22222 


५१! 


>> 


| 


क 


SS 


Se 
FOR 


०० 


1 
१» 


4 


1121 


सप 


i 


५ 


| 


(28020298157050006816 10548191096106899,620110011 


> 


। 


क. SE + 
DigitizedilayzsesayarroruudationTiusisieibelbiesaetangotri 


१2 


SI 


ग | 0" १२४ 


श्रीश्रीविष्णुपुराण. टि 
मूल श्लोक और हिन्दी-अनुवादसहित | | य 


(सचित्र ) | 1000 


प्या | DigitizediyzsesnyudonndationTirusisDelseandeGangotri 


प्रकाशक गोबिन्द भवन कार्यालय 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


09० 


सं० १९९० से २०४४ तक 


> E ५ 
स० २०४५ बारहवाँ संस्करण नय 2 
0090 
कुल-१,०१,२५० 


(एक लाख एक हजार दो सौ पचास) 


मूल्य--पचीस रुपये 


मुद्रक - फ्लेक्सोप्रिं गोरखपुर 


१५५”, क i 
ह ससि ०० 10 एप प 


i & पता? गीताप्रेस पो गीताप्रेस (गोरखपुर) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


- (2-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizedbyzsesayudorndationTisusisDelbeaadeGangotr 


विषय 

प्रथम अंश 
१-ग्रन्यका उपोद्घात ४ 
२-चौबीस तरत्वोके विचारके साथ जगतूके उत्पत्ति 

क्रमका वर्णन और विष्णुकी महिमा “°° 
३-न्रह्मादिकी आयु. और कालका स्वरूप 
४-न्रह्माजीकी उत्पत्ति, वराह भगवानद्वारा प्रथिवी- 

का उद्धार और ब्रह्माजीकी लोक-रचना 
५-अविद्यादि विविध सर्गोका वर्णन 
६-चातुरवण्यं -व्यवस्था,प्रथिवी-विभाग और अन्नादि 

की उत्पत्तिका वणन न 


-मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सगे, 
स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा तथा उनकी 
सन्तानका वणन 


-रौद्र-सृष्टि और भगवान्‌ तथा लक्ष्मीजीकी सर्थ- 
व्यापकताका वणेन ० 

९-दुयासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीकी 
स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवानका प्रकट होकर 
देवताओंकों समुद्र-मन्थनका उपदेश करना 
तथा देवता और दैत्योंका समुद्र-मन्थन 

१०-भृगु, अग्नि और अग्निष्वात्तादि पितरोकी 
सन्तानका वर्णन 

११ का वन-गमन और मरीचि आदि ऋषियों 


१२-श्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका 
आविभोव और उसे ध्रुव-पद-दान 

१३-रांजा वेन और प्रथुका चरित्र 

१४-प्राचीनबर्हिका जन्म और प्रचेताओका भगव- 


दाराघन 
१५-प्रचेताओंका मारिषा नामक कन्याके साथ 


विवाह, दक्षप्रजापतिकी उत्पत्ति एवं दक्षकी 
आठ कन्याओंके वंशका वर्णन ९९ 
६-नसिंहावतारविषयक प्रश्न 
१७-हिरण्यकशिपुका दिग्विजय और प्रह्माद-चरित 
८-प्रह्मदको मारनेके लिये विष, शस्त्र और अग्नि 
आदिका प्रयोग एवं प्रहादकत भगवत्‌-स्तुति 
१९-प्रह्वादक्ृत भगवत्‌-गुण-वर्णन और प्रह्मदकी 


रक्षाके लिये भंगवानका सुदशेन चक्रको भेजना १०३ 


२०-प्रह्मदकृत भगवत्‌-स्तुति और भगवानका 
आविभौव ९०० 


“ १११ 


MM een... नन UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


श्रीहरिः 
विषय-सूची 
पृष्ठ अध्याय बिषय पृष्ठ 
२१-कश्यपजीकी अन्य ख्रिर्योके वंश एवं मब्गद्वणकी 
उत्पत्तिका वर्णन न ११४ 
२-विष्णुमगवानूकी “विभूति और जगत्‌की 
5 व्यवस्थाका वर्णन ' --- ११८ 
१२ द्वितीय अंश 
१४  रप्रियव्रतके वंशका वर्णन - १२७ 
१९ २-भूगोलका विवरण यर * १३० 
३-भारतादि नौ खण्डोंका विमाग --- १३५ 
२५ ४-उक्च तया शास्मल आदि द्वीपोंका विशेष वर्णन १३७ 
\ ९ 
५-सात पाताललोकोंका वणेन CN? 
६-भिन्न-मिन्न नरकोंका तथा भगवन्नामके 
माहात्म्यका वणन हा १४७ 
२९ भूर्भुवः आदि सात ऊर्ष्वलोकोंका वृत्तान्त -- १५१ 
८-सूखे, नक्षत्र एवं राशियोकी व्यवस्था तथा 
२२ कालचक्र, लोकपाल और गंगाविर्मावका वर्णन १५४ 
९-ज्योतिश्रक्र और शिद्युमारचक्र ~° १६५ 
१०-द्वादश सू्योके नाम एवं अघिकारियोंका वणन १६७ 
११-सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन *** १६९ 
३५ १२-नवग्रहोका वर्णन तथा लोकान्तर सम्बन्धी ` 
व्याख्यानका उपसंहार ०० १७२ 
४७ १३-भरत-चरित्र "` १७६ 
`. १४-जडभरत ओर सौवीरनरेशका संवाद “* १८५ 
४७ १५-क्रमुका निदाघको अद्वैतज्ञानोपदेश - १८८ 
८ १६-क्रमुकी आज्ञासे निदाघका अपने घरको लौटना १९२ 
६३ तृतीय अंश्च 
७०... १-पहले सात मन्वन्तरोके मनु, इन्द्र, देवता, ससर्षि 
और मनु-पुत्रोंका वर्णन - १९७ 
२-सावणिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात 
७५ मन्वन्तरोके मन, मनुपुत्र, देवता, इन्द्र और 
> सप्तर्षियोंका: वर्णन *** २०० 
९० ३-चत॒युंगानुसार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा 
ब्रह्मशानके माहात्म्यका वर्णन “° २०५ 
९९ ४=ऋम्वेदकी शाखाओंका विस्तार Rp 
५-शुक्कयजुवंद तथा. तेत्तिरीय यज॒ुःशाखाओंका द 
वर्णन *** २१० 
६-सामवेदकी शाखा, अठारह पुराण और चौदह | 
_विद्याओके विभागका वर्णन 


CET २१२ 


Bethesatetangotri 


(२ ) 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय 
७-यम-गीता 222 "° २१५ १७-द्ल्यु-वंश 
-विष्णभगंवानकी आराधना और चातयण्य- १८-अनुबंश ह ० 
घमेका वर्णन "१" २१९ २१९-पुरुवंश 
९-ब्रह्मचय आदि आश्रसोका वण ( “* २२३ २०-कुरुके वंशका वणन 
१०-जातकमं, नामकरण और वियाह-संस्कारकी २१-भविष्यमें होनेवाले राजाओंका वणन 
विधि {°° .. २२६ २२-भविष्यमें होनेवाले इक्ष्वाक्ुवंशीय राजाओंका 
११-गृहस्थसम्वन्धी सदाचारका वर्णन *** २२८ वर्णन - ०० हर 
सम्बर्‌ ॥| 300 "टु -मगधबंशका वणन 
१२-ग्रहस्थसम्बन्धी सदाचारका वणन २३९ २३-म न रॅ ) 
१३-आमभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेतकर्म तथा श्राद्धादिका २४-कलियुगी राजाउ और कलि-घर्मोका वर्णन 
विचार ** २४३ तथा राजयंश-वणनका उप पंहार म्य 
१४-श्राद्ध-प्रशंसा, श्राद्धमे योग्य कालका विचार '' २४६ पञ्चम अंश 
५ |“. 09० ss २४९ 
ल्या विवि विहित और अविहित वस्तुओका -वसुदेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता एथिवीका 
५ be २८४ देवताओंके सहित क्षीरससुद्रपर जाना और 
चार 2 


१७-नग्नविषयक प्रश्न; देवताओंका पराजय, उनका 
भगवानकी शरणमें जाना और भगवानका, 


मायामोहको प्रकट करना OR 
१८-मायामोह और असुरोंका संवाद तथा राजा 
शतधनुकी कथा. ०० २६० 
चतुर्थ अंश 
१-वेवखेतमनुके पेशाका विवरण ०० २७१ 


२-इंक्ष्वाकुके वंशका वर्णन तथा सौभरिचरित्र “० २७७ 
३-मान्धातांकी सन्तति, त्रिशङ्कका स्वगोरोहण 


तथा सगरकी उत्पत्ति और विजय "०० २८८ 
४-संगर, सौदास, खटवाज्ञ और भगवान्‌ रामके 
चरित्रका वणन पट 2.९ 


५-निमि-चरित्र और'निमिवंशका वणन ``° २९९ 
६-सोमवंज्ञका वर्णने; चन्द्रमा, बुध और पुरूरवाका 


चरित्र ०० ३०२ 
७-जहुका गङ्गापान तथा जमदग्नि ओर विश्‍वा- 

मित्रंकी उत्पत्ति २ 990 ति०& 
८-काइयवंशका वर्णन --- ३१० 
९-महाराज रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र "`` ३१२ 
१०-ययातिका चरित्र 000 °- ३१४ 
११-यढुबंशका वर्णन और सहखार्जुनका चरित्र ““ ३१६ 
१२-यदुपुत्र क्रोष्टका वंश "° ३१७ 
१३८सत्वतकी सन्ततिका वर्णन ओर स्ममन्तक- 

मणिकी कथा "°° २२० 


१४-अनम्रित्र'और अन्धकके वंशका वणन `°" ३३२ 
१५-दिशुपालके पूव-जन्मान्तरांका तथा वसुदेवजी- 

की सन्ततिका वर्णन ° ३३५ 
१६-दुर्वसुके वंशका वर्णन ००० ४0 


भगवानका प्रकट होकर उसे धेय बघाना, 


कृष्णावतारका उपक्रम 
२-भगवानका गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा 
देवकीकी स्तुति ००० ००9 
-भगवानका आविभौव तथा योगमायाद्वारा 
कंसकी वञ्चना i क्ट” 
४-वसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष र्ट 
८-पूतना-वघ ट्र 


६-शकटभञ्जन, यमलाजुन-उद्धार, त्रजवासियोका 


` गोकुलसे वृन्दावनमे जाना और वर्षा-वर्णन *** 
७-कालिय-दमन 4 
८-घेनुकासुर-वघ प Er 
९-प्रलम्तर-वघ ° 
१०-शरद्वणन तथा गोवधेनकी पूजा 


११-इन्द्रका कोप और श्रीकृष्णका गोवर्धन-घारण :*° 


१२-शक्र-कृष्ण-संवाद, कृष्ण-स्तुति 200. 


१३-गोपोंद्वारा भगवानका प्रभाववणन तथा भगवान- 
का गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना 2% 

१४-वृषभासुर-वघ 

१५-कंसका श्रीकृष्णको बुलानेके लिये अक्ररको 


भेजना र 
१६-केशि-वघ दर १०३ 
१७-अक्ररजीकी गोकुलयात्रा सु 
१८-भगवानका मथुराको प्रस्थान, गोपियौकी विरह- 

कथा और अक्ररजीका मोह १३ 
१९-भगवानूका मथुरा-प्रवेश, रजक-वघ तथा 

मालीपर कृपा 22 प्‌ 


२०-कुब्जापर कृपा, धनुभज्गञ, कुवल्यापीड और 
चाण्रादि मब्लौका नाश तथा कंस-वघ 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


इड 
३२९ 
३३९ 
२४१ 
३४५ 


* ३४८ 


३४९ 


३ ५ ° 


३५० 


* ३६३ 


३७० 


३७२ 
३७५ 
३७६ 


३७८ 
३८२ 
३८९ 
३९० 
३९४ 
३९८ 
४०१ 


४०३ 
४०८ 


४०९ 
४११ 


- ४१४ 


४१७ 


४२२ 


“ ऐर 


Digitizediay-sosayarroruudadionTiusisieibelbiesaetangotri 


(२) 

भध्याय विषय पुष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
२१-उमग्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवानका २६-दिविद-वध °° °° ७७ 

विद्याध्ययन -° “°° ४३३ ३७-ऋधियांका शाप, यदुयंदायिनाश तथा भगवानका 
२२-जरासन्धकी पराजय ०" ४२८६ स्वघाम सिघारना ०० ४७९ 
२३-द्वारका-दुगंकी रचना, कालयवनका भस्म ३८-यादबोका अनन्तयेष्टि-संस्कार, परीक्षितका 

होना तथा मुचुङ्ुन्दकृत भगवत्स्तुति ४२७ राज्याभिषेक त! पाण्डयोका स्वर्गारोइण "'” ४८५ 
२४-मुचुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान और पह अं 

बलरामजीकी ब्रजयात्रा CR ष्ठ अश्च 
२५-त्रलभद्रजीका व्रज-विद्दार तथा यमुनाकर्षण ''* ४४३ १~कलिबमनिरूपण ** ४९७ 
६-रुविमणी-हृरण "°° ४४५. २-श्रीव्यासजीद्वारा कलियुग, शूद्र और ख्निर्मोका 
२७-प्रयुम्न-हरण तथा झम्बर-वंध * "°" ४४६ मह्व-वर्णन ५०२ 
२८-यक्मीका वघ ३ Ne -निमेषादि काल-मान तथा नेमित्तिक प्रलयका 
२९-नरकासुरका वघ १? **“*“ ४५१ वर्णन ‘° “°. ७०५ 
३०-पारिजात-हरण a ~° ४५४  ४-प्राकृत प्रलयका वणन `` -“* ५०९ 


३१-भगवानका द्वारकायुरीमें लौटना और सोलह 


५-आध्यास्मिकादि त्रिविध तापौका वणन, भगवान्‌ 


हजार एक सो कन्या सि विवाह करना ४६१ तथा बासुदेव शन्दोकी व्याख्या और भगवानके 
३२-उषा-चरित्र 5५ ४६२ ` “पारमार्थिक खरूपका वर्णन "०" ५१३ 
३३-श्रीकृष्ण और वाणासुरका युद्ध'"* “१ ४६५ ६-केशिध्यज ओर खाण्डिक्यकी कया.” ५२० 
३४-पौण्ड्क-बध तथा काशीदहन *'' ५० ४८० ७-ब्रह्मयोगका निर्णय २ ० ५२५ 
३५-साम्बका विवाह ° "°° ४७३ ८-शिष्यपरम्परा, माहात्म्य ओर उपसंहार `` ५३२ 
——iseneis.——— 


‘ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


लक, ८7777 ताकात. न | igtlizehbyzasaysrrorndeationTiiisieDealsiesndeangotri | 


छः र 


निवेदन 


nana 


अष्टादश महापुराणोमें श्री्िणुपुराणका स्थान बहुत ऊँचा है । इसके रचयिता' ३ 22% | 
इसमें अन्य विषयोंके साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्षकाण्ड, राजवंश और श्रैकृष्ण-चरित्र अ जो छ 
र्णन † भक्ति ओर ज्ञानकी प्रशान्त धारा | 
बडा ही अनुठा और विशद वर्णन किया गया है । भ BRN प 
यद्यपि यह पुराण, विष्णुपरक है तो भी भगवान श 
पी हा गया । सम्पूर्ण प्रन्यमें शिवजीका प्रसंग सम्भवतः श्रीकृष्ण-ब्ाणाहुर-सँग्राममें 
ही आता है, सो वहां स्वयं भगवान्‌ कृष्ण महादेवजीके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीसखसे 
_ १५ 
प डा र हु ॥ ४७ ॥ 
त्वया यदभयं द्त्तं तद्दत्तमखिलं मया । मत्तोऽविभिज्ञमात्मानं दष्दमड सि शङ्कर 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । मत्तो नान्यद्शेषं ण््ञत्त्व ज्ञातुमिहाहेखि ॥ ४८ ॥ 
अविद्यामोदितात्मानः परुषा मित्नदर्शि नः । वदन्ति भेदं पझ्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥ 
4 ( अंश ५ अध्याय ३३ ) 
हाँ, तृतीय अशमे मायामोहके प्रसंगर्मे बोद्ध और जैनियोंके प्रति कुछ कटाक्ष अवश्य किये गये हैं । 
परन्तु इसका उत्तरदायित्व मी प्रन्यकारकी अपेक्षा उस प्रसंगको ही अधिक है । वहाँ कमेकाण्डका प्रसंग 
है और उक्त दोनों सम्प्रदाय वैदिक कर्मके विरोधी हैं, इसलिये उनके प्रति कुछ न्यंग-बृत्ति हो जाना 
स्वाभाविक ही है । अस्तु ! 


आज सर्वान्तयोमी सर्वेश्‍वरकी असीम कृपासे मैं इस प्रन्यरत्नका हिन्दी-अनुवाद पाठकोंके सम्मुख 
रखनेमें सफळ हो सका हूँ इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रदा है । अमीतक हिन्दीमें इसका कोई भी अविक 
अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था । गीताप्रेसने इसे प्रकाशित करनेका उद्योग करके हिन्दी-साहित्यका 
बडा उपकार किया है । संस्कृतमें इसके ऊपर विष्णुचिति और श्रीधरी दो टीकाएँ हैं, जो वेकटेस्वर 
स्टीमप्रेस बम्कसे प्रकाशित हुई हैं । प्रस्तुत अनुवाद मी उन्हींके आधारपर किया गया है; तथा इसमें पूज्य- 
पाद महामहोपाध्याय पं० श्रीपश्चाननजी तर्करत्नद्वारा सम्पादित बंगला-अनुवादसे भी अच्छी सहायता ळी 
गयी है । इसके लिये मैं श्रीपण्डितजीका अत्यन्त आभारी हूँ । 


अनुवादमें यथासम्भव मूका ही भावार्थ दिया गया है । जहाँ स्पष्ट करनेके लिये कोई बात 
ऊपरसे लिखी गयी है वहाँ [ ] ऐसा तथा जहाँ किसी शब्दका भाव व्यक्त करनेके लिये कुछ लिखा गया 
है वहाँ ( ) ऐसा कोष्ठ दिया गया है । जो स्छोक स्मरण रखनेयोग्य समझे गये हैं उन्हें रेखाङ्कित कर दिया 
गया है; इससे पाठकोंके लिये ग्रन्यकी उपादेयता बहुत बढ़ जायगी । 
| अन्तर्मे, जिन चराचरनियन्ता श्रीहरिकी प्रेरणासे मैंने, योग्यता न होते हुए मी, इस ओर बढनेका | 
क... दुःसाहस किया है उनसे क्षमा माँगता हुआ उन लीलामयकां यह लीला उन्हींके चरणकमलॉरमे समर्पित | 


कह करता हूँ। : | 
र खुरजा विनीत 
॥ मार्ग झु० २ सं० १९९० 


अनुवादक 
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विष्णुवन्दनम्‌ 
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विश्वातीतं विश्वविधानं विबुधेशं विश्चान्तं विश्वम्भरमाद्यं विमुमीड्यम। | 
विद्याऽविद्यावेद्यविहीनं हृदि वेद्यं वन्दे विष्णुं विश्वविल्लास विधिवन्यम्‌ ॥ $ । 
सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्त शुद्ध बुद्ध मुक्कमनुक्क विधिमुक्कम्‌। (६ 


सर्व सर्वासर्वेखुदूरं सुखसान्द्र बन्दे विष्णुं सर्वसहायं सुरसेव्यम्‌ ॥ 


७ ~ ~ ७ ° भन्तारं ७ दे 
मान मानातीतममेय मनसाप्यं मन्तु सुनिमान्यं महिमाढ्यम्‌ । ची 


(/ 

सायाकीडं यिनमाय॑ 0 0 क्ष्णा है 
सायाक्रीडं म गतमायं वन्दे विष्णुं मोहमहारि महनीयम्‌॥ | 
पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधायं ह्यविकार्यम्‌। 


९ ७ ७ परिपूर्ण विष्णं _७ 
पूणीकारं पूर्णविहारं परिपूर्णं वन्दे विष्णु परमाराध्यं परमार्थम्‌ ॥ 


कालातीतं कालकरालं करुणाद्र कालाकाल्यं केलिकलाढयं कमनीयम्‌। ३ 


कामाधारं कामकुठारं कमलाक्षं बन्दे विष्णुं कामविछासं कमलेशम्‌॥ |ॐ 
नित्यानन्दं नित्यविहारं निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निरवद्यम्‌ । 


नाना5नानाकारमनाकारसुदार वन्दे विष्णु नीरजनाभं नलिनान्षम्‌ ॥ 
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विश्वातीतं विश्वविधानं विबुघेशं विश्वान्तं विश्वम्भरमायं विभुमीड्यम्‌ | 


विद्याऽविदयावेद्यविहीनं हृदि वेद्यं वन्दे विष्णुं विश्वविलासं विधिवन्द्यम्‌ ॥ 
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श्री मन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 
ह >2122 यी 
फ़थस अंश 
-"*१%<००४-८६.- 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


पहला अध्याय 

ग्रन्थका उपोद्घात । 
श्रीसूत उवाच श्रीसूतजी बोले-मत्रेयजीने नित्यकमाँसे निवृत्त 
उँ» पराशर सुनिवरं कृतपौवोह्निकक्रियम्‌ । हुए मुनिवर पराशरजीको प्रणाम कर एवं उनके चरण 
भैत्रेय! परिपग्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ १॥ | टैंकर पूछा-॥ १॥ “हे गुरुदेव ! मैंने आपहीसे सम्पूर्ण 
4417 लत एत. वेद, वेदाङ्ग और सकल धर्मशार्रोंका क्रमशः अध्ययन 


किया है ॥ २ ॥ हेमुनिश्रेष्ठ। आपकी कृपासे मेरे विपक्षी 


धर्मशास्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ | र प ह लिन्क्स 


त्वत्मसादान्युनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतअमम्‌ । अभ्यासमें परिश्रम नहीं किया' ॥ ३ ॥ हे धर्मज्ञ ! हे 
वक्ष्यन्त सर्वशाखेपु प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥ ३ ॥ | महाभाग ! अब मैं आपके मुखारविन्दसे यह सुनना 
सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ शरोतु त्वत्तो यथा जगत्‌। | चाहता हूँ कि यह जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हुआ 
बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ ४ ॥ | और आगे भी (दूसरे कल्पके आरम्ममें) कैसे होगा? 
यन्मयं च जगड़झन्यतश्रेतचराचरम्‌ । ॥ 9 ॥ तथा हे ब्रह्मन्‌ ! इस संसारका उपादान-कारण 
लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च॥ ५॥ | स्या दै hn खा परर व ८२ 

वजा यह पहः लीन था और अ 'लीन हो 
यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम्‌। नादा ? तो र 
डग, £ भूतोंका परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदिकी 
खर्यादीनां च संखान प्रमाणं मुनिसत्तत। | उत्पत्ति एंथिवीका जेवत ल थोर साधा 
देवादीनां तथा वंशान्मनून्मन्वन्तराणि च॥ ७॥ | परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदिके वंश, 


कल्पान्‌ कल्पविभागांश्व चातुर्युगविकल्पितान्‌ । | मनु, मन्वन्तर, [बार-बार आनेवाले] चारों युगोमें विभक्त 


अ 


कल्पान्तस्य स्वरूपं च.युगधमांश्र कृत्खशः ॥ ८ ॥ | कल्प और कल्पोंके विभाग, प्रलयका स्वरूप, युगे 


समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः ॥ ६॥ 
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देवर्षिपार्थिवाना च चरितं यन्महाम्रुने । 
वेदशाखाप्रणयनं यथावद्वयासकतेकम्‌ ॥ ९ ॥ 
घमांश्र ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌। 
श्रोतुमिच्छाम्यहं सवे त्वत्तो वासिष्ठनन्दन ॥१०॥ 
रह्मन्प्रसादप्रवणं कुरुष्व मयिं मानसम्‌ । 
येनाहमेतज्ञानीयां त्वत्मरसादान्महामुने ॥११॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 

साधु मेत्रेय धर्मज्ञ सारितोउसि पुरातनम्‌ ! 
पितुः पिता मे भगवान्‌ वसिष्ठो यदुवाच ह ॥१२॥ 
विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा । 
श्रुतस्तातस्ततः ऋधो मेत्रेयाभून्ममातुलः ॥१३॥ 
ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभम्‌ । 
भसीभ्ूताश्च शतशस्तसिन्सत्रे निशाचराः ॥१४॥ 
ततः सङक्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्स्वरेषतः । 
माग्ुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः ।।१५॥ 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि । 
राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ ॥१६॥ 
मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः 

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतथुक्पुमान्‌॥१७॥ 
सञ्चितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः । 
यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥१८॥ 
खगापवर्गव्यासेथकारणं परमर्षयः । 
वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव ॥१९॥ 
अलं निशाचरेद॑ग्धर्दीनिरनपकारिभिः 


| पृथक-प्रथक्‌ सम्पूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियोंके 


चरित्र, श्रीब्यासजीकृत वैदिक शाखाओंकी यथावत्‌ 
रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंके 
धर्म--ये सब, हे महामुनि शक्तिनन्दन ! मैं आपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥६-१०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे प्रति 
अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिये जिससे हे महामुने ! 
मैं आपकी कृपासे यह सब जान सकू” || ११॥ 


श्रीपराशरजी बोले- हे धर्मज्ञ मेत्रेय ! मेरे पिताजी- 
के पिता श्रीवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, उस 
पूर्व प्रसङ्गका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया--[ इसके 
लिये तुम धन्यवादके पात्र हो] ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! 
जब मैंने सुना कि पिताजीको विइवामित्रकी प्रेरणासे 
राक्षसने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध 
हुआ ॥ १३ ॥ तत्र राक्षसोंका ध्वंस करनेके लिये 
मैंने यज्ञ करना आरम्भ किया । उस यज्ञमें सैकड़ों 
राक्षस जलकर भस्म हो गये ॥ १४ || इस प्रकार उन 
राक्षसोंको सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह 
वसिष्ठजी मुझसे बोठे--॥ १५॥ “हे वत्स ! अत्यन्त 
क्रोध करना ठीक नहा, अब इसे शान्त करो । 
राक्षसोंका कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिताके 
लिये तो ऐसा ही होना था ॥ १६ ॥ क्रोध तो मूखॉको 
ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो 
सकता है ? भैया ! भला कोन किसीको मारता है ? 
पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है || १७ ॥ 
हे प्रियवर ! यह क्रोध तो ममनुष्यके अत्यन्त कष्टसे 
सञ्चित यश और तपका भी प्रबळ नाशक है ॥ १८॥ हे 
तात ! इस लोक और परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाले 
इस क्रोधका महर्षिंगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये 
तू इसके वशीभूत मत हो ॥ १९ || अत्र इन बेचारे 
निरपराध राक्षसोंको दग्ध करनेसे कोई लाभ नहीं; 


अपने इस यज्ञको समाप्त करो । साधुओंका धन तो 


सत्रं ते विरमत्वेततक्षमासारा हि साधवः ।।२०॥। | सदा क्षमा ही है” ॥ २०॥ 


एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मना । 


उपसंहृतवान्सत्रं 


महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेपर उसकी 
बातोंके गौरवका विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त 


सद्यसद्वाक्यगौरवात्‌ ॥२१॥ ' कर दिया ॥ २१ ॥ इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ बसिष्ठजी 
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ततः प्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । 
सम्प्राप्तश्न तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ॥२२॥ 
पितामहेन दत्ताध्यः कृतासनपरिग्रहः । 
माझुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रजः ॥२३॥ 
पुलस्त्य उवाच 

वैरे महति यद्ाक्याद्गुरोरद्याश्रिता क्षमा । 

त्वया तस्मात्समस्तानि भवाञ्च्छास्तराणि वेत्स्पति २४ 
सन्ततेने ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः । 
त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्‌ ॥२५॥ 
'पुराणसंहिताकता भवान्वत्स भविष्यति । 
देवतापारमार्थ्यं च यथावद्वेत्स्यते भवान्‌॥२६॥ 
प्रवृत्ते च निवृत्ते च कमेण्यस्तमला मतिः । 
मत्प्रसादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति ॥२७॥ 
ततश्च ग्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः । 
पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वमेतद्भविष्यति ॥२८॥ 
इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता । 
यदुक्तं तत्स्मृतिं याति त्वत्प्रश्नादखिलं मम ॥२९॥ 
सोऽहं बदाम्यशेषं ते मेत्रेय परिएच्छते । 
पुराणसंहितां सम्यक तां निबोध यथातथम्‌ ॥२०॥ 
विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 


TTI 


eT 


बहुत प्रसन्न हुए । उसी समय ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजी 
वहाँ आये ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय ! पितामह [ वसिष्ठजी ] 
| ने उन्हें अर्घ्य दिया, तब वे महर्षि पुलहके ज्येष्ठ 
भ्राता महाभाग पुलस्त्यजी आसन ग्रहण करके मुझसे 
बोले ॥ २३ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले-तुमने, चित्तमें बड़ा वैरभाव 
रहनेपर भी अपने बड़े-बूढ़े वसिष्ठजीके कहनेसे क्षमा 
स्वीकार की है, इसलिये तुम सम्पूर्ण शाख्रोके ज्ञाता 
होगे ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! अत्यन्त क्रोधित होनेपर 
भी तुमने मेरी सन्तानका सर्वथा मूळोच्छेद नहीं किया; 
अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ ॥ २५॥ 
हे वत्स! तुम पुराणसंहिताके वक्ता होगे और देवताओंके 
यथार्थ स्वरूपको जानोगे ॥ २६॥ तथा मेरे प्रसादसे 
तुम्हारी निर्मळ बुद्धि प्रबृत्ति और निवृत्ति (भोग और 
मोक्ष) के उत्पन्न करनेवाले कमोंमें निःसन्देह हो 
जायगी ॥ २७॥ [पुलस्त्यजीके इस तरह कहनेके 
अनन्तर ] फिर मेरे पितामह भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले 
।८कस्त्यजीने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य 
होगा” ॥ २८॥ 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार पूर्वेकालमें बुद्धिमान्‌ वसिष्ठजी 
और पुलस्त्यजीने जो कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे 
प्रश्‍नसे मुझे स्मरण हो आया है ॥ २९॥ अतः हे 
मैत्रेय ! तुम्हारे पूछनेसे मैं उस सम्पूर्ण पुराण-संहिताको 
तुम्हें सुनाता हूँ; तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर 
सुनो ॥ ३० ॥ यह जगत्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ है, 
उन्हींमें स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और ल्यके 


खितिसयमकर्ताञ्सौ जगतोऽस्य जगच स! ॥३१॥ | कर्ता हैं तथा यह जगत्‌ भी वे ही हैं ॥ २१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


छ ची 
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[अ० २ 


दूसरा अध्याय 


चौबीस तत्त्वोके विचारके साथ जगतके उत्पत्ति-क्रमका 
वर्णन और विष्णुकी महिमा । 


श्रीपराञ्चर उवःच 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे स्वजिष्णवे ॥ १ ॥ 
नमो हिरण्यगभोय हरये शङ्कराय च। 
वासुदेवाय ताराय सगेयित्यन्तकारिणे ॥ २ ॥ 


एकानेकखरूपाय स्थूलसक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे युक्तिहेतवे॥ ३॥ 


सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः ।. 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ ४॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
ग्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌॥ ५॥ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः । 
तमेवार्थखरूपेण भ्रान्तिद्शनतः खथितम्‌॥ ६॥ 
विष्णु ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितो सर्ग तथा प्रभुम्‌ । 
प्रणम्य जगतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌।। ७॥ 
कथयामि यथापूर्वं दक्षा्रेमुनिसत्तमेः । 
पृष्ट; प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ ८ ॥ 


तेश्रोक्त॑ पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे । 
सारखताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च ॥ ९॥ 
परः पराणां परमः परमात्मात्मसंखितः । 
रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवजितः. ॥१०॥ 
अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामर्धिजन्मभिः । ` 


1 


श्रीपराशरजी बोले-जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर- 
रूपसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारंके कारण 
हैं तथा अपने भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, 
उन विकार-रहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्वदा 
एकरस, सर्वविजयी भगवान्‌ वासुदेव विष्णुको नमस्कार 
है ॥ १-२॥ जो एक होकर भी नाना रूपवाले हैं 
स्थूल-सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त (कारण) एवं व्यक्त 
(कार्य) रूप हैं तथा [ अपने अनन्य भक्तोंकी ] मुक्तिके 
कारण हैं, [उन श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार है] ॥३॥ 
जो विश्वरूप प्रभु विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके 
मूल-कारण हैं, उन परमात्मा विष्णुभगवान्‌को नमस्कार 
है| 9 ॥ जो बिश्वके अधिष्ठान हैं, अतिसूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियोंमें स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी 
हैं, जो परमार्थतः (वास्तवमें) अति निर्मल ज्ञान- 
स्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश नाना पदार्थरूपसे प्रतीत 
होते हैं, तथा जो [ काळ-स्वरूपसे ] जगतूकी उत्पत्ति, 
और खितिमें समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले हैं, 
उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः 
सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेषठांके पूछनेपर 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनसे कहा था ॥ ५-८ ॥ 


वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियोंने नर्मदा-तटपर राजा 
पुरुकुत्सको सुनाया था तथा पुरुकुत्सने सारस्वतसे और 
सारस्वतने मुझसे कहा था | ९ ॥ “जो पर (प्रकृति) से 
भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्तरात्मामें स्थित परमात्मा, रूप, 
वर्ण, नाम और विरोषण आदिसे रहित है; जिसमें 
जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन छः विकारों- 


वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम्‌ १ १॥ | का सर्वथा अभाव है; जिसको सर्वदा केवल 'है' इतना 
नसती पतन त) | ह कह 2 तथा जिनके लिये यह प्रसिद्ध है कि 
नि ळे वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त बिश्व बसा हुआ है--- 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्धिश परिपठचते ।।१२॥ | इसलिये ही विद्वान्‌ जिसको वासुदेव कहते हैं? वही 
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~ 


प्रथम अंश 


७ 


तद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
एकखरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्‌ ॥१३॥ 
तदेव सर्वमेवैतद्वचक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च य्यितम्‌ ॥१४॥ 
परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥१५॥ 


प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । 
पश्यन्ति रयः शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१६॥ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः । 
रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसङ्भावहेतवः॥ | 
व्यक्त विष्णुस्तथाव्यक्त पुरुषः काल एव च । 
क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय ॥ १८॥ 


अव्यक्तं कारणं रत्तत्प्रधानमृषिसत्तमेः । 
रोचयते प्रकृति; सक्षमा नित्यं सदसदात्मकम्‌॥ १९॥ 
अक्षय्य नान्यदाधारममेयमजरं ध्रुवम्‌ । 
शब्दस्पशेविहीनं तद्रूपादिभिरसंहितम्‌॥२०॥ 
त्रिगुण तञ्जगद्योनिरनादिग्रभवाप्ययम्‌। 
तेनाग्रे सवेमेवासीडइथासतं वे ग्रलयादचु॥२१॥ 
वेदवादविदो विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः । 
पठन्ति चैतमेवार्थं प्रधानप्रतिपादकम्‌॥२२॥ 
नाहो न रात्रिन नभो न भूमि- 

` नासीत्तमोज्योतिरभूच नान्यत्‌ । 


रत्रादिबुद्धयानुपलभ्यमेकं 


नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस और हेय 
गुणोंके अभावके कारण निर्मळ परब्रह्म है || १ ०-१३ ॥ 
वही इन सब व्यक्त (कार्य ) और अव्यक्त ( कारण) 
जगतके खूपसे, तथा इसके साक्षी पुरुष और महा- 
कारण कालके रूपसे स्थित है ॥ १४ ॥ हे द्विज ! 
परत्रह्मका प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त (प्रकृति ) और 
ब्यक्त (महदादि) उसके अन्य रूप हें तथा [सत्रको 
क्षोमित करनेवाला होनेसे] काल उसका परमरूप 
है॥ १५॥ 

इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त ओर काल 
इन चारोंसे परे है तथा जिसे पण्डितजन ही देख 
पाते हैं बही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १६॥ 
प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल ये [भगवान्‌ 
विष्णुके ] रूप पृथक-प्रथक संसारकी उत्पत्ति, पालन 
और संहारके प्रकाश तथा उत्पादनमें कारण हैं ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल- 
रूपसे स्थित होते हैं, इसे उनकी बाळ्वत्‌ क्रीडा ही 
समझो ॥ १८॥ 


उनमेंसे अव्यक्त कारणको, जो सदसद्रप (कारण- 
शक्तिविशिष्ट ) और नित्य (सदा एकरस) है, श्रेष्ठ मुनिजन 
प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं ॥ १९ ॥ वह क्षय- 
रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा 
अप्रमेय, अजर, निश्चल राब्द-स्पशीदिशून्य और 
रूपादिरहित है॥ २०॥ वह त्रिगुणमय और 
जगतका कारण है तथा खयं अनादि एवं उत्पत्ति और 
लयसे रहित है। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रल्यकालसे लेकर 
सृष्टिके आदितक उसीसे व्याप्त था॥ २१ ॥ हे विद्वन्‌! 
श्रतिके मर्मको जाननेवाले, श्रतिपरायण ब्रह्मवेत्ता 
महात्मागण इसी अर्थको लक्ष्य करके प्रधानके प्रति- 
पादक इस (निम्नलिखित) छोकको कहा करते हैं--- 
॥ २२ ॥ 'उस समय (प्रल्यकालमें) न दिन था, न 
रात्रि थी, न आकाश था, न प्रथिवी थी, न अन्धकार 
था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और 
ही था । बस, श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदिका 


प्राधानिक ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था!॥२३२॥ . | 
ग्राधानिर्क जह पुमांस्तदासीत्‌ ॥२३॥ | अविषय एक पु लन 
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KNOW 


८ श्रीविष्णुपुराण 


SAAS NAA 


विष्णोः स्वरूपात्परतो हि ते दे 
रूपे प्रधानं पुरुषश्च 
तस्यैव तेऽन्येन ते वियुक्ते 
रूपान्तरं तद्द्विजः कालसंज्ञम्‌ ॥२४॥ 


प्रकृती संस्थितं व्यक्तमतीतम्रलये तु यत्‌। 
तस्मात्प्राकृतसंज्ञोऽयसुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥२५॥ 
अनादिभेगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते। 


विप्र । 


अन्युच्छिन्नास्ततस्तवेते सर्गस्ित्यन्तस॑यमाः॥२६॥ 
गुणसाम्ये ततस्तसिन्प्ृथक्पुंसि व्यवस्थिते । 
परिवत्तते ॥२७॥ 
ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः । 
सर्वगः सर्वभूतेशः सवीत्मा परमेश्वरः ॥२८॥ 
प्रधानपुरुषो चापि प्रविञ्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास सम्ग्रासे सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥२९॥ 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । 
मनसो नोपकतेत्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः ।।३०।। 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 
स सङ्कोचविकासाम्यांग्रधानत्वेऽपि च स्थितः। ३१) 
विकासाणखरूपैश्व ब्रह्वरुपादिभिसतथा । 
व्यक्तखरुपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ॥३२॥ 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्यने । 
गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ॥३३॥ 
प्रधानतत्मुद्धत॑ महान्तं तत्समावृणोत । 
सात्तिको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥३४॥ 
` अघानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवात्रतम्‌ । 


तद्विष्णोमेत्रेय 


कालखरूपं तदि 


हे विप्र ! विष्णुके परम (उपाधिरहित) स्वरूपसे 
प्रधान और पुरुष--ये दो रूप इए; उसी (विष्णु) के 
जिस अन्यरूपके द्वारा वे दोनों [ सृष्टि और प्रठयकाल- 
में] संयुक्त ओर वियुक्त होते हैं, उस रूपान्तरका ही 
नाम 'काल है ॥ २४ ॥ बीते हुए प्रलयकालमें यह 
व्यक्त प्रपञ्च प्रकृतिमें लीन था, इसलिये प्रपञ्नके इस 
प्रलयको प्राकृत प्रलय कहते हैं ॥ २५ ॥ हे द्विज ! 
कालरूप भगवान्‌ अनादि हैं, इनका अन्त नहीं है 
इसलिये संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी 
नहीं रुकते [वे प्रवाहरूपसे निरन्तर होते रहते 
हैं ]॥ २६ ॥ 

हे मैत्रेय ! प्रळयकालमें प्रधान (प्रकृति) के 
साम्यावस्थामें स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रकृतिसे 
प्रथक्‌ स्थित हो जानेपर विष्णुभगवान्‌का कालरूप 
[ इन दोनोंको धारण करनेके लिये] प्रवृत्त होता 
है ॥ २७ ॥ तदनन्तर [सर्गकाल उपस्थित होनेपर ] 
उन परत्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्‍वर 
सर्वात्मा परमेश्वरने अपनी इच्छासे विकारी प्रधान 
और अविकारी पुरुषमें प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित 
किया ॥ २८-२९ ॥ जिस प्रकार क्रियाशील न होने- 
पर भी गन्ध अपनी सन्निधिमात्रसे ही मनको क्षुभित 
कर देता है उसी प्रकार परमेश्‍वर अपनी सन्निधिमात्रसे 
ही प्रधान और पुरुषको प्रेरित करते हैं ॥ ३० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करनेवाले 
हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच ( साम्य ) 
और बिकास (क्षोभ) युक्त प्रधानरूपसे भी वे ही 
स्थित हैं ॥ ३१ ॥ ब्रह्मादि समस्त ईश्वरोके ईश्वर वे 
बिष्णु ही समष्टि-व्यष्टिरूप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा 
महत्तत्त्वरूपसे स्थित हैं ॥ ३२॥ 


हे दविजश्रेष्ठ! सर्गकालके प्राप्त होनेपर गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रधान जब विष्णके क्षेत्रज्ञरूपसे 
अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्वकी उत्पत्ति हुई 
॥ २२ ॥ उत्पन्न हुए महानूको प्रधानतखने 
आवृत किया; महत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस, 
भेदसे तीन प्रकारका है । किन्तु जिस प्रकार बीज 
छिलकेसे समभावसे ढँका रहता है वैसे ही यह त्रिविध 
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अ०२] 


प्रथम अंश 


चैकारिकस्तेजस 


तैजसश्च॒ भूतादिश्चैव तामसः ॥३५॥ 
त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्तादजायत । 
भूतेन्द्रियाणां हेतुस्स त्रिगुणत्वान्महाश्चने । 


यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृतः ॥३६॥ 


भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः । 
ससजे शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
शब्दमात्रं तथाकाश्षं भूतादिः स समावृणोत्‌ । 
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पशमात्रं ससर्ज ह ॥३८॥ 
बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पशो गुणो मतः । 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समाद्रणोत्‌ ॥३९॥ 
ततो वायुर्विकुवाणो रूपमात्रं ससजे ह। 
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रपशुणञुच्यते ॥४०॥ 
स्पशमात्रं तु वै वायू रूपमात्रं समाइणोत्‌ । 
ज्योतिश्चापि विकुवोणं रसमात्रं ससज ह॥४१॥ 
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च। 
रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समाब्वणोत्‌॥४२॥ 
विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससार्जेरे। 
सङ्घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः॥४३।। 
तसिंस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता ४४) 
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते ॥४५॥ 
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः । 
भूततन्मात्रसर्गोञ्यमहङ्कारातु तामसात्‌ ॥४३॥ 


तेजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश । 


महत्तत्त्व प्रधान-तत्त्से सव ओर व्याप्त है । फिर 
त्रिविध महत्तत्वसे ही वैकारिक (सात्विक) तेजस 
(राजस) ओर तामस भूतादि तीन प्रकारका अहंकार 
उत्पन्न हुआ । हे महामुने ! वह त्रिगुणात्मक होनेसे| 
भूत और इन्द्रिय आदिका कारण है और प्रधानसे 
जैसे महत्तख व्याप्त है, वैसे ही महत्तरवसे वह. 
(अहंकार) व्याप्त है ॥ ३४-३६ || भूतादि नामक 
तामस अहंकारने विकृत होकर दब्द-तन्मात्रा और 
उससे शब्द गुणवाले आकाशकी रचना की ॥३७॥ उस 
भूतादि तामस अहंकारने शब्द-तन्मात्रारूप आकाराको 
व्याप्त किया । फिर [ शब्द-तन्मात्रारूप] आकाशते 
विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राको रचा ॥२८॥ उस ( स्पर्श- 
तन्मात्रा) से बलवान्‌ वायु हुआ उसका गुण 
स्पर्श माना गया है । शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने 
स्प्ा-तैन्मात्रावाळे वायुको आबृत किया है || ३९ ॥ 
फिर [ स्पर्श-तन्मात्रारूप ] वायुने विकृत होकर रूप- 
तन्मात्राकी सृष्टि की । ( रूपतन्मात्रायुक्त) वायुसे तेज 
उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है 
॥ ४० ॥ स्पर्श-तन्मात्रारूप वायुने रूप-तन्मात्रावांले 
तेजको आवृत किया । फिर [ रूप-तन्मात्रामय ] तेजंने 
भी विकृत होकर रस-तन्मात्राकी रचना को ॥ 8१ ॥ 
उस (रस-तन्मात्रा) से रस-गुणवाला जळ हुआ । 
रस-तन्मात्रावाळे जलको रूप-तन्मात्रामय तेजने आवृत 
किया ॥ ४२ ॥ [ रस-तन्मात्रारूप ] जलने विकारको 
प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, उससे प्रथिवी 
उत्पन्न हुई है जिसका गुण गन्ध माना जाता है॥ ४३ ॥ 
उन-उन आकाशादि भूतोंमें तन्मात्रा है [अर्थात्‌ केवळ 
उनके गुण शब्दादि ही हैं] इसलिये वे तन्मात्रा (युणरूप) 
ही कहे गये हैं। ४४॥ तन्मात्राओमें विशेष भाव नहीं है 
इसलिये उनकी अविशेष संज्ञा है || ४५॥ वे अविशेष 
तन्मात्राएँ शान्त, घोर अथवा मूढ़ नहीं हें [ अर्थात्‌ 
उनका सुख-दुःख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो 
सकता ] इस प्रकार तामस अहंकारसे यह भूत-तन्मात्रा- 
रूप सर्ग हुआ है ॥ ४६ ॥ 


दश इन्द्रियाँ तैजस अर्थात्‌ राजस अहंकारसें और 


उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात्‌ साखिक अहंकार- रद 


एकादशं मनश्षात्र देवा वेकारिकाः स्मृताः ॥४७!। | से उत्पन हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियोके अधिष्ठाता 
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त्वक चक्षुनोसिका जिह्व श्रोत्रमत्र च पञ्चमम्‌ । 
शब्दादीनामवाप्तयर्थ बुद्धियुक्तानि वै द्विज ॥४८॥ 
पायूपस्थो करो पादो वाक्‌ च मैत्रेय पञ्चमी । 
विसर्गशिल्पगत्युक्ति कम तेषां च कथ्यते ॥४९॥ 
आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा । 
शब्दादिभिगुणेत्रद्मन्संयुक्तान्युत्तरो्तरे! 


शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥५१॥ 


॥५०॥ 


नानावीर्याः प॒थग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना । 
नाशक्नुवन्प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कूत्खशः |!५२॥ 
समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । 
एकसङ्घातलक्ष्याश्च सम्प्राप्येक्यमरेषतः ॥५३।। 
पुरुपाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च । 
महदाद्या विशेषान्ता हण्डयुत्पादयन्ति ते ॥५४॥ 
तत्क्रमेण विवृद्ध॑ सञ्जलबुद्बुदवत्समम्‌ । 
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम्‌ । 
्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥५५॥ 
तत्राव्यक्तखरूपोऽसो व्यक्तरूपो जगत्पतिः। 


नन सुयममा 


दश देवता और ग्यारहवाँ मन वेकारिक (सात्विक) 
हैं ॥ ४७ ॥ हे द्विज ! त्वक्‌, चक्षु, नासिका, 
जिह्वा और श्रोत्र-ये पाचों बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि 
विषयोंको ग्रहण करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं 
॥ ४८ ॥ हे मैत्रेय ! पायु (गुदा), उपस्थ ( लिङ्ग), 
हस्त, पाद और वाक्‌ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैं । इनके कर्म [मळ-मूत्रका ] त्याग, शिल्प, गति और 
वचन बतलाये जाते हैं ॥ ४९ | आकारा, वायु, तेज, 
जल और पृथिवी ये पाँचों भूत उत्तरोत्तर (क्रमशः) 
शब्द-स्परश आदि पाँच गुणोंसे युक्त हैं || ५०॥ ये पाँचौं 
भूत शान्त घोर और मूढ़ हैं [ अर्थात्‌ सुख, दुःख और 
मोहयुक्त हैं] अतः ये विशेष कहलाते हैं *॥ ५१ ॥ 

इन भूतोंमें पृथकू-परथक्‌ नाना शक्तियाँ हैं | अतः 
वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसारकी रचना नहीं 
कर सके ॥ ५२॥ इसलिये एक दृसरेके आश्रय 
रहनेवाले और एक ही संघातकी उत्पत्तिके लक्ष्यवाले 
महत्तत्तसे लेकर विरोषपर्यन्त प्रकृतिके इन सभी 
विकारोंने पुरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर 
मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान-तरवके अनुम्रहसे 
अण्डकी उत्पत्ति की || ५३-५४ हे महाबुद्रो | जलके 
बुलबुळेके समान क्रमशः भूतोंसे बढ़ा हुआ वह 
गोलाकार और जळपर स्थित महान्‌ अण्ड ब्रह्म 


| 
| ( हिरण्यगर्भ ) रूप विष्णुका अति उततम प्राकृत आधार 


हुआ ॥ ५५ || उसमें वे अव्यक्त-खरूप जगत्पति विष्णु 
व्यक्त हिरण्यगर्भरूपसे खयं ही विराजमान हुए ॥५६॥ 


विष्णुर्ज्मखरूपेण खयमेव व्यवस्थितः ॥५६॥ | उन महात्मा हिरण्यगर्भका सुमेरु उल्ब ( गर्भको टँकने- 


भेरुरुल्बमभूत्तस्य जरायुश्च महीधराः । 


गर्भादक॑ समुद्राश्व तस्थासन्सुमहात्मनः ॥५७॥ | 


साद्रिद्वीपसञुद्राश्च॒सज्योतिलोकसंग्रहः । 
तसिन्नण्डेऽभवद्विग् 


वारिबद्दयनिलाकाशेस्ततो भूतादिना बहिः। 


सदेवासुरमानुषः ॥५८॥ | 


वाली झिल्ली ), अन्य पर्वत जरायु ( गर्भाशय ) 
तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था || ५७ ॥ हे विप्र ! उस 
अण्डमें ही पर्वत और द्वीपादिके सहित समुद्र, ग्रह- 
गणके सहित सम्पूर्ण छोक तथा देव, असुर.. और 
मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ 
वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दश-दश-गुण अधिक जल, 


| अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात्‌ त्तामस- 


७ परस्पर मिलनेसे सभी भूत शान्त, घोर और मूढ प्रतीत होत हैं, एथकू-पृथक्‌ तो एथिवी और जल शान्त हैं, 


तेज ग्रौर वायु-घोर हैं तथा आकाश मूढ है । 
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वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिमेहता तथा ॥५९॥ 
अव्यक्तेनावृतो ब्रहम्॑तैः सेः सहितो महान्‌ । 
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैबतम । 
नारिकेलफरस्यान्तर्बीज ; 


बाह्यदलैरिव ॥६०॥ 
जुषन्‌ रजो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हारिः । 

ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवत्तते ॥६१॥ 
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना । 
सचभृद्भगवान्विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥६२॥ 
तमोद्रेकी च करपान्ते रुद्ररूपी जनार्दन; । 
भैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः ॥६३॥ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकाणवीकृते । 
नागपर्यङ्कशयने शेते च परमेश्वरः ॥६४॥ 
प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति त्र्मरुपश्रक्‌ ॥६५॥ 
सृष्टिखित्यन्तकरणीं बरह्मविष्णुशिवास्मिकाम्‌। 

स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥६६॥ 
स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च । 
उपसंहियते चान्ते संहर्ता च खयं प्रश्चः ॥६७॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च । 
स्ेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यञ्जगत्‌ ॥६८॥ 


स एव सर्वेभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः । 
सर्गादिकं तु तस्यैव भूतखमुपकारकम्‌ ॥६९॥ 
स एव सृज्यः स च सर्गकर्ता 
स एव पात्यत्ति च पाल्यते च । 


११ 


ANNAN AAA AANA 


अहंकारसे आवृत है तथा भूतादि महत्तखसे घिरा हुआ 
है ॥ ५९ ॥ ओर इन सबके सहित वह महत्तत्त्व भी 
अव्यक्त प्रधानसे आवृत है । इस प्रकार जैसे नारियळ- 
के फलका भीतरी बीज बाहरसे कितने ही छिळकोंसे 
ढँका रहता है वैसे ही, यह अण्ड इन सात प्राकृत 
आवरणोंसे घिरा हुआ है ॥ ६० ॥ 

उसमें स्थित हुए खयम्‌ विश्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा 
होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस संसारकी रचना- 
में प्रवृत्त होते हैं || ६१॥ तथा रचना हो जानेपर 
सत्त्वगुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका 
कल्पान्तपर्यन्त युग-युगमें पालन करते हैं ॥ ६२ ॥ हे 
मैत्रेय ! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण तमः- 
प्रधान रुद्र-रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त 
भूतोंका भक्षण कर लेते हैं || ६३ ॥ इस प्रकार समल्त 
भूतोंका भक्षण कर संसारको जलमय करके वे परमेश्वर 
शेष-शय्यापर शयन करते हैं ॥ ६४ || जगनेपर्‌ ब्रह्मा- 
रूप होकर वे फिर जगतूकी रचना करते हैं ॥ ६५ ॥ 
वह एक ही भगवान्‌ जनार्दन जगतको सृष्टि, थिति 
और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन 
संज्ञाओंको धारण करते हैं ॥ ६६ ॥ वे प्रभु विष्णु 
स्रष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पाठक 
विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पाठन करते हैं और 
अन्तमें स्वयं ही संहारक ( शिव ) तथा खयं ही उपसंहृत 
(लीन ) होते हैं ॥६७॥ प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरण आदि 
जितना जगत्‌ है सत्र पुरुष-रूप है, ओर क्योंकि वह 
अव्यय विष्णु ही विश्वरूप ओर सत्र भूतोंके अन्तरात्मा 
हैं, इसलिये ब्रह्मादि प्रागियोमे शित सर्गीदिक भी उन्हीं- 
के उपकारक हैं । [ अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋत्विजोंद्वारा 
किया हुआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उस्ती 
तरह परमास्माके रचे हुए समल्त प्राणियोंद्वारा होने- 
चाली सृष्टि भी उन्होंकी उपकारक है] ॥ ६८- 
६९॥ वे सर्वखरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य (प्रार्थना- 
के योग्य ) भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवश्याओं- 


Se | द्वारा रचनेवाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे हो 
जद्ाययवस्थाभिरशेषसूति पालले हैं, वे हो पाठित होते हैं तथा वे हो संहार 
विंष्णुवैरिष्ठो वरदो वरेण्यः ॥७०॥ | करते है [और खयं हो संहत होते हैं] ॥७०॥ 


नम 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे दवितीयोऽष्यायः ॥ २॥ न 
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तीसरा अध्याय 


ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप | 


श्रीमैत्रेय उवाच 
निगुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सर्गादिकतेत्वं जह्मणो5भ्युपगम्यते ॥ १ 
श्रीपराञ्चर उवाच 

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥२॥ 
तन्निबोध यथा सर्गे भगवान्सम्म्रवत्तते । 
नारायणाख्यो भगवान्त्रह्मा लोकपितामहः |] ३ ॥ 
उत्पन्नः ग्रोच्यते बिद्वन्नित्यमेवोपचारतः ॥ ४॥ 
निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्‌ । 
तत्पराख्यं तदद्ध च पराद्वमभिधीयते ॥५॥ 
कालखरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ । 

तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्येषां चैत जन्तूनां चराणामचराश्च ये । 
भूभूशृत्सागरादीनामरेषाणां च सत्तम ॥ ७॥ 
काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । 
काहात्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मौहू ततिको विधिः।।८।। 
तावत्संख्येरहोरात्रं मुहृत्तेर्मानुपं स्मृतम्‌ । 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः ।। ९॥ 
तेः षड्भिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 
अयनं दक्षिणं रात्रिरदेवानामुत्तर दिनम्‌ ॥१०॥ 
दिव्येवैपसहसैस्तु॒ कृतत्रेतादिसंश्ितम्‌ । 
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥११॥ 
चत्वारि तरीणि दवे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 


श्रीमेत्रेयजी बोले- हे भगवन्‌ ! जो ब्रह्म निर्गुण, 
अप्रमेय, शुद्ध ओर निर्मलात्मा है उसका सर्गादिका 
कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है ?॥ १॥ 
श्रीपराशरजी बोले--हे तपखियोंमे श्रेष्ठ मैत्रेय ! 
समस्त भाव पदार्थोकी शक्तियाँ अचिन्त्य-ज्ञानकी विषय 
होती हैं; [ उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती ] अतः 
अग्निकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गादिः 
रचनारूप शक्तियाँ खाभाविक हें ॥ २॥ अत्र जिस 
प्रकार नारायण नामक लोक-पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा- 
जी सृष्टिकी रचनामे प्रवृत्त होते हैं सो सुनो । हे विद्वन्‌ ! 
वे सदा उपचारसे ही “उत्पन्न हुए?! कहलाते हैं || ३- 
9 ॥ उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
कही जाती है । उस (सो वर्ष) का नाम पर है, 
उसका आधा पराद्ध कहलाता है | ५॥ 
हे अनघ ! मैंने जो तुमसे विष्णुभगवान्‌का 
कालखरूप कहा था उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा 
र भी जो पृथिवी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर 
जीव हैं उनकी आयुका परिमाण किया जाता है 
॥ ६-७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! पन्द्रह निमेषको काष्ठा कहते 
हैं, तीस काष्ठाकी एक कला तथा तीस कलाका एक 
मुहूर्त होता है ॥ ८ ॥ तीस मुूर्तका मनुष्यका एक 
दिन-रात कहा जाता है और उतने ही दिन-रातका दो 
पक्षयुक्त एक मास होता है ॥ ९ || छः महीनोंका 
एक अयन ओर दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन 
मिलकर एक वर्ष होता है । दक्षिणायन देवताओंकी 
रात्रि हे और उत्तरायण दिन || १० ॥ देवताओंके 
बारह हजार वर्षोके सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग नामक चार युग होते हैं । उनका अलग-अलग 
परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ११॥ पुरातरवके 


,| जाननेबाले सतयुग आदिका परिमाण क्रमश: चार, 


तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष बतलाते हैं 


दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविद ॥ १ २॥ ॥ १२ ॥ प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सो वर्षकी सन्ध्या 
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अ० ३ ] 


सन्ध्यांशश्रैव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः॥१३॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तयेः कालो मुनिसत्तम । 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥१४॥ 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम्‌ । 


प्रोच्यते तत्सहखं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ॥ १५॥ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुर्दश । 


१३ 


क्क 


त्रतायी जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाण- 
वाले सन्ध्यांश होते हैं [ अर्थात्‌ सतयुग आदिके पूर्व 
क्रमशः चार, तीन, दो और एक सो दिव्य वर्षकी 
सन्ध्याएँ और इतने ही वर्षके सन्ध्याश होते 
हैं ]॥ १३॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इन सन्ध्या और सन्ध्यांशो- 
के बीचका जितना काळ होता है, उसे ही सतयुग 
आदि नामवाले युग जानना चाहिये ॥ १४॥ 


हे मुने ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि ये मिळ- 
कर चतुर्युग कहलाते हैं; ऐसे हजार चतुर्युगका ब्रह्मा- 


. | का एक दिन होता है ॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्माके 


भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥१६॥ | एक दिनमें चौदह मनु होते हैं | उनका कालकृत 


सप्तर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सरनवो नृपाः । 


| परिमाण सुनो ॥ १६॥ सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु 


एककाले हि सृज्यन्ते संहै“यन्ते च पूर्ववत्‌ ॥१७॥ | और, मुके पुत्र राजाठोग [ पूर्व-कल्पाजुसार ] एक 


चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः । 


ही कालमें रचे जाते हैं और एक ही कालमें उनका 


सन ¢ सुरादीनां | ७ 
न्वन्तर मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥१८॥ संहार किया जाता है ॥ १७॥ हे सत्तम ! इकहत्तर 


अष्टो शत सहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ । 
द्विपश्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥१९॥ 


त्रिशत्कोट्यस्तु सम्पूणीः संख्याताः संख्यया द्विज) 


सप्षष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥२०॥ 
विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना । 
मन्वन्तरस्य सङ्कयेयं मानुपैषत्सरैद्िज ॥२१॥ 
चतुदेशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । 


चतुर्युगसे कुछ अधिक» कालका एक मन्वन्तर होता 
है । यही मनु और देवता आदिका काळ है ॥१८॥ 
इस प्रकार दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्चन्तरमें आठ 
लाख बावन हजार वर्ष बताये जाते हैं ॥ १९ | तथा 
हे महामुने ! मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तर- 
का परिमाण पूरे तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार 
वर्ष है, इससे अधिक नहीं ॥२०-२१॥ इस कालका 
चौदह गुना ब्रह्माका दिन होता है, उसके अनन्तर 


ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसश्चरः।२२॥ | नैमित्तिक नामवाला ब्राह्म-प्रलय होता है ॥ २२ ॥ 


तदा हि दह्यते सर्व त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ । 


उस समय भूर्लोक, भुवर्लाक और सर्लोक तीनों 


Digi ०? र? 1888धुळी(>3110901॥ | 


प्रथम अंश 


जलने लगते हैं और महरलोकमें रहनेवाले सिद्गगण अति 
सन्तप्त होकर जनलोकको चले जाते हैं ॥ २३ ॥ इस 
प्रकार त्रिलोकीके जलमय हो जानेपर जनलोकवासी 
योगियोंद्वारा ध्यान किये जाते हुए नारायणरूप 
कमळ्योनि ब्रह्माजी त्रिलोकीके ग्राससे तृप्त होकर 
दिनके बराबर ही परिमाणवाली उस रात्निमें शेषशय्या- 


जनं प्रयान्ति तापात महलोकिनिवासिनः ॥२३॥ 
एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः । 


भोगिशय्यां गतः शेते त्रैलोक्यग्रासबंहितः ॥२४॥ 


जनस्थैयोंगि भिर्देवश्चिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः । 


& इकहत्तर चतुरयुंगके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरोंमें ३७ चतुयुंगा होते हैं। और ब्रह्माके एक दिनमें एक 
हजार चतुयुंग होते हैं, अतः छः चतुयूंग और बचे । छः चतुयुंगका चौदहवॉ भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ 
तीन दिव्य वर्ष होता है, इस प्रकार एक सन्वन्तरमें इकइत्तरचतुयुंगकै अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं । _ 
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१४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ४ 


AAAS 


तत्म्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः ॥२५॥ | पर शयन करते हैं और उसके त्रीत जानेपर पुनः 
संसारकी सृष्टि करते हैं ॥ २४-२५ ॥ इसी प्रकार 
एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतं च यत्‌। | (पक्ष, मास आदि ) गगनासे ब्रह्माका एक 
Be हर | उस महात्मा ( ब्रह्मा) की परमायु हैं ॥ २६ ॥ हे 
एकमस्य व्यतीतं तु पराद्ध बरह्मणोऽनघ । अनघ ! उन ब्रह्माजीका एक पराद्धी बीत चुका है । 


तस्यान्तेभून्महाकल्पः पाद्य इत्यभिविश्रुतः॥२७॥। | उसके अन्तमं पाद्म नामसे विख्यात महाकल्प 
हुआ था ॥ २७ | हे द्विज! इस समय वर्तमान 


द्वितीयस्य पराद्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज । उनके दूसरे पराद्वेका यह वाराह नामक पहळा कल्प 
वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीतितः ।।२८॥ | कहा गया है ॥ २८ ॥ 
RRS 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽरो तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 
— ‘Sete. 
चोथा अध्याय 


ब्राजीको उत्पत्ति वराह भगवानद्वारा पृथिवीका उद्धार 

और ब्रह्माजीको लोक-रचना | 
श्रीमेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे महामुने ! कल्पके आदि- | 
ब्रह्मा नारायणाख्योञ्सौ कल्पादी भगवान्यथा । | में नारायणाख्य भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार समस्त 
ससजे सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने॥ १॥ | भूतोंकी रचना की वह आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
| श्रीपराशरजी बोळे प्रजापतियोंके खामी नारा- 


प्रजाः ससर्ज भगवान्त्रहमा नारायणात्मकः । | यणखरूप भगवान्‌ ब्र्माजीने जिस प्रकार प्रजाकी सृष्टि 
को थी वह मुझसे सुनो ॥ २ || पिछले कल्पका अन्त 


प्रजापतिपतिदेवो 
तिदेंबो यथा तन्मे निशामय ॥ २॥ | होनेपर रात्रिमे सोकर उठनेपर सर्वगुणके उद्देकसे 
अतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभु: युक्त भगवान्‌ त्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंको शून्यमय देखा 


सत्तवोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत ॥ ३ ॥ ॥ २॥ वे भगवान्‌ नारायण पर हैं, अचिन्त्य हैं 
ब्रह्मा, शिव आदि ईंश्वरोके भी इश्वर हैं, ब्रह्मखरूप 
नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रशुः | हैं, अनादि हैं ओर सरकी उत्पत्तिके स्थान हैं ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मचरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः ॥ ४॥ | | मल आदि स्मृतिकार ] उन ब्रह्मल्लरूप श्रीनारायण- 
देवके विषयमें जो इस जगतको उत्पत्ति और लयक्र 


इम चादाहरन्त्यत्र लोक नारायणं प्रति । स्थान हैं, यह छोक कहते हैं ॥ ५ ॥ उ [ शीन 


त्रह्मस्वरूपिण देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५॥ पुरुष---भगवान्‌ पुरुषोत्तम ] से उत्पन्न होनेके कारण 


(र ड (ली हैं; "स 
आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो ये नरखूनवः | | कको “तार कहते हैं; वह नार ( जळ) ही उनका 
प्रथम अयन ( निवास-स्थान ) है । इसलिये भगवानको | 


अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ ६ ॥ | 'नारायणः कहा है ॥ ६ ॥ 
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अ० ४] प्रथम अंश १५ 
TE 
तोयान्तःस्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते । सम्पूर्ण जगत्‌ जलमय हो रहा था। इसलिये 


अनुमानात्तदुद्धारं कतुकामः प्रजापतिः ॥ ७॥ 0000... पृथिबीको जढके भीतर 

जान उसे बाहर निकाल्नेकी इच्छासे एक दुसरा 
न Bi यथा पुरा । शरीर धारण किया । उन्होंने पूर्व-कल्पोंक्रे आदिम जैसे 
मत्स्यकू्मादिकां तद्दद्वाराहं वपुरास्थितः ॥ ८ ॥ | मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किये थे वैसे ही इस 


वेदयज्ञमयं सरूपमरेषजगतः स्थितौ | | वाराह कल्पके आरम्ममें वेदयज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण 
व कर ९ किया. ओर सम्पूर्ण जगतकी स्थितिमे तत्पर हो सबके 
स्थितः [सरात्मा सवात्मा परमात्म $ hk. 

{ weaver की कसत हा प्रजापतिः॥९।। अन्तरात्मा जर अतिव त याया 
जनलोकगतास्सद्स्सनकाधरामिष्टुततः । | ब्रह्माजी, जो प्रथिवीको धारण करनेवाले और अपने ही 
प्रविवेश तदा तोयमात्माधारों धराधरः ॥१०॥ | आश्रयसे स्थित हैं, जन-छोकस्यित सनकादि सिद्धेशवरों- 
निरीक्ष्य तं तदा देवी से स्तुति किये जाते हुए जलमें प्रविष्ट हुए ॥७-१ ०॥ 
क पातालतलमागतम्‌ उन्‍हें य 

य तं तदा देवी पाता तस्‌ । तब उन्हें पाताल-लोकमें आये देख देवी वसुन्धरा 
तुशव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥१ १॥ | अति भक्तिविनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी ॥ ११ ॥ 

| 


पृथिव्युवाच । `पृथिवी बोळी--हे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण 
a करनेवाले कमलनयन भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
नमसे पुण्डरीकाक्ष शङ्खचक्रगदाधर । आज आप इस पातालतळसे मेरा उद्वार कीजिये । पूब- 
भामुद्धरास्मादद्य त्वं त्वत्तोऽहं पूर्वेज्॒त्थिता ॥१२॥ | कालमें आपहीसे मैं उत्पन्न हुई थी ॥ १२ ॥ हे जनार्दन ! 
पहले भी आपहीने मेरा उद्धार क्रिया था। और हे. 
प्रभो ! मेरे तथा आकाशादि अन्य सत्र भूतोंके भी 
तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः ॥१२।। | आप ही उपादान-कारण हैं॥ १३ ॥ हे परमात्मखरूप ! 
आपको नमस्कार है । हे पुरुषात्मन्‌ ! आपको नमस्कार 
है । हे प्रधान (कारण) ओर व्यक्त ( कार्य ) रूप ! 
प्रधानव्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः ॥१४।॥ | आपको नमस्कार है । हे कालखरूप ! आपको 
४ लक > बारम्बार नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! जगत्‌की 
त्व॑ कतो सर्वभूतानां त्व पाता त्वं विनाशकत्‌ । सृष्टि आदिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और रूद्वरूप धारण 
सर्गांदिषु प्रभो जरह्मविष्णरुद्रात्मरूपध्वक ।॥।१५॥। | करनेवाले आप ही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, र 
और नाश करनेवाले हैं ॥ १५ || और जगत्के एकाणेव- 

सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्येकार्णचीकृते । रूप ( जऊमय )होत्जररो ला हि 
शेषे त्वमेवं गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः। १६। | मक्षणकर अन्तमें आप ही मनीषिजनोंद्वारा चिन्तित होते 
हुए जले शयन करते हैं ॥ १६॥ हे प्रभो | 
आपका जो परतख है उसे तो कोई भी नहीं जानता; 


त्वयाहमुद्ध्ृता पूर्वे त्वन्मयाहं जनार्दन । 


नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुषात्मन्नमोस्तु ते। 


भवतो यत्परं तस्व तन्न जानाति कश्चन । 


अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवोकसः।१७॥। | अतः आपका जो रूप अवतारोमें प्रकट होता है उसी- 


५ की देवगण पूजा करते हैं॥ १७॥ आप परब्रह्मकी 
त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः 


वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति ॥१८॥ 
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१६ श्रीविष्णुपुराण [अ० ४ 


यत्किश्चिन्मनसा ग्राह्य यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः मोक्ष प्राप्त कर सकता है ? ॥ १८॥ मनसे जो कुछ 
ग्रहण ( संकल्प ) किया जाता है, चक्षु आदि इन्द्रियों- 


यत्परिच्छे स्टे * ~ 04 | | | | करनेयो है 
जुद्धया च यत्परिच्छेय तहुपमखिल तब ॥११॥ से जो कुछ ग्रहण ( विषय ) करनेयोग्य है, बुद्धि 
त्वन्मयाह त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया । | द्वारा जो कुछ विचारणौय है वह सत्र आपहीका 


लोको ~ TN हे | मैं गी का हँ 
माधवीमिति लोकोञ्यमभिधत्ते,ततो हि माम॥२०॥ रुप है ॥ १९॥ हे प्रभो मै आपहीका बी १ 
आपहीके आश्रित हूँ और आपहीके द्वारा रची गयी हूँ 


जयाखिलज्ञानमय जय स्थूलमयाव्यय । तथा आपहीकी शरणमें हूँ । इसीलिये लोकमें मुझे 
ज्या क र “माधवी? भी कहते हैं ॥ २.० ॥ हे सम्पूर्ण ज्ञानमय ! 
ऽनन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रमा ॥२१॥ हे स्थूछमय ! हे अव्यय ! आपकी जय हो। हे 


परापरात्मन्विश्वात्मञ्जय यञज्ञपतेऽनघ । अनन्त ! हे अव्यक्त ! हे व्यक्तमय प्रभो ! आपकी 
Ea $ जय हो ॥ २१ ॥ हे परापर-खरूप ! हे विश्वात्मन्‌ ! 
त्वं यज्ञस्त्वं वषदकारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्नयः ॥२२॥ जकात हो हे 


त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि तवं यज्ञपुरुषो हरे । आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही ओंकार 

र हैं और आप ही (आहवनीयादि) अग्नियाँ हैं 

सर्यादयो ग्रहासारा नक्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ॥२२॥ 0 0 ˆ 5400. और 
हे हरे ! आप ही वेद, वेदांग ओर यज्ञपुरुष हैं तथा सूर्य 


मूर्तामूतमदश्यं च इञ्यं च पुरुषोत्तम । आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और सम्पूर्ण जगत्‌ भी आप 
ही हैं ॥ २२ ॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्‍वर ! मूर्त- 
अमूत, दृश्य-अदृश्य, तथा जो कुछ मैंने कहा है और 


तत्सव त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नम; ॥२४॥ | जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं | अतः आपको 
ला छ नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है || २४ || 


यच्चोक्तं यच्च नेवोक्तं मयात्र परमेश्वर । 


छि परार उवाच श्रीपराशरजी बोले-ए॒थिवी द्वारा इस प्रकार स्तुति 
एवं संस्तूयमानस्तु एथिव्या धरणीधरः । किये जानेपर सामखर ही जिनकी ध्वनि है उन 
सामस्वरध्वनिः श्रीमाञ्ञगजे परिघधेरम्‌ ॥२५॥ | भगवान्‌ धरणीधरने धर्धर शब्दसे गर्जना की ॥ २५॥ 
ततः समृत्त्षिप्य धरां खदष्ट्या फिर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले उन महावराहने 
महावराहः स्फुटपद्मलोचनः | अपनी डाढ़ोंसे पृथिवीको उठा लिया और वे कमल- 
रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः दलके समान श्याम तथा नीलाचळके सदृश विशालकाय 

se समुत्थितो नील इवाचलो महान्‌ ॥२६॥ | भगवान्‌ रसातलसे बाहर निकरे ॥ २६ | निकलते | 

उ | | 

ष्ठता तेन मुखानिलाहतं समय उनके मुखके इवाससे उछलते हुए जलने जन- | 


तत्सम्भवाम्भो जनलोकसंश्रयान्‌ । 
प्रक्षालयामास हि तान्महाद्युतीन्‌ 
सनन्दनादीनपकल्मषान्‌ मुनीन्‌ ॥२७॥ 


लोकमें रहनेवाले महातेजखी और निष्पाप सनन्दनादि 
मुनीशवरांको भिगो दिया |२७|| जळ बड़ा शब्द करता 


ग्रयान्ति तोयानि खुराग्रविक्षत- हुआ उनके खुरांसे विदीर्ण इए रसातलमें नीचेकी ओर 
रसातलेऽधः कृतशब्दसन्तति । जाने लगा और जन-छोकमें रहनेवाले सिद्रगण उनके 
श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति खास-वायुसे विक्षिप्त होकर इधर-उधर भागने लगे 


सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥२८॥ | ॥ २८॥ जिनकी कुक्षि जलमें भीगी इई है वे महा- 
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अ० ४] द प्रथम अश १७ 
उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद्रकुक्षे- वराह जिस समय अपने वेदमय शरीरको कँपाते हुए 
हावराहस्य महीं विगृह्य । प्रथिबीको लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमा- 


विधुन्वतो वेदमयं शरीरं 
रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति।॥२९॥ 
त॑ तुष्टुबुस्तोषपरीतचेतसो 


वढीमें स्थित मुनिजन स्तुति करने ठगे || २९ ॥ उन 
निरहांक और उन्नत दृष्टिवाळे धराधर भगवानकाँ जन- 
a NTO ~ योगिन लोकमें रहनेवा ले न्द्ना गोगीइवरे गो ननचित्त 
ठोके जने ये निवसन्ति $ । अति हि द हो यर 
सनन्दनाद्या ह्यतिनम्रकन्धरा नन्रतापूवेक (र झुकाकर इस प्रझार 
धराधरं धीरतरोद्धतेक्षणम्‌ ॥३०॥ | स्ठति की॥ ३०॥ 


जयेश्वराणां परमेश केशव है ब्रह्मादि इश्वरोंके भी परम ईसवर ! हे केशव ! 
प्रभो गदाशङ्कधरासिचक्रधृक | हे शंख-गदाघर ! हे खडग-चक्रधारी प्रभो ! आपकी 
प्रशतिनाशखितिहेत॒री वर जय हो। आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश- 


के कारण हैं, तथा आप ही इश्वर हैं और जिसे परम 


स्त्वमेव नान्यत्परम च यत्पदमू ॥२१॥ | पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्तं और द 


पाढूषु वदास्तव यूपद्टू . नहीं है॥३१॥ हे यूपरूपी डाढ़ोंवाले प्रभो ! 
दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे । आप ही यज्ञपुरुष हैं । आपके चरणोंमें चारों वेद हैं, 
हुताशजिह्णोऽसि तनूरुहाणि दाँतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें [ श्येन चित आदि ] 


दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ॥३२॥ | चितियाँ हैं । हुताशन ( यज्ञाग्नि ) आपकी जिह्वा 

सा) र वलि है महात्मन्‌ | 
तनाव तनी पाल है तथा कुशाएं रोमावलि है ॥ ३२ ॥ हे महात्मन्‌ 
छ | शिरस्ते । रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत 
न्सवाजय नश र रा परब्रह्म आपका शिर है । हे देव ! वैष्णव आदि 


सूक्तान्यशेषाणि सटाकलापो समस्त सूक्त आपके सटाकलाप ( स्कन्धके रोम-गुच्छ ) 
घाणं समस्तानि हवींषि देव ॥३३॥ | हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं ॥३२॥ हे प्रभो! सूक्‌ 
स्रक्तुण्ड सामखरधीरनाद आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामखर धीर-गम्भीर शब्द 
प्राग्यशकायाखिलसत्रसन्धे है, प्राग्वंश ( यजमानगृह ) शरीर है तथा सत्र शरीर- 


की सन्धियाँ हैं ) हे देव ! इष्ट ( श्रौत ) और पूर्त 
( स्मार्त ) धमे आपके कान हैं। हे नित्यखरूप 
भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये ॥ ३४ ॥ हे अक्षर ! हे विश्वमूर्ते! 


पूर्तेष्टधमेश्रवणोडसि देव 
सनातनात्मन्भगवन्प्रसीद ॥२४॥ 


पदक्रमाक्रान्त्ुवं भवन्तः अपने पाद-प्रहारसे भूमण्डलको व्याप्त करनेवाले 
मादिखितं चाक्षर विश्वमूते | आपको हम विश्वके आदिकारण समझते हैं । 

विश्वस्य विद्यः परमेश्वरोऽसि आप सम्पूर्ण चराचर जगतके परमेश्‍वर और नाथ हैं; 

प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य ॥२ | अतः प्रसन्न होइये ॥ २५॥ हे नाय ! आपकी डाढ़ों- 
ष्टाग्रविन्यस्तमशेषमेत- पर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डळ ऐसा प्रतीत होता 


द्ूमण्डल॑ नाथ विभाव्यते ते । है मानो कमल्बनको रौंदते हुए गजराजके दातासे 
विगाहतः पञ्मवनं विलग्न कोई कीचड़में सना हुआ कमलका पत्ता लगा हो 
सरोजिनीपत्रमिबोढपङ्कम्‌ ॥ ३६ ॥ हे अनुपम प्रभावशाली प्रमो ! पृथिवी और | 
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१८ 


द्यावाएथिव्योरतुलग्रभाव 
यदन्तरं तद्वपुषा 
च्या जगद्व्याप्तिसमर्थदी्े 
हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम्‌ | | 
परमार्थस्त्वमेवेको नान्योऽस्ति जगतः पते । 
तवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम्‌ ॥३८॥ 
यदेतद्‌ इश्यते मूत्तमेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥३९॥ 
ज्ञानखरूपमखिरें जगदेतदुद्धयः । 
अर्थरूपं पञ्यन्तो आम्यन्ते मोहसम्छुवे ॥४०॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्भवेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ ` 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्रू्प परमेश्वर ॥४१॥ 


तवैव । 


रसीद सवै सर्वात्मन्वासाय जगतामिमाम्‌ । 


उड्रोवीममेयात्मञ्छन्नो देह्यब्जलोचन ॥४२॥ 
स्तोद्रिक्तोऽसि भगवन्‌ गोविन्द एथिवीमिमाम्‌। 
समुद्र भवायेश शन्नो देझब्जलोचन ॥४३॥ 
सगेप्रवृत्तिर्भवतो जगताग्रुपकारिणी । 
भवत्वेषा नमस्तेऽस्तु शन्नो देद्यब्जलोचन ॥४४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः । 
उज्जहार क्षिति कचि न्यस्तवांश्र महाम्भसि ॥४५॥ 
तस्योपरि जलोघस्य महती नौरिव स्थिता । 
विततत्वात्तु देहस्य न मही याति सम्पुवम्‌ ॥४६॥ 
ततः क्षितिं समां कृत्वा प्रथिव्यां सोञ्चिनोद्विरीन्‌। 
यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वरः ॥४७॥ 


| 
अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोषवाज्छितः ॥४८॥ 
भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथातथम्‌ । 


[ अ० ४ 


आकाशके बीचमें जितना अन्तर है वह आपके 
शरीरसे ही व्याप्त है। हे विश्वको व्याप्त करनेमें 
समर्थ तेजयुक्त प्रभो ! आप विश्वका कल्याण 
कीजिये ॥ २७॥ हे जगत्पते ! परमार्थ ( सत्य वस्तु ) 
तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई 
भी नहीं है । यह आपकी ही महिमा ( माया ) है 
जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८॥ 
यह जो कुछ भी मूर्तिमान्‌ जगत्‌ दिखायी देता है 
ज्ञानस्वरूप आपहीका रूप है । अजितेन्द्रिय लोग भ्रमसे 
इसे जगत्‌ रूप देखते हें || ३९ || इस सम्पूर्ण ज्ञान- 
खरूप जगत्‌को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं अतः 
वे निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें भटका करते हैं ॥9०॥ 
हे परमेश्‍वर ! जो लोग झुद्रचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं 
वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक खरूप ही 
देखते हें ॥४ १॥ हे सर्व ! हे स्वात्मन्‌ ! प्रसन्न होइये । 
हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे कमलनयन ! संसारके निवासके 
लिये पृथिवीका उद्गार करके हमको शान्ति प्रदान 
कीजिये || ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! हे गोविन्द ! इस समय 
आप सत्त्वप्रधान हैं; अतः हे ईश ! . जगतके उद्भवके 
लिये आप इस प्रथिवीका उद्धार कीजिये ओर हे 
कमछनयन ! हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ 9 ३॥ 
आपके द्वारा यह सर्गकी प्रवृत्ति संसारका उपकार 
करनेवाली हो । हे कमलनयन ! आपको नमस्कार 
है, आप हमको शान्तिप्रदान कीजिये ॥ ४४॥ 
श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार स्तुति किये जाने- 
पर परथिवीको धारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने 
उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जलके ऊपर स्थापित कर 
दिया ॥ ४५ ॥ उस जल्समूहके ऊपर वह एक बहुत 
बड़ी नोकाके समान स्थित है और बहुत विस्तृत 
आकार होनेके कारण उसमें डूबती नहीं है ॥४६॥ 
फिर उन अनादि परमेश्वरने प्रथिवीको समतल कर 
उसपर जहाँ-तहाँ पर्वतोंको विभाग करके स्थापित कर 
दिया ॥ ४७ सत्यसंकल्प भगवानने अपने अमोध 
प्रभावसे पूर्वकल्पके अन्तमें दग्ध हुए समस्त पर्वतोंको 
परथिबी-तलपेर यथास्थान रच दिया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर 


| उन्होंने सपद्वीपादि-क्रमसे प्रथिवीका यथायोग्य विभाग 
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अ०५]. ग्रथम अंश १९ 


भूराद्यांश्चतुरो लोकान्पूर्ववत्समकल्पयत्‌ ॥४९॥ | कर भूळोंकादि चारों लोकोंकी पूर्ववत्‌ कल्पना कर दी 
॥ ४९ ॥| फिर उन भगवान्‌ हरिने रजोगुणसे युक्त 
हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मारूप धारण कर सृष्टिकी रचना 
चकार सृष्टिं भगवांशरतु्क्त्रथरो हरिः ॥५०॥ | की ॥ ५० ॥ सृष्टिकी रचनामे भगवान्‌ तो केवळ 
निमित्तमात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य 
पदार्थोकी शक्तियाँ ही हैं ॥ ५१ ॥ हे तपस्वियोमै श्रेष्ठ 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सृज्यशक्तयः ॥५१॥ | मैत्रेय ! वस्तुओंकी रचनामें निमित्तमात्रको छोड़कर 


ब्रह्मरूपधरों देवस्ततोऽसो रजसा वृत! । 


निमित्तमात्रमेवाञ्सौ सृज्यानां सगेकमेणि । 


¢ 


और किसी बातकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 
वस्तु तो अपनी ही [परिणाम] राक्तिसे वस्तुता 
नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌।५२॥ | (स्थूलरूपता ) को प्राप्त हो जाती है ॥ ५२ ॥ 
छ BNO 
इति श्रीविष्णुपुराणे ग्रथमेंऽशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
नेष्ट 


पाँचवाँ अध्याय 
अविद्यादि विविध सर्गोका वर्णन । 

श्रीमेत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी बोले-हे द्विजराज ! सर्गके आदिमें 

ता क भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रथिवी, आकाश और जळ आदिमें 

यथा ससर्ज देवोऽसो देवर्षिपितृदानवान्‌ । 800 स ति. 
मनुष्यतियेग्वक्षादीन्भूव्योमसलिळौकसः ॥ १ ॥ | और इक्षादिको जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, 
यद्गुणं यत्खभाव॑ च यद्रूपं च जगद्द्विज। | स्वभाव और रूपवाले जगत्‌की रचना की वह सत्र 

सगीदौ स्टवान्त्रह्मा तन्ममाचक्ष्व कृत्लशः || २ ॥ | आप मुझसे कहिये ॥ १-२ ॥ 

श्रीपराद्वर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! भगवान्‌ विभुने 

| जिस प्रकार इस सर्गकी रचना की वह मैं तुमसे कहता 
हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ सर्गके आदिमें 
यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान्विश्चः। ३ ॥  ब्रह्माजीके पूर्ववत्‌ सृष्टिका चिन्तन करनेपर पहले 
a । अबुद्धिपूर्वक [ अर्थात्‌ पहले-पहृळ असावधानी हो 

याद वित्तयतरास । | जानेसे] तमोगुणी सृष्टिका आविर्भाव हुआ ॥ ४ ॥ 
अबुद्धिपूवकः सर्गः प्रादु्भूतस्तमोमथः ॥ ४॥ | उस महात्मासे प्रथम तम (अज्ञान), मोह, महा- 
गोहो महामोहरतामिस्ो द्यन्थसंशितः मोह (भोगेच्छा ), तामित्र (क्रोध) और अन्धतामिस्र 

तमो मोहो महामाहसत द । (अभिनिवेश) नामक पञ्चपर्वा (पाँच प्रकारको) 
अविद्या पञ्चपवेषा प्रादुर्भूता महात्मन! ॥ ५॥ ` अविद्या उत्पन हुई ॥ ५॥ उसके ध्यान करनेपर 
त + | ज्ञानशून्य, बाहर-भीतरसे तमोमय और जड नगादि | 
पश्चधाव्वस्थितः सगो '्यायतोऽतियोधात्‌ | | (बृक्ष-ुल्म-खता-वीरुतऱतृण) रूप पाँच प्रकारका | 


सरी हुआ ॥ ६ ॥ [बराहजी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित | 


निमित्तमात्रं सुक्त्वेवं नान्यत्किञ्चिदपेक्षते । 


भेत्रेय कथयाम्येतच्छृणुष्व सुसमाहितः । 


बहिरन्तोऽप्रकाणश्च संबतात्मा नगात्मकः ॥ ६ ॥ 
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उस सृष्टिको पुरुषार्थकी असाधिका देखकर उन्होंने 

जु त फिर अन्य सर्गके लिये ध्यान किय पकः 
तस्याभिध्यायतः सर्गस्ति्यकस्रोताभ्यवर्तत। | सृष्टि उत्पन इ ERT FE 
सृष्टि उत्पन्न हुई | यह सगे [ वायुके समान ] तिरछा 


यसाचियक्प्रइचिस्स तिर्यकसोतास्ततः स्मृतः॥९॥| चल्नेवाटा है इसलिये तिर्यकू-लोत कहलाता है ॥८-९॥ 
ये पद्म, पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध है--ओर प्राय: 


पश्चादयस्ते विख्यातास्तमःप्राया ह्वेदिन!। | तमोमय (अज्ञानी ) विवेकरहित अनुचित मार्गका | 
| अवलम्बन करनेवाले और विपरीत ज्ञानको ही यथार्थ । 
ज्ञान माननेवाले होते हैं । ये सत्र अहंकारी, अभिमानी 
अहङ्कृता अहम्माना अष्टाविंशद्दधात्मकाः । | अट्ठाईस वर्षोसे युक्त#, आन्तरिक सुख आदिको ही 
पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक दूसरेकी प्रवृत्ति- | 


अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश् परस्परम्‌ ॥११॥ | को न जाननेवाले होते है ॥ १०-११ || | 
| 


तं दृष्ठा्साधक सर्गममन्यदपरं पुनः ॥ ८ ॥ 


उत्पथग्राहिणशचैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥१०॥ 


तमप्यसाधकं 9. द च यायतोऽन्यस्ततो रोऽभवत्‌ ०४७ ७ 
तमप्यसाधक मत्वा यायताऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । 020” सगको भी पुरुषार्थका असाधक समझ 
पुनः चिन्तन करनेपर एक ओर सर्ग 
् ्ोास्तृतीयस्तु सस्तो र सगं हुआ। वह 
ध्वस्रोतास्तृतीयस्तु सात्विक ॥१२॥ | उर्थ्व-ज्ञोतनामक तीसरा साखिक सर्ग उपरके 
सुखप्रीति डोकोंमें 
ते बहुला वाहेरन्तस्त्वनाबृताः । ठोकमिं रहने लगा ॥ १२ ॥ वे ऊर्ध्व-त्रोत सृष्टम 
न्न यान उत्पन्न हुए प्राणी विषय- सुखके प्रेमी और भे 
सयका रिज सडक नाला ाना एरा य-सुखक प्रेम द्य 
2 दा लाका रेकामेँ अह्वाईस वर्धोका वर्णन इस प्रकार किया ऐकन है क धळ 
एकादशेन्द्रियवघा: ड्विवचरशक्तिसर 

व सह वुद्धवधरशक्तिरद्दष्टा । सप्तदश वा बुद्धर्िपमेयासुशिसिद्ठीनाम ॥ 

हक ०0७ अश्‍त्युपादानकालमाग्याल्याः । बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च च नव तुध्यो5मिमता: ॥ 

द:खवघातास्त्रयः सुद्दत्माधि ) दानश्व सिद्धयोष्शे सिद्धे पु्वेज्डिशस्िविधा i 


- हैं । प्रकृति, उपादा 
’ न, काल और भाग्य नासक चार 
नेसे पाँ र आध्यात्मिक और पॉ 
जानेस पाच बाह्य--इस प्रका र थरि पाचों ज्ञानेन्द्रियोंके वि 
महत. र कुल नो तुष्टियाँ हैं। तथा : बाह्य विपर्योके निकृत्त हो 
आधिदेविक ] तीन दुःख ऊहा, शब्द, अध्ययन, [ आध्यात्मि 
रब तिषा, साति थर दान--ये आठ सियो हैं। ये [ bs हि ल 
i | | 3 प न 


आठ प्रकारकी प्रकृतिमेंसे 
है । संन्याससे ही अपनेको Oe खय हो जानेसे अपनेको सुक्त मान लेना 'परकति? ही तु 
जायगी, ध्यानादि छेशकी क्या आवश्यकता | उपादान' नामकी तुष्टि है। समय आनेपर र गे स र 
जायगी ऐसा विचार “भाग्य? ना को ह--ऐसा विचार करना काल? नामकी तुष्टि है त्य र्क हो 
हैं। पदाथोके उपार्जन, रक्षण और ८ 5 ये चारोंका आत्मासे सम्बन्ध है; उ बे Ma 
विषय पाँ ली {मे दोष देखकर उनसे CR 
षय ni बाह्य चुर्श्या भी पाँच ही है | न कार स ह थाहा बाह्य तुश्ाँ हें । शब्दादि बाह्य 
उपदंशाको अपेक्षा न करके स्वयं ही मु ना तुष्टिया हैं। 
22 ; परमाथका निश्चय सिद्धि 
र लेना “शब्द” सिद्धि है । गुरुसे पढ़कर हर अहा' सिद्धि है । प्रसंगवश कहीं कुछें सुनकर 
था त्मकादि त्रिविध दुःखोंका नाश हो जाना तीन हा री नेटा सान लेना “अध्ययन” सिद्धि 
मकारकी दु: त सिद्धि हे। अ्रभीष्ट पदार्थकी प्राप्ति 
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अ०५] प्रथम अंश ही 
क जा 
प्रकाशा बहिरन्तश्र ऊध्वैखोतोद्धवाः स्मृताः ॥१३॥| आन्तरिक दृष्टिसम्पन्न, तथा बाह्य और आन्तरिक 
ज्ञानयुक्त थे | सरा 
तुशत्मनस्व॒तीयस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः । | ज्ञानयुक्त थे ॥ १३ यह तीसरा देवसर्ग कहलाता 


620. | है । इस सके प्रादुर्भूत होनेसे सन्तुष्ट-चित्त ब्रह्माजी- 
तसिन्सर्गे्भवत्म्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ॥१४॥ | को अति प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥ 


ततोऽन्यं स तदा दध्यो साधकं सर्गमुत्तमम्‌ | फिर, इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकारकी सृष्टियोंमें 
असाधकांस्तु ताज्ज्ञात्वा युर्यसगीदिसग्भवान्‌ १५| उत्पन इ प्राणियोंको पुरुषार्थका असाधक जान उन्होंने 


तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिष्यायिनस्ततः। || १५॥ उन सत्यसंकल्प त्रह्माजीके इस प्रकार 
प्रादुर्बभूव चाव्यक्तादवोक्स्लोतास्तु साधकः ॥१६॥ | चिन्तन करनेपर अव्यक्त (प्रकृति) से पुरुषार्थका साधक 

| द अर्वाकूख्रोतनामक सर्ग प्रकट हुआ ॥१६॥ इस सर्गके 
यस्ादर्वाग्व्यवच्तेन्त ततोऽर्बाक्स्नोतसस्तु ते । 


प्राणी नीचे (प्रथिवीपर ) रहते हैं इसलिये वे “अर्बाक- 
ते च प्रकाशबडुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥१७॥ | त्रोत' कहलते हैं । उनमें सत्त्व, रज और तम तीनों- 


गे हीकी अधिकता होती है ॥ १७॥ इसलिये वे दुःख- 

१ कारिणः | ® 
तसात दुःखबहुला १-3 अ बहुल, अत्यन्त क्रियाशील, एवं बाह्य आम्यन्तर ज्ञानसे 
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते ॥१८॥ | युक्त और साधक हैं । इस समके प्राणी मनुष्य हैं॥१८॥ 


इत्येते कथिताः सगीः षडत्र मुनिसत्तम | हे मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अबतक तुमसे छः सर्ग 


र कहे । उनमें महत्तत्तको ब्रह्माका पहला सर्ग जानना 
प्रथमो महतः सगो विज्ञेयो जक्षणस्त सः 5.) चाहिये ॥ १९ ॥ दूसरा सर्ग तन्मात्राओका है, जिसे 


तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि स्मृतः । भूतसर्ग भी 53० कहो i ee 

वैकारिकस्ततीयस्तु सर्ग ऐन्दियक: सृतः ॥२०॥ स द, नो. पिक (इनि ) कः 
सर्ग एच 00) हाता है ॥ २०॥ इस प्रकार बुद्धिपृवक उत्पन्न हुआ 
त्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः । | प्राकृत सर्ग हुआ । चौथा सुख्यसर्ग है । 


वे मुख्य सर्गके अन्तर्गत हैं ॥२ १॥ 
मुख्यसर्ग मुख्या वे स्थावरा; स्मृताः ॥२ १| पर्वत-बृक्षादि स्थावर ही मुख्य सगे 
wee. यो पाँचवाँ जो तिर्यकूल्लोत बतलाया उसे तिर्यक्‌ ( कौट 


तिर्यक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तसैर्यग्योन्यः स उच्यते । | दि) योनि भी कहते है क 
¢ ओंका है 
तद्ध्वेश्नोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु संस्मृतः ॥२२॥ ऊर्घ्न-होताओंव है जो कक आ 
नन सगै; सप्तम! स त मानुषः ॥२३॥ | पश्चात सातवा सर्ग अवोका- [ओका है बह 

ततोज्याक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु सम हे ॥ २२-२३॥ आद्या. अदुप्रहसर्ग है । 
अष्टमोञ्नुग्रहः सगै; सास्विकस्तामसश्र सः। | बृह सालिक और तामसिक है। ये द ह... 

चै $ स्मताः॥२४॥ ग) सर्ग हैं और पहले तीन प्राकृत सग कहला 
पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृता।॥२ ४) (विकारी) सग है अ ह 5 

गे वक्रतैव कौमारो नवमः समृतः । ह ॥ २४॥ नवाँ कोमार-सर्ग है जो प्राकृत अ 
भाकतो वैकृतश्चैव कोमारो नवमः स | भी है । इस प्रकार सृष्टिरचनामे प्रदत्त हुए 
इत्येते पै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः ॥२५॥ | जगदीश्वर प्रजापतिके प्राकृत सु र च 
प्राकृता बैकृताम्रैव जगतो मूलहेतवः । | जगतके मूलभूत नो सग तुम्हे ॥ अत्र > 


सृजतो जगदीशस्थ किमन्यच्छोतुमिच्छसि 
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एक और उत्तम साधक सर्गके लिये चिन्तन किया. 
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श्रीविष्णुपुराण [अ०५ 


श्रामैत्रेय उवाच श्रीमैश्रेयजी बोले-हे मुने ! आपने इन देवादिकोंके 


सङ्केपात्कथितः सगों देवादीनां सुने त्वया । सगाँका संक्षपसे वर्णन किया । अब, हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 

रि त्वचो अनिवरो इन्हें आपके सुखारविन्दसे विस्तारपूर्वक सुनना 
च च ७ 

विसराच्छोतुमिच्छामि त्वत्त बुनिवरोत्तम॥२७॥ | हता क" ॥ २७॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच | भीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! सम्पूर्ण प्रजा 

विता पे > अपने पूव-शुमाशुम कर्मोसे युक्त है; अतः ड 

; पूवैः कुशलाकुशलैस्तुताः। | १ ४५४ 03. है; अतः प्रय 
काळम सबका लय होनेपर भी वह उनके 


ख्यात्या तया द्यनि्मुक्ताः संहारे द्यपसंहताः ॥२८।| संस्कारोसे मुक्त नहीं होती ॥ २८॥ हे ब्रह्मन! 
खावरान्ताःसुराद्यास्तु प्रजा अहंश्रतुर्विधा: । ब्रह्माजीके सृष्टि-कममे प्रवृत्त होनेपर देवताओंसे लेकर 
क स्थावरपयन्त चार प्रकारको सृष्टि हुई । वह केबल 

र्मणः कुवेत! सृष्टि जज्ञिरे मानसास्तु ताः ॥२९॥ | मनोमयी थी ॥ २९ ॥ 
ततो देवासुरपितृन्मनुष्यांश्व चतुष्टयम्‌ । फिर देवता,असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों- 
सिसृक्षुरस्भास्येतानिे खमात्मानमयूयुजत्‌ ।:१०॥ पलको बतान क टाने णे 
| अपने शरीरका उपयोग किया || ३० ॥ सृष्टि-रचना- 
युक्तात्मनस्तमामात्रा द्याद्रेक्ताञ्भूत्मजापतेः | की कामनासे प्रजापतिके युक्तचित्त होनेपर तमोगुण- 
सिसृक्षोजेघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥३१॥ | ते कम SES बंध 
के. असुर उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हे मैत्रेय ! उन्होंने 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । । उस तमोमय शरीरको छोड़ दिया, वह छोड़ा हुआ 
सा तु व्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेया भूद्िभावरी ॥३२॥ | तमामय शरीर ही रात्रि हुआ ॥ ३२ ॥ फिर अन्य 
है “३ देहमे स्थित होनेपर सृष्टिकी कामनावाले ति 
सिसृक्षुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः 0.10 
सुक्षुरन्यटह प तत; सुरा | को अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विज ! उनके मुखसे 


सच्ाद्र्क्ताः समुद्धूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ॥३३॥ सच्चप्रधान देवगण उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ तदनन्तर 
उस शरारको भी उन्होंने त्याग दिया | वह त्यागा 


त्यक्ता साप तजुस्तन स्तेन सत्त्वप्रायमभूदिनम्‌ 
च र । | हुआ शरीर ही सत्त्वस्वरूप दिन हुआ । इसीलिये 
ता [हि बालिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥३४॥ | रात्रिमें असुर बलवान्‌ होते हैं और दिनमें देवगणोंका 


सत्तमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌। | २ विशेष होता है ॥ ३४ ॥ फिर उन्होंने आंशिक 


पिठ्वन्मन्यमानय्य पितरलस्य जिरे ॥३५॥ | अन्य शरीर ग्रहण किया और अपनेको 
पितृवत्‌ मानते हुए [अपने पार्श्व-भागसे ] पितृगणकी 


उत्ससर्ज ततस्तां तु पितृन्सृष्टापि स प्रभु; रचना की ॥ ३५॥ पिठगणकी रचना कर उन्होंने 

सा चोत्सृष्टाभवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता।३६|| उस शरीरको भी छोड़ दिया । वह त्यागा हुआ 
शरीर ही दिन ओर रात्रिके बीचमें स्थित सन 

रजोमात्रात्मिकामन्यां ततः अंदर की 

त्मकामन्यां जगृहे स तनुं ततः । | हुई ॥ २६॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने आंशिक रजोमय 


रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥३७॥ | अन्य शरीर धारण किया SEES US एक 
ह 0 जायते. 1... मना 8१. २७.। भिर सात हो 

अजापतिने उस शरीरको भी त्याग दिया, वही 
ज्यात्खा समभवत्साप प्राक्सन्ध्या याऽभिधीयते ॥ ज्योल्ना हुआ, जिसे पूर्व-सन्व्या अर्थात्‌ Pa 
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अ०५] 


प्रथम अंश 


२३ 


ज्योत्खागमे तु बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा । 


कहते हैं ॥ २८॥ इसीळिये, हे मैत्रेय ! प्रातःकाळ 


त्रेय सन्ध्यासमये तसादेते भवन्ति बै ॥३९॥ | होनेपर मनुष्य और सायंकाळके समय पितर बलवान्‌ 


ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभो!) 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु॥४०॥ 
रजोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । 

ततः क्षुद्‌ ब्रह्मणो जाता जज्ञे कामस्तया ततः ४१॥ 
्षुरक्षामानन्धकारेऽथ सोऽसृजङ्कगवांस्ततः। 
विरूपाः इमश्रुला जातास्तेऽभ्यधावंस्ततः प्रभुम्‌ ४२ 
Ne च यैरुक्तं ५ 

भेवं भो रक्ष्यतामेष येरुक्त राक्षसास्तु ते। 


3५ > 


ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌।४२। 


अग्नियेण तु तान्दृष्ट्वा केशाः शीर्यन्त वेधसः । 
हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४॥ 
सर्पणात्तेऽभवन्‌ सपा हीनत्वादहयः स्मृताः । 

ततः कुद्धो जगत्स्रष्टा कधात्मनो विनिमैमे। 
वर्णेन कपिशेनोग्रभूतास्ते पिशिताशनाः ॥४५॥ 
गायतो&ड्वात्समुत्पत्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात्‌ । 
पिबन्तो जज्ञिरे वाचं गन्धर्वास्तेन ते द्विज ॥४६॥। 
एतानि सृष्ट्वा भगवान्त्रह्ा तच्छक्तिचोदितः । 
ततः खच्छन्दतोञ्न्यानि वयांसि वयसोऽसृजत्‌ ४७ 
अवयो वश्षसश्रक्रे युखतोऽजाः स सृष्टवान्‌ । 


सृषटवानुदराद्वाश्च पाश्चीभ्यां च प्रजापतिः ॥४८॥ 


पद्भ्यां चाश्वान्समातङ्कात्रासभान्गवयान्मृगाच्‌ । 
ष्ट्ानश्चतरांश्रैव न्यङ्कूनन्याश्च जातयः।॥४९॥ 
ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञरे। 
त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । 
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उत्पन्न हुई । हे द्विजोत्तम ! कल्पके आरम्भमें 


होते हैं || ३९ ॥ इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल 
और सायंकाळ ये चारों प्रभु ब्रह्माजीके ही शरीर हैं 
और तीनों युणोंके आश्रय हैं ॥ ४० ॥ 


फिर ब्रह्माजीने एक और रजोमात्रात्मक शरीर 
धारण किया । उसके द्वारा ब्रह्माजीसे क्षुधा उत्पन्न 
हुई ओर क्षुधासे कामकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ ॥ तब 
भगवान्‌ प्रजापतिने अन्धक्रारमें स्थित होकर क्षुधाग्रस्त 
सृष्टिको रचना की । उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी- 
मूँछवाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे खयं त्रझाजीकी ओर 
ही [ उन्हें भक्षण करनेके लिये ] दौड ॥४२॥ उनमेंसे 
जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो? 
वे “राक्षसः कहळाये और जिन्होंने कहा हम खायेंगे? 
वे खानेकी वासनावाले होनेसे 'यक्ष' कहे गये ॥ ४३ ॥ 


उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिको देखकर ब्रह्माजीके 
केश सिरसे गिर गये और फिर पुनः उनके मस्तकपर 
आरूढ़ इए । इस प्रकार ऊपर चढ़नेके कारण वे सर्प! 
कहलाये और नीचे गिरनेके कारण “अहि” कहे गये । 
तदनन्तर जगत्-रचयिता ब्रह्माजीने क्रोधित होकर 
क्रोधयुक्त प्राणियोंकी रचना की; वे कपिश (काला- 
पन लिये हुए पीले) वर्णके, अति उम्र खभाववाले 
तथा मांसाहारी हुए ॥ ४४-४५॥ फिर गान करते 
समय उनके शरीरसे तुरन्त ही गन्धर्व उत्पन्न हुए । 
हे द्विज ! वे वाणीका उच्चारण करते अर्थात्‌ बोलते 
हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिये “गन्धव? कहलाये ॥४६॥ 


इन सबको रचना करके भगवान्‌ ब्रह्माजीने पक्षियों- 
को, उनके पूर्व-कमाँसे प्रेरित होकर स्वच्छन्दतापूर्वक 
अपनी आयुसे रचा ॥ ४७ ॥ तदनन्तर अपने वक्षः ` 
स्थलसे मेड, सुखसे बकरी, उदर और पार्श्र-भागसे 
गौ, पैरोसे घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, 
उँट, खचर ओर न्यङ्क आदि पशुओंकी रचना 
की॥ ४८-४९ ॥ उनके रोमोंसे फल मूलरूप ओषधियाँ 


२४ 


TS 


सृष्ठा पश्वोषधीः सम्यण्युयोज स तदाध्वरे ॥५०॥ | 
गौरजः पुरुषो मेषशाश्वाश्वतरगर्दभाः । 
एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध में ॥५१॥ 
श्वापदा द्विखुरा हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः । 
औदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः।५२॥ 
गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिवृत्सोम॑ रथन्तरम्‌ । 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निमे प्रथमान्युखात्‌ ॥५३॥ 
यजूंषि त्रष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा । 
बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसृजन्सुखात्‌॥५४॥। | 
सामानि जगतीछन्द; स्तोमं सप्तदशं तथा । 
वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसूजन्युखात्‌ ॥५५॥ 
एकविंशमथवीणमाप्षोर्यामाणमेव च। | 
अचुष्टुमं च वेराजमुत्तरादसूजन्युखात्‌ ॥५६॥ | 
उच्चावचानि भूतानि थात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे 1 
देवासुरापितृन्‌ सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः ॥५७॥ 
ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । 
यक्षान्‌ पिशाचान्गन्धवान्‌ तथैवाप्सरसां गणान्‌॥ 
नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ | 
अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं खाएजङ्गमम्‌ ॥५९॥ 


तत्ससर्ज तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रभुः । 

तेषां ये यानि कमोणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे। 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमाना; पुनःपुनः ॥६०॥। 
हिसाहिसे मूदुळूरे धर्माधर्माइतानते। | 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥६१॥ | 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु: ] | 
नानात्वं विनियोगं च थातैवं व्यसृजत्स्रयम्‌ ॥६२॥ 
नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥६३॥ 
ऋषीनां नामधेयानि यथा बेदश्रुतानि वै । 


तथा तियोगयोग्यानि द्यन्येषामपि सोऽकरोत्‌ ।६४। 
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श्रीविष्णुषुराण 


[ अ० ५ 


फिर त्रेतायुगके आरम्भमें उन्हें यज्ञादि कर्मोंमें सम्मिलित 
किया || ५० ॥ गो, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर, 
और गधे ये सत्र गाँवोंमें रहनेवाले पशु हैं | जंगली पश्ञु 
ये हैँ--खापद ( व्याघ्र आदि ), दो खुरवाले ( वनगाय 
आदि), हाथी, बन्दर और पाँचवें पक्षी, छठे जलके जीव 


| तथा सातवें सरीसृप आदि ॥ ५१-०२ ॥ फिर अपने- 


प्रथम (पूर्व ) मुखसे ब्रह्माजीने गायत्री, ऋक्‌, त्रिवृत्सोम 
रथन्तर ओर अश्निष्टोम यज्ञोंको निर्मित किया || ५३ || 
दक्षिण-मुखसे यज, त्रेष्टपूडन्द, पहदरास्तोम, ब्रृहत्साम 
तथा उक्थकी रचना की || ५४ ॥ पश्चिम-मुखसे साम, 
जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वेरूप ओर अतिरात्रको 
उत्पन किया ॥ ५५॥ तथा उत्तर-मुखसे उन्होंने 
एकवबिंशतिस्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुप्छन्द 
और वैराजकी सृष्टि की ॥ ५६ ॥ डे 

इस प्रकार उनके शरीरसे समस्त ऊँच-नीच प्राणी 
उत्पन्न हुए । उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने देव, असुर, पितृगण और मनुष्योंकी सृष्टि 
कर तदनन्तर कल्पका आरम्भ होनेपर फिर यक्ष, 
पिशाच, गन्धर्व, अप्सरागग, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, 
पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं 
अनित्य स्थावर-जंगम जगतूकी रचना की । उनमेंसे 
जिनके जैसे-जैसे कर्म पूर्वकल्पोंमें थे पुनः-पुनः सृष्टि 
होनेपर उनकी उन्हामें फिर प्रवृत्ति हो जाती 
है ॥ ५७-६० || उस समय हिंसा-अहिंसा, मृढुता- 
कठोरता, धर्म-अधर्म, सत्य-मिथ्या ये सत्र अपनी पूर्व- 
भावनाके अनुसार उन्हे प्राप्त हो जाते हैं, इसीसे ये उन्हें 
अच्छे छगने लगते हे || ६१ || 

इस प्रकार प्रभु विधातानें ही खयं इन्द्रियोंके विषय 
भूत और शरीर आदिमें विभिन्नता और व्यवहारको 
उत्पन्न किया है ॥ ६२ || उन्होंने कल्पक्रे आरम्भमें 
देवता आदि प्राणियोंके वेदानुसार नाम और रूप तथा 
कार्य-विभागको निश्चित किया है ॥ ६३ ॥ ऋषियों 
तथा अन्य प्राणियोंके भी बेदानुकूल नाम और यर्थायोग्य 
कर्मोको उन्हीने निर्दिष्ट किया है ॥ ६४ || जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर उनके चिह्न 


\ 
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यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 


इश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु।।६५॥ 


करोत्येवंविधां सृष्टिं कल्पादौ स पुनः पुनः । 


प्रथम अंश 
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और नाम-रूप आदि पूर्ववत्‌ रहते हैं उसी प्रकार 
युगादिमें भी उनके पूर्व-भाव ही देखे जाते हैं ॥६५॥ 
सिसृक्षा-शक्ति ( सृष्टि-रचनाकी इच्छारूप शक्ति ) से 
युक्त वे ब्रह्माजी सुज्य-शक्ति ( सृष्टिके प्रारब्ध ) की 
ग्रेरणासे कल्पोंके आरम्भमें बारम्बार इसी प्रकार 


सिसृक्षाशक्तियुक्तोऽसो सृञ्यशक्तिप्रचोदितः।६६।| सृष्टिकी रचना किया करते हैं ॥ ६६॥ 


—— ०%७-0(७>०२७-न--ट-पणाण 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडरो पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
छठा अध्याय 


चातुवण्य-व्यवस्था, पृथिवी-विभाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वणन | 


श्रीमेत्रेय उवाच 
अर्चाक्स्रोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः। 
ब्रह्मन्विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तमस्ूजद्यया ॥ १॥ 
यथा च वर्णानसुजद्यद्गुणांश्च प्रजापतिः । 
यञ्च तेषां स्मृतं कर्म विग्रादीनां तदुच्यताम्‌॥ २ ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 
सत्याभिध्यायिनः पूर्व सिसृक्षोत्र्षणो जगत्‌ । 
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सच्चोद्रिक्ता मुखात्मजा॥३॥ 
वक्षसो रजसोद्विक्तास्तथा वे ब्रह्मणोऽभवन्‌ । 
रजसा तमसा चैव सभुद्रिक्तास्तथोरुतः॥ ४ ॥ 
पद्भयामन्याः प्रजा अझा ससजे द्विजसत्तम । 
तमःप्रधानास्ताः सर्वाश्रातुवेण्येमिदं ततः ॥ ५॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम। 
पादोरुबक्षःखलतो मुखतश्व समुद्वताः ॥ १ ॥ 


यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार यै । 
चातुर्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
यज्षैराप्यायिता देवा बृष्टयत्सगेण चै प्रजाः । 
आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतव$ ॥ ८ ॥ 
निष्पाद्यन्ते नरेखैस्तु खधर्माभिरतैस्सदा । 


भ्रीमेत्रेयजी थोले-हे भगवन्‌ ! आपने जो अर्वाक्‌- 
स्रोता मनुष्योंके विषयमें कहा उनकी सृष्टि ब्रह्माजीने 
किस प्रकार की-यह विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १॥ 


शरीप्रजापतिने ब्राह्मणादि वर्णको जिन-जिन गुर्णोसे युक्त . 


और जिस प्रकार रचा, तथा उनके जो-जो कर्तव्य कर्म 
निर्धारित किये वह सब वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ ! जगत्‌-रचना- 
की इच्छासे युक्त सत्यसंकल्प श्रीब्रझाजीके मुखसे 
पहले सत्तप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई ॥ ३॥ तदनन्तर 
उनके वक्षःस्थलसे रजःप्रधान तथा जंघाओंसे रज 
और तमविशिष्ट सृष्टि हुई ॥ ४ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
चरणांसे ब्रह्माजीने एक और प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, 
वह तमःप्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण इए॥ ५॥ 
इस प्रकार, हे द्विजसत्तम ! ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्माजीके सुख, वक्षःस्थल, जानु 
और चरणोंसे उत्पन्न इए ॥ ६॥ 


हे महाभाग ! ब्रह्माजीने यञ्ञानुष्ठानके लिये ही 
यज्ञके उत्तम साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुवर्ण्यकी रखना 


की थी ॥ ७॥ हे धर्मज्ञ ! यज्ञसे तृप्त होकर देवगण 


जल बरसाकर प्रजाको तृप्त करते हैं; अतः यज्ञ 


सर्वथा कल्याणका हेतु है॥ ८॥ जो मनुष्य सदा | 
| खधमैपरायण, सदाचारी, सजन और सुमार्गगामी होते 
" CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP StateMuseum, klazratgan 00०. MT यावख State Museum, Hazratganj. Lucknow FE 
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वाणाय अ TEE 


बिशुद्धाचरणोपेतैः सद्भिः सन्मार्गगामिभिः। ९ ॥ 
खर्गापवर्गौ मानुष्यात्प्राप्नुवन्ति नरा सुने । 
यच्चाभिरुचितं खानं तद्यान्ति मनुजा द्विज॥१०॥ 


प्रजास्ता ब्रह्मणा सृष्टाशचातुर्व्यव्यवस्थिताः । 
सम्यक्ट्द्घासमाचारम्रवणा मुनिसत्तम ॥११॥ 
यथेच्छावासनिरताः सर्वबाधाविवर्जिताः । 

शुद्वान्तःकरणाः शुद्धाः कर्मानुष्ठाननिमेलाः।१२॥ 


शुद्धे च तासां मनसि शुद्वेऽन्तःसंस्थिते हरौ । 


[अ० ६ 


TTT ~~ 


हैं उन्हांसे यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान हो सकता है 
॥ ९ ॥ हे मुने ! [ यज्ञके द्वारा ] मनुष्य इस मनुष्य- 
शरीरसे ही खग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं; तथा 
और भी जिस स्थानकी उन्हें इच्छा हो उसीको जा 
सकते हैं ॥ १० ॥ 


हे मुनिसत्तम ! ब्रह्माजीद्वारा रची हुई वह चातुरवर्ण्य- 
विमागमें स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणवाली, 
स्वेच्छानुसार रहनेवाली, सम्पूर्ण बाधाओंसे रहित, शुद्ध 
अन्तःकरणवाली, सत्कुळोत्पन और पुण्य कर्मोके 
अनुष्ठानसे परम पवित्र थी || ११-१२ ॥ उसका चित्त 
शुद्ध होनेके कारण उसमें निरन्तर शुद्भखरूप श्रीहरिके 
विराजमान रहनेसे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था 
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जिससे वे भगवान्‌के उस “विष्णु” नामक परम पदको 
देख पाते थे ॥ १३ ॥ फिर ( त्रेतायुगके आरम्भमें ), 
हमने तुमसे भगवान्‌के जिस काठ नामक अंशका पहले 
वर्णन किया है, वह अति अल्प साराले ( सुखवाले ) 
तुच्छ और घोर ( दुःखमय ) पापोंको प्रजामें प्रवृत्त कर 
देता है ॥ १४ ॥ हे मैत्रेय ! उससे प्रजामें पुरुषार्थका 
विघातक तथा अज्ञान और लोभको उत्पन्न करनेवाला 


ES > रागादिरूप अधर्मका बीज उत्पन्न हो जाता है 
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते। ॥ १५॥ तभीसे उसे वह विष्ण-पद-प्राप्ति-रूप 


रसोल्लासादयश्रान्याः सिद्धयोञ्ष्टौ भवन्ति याः।१६। खाभाविक सिद्धि और रसोछ्लास आदि अन्य अष्ट 
सिद्धियाँ* नहीं मिल्ती | १६ ॥ 


शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्ण्वाख्यं येन तत्पदम ॥१३॥ 
ततः कालात्मको योऽसौ स चांशः कथितो हरेः। 
स पातयत्यथं घोरमल्पमर्पारपसारवत्‌ ।। १४॥ 


अधमेबीजमुद्धतं तमोलोभसमुद्धवम्‌ । 


प्रजासु तासु मैत्रेय रागादिकमसाधकम्‌ ॥ १५ 


& रसोछासादि अष्ट-सिद्धियोंका वर्णन स्कन्दपुराणमें इस प्रकार किया है 
रसस्य खत एदान्तरुद्धासः स्यात्ते युगे । रसोछ्रासारियिका सिद्धिस्तया हन्ति क्रुधं नर: ॥ 
स्त्यादीनां नेरपेक्षयण सदा तृता प्रजास्तथा । द्वितीया सिद्धिरदेश सा तृषठिमुनिसत्तमेः ॥ 
च्मात्तमश्च योऽस्त्यासां सा तृतीयाऽमिधीयते । चतुर्थी तुल्यता तासामायुषः सुखरूपया; ॥ 
ऐेकान्सबलबाहुरयं विशोका नाम पश्चमी । परमातमपरलेन तपाध्यानादिनिष्ठिता। ॥ 
षष्ठी च कामचारित्वं सप्तमी सिद्धरुच्यते । अष्टमी च तथा प्रोता यत्रकचनशायिता ॥ 
अर्थ-सत्ययुगर्मे रसका स्वयं ही उल्लास होता था । यही रसोछास नामकी सिद्धि है, उसके प्रभावसे मनुष्य 
भूखको नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा खो आदि भोगोंकी अपेत्ताके बिना ही सदा तृप्त रहती थी; इसीको सुनिश्रेष्ठोने 
“तृप्ति” नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम घम था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय 
सम्पूर्ण प्रजाके रूप और आयु एक-से थे, यही उनकी चौथी सिद्धि थी । बकी ऐकान्तिकी अधिकता--यह विशोका? 
नामकी पाँचवीं सिद्धि है। परमास्मपरायण रहते हुए तप-ध्यानादिमें तरपर रहना छठी सिद्धि है । स्वेच्छानुसार 


विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ-तहाँ मनकी मौज पड़े रहना आठवी 
ई रह वीं सिद्धि कही गयी 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow कही गयी है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"र 


DigitizedilayzsosayaryoruudationTiusisieibelbiesaetangotri 


तासु क्षीणाखशेषासु वर्द्वमाने च पातके । 
रन्द्वाभिभवदुःखातीस्ता भवन्ति ततः प्रजा!॥। १७) 
ततो दुर्गाणि ताश्चकुर्धान्वं पार्वतमौदकम्‌ । 
कृत्रिमं च तथा दुर्ग पुरखेटकादिकम्‌ ॥१८॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्रुः पुरादिषु । 
शीतातपादिवाधानां प्रशमाय महामते ॥१९॥ 
ग्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः। 
वातॉपायं ततश्रक्रुहंस्तसिद्धें च कमेजाम्‌ ॥२०॥ 
त्रीहयश्च यवाश्रेव गोधूमाश्चाणवस्तिलाः । 
गरियङ्गवो ह्यदाराश्च कोरदूषाः सतीनकाः ॥२१॥ 
माषा मुद्रा मख्चराश्व निष्पावाः सङुलत्थकाः । 
आढक्यश्वणकाश्रेव शणाः सप्तदश स्पृताः ॥२२॥ 
इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने । 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ॥२३॥ 
त्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाश्चाणवस्तिलाः 
प्रियङ्गुसप्तमा ह्येते अष्टमास्तु कुलत्थकाः ॥२४॥ 
इयामाकास्त्वथ नीवारा जतिलाः सगवेधुकाः । 
तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मर्कटका पुने ॥२५॥ 
गराम्यारण्या: स्मृता ह्येता ओषध्यस्तु चतुर्दश । 


प्रथम अंश 


२७ 


उन समस्त सिद्धियोंके क्षीण हो जाने और पापके बढ़ 
जानेसे फिर सम्पूर्ण प्रजा इन्द्र, हास और दुःखसे आतुर 
हो गयी ॥१७॥ तव उसने मरुभूमि, पर्वत और जळ 
आदिके खाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट% 
आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ हे महामते ! उन पुर 
आदिकोंमें शीत और घाम आदि बाधाओंसे बचनेके 
लिये उसने यथायोग्य घर बनाये ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार शीतोष्णादिसे बचनेका उपाय करके 
उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला- 
कोशळ आदिकी रचना की ॥ २० ॥ हे मुने ! धान, 
जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिळ, कॉगनी, ज्वार, कोदो, 
छोटी मटर, उड़द, मूँग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, 
चना' और सन--ये सत्रह ग्राम्य ओषधियोंकी 
जातियाँ हैं । ग्राम्य ओर वन्य दोनों प्रकारकी 
मिलाकर कुछ चोद्ह ओषधियाँ याज्ञिक हैं । उनके 
नाम ये हैं धान, जो, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, 
तिळ, काँगनी ओर कुल्थी--ये आठ तथा श्यामाक 
(समाँ), नीवार, वनतिल, गेधु, वेणुयव ओर मर्कट 
( मक्का ) ॥ २१-२५ ॥ ये चोदह ग्राम्य और वन्य 
ओषधियाँ यज्ञानुष्ठानकी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी 
उत्पत्तिका प्रधान हेतु है ॥ २६॥ यज्ञोके सहित ये 


यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासां हेतुरुत्तमः ॥२६॥ | ओषधियाँ प्रजाकी वृद्धिका परम कारण हैं इसलिये 


एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम्‌ । 
प्रावरविदः ग्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥२७॥ 
अहन्यहन्यनुष्ठानं यज्ञानां मुनिसत्तम । 


इहलोक-परलोकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया करते हैं ॥२७॥ हे मुनिश्रेष्ट ! नित्यप्रति किया 
जानेवाला यज्ञानुष्ठान मनुष्योंक्रा परम उपकारक आर 


+ तसां ति न्तिदम्‌ | उनके किये हुए पापोंको शान्त करनेवाला है ॥ २८ ॥ 
उपकारकर पुसां क्रियमाणाधशा ॥२८॥ , उनके किये हुए पाप र्‌ 


येषां तु कालसृष्टो$्सो पापबिन्दुर्महामुने । 


हे महामुने ! जिनके चित्तमें काढकी गतिसे पाप- 
का बीज बढ़ता है उन्हो लोगोंका चित्त यज्ञमें प्रवृत्त 


चेतःसु वब॒धे चकुस्ते न यज्ञे मानसम्‌ ॥ । बटा होता ॥ २९॥ उन यक्षके विरोधियोंने वैदिक 


वेदवादांस्तथा वेदान्यज्ञकमोदिक च यत्‌ । 


मत, वेद और यज्ञादि कर्म--सभीकी निन्दा की है 


तत्सवे निन्द्यामासुर्यज्ञञ्यासेथकारिणः ॥३०॥ || ३० ॥ वे छोग दुरात्मा, दुराचारी, कुठिलमति, वेद- 


प्रवृत्तिमागव्युच्छित्तिकारिणो वेदनिन्दका:। 
दुरात्मानो दुराचारा बभूबु: इटिलाशया: ॥३१॥|१॥-॥ यय कुटिलाशया+ 
& पहाड़ या नदीके तटपर बसे हुए छोटे 


- CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बिनिन्दक और प्रवृत्तिमार्गका उच्छेद करनेपाले ही 


॥३१॥ | ये ॥ ३१॥ 
>> रो डोको 'खवेट' कहते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow बज अतर 24 हे 4 ह. 
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य RN 


संसिद्धा तु वार्तायां प्रजाः सृष्टा प्रजापतिः । हे धर्मवानोमे श्रेष्ठ मैत्रेय ! इस प्रकार कृषि आदि 


द जीविकाके साधनोंके निश्चित हो जानेपर प्रजापति 
यथागुणम्‌ ॥३२॥ 
मर्यादां स्थापयामास यथाख्यानं यथागुणम्‌ ॥२२ ्रह्माजीने प्रजाकी रचना कर उनके स्थान और 


वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धर्मभृताँ वर । गुणोंके अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमोंके ध 
लोकांश्च सर्ववर्णानां सम्यग्धर्मानुपारिनाम्‌ ॥३३॥ | तथा अपने धर्मका भलीप्रकार पाठन करनेवाले समस्त 


प्राजापत्य ्हमणना स्मृत॑ खान क्रियावताम्‌। | ठोक आदिका स्थापना की ॥ ३२-३३॥ 
कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका स्थान पितृलोक है, युद्ध-क्षेत्रसे 


खानमेन्द्र कषत्रियाणां संग्रामेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥२४॥। | द न हटनेवाले क्षत्रियोंका इन्द्रलोक है ॥ ३४ ॥ 
वैश्यानां मारुतं खानं स्वधर्ममनुवर्तिनाम्‌ । तथा अपने धर्मका पालन करनेवाले वैश्योंका वायु- 

र € शोका रा है 
गान्धर्व शूद्रजातीनां परिचर्यानुवतिनाम्‌ ॥३५॥ लोक ओर सेवाधमपरायण शृद्वोंका गन्धर्वलोक है 


॥ ३५॥ अट्टासी हजार ऊर्ध्वरेता सुनि हैं; उनका जो 
अष्टाशीतिसहस्राणि ुनीनामू्वरेतसाम्‌ स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों- 


समृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥२६।। | का स्थान हे ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थो- 
सपषीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तद्वै वनोकसाम्‌ । प का स्थान सप्तर्षिलोक, गृहस्थोंका पितृलोक ओर 
प्राजापत्य॑ गृहय्यानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | ३७॥ संन्यासियोंका ब्रझलोक है तथा आत्मानुभवसे तृप्त 
रिता योगियोंका स्थान अमरपद (मोक्ष) है ॥ ३७-३८ ॥ 
योगिनाममृतं खानं सात्मसन्तोषकारिणाम्‌॥३८। | जो निरन्तर एकान्तसेवी और ब्रह्मचिन्तनमें मग्न 
एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये। रहनेवाले योगिजन हैं उनका जो परमस्थान है उसे 
तेषां तु परमं स्थानं यत्ततपञ्यन्ति रयः ॥३९॥ | पण्डितजन ही देख पाते हैं ॥ १९॥ चन्द्र और 


सूर्य आदि प्रह भौ अपने-अपने लोकोंमें जाकर फिर 
गत्वा गत्वा निवर्चन्ते १ हे डं 
त्वा निवततन्ते चन्द्रखर्यादयो ग्रहाः । लोट आते हैं, किन्तु द्वादशाक्षर मन्त्र ( ३० नमो 


अद्यापि न निवर्तन्ते दादशाक्षरचिन्तकाः । ।४०॥ | भगवते वासुदेवाय ) का चिन्तन करनेवाले अभीतक 
तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरोरवौ । मोक्षपदसे नहों लोटे || ४०॥ तामि्र, अन्धतामिस्र, 


असिपत्रवनं घोरं कालदत्रमवीचिकम्‌॥४१॥ | दरों) रौख, असिपत्रवनः घोर, कालसूत्र और 
लव्चत्रमवीचिकमू ॥४१॥ | अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्दा और 


विनिन्दकाना वद यज्ञव्याधातकारिणाम्‌ । ' यज्ञोंका उच्छेद करनेवाले तथा खधर्म-विमुख पुरुषोंके 
` स्थानमेतत्समाख्यात॑ खधर्मत्यागिनश्र ये ॥४२॥ | स्थान कहे गये हैं ॥ ४१-४२॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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२४/ 
सातवा अध्याय 
मरोचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सग, स्वायम्थुवमनु और 
शतरूपा तथा उनकी सन्तानका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 

ततो5भिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसाः प्रजा: । 
तच्छरीरसम्मुत्पन्नेः कार्येसै; करणैः सह । 
क्षेत्रज्ञा समवत्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥ १॥ 
ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागुदाहृताः । 
देवाद्याः स्थावरान्ताश्र त्रेगुण्यविषये स्थिताः ॥ २ ॥ 
एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ ३ ॥ 
यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः। 
अथान्यान्मानसान्पुत्रान्सदृशानात्मनोऽसृजत्‌॥४॥ 
भृयुं पुलस्त्यं पुलहं ऋतुमङ्गिरसं तथा । 
मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चेव मानसान्‌ ॥ ५॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः॥ ६॥ 
ख्यातिं भूतिं च सम्भूति क्षमां प्रीति तथैव च। 
सन्नतिं च तथैवोज्ञांमनस्र्‍यां तथैव च॥ ७॥ 
रस्ति च ततः सृष्टा ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । 
पत्न्यो भवध्वमित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान्‌ ॥८॥ 
सनन्दनादयो ये च पूर्वखृष्टास्तु वेधसा । 

न ते लोकेष्वसञ्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥ ९ ॥ 
सर्वे तेऽभ्यागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः । 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टो महात्मनः ।।१०॥ 
्रह्मणोऽभून्महान्‌ क्रोधखेलोक्यदहनक्षमः । 

तस्य क्रोधात्सञचुद्भतज्वालामालातिदीपितम्‌। 


श्रीपराशरजी बोले-फिर उन प्रजापतिके ध्यान 
करनेपर उनके देहस्वरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर 
और इन्द्रियोंके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई । उस 
समय मतिमान्‌ त्रह्माजीके जड शरीरसे ही चेतन जीवोंका 
प्रादुर्भाव हुआ ॥ १॥ मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, 
देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त बे सभी त्रिगुणात्मक चर 
और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए ॥ २-३॥ जब 
महाबुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी वह प्रजा पुन्र-पोत्रादि-क्रमसे 
ओर ने बढ़ी तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वरिष्ठ--इन 
अपने ही सदृ अन्य मानस-पुत्रोंकी सृष्टि की । 
पुराणोंमें ये नो ब्रह्मा माने गये हैं ॥ ४-६ ॥ फिर 
ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, 
अनसूया तथा प्रसूति इन नो कन्याओंको उत्पन्न 
कर्‌, इन्हें उन महात्माओंको “तुम इनकी पत्नी हो! 
ऐसा कहकर सौंप दिया ॥ ७-८ ॥ 


ब्रह्माजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन्न किया 
था वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान ओर संसार 
आदिमें प्रवृत्त नहीं हुए ॥ ९॥ वे सभी ज्ञानसम्पन्न, 
विरक्त और मत्सरादि दोषोंसे रहित थे। उन 
महात्माओंको संसार-रचनासे उदासीन देख ब्रह्मा- 
जीको त्रिलोकीको भस्म कर देनेवाला महान्‌ .क्रोध 


| उत्पन्न हुआ | हे मुने ! उन ब्रह्माजीके क्रोधकें 


कारण सम्पूर्ण त्रिलोकी ज्वाला-मालाओंसे अत्यन्त 


ह्मणोऽभूत्तद सवं त्रेलोक्यमखिलं मुने ॥११॥ | देदीप्यमान हो गयी ॥ १०-११ ॥ 


भ्रकुटीकुटिलात्तस्य रलाटात्कोधदीपितात्‌ । 
समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्माक॑समगप्रभः ॥१२॥ 
अर्धनारीनरवपुः  प्रचण्डोऽतिशरीरवान्‌ । 


उस समय उनकी टेढ़ी भ्रकुटि ओर क्रोध-सन्तप्त 
ललाटसे दोपहरके सूर्यके समान प्रकाशमान रुद्रेकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १२॥ उसका अति प्रचण्ड शारीर 


आधा नर और आधा नारारूप था । तब ब्रह्माजी 


विभजात्मानमित्युक्त्वा तंज्रज्ञान्तर्दधे ततः ॥१३॥ ‘अपने शरीरका विभाग कर? ऐसा कहकर अन्तर्धान 


ate Museum, 


Hazratganj. Lucknow 
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तथोक्तोऽसौ द्विधा स्रीत्व पुरुषत्वं तथाऽकरोत्‌ । हो गये ॥ १३॥ ऐसा कहे जानेपर उस रुद्रने अपने 
शरीरस्थ स्री और पुरुष दोनों भागोंको अलग-अलग 


~ भेदपुरुषत्वं Dt ७ र च गोगें 
विभेदपुरुषत्वं च दशधा चेकथा पुनः ॥१४॥ | दुर दिया और फिर पुरुष-भागको ग्यारह भागोंगें 
सौम्यासौम्यैस्तदा शान्ताऽशान्तैः खरत्वं च स प्रशु;| विभक्त किया ॥ १४॥ तथा खी-भागको भी सोम्य, 
हा चरसितेः सितैः ॥१५॥। क, शात्त-अशान्त और ऱ्याम-गौर आदि कई रूपोंमें 

विभेद बहुधा देवः खरूपरसित; सितः विभक्त कर दिया ॥ १५॥ 
ततो ब्रह्मऽऽस्मसम्भूतं पूर्व खायम्थुवं प्रखर । | तदनन्तर हे द्विज ! अपनेसे उत्पन अपने ही खरूप 
तल खायम्मुवको ब्रह्माजीने प्रजा-पालनके लिये प्रथम मनु 
न्मरजापाल्ये मनु द्विज ॥१६॥ ८ 
आत्मानमेव कृतवान्प्रज 4 चु त वना यानामन वकी 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिधूतकल्मषाम्‌। साथ उत्पन्न हई ] तपके कारण निष्पाप शतरूपा 
खायम्थुवो मनुर्देवः पल्लीत्वे जगृहे प्रभु: ॥१७॥ नामकी ख्रीको अपनी पल्लीरूपसे ग्रहण किया || १७॥ 
दवी तेः हे धर्मज्ञ! उन ख्ायम्भुव मनुसे शतरूपा देवीने 
तसातु उुरुपाद शतरूपा पा, | प्रियत्रत और उत्तानपादनामक दो पुत्र तथा उदार, 
प्रियत्रतोत्तानपादौ प्रसत्याकृतिसंजितम्‌ ॥१८॥ | रूप ओर गुणोंसे सम्पन्न प्रसूति और आकृति नामकी 
9 ~ a “३ | कन्य र्म उ कों में प्रसातिक रके 
कन्यादवये च धर्मज्ञ रूपौदार्यगुणान्वितम्‌ । दो कन्याएं उत्पन्न की । उनमेंसे प्रसूतिको दध 


टरो पहि दलह सगै १९॥ साथ तथा आकूतिको रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 
२ 
ददौ प्रति दक्षाय आकूति रुचये पुरा ॥१९॥ दिया | १८-१२॥ 


प्रजापतिः स जग्राह तयोजेज्ञे सदक्षिणः । हे महाभाग | रुचि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर ल्या । 
पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योमिथुनं ततः ॥२०॥ | तव उन दम्पतीके यज्ञ और दक्षिणा--ये युगल (जुड़वाँ) 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । सन्तान उत्पन्न हुई ॥ २०॥ यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र 
यामा इति सभाख्याता देवाः खायम्भुवे मनो।।२१॥ 


इए, जो खायम्भुव मन्वन्तरमें याम नामके देवता 
त्यां च तथा दक्ष्श्चतस्रो विशतिस्तथा । कहलाये ॥ २१॥ तथा दक्षने प्रसूतिसे चौबीस 
ससजे कन्यास्तासां च सम्यङ्‌ नामानि मे शृणु ।२२ | कन्याएँ उत्पन्न की । मुझसे उनके शुभ नाम सुनो 
धृतिस्तुष्टि A ~ ~ । 
भद्धा लक्ष्मीधतिस्तुष्टिभधा पुष्टिस्तथा क्रिया । |॥२२॥ श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, 
बुद्धिलेज़ा वपुः शान्तिः सिद्धिःकी तिख्रयोदशी। २३) 
पर ति णीः प्रभुः | A OT 94 

ल्य प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षाय र | इन दक्ष-कन्याओंको धर्मने पत्नीरूपसे ग्रहण किया । 
ताभ्यः शिष्टाःयवीयस्य एकादश सुलोचना: ॥२४॥| काड नया त ॥ 

2... हे इनसे छोटी शेष ग्यारह कन्याएँ ख्याति, सती, 
ख्यातिः स त्यथ सम्भूतिः स्मृति; प्रीतिः क्षमा तथा 
सन्ततिश्चानदरया च ऊर्जा खाहा खधा तथा ॥२५॥ 
भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनि; । | खाहा और खधा थीं।॥ २३-२५ ॥ हे मुनिसत्तम! इन 
पुलस्त्यः पुलहश्चैव . कऋतुश्चपिंवरस्तथा ॥२६॥ | स्याति आदि कन्याओंको क्रमशः भु, शिव, मरीचि, 
अत्रिर्वसिष्ठी वह्निश्च पितरश्च यथाक्रमम्‌ । | अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रत॒, अत्रि, वशिष्ठ--इन'सुनियों 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तम॥२७।॥| तथा अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया || २६-२७ ॥ 
श्रद्धा कामं चला दपं नियमं तिरात्मूजम्‌ |, श्रद्धासे काम्‌, चुला (लक्ष्मी) से दर्प, धृतिसे नियम, 


useum, Hazratgan]. 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सन्तोषं च तथा तुष्टिलोभिं पुष्टिरस्‌यत ॥२८॥ | तुश्सि सन्तोष और पुष्टिसे लोमकी उत्पत्ति हुई ॥२८॥ 
मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ॥२९॥ | तथा मेधासे श्रुत, * क्रियासे दण्ड, नय और विनय, 


बोधं बुद्धिसतथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम्‌ । 
व्यवसायं प्रजज्ञे वे क्षेमं शान्तिरस्रयत॥३०॥ 
सुखं सिद्धियेशः कीत्तिरित्येते धर्मद्ननवः । 
कामाद्रतिः सुतं हषं धर्मपौत्रमद्यत ॥३१॥ 
हिंसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथानृतम्‌ । 
कन्या च निकृतिस्ताभ्यां भयं नरकमेव च ॥३२॥ 
माया च वेदना चेव मिथुनं त्विदमेतथोः । 
तयोर्जज्ञेथ वै माया मृत्यु भूतापहारिणम्‌ ॥३३॥ 
वेदना खसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ । 
मृत्यो ्याथिजराशोकतष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥३४॥ 
दुःखोत्तराः स्मृता ह्येते सर्वे चाधर्मलक्षणाः । 
नैषां पुत्रोऽस्ति वे भार्या ते सर्वे ध्वरेतसः ॥३५॥ 
ोद्राण्येतानि रूपाणि बिष्णोर्मुनिवरात्मज । 
नित्यग्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ।।३६॥ 
दक्षो मरीचिरत्रिश्च भृग्वाद्याश्च प्रजेश्वराः । 
जगत्यत्र महाभाग नित्यसगस्य हेतवः ॥३७॥ 
मनवो मनुपुत्रा भूपा वीयेधराश्र ये । 


सन्मार्गनिरताः शूरास्ते सर्वे स्थितिकारिणः ॥३८॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 

येयं नित्या खितित्रह्मन्नित्यसगस्तथेरितः । 

नित्याभावश्च तेषां वे खरूपं मम कथ्यताम्‌ ॥३९॥। 
श्रीपराञ्चर उवाच 


सर्गस्थितिविनाशां्च भगवान्मधु्दनः । 


बुद्विसे बोध, छजासे विनय, वपुसे उसका पुत्र 
व्यवसाय, शान्तिसे क्षेम, सिद्धिसे सुख और कीर्तिसे 
यशका जन्म हुआ; ये ही धर्मके पुत्र हैं । रतिने 
कामसे धर्मके पौत्र हर्षको उत्पन्न किया ॥२९--३ १॥ 

अधर्मकी खी हिंसा थी, उससे अनृतनामक पुत्र और 
निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हुई । उन दोनोंसे 
भय और नरक नामके पुत्र तथा उनकी पत्नियाँ माया 
और वेदना नामकी कन्याएँ हुई । उनमेंसे 
मायाने समस्त प्राणियोंका संहारकर्ता मृत्युनामक 
पुत्र उतपन्न किया ॥ ३२-३३ ॥ वेदनाने भी रौरव 
(नरक) के द्वारा अपने पुत्र दुःखको जन्म दिया; 
और मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी 
उत्पत्ति हुई ॥ २४ ॥ ये सब अधर्मरूप. हैं और 
'दुःखोत्तर’ नामसे प्रसिद्ध हैं, [ क्योंकि इनसे परिणाममें 
दुःख ही प्राप्त होता है ] इनके न कोईख्री है 
और न सन्तान । ये सत्र ऊउच्वरेता हैं ॥ ३५ ॥ 
हे मुनिकुमार ! ये भगवान्‌ विष्णुके बड़े भयङ्कर रूप 
हैं और ये ही संसारके नित्य-प्रलयके कारण होते 
हैं ॥ ३६ ॥ हे महाभाग ! दक्ष, मरीचि, अत्रि और 
भगु. आदि प्रजापतिगण इस जगतूके नित्य-सर्गके 
कारण हैं ॥ ३७॥ तथा मनु और मनुके पराक्रमी, 
सन्मार्गपरायण और शूर-वीर पुत्र राजागण इस संसारकी 
नित्यःस्थितिके कारण हैं ॥ ३८॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो नित्य- 
स्थिति, नित्य-सग और नित्य-प्रलयका उल्लेख किया 
सो कृपा करके मुझसे इनका खरूप वर्णन कीजिये ३९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-जिनकी गति कहीं नहीं 
रुकती वे अचिन्त्यात्मा सर्वव्यापक भगवान्‌ मधुसूदन 
निरन्तर इन मनु आदि रूपोंसे संसारकी उत्पत्ति, 


तैस्तै रूपैरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विश्च ४०॥| स्थिति और नाश करते रहते हैं ॥ ४० ॥ हे द्विज ! 


नैमित्तिक भैबा्यन्तिको ह समस्त भूतोंका चार प्रकारका प्रळय है--नैमित्तिक, 
; प्राकृतिकस्त दिज कतक जातत रा 


नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विध ॥४१॥ | नैमित्तिक प्रख्य हो आह्म-्ग्रल्य है, जिसमें जगत्पति 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj 110000 erate VeRO be 0 2... 


३२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ८ 
आ त्प्प्प्प्स्य्प्प्प्प््य्ल्ल्ज्<्‌ 
ब्राह्मो नेमित्तिकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः । ब्रह्माजी कल्पान्तमें शयन करते हैं; तथा प्राकृतिक 


प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्ड प्रकृतौ लयम्‌ ॥४२॥ | १ ८७4 लीन हो जाता है ॥ ४२॥ 
ज्ञानके द्वारा योगीका परमात्मामें लीन हो जाना 


्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। | आत्यन्तिक प्रलय है और रात-दिन जो भूतोंका क्षय 
नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम्‌४३ | होता है वही नित्य-प्रलय है ॥ ४३॥ प्रकृतिसे 
तनी ही महत्तत्त्वादि-क्रमसे जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक 
प्रद्नतिः प्रकृतेर्या तु सा सृष्टि प्राकृता स्मृता । सृष्टि कहलाती है और अवान्तर-प्रलयके अनन्तर जो 
दैनन्दिनी तथा ग्रोक्ता यान्तरप्रलयादनु ॥४४॥ ह 60 
- वह देनन्दिनौ सृष्टि कही जाती है॥ ४४ || और 
भूतान्यबांदेन यत्र जायन्ते मुनिसत्तम । हे मुनिश्रेष्ठ ! जिसमें प्रतिदिन प्राणियोंकी उत्पत्ति 

गेती ~ उसे ९ मैं नुभावोंने 
नित्यसमो दि सरक्तः पुराणार्थविचक्षणेः ॥४५।। होती रहती है उसे पुराणार्थमें कुशल महा 

17 पक श्रा > ॥ | नित्य-सृष्टि कहा है | ४५॥ 

एवं सवेशरीरेषु भगवान्भूतभावनः । इस प्रकार समस्त शरीरमें स्थित भूतभावन भगवान्‌ 
संस्थितः कुरुते विष्णुरुत्पत्तिस्थितिसंयमान्‌ ॥४६॥ | विष्णु जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते 
हैं ॥ ०६ ॥ हे मैत्रेय ! सृष्टि, स्थिति और विनाशकी 


सृष्टिखितिविनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु । | इन वैष्णवी शक्तियोंका समस्त शरीरोमें समान भावसे 


वेष्णव्य पि परिवत्तेन्ते भैत्रयाहनिशं ७ । अहर्निश नि सञ्च 
च्यः परिवर्सन्ते मैत्रेयाहनिशं समाः ॥४७॥ | „सा होता रहता है ॥ ४७॥ हे ब्रहम्‌ ! 
| ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं; अतः जो उन 


शुणत्रयमयं हयेतद्रह्न्‌ शक्तित्रयं महत्‌ । तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है वह परमपदको 
योऽतियाति स यात्येव परं नावर्तते पुनः ॥४८॥ | द्र कर ठेता हे, फिर जन्म-मरणादिके चक नहीं 
पड़ता ॥ ४८ | 
(3 + gf ----- 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
—— Ee 


आठवा अध्याय 
रोद-सष्टि और भगवान्‌ तथा लक्ष्मीजीकी सर्वव्यापकताका वर्णन | 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे महामुने ! मैंने तुमसे 
कथितस्तामसः सर्गो अहमणस्ते की. बरह्माजीके तामस-सर्गका वर्णन किया, अब मैं 
PE | रुद्रसगेका वणन करता हूँ, सो सुनो ॥ १॥ 

रुद्रसग प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ १ ॥ | कल्पके आदिमे अपने समान पुत्र उत्पन्न होने- 
` कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः । | Eh जिका करते, इर 1 ग 
हि आत Pe त वणेके ,एक कुमारका प्रादुर्भाव हुआ 
टुरासीत््रभोरङ्के कुमारो ॥ २॥ | ॥ २॥ हे द्विजोत्तम ! जन्मके अनन्तर ही वह 
` | जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौड़ने लगा । 
| उसे रोता देख ब्रह्माजीने उससे पूछा- “त्‌ क्यों 


किं ७ रोदिषि 22 9. , १ 
किं त्य रोदिषि त रहा सन्तं अत्युवाच ह || ३॥ रोता है | ३ ॥ उसने कहा- “भे ही 
) ४ 'उसने प्न 
CC-0.U ति ॥३॥ रोता है” | RUS | ii 0102 रखो | 
00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow १ 


| रुरोद सुखरं सोऽथ प्राद्रवदृद्विजसत्तम । 
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नाम देहीति त॑ सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापति; । 
रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रोदीधैयमावह । 


प्रथम अंश 


२३ 


तब ब्रह्माजी बोले--“हे देव ! तेरा नाम रुदर है, अब 
तू मत रो, धैर्य धारण कर ।” ऐसा कहनेपर भी वह 


एवयुक्तः पुनः सोऽथ संप्तकृत्वो रुरोद वै ॥ ४॥ | सात वार और रोया॥ 9 ॥ तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने उसके 


ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रभु: 
खानानि चेषामष्टानां पत्नी: पुत्रांश्न स प्रभु; ॥५॥ 
भव शर्वमथेशानं तथा पशुपति द्विज । 
भीमसुग्र॑ महादेवश्ुवाच स पितामहः॥ ६॥ 
चक्रे नामान्ययैतानि खानान्येषां चकार सः। 
सूर्यो जरं मही वायुर्यह्विराकाशमेव च । 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌।।७॥ 
सुवचेला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा । 
साहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌॥८।। 
सूयादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राद्ैर्नामभिः सह । 
पत्न्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे शृणु ॥९॥ 
एषां सूतिम्रस्तिभ्यामिदमापूरितं जगत्‌ ।।१०॥ 
शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः । 
स्कन्दः सर्गोञ्थ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः। १ १। 
एवंप्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्यामनिन्दिताम्‌ । 
उपयेमे दुहितरं दक्षस्यैव प्रजापतेः ॥१२॥ 
दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती खकलेवरम्‌ । 
हिमवद्दुहिता साऽभून्मेनायां द्विजसत्तम ॥१२॥ 
उपयेमे पुनश्चोमामनन्यां भगवान्हरः ॥१४॥ 
देवौ धातृविधातारौ भृगोः ख्यातिरख्र्‍यत । 

श्रियं च देवदेवस्य पली नारायणस्य या॥ १५ 


श्रीमेत्रेय उवाच 
क्षीराब्धौ श्रीः समुत्पत्ना श्ूयतेऽमृतमन्थने । 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नेत्येतदाह कथं भवान्‌।१९॥ 
श्रीपराशर उवाच 


नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 


सात नाम और रखे; तथा उन आठोंके स्थान, खरी 
और पुत्र भी निश्चित किये ॥५॥ हे द्विज ! प्रजापति- 
ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपतिं, भीम, उम्र 
और महादेव कहकर सम्बोधन किया || ६ ॥ यही 
उसके नाम रखे ओर इनके स्थान भी निश्चित किये। 
सूर्य, जळ, पृथिवी, वायु, अग्नि, आकाश, [ यज्ञमें ] 
दीक्षित ब्रामण और चन्द्रमा--ये क्रमशः उनकी 
मूर्तियाँ हैं ॥ ७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! रुद्र आदि नामों- 
के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियोंकी क्रमशः सुवर्चला, 
उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, खाहा, दिशा, दीक्षा और 
रोहिर्णी नामकी पत्नियाँ हैं | हे महाभाग ! अब उनके 
पुत्रोंके नाम सुनो; उन्होके पुत्र-पोत्रादिकोंसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ परिपूर्ण है ॥ ८--१०॥ शनैश्चर, शुक्र) 
लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान और बुध 
ये क्रमशः उनके पुत्र हैं ॥ ११ ॥ ऐसे भगवान्‌ रुदने 
प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपनी 
भार्याूपसे ग्रहण किया ॥ १२ ॥ हे द्विजसत्तम ! 
उस सतीने दक्षपर कुपित होनेके कारण अपना 
शरीर त्याग दिया था । फिर वह मेनाके गर्भसे 
हिमाचळकी पुत्री (उमा ) हुई । भगवान्‌ शंकरने उस 
अनन्यपरायणा उमासे फिर भी विवाह किया 
॥ १३-१४॥ भ्रगुके द्वारा ख्यातिने धाता और 
बिधातानामक दो देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको जन्म 
दिया जो भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हई ॥१५॥ 

श्रीमैत्रेयजी चोले--भगवन्‌ ! सुना जाता है कि 
लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सागरसे उत्पन्न 
हुई थीं, फिर आप ऐसा केसे कहते हैं कि वे भृगुके 
द्वारा ख्यातिसे उत्पन्न हुई ? ॥ १६॥ 


श्चीपराशरजी बोले--हे द्विजोत्तम! भगवानका 
कभी संग न छोड़नेवाली जगजननी लक्ष्मीजी तो 
नित्य ही हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगबान्‌ सर्व- 


यथा सर्वगतो विष्णुसयेवेयं द्विजोत्तम ॥१७॥ | व्यापक हैं वैसे ही ये भी हैं॥ १७॥ विष्णु अर्थ हैं 
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अर्थों विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः । | 
बोधो विष्णुरियं बुद्धिधर्मोञ्सौ सत्त्रिया त्वियम्‌ १८ 
स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीर्भमिर्भृधरो हरिः । 
सन्तोषो भगवाछश्मीस्तुश्मित्रेय शाश्वती ॥१९॥ 
इच्छा श्रीभंगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम्‌। 
आज्याहुतिरसो देवी पुरोडाशो जनाईनः ॥२०॥ 
पल्लीशाला गुने लक्ष्मी; प्राग्वंशो मधुसूदन; । 
चितिर्लक्ष्मीहरिरयूप इध्मा शरीर्भगवान्ङुशः ॥२१॥ 
सामखरूपी भगवानुद्गीतिः कमलालया । 
खाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ।१२२॥ 
शङ्करो मगवाञ्छौरिगौरी लक्ष्मी ्विजोत्तम । 

मैत्रेय केशवः सर्यस्तत्मभा कमलालया ॥२३॥ 


विष्णुः पितृगणः पद्मा खधा शाश्चतपुष्टिदा । 

धौ; श्रीः सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः।२४। 
शशाङ्क; श्रीधरः कान्तिः श्रीस्तथैवानपायिनी । 
'तिरक्ष्मीर्जगञेष्टा वायुः सर्वत्रगो हरिः ॥२५॥ 
जलधिद्विंज गोविन्दस्तद्वेला श्रीमंहामुने । 
लक्ष्मीखरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो मधुद्नद्रनः ॥२६॥ 
यमश्चक्रधरः साक्षाद्मोर्णा कमलालया । 
ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः खयमेव धनेश्वरः ॥२७॥ 
गौरी तक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुण; खयम्‌ । 
श्रीदेंवसेना मिन्द्र देवसेनापतिहेरिः ॥२८॥ 
अवष्टम्भो गदापाणिः शक्ति्लक्षमी द्विजोत्तम । 
काष्ठा लक्ष्मी निमेषोऽसो युहृत्तोऽसौ कला त्वियम्‌२९ 
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ओर ये वाणी हैं, हरि नियम है और ये नीति हें 
भगवान्‌ विष्णु बोध हैं ओर ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं 
और ये सक्क्रिया हैं ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय ! भगवान्‌ जगतके 
स्रष्टा हैं और लक्ष्मीजी सृष्टि हें, श्रीहरि भूधर ( पर्वत 
अथवा राजा) हैं और लक्ष्मीजी भूमि हैं तथा भगवान्‌ 
सन्तोष हैं और लक्ष्मीजी नित्य-तुष्टि हैं ॥१९॥ 
भगवान्‌ काम हैं और लक्ष्मीजी इच्छा हैं, वे यज्ञ हैं 
और ये दक्षिणा हैं, श्रीजनार्दन पुरोडाश हैं और 
देवी लक्ष्मीजी आज्याहुति (घृतकी आहुति) हैं ॥२०॥ 
हे सुने ! मधुसूदन यजमानगृह हैं ओर लक्ष्मीजी पत्नी- 
शाला हैं, श्रीहरि यूप हैं और लक्ष्मीजी चिति हैं 
तथा भगवान्‌ कुशा हैं और लक्ष्मीजी इध्मा हैं ॥२१॥ 
भगवान्‌ सामखरूप हैं ओर श्रीकमलादेवी उद्गीति हैं, 
जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मीजी 
खाहा हैं ॥ २२ ॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान्‌ विष्ण 
शंकर हैं और श्रीलक्ष्मीजी गोरी हैं, तथा हे 
मेत्रेय ! श्रीकेशाव सूर्य हैं और कमळवासिनी 
श्रीलक्ष्मीजी उनकी प्रभा हैं ॥ २३ ॥ श्रीविष्णु 
पितृगण हैं और श्रीकमला नित्य पुष्टिदायिनी 
खधा हैं, विष्णु अति विस्तीर्ण सवातमक अवकाश हैं 
और लक्ष्मीजी खर्गळोक हैं ॥२४॥ भगवान्‌ 
श्रीधर चन्द्रमा हैं ओर श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कान्ति 
हैं, हरि सवंगामी वायु हैं और लक्ष्मीजी जगच्चेष्टा 
( जगतूकी गति ) और धृति (आधार) हैं ॥ २५॥ 
हे महामुने ! श्रीगोविन्द समुद्र हैं और हे 
द्विज ! लक्ष्मीजी उसकी तरङ्ग हैं, भगवान्‌ मधुसूदन 
देवराज इन्द्र हैं और लक्ष्मीजी इन्द्राणी हैं ॥ २६ || 
चक्रपाणि भगवान्‌ यम हैं और श्रीकमछा यमपत्नी 
धूमोर्णा हैं, देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर हैं और श्रीलक्ष्मी- 
जी साक्षात्‌ ऋद्धि हैं | २७॥ श्रीकेशव खयं वरुण 
हैं ओर महाभागा लक्ष्मीजी गोरी हैं, हे द्विजराज ! 
श्रीहरि देवसेनापति खामिकातिकेय हैं और श्रीलक्ष्मीजी 
देवसेना हैं ॥ २८॥ हे द्विजोत्तत ! भगवान्‌ 
गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मीजी शक्ति हैं, भगवान्‌ 
निमेष हैं और लक्ष्मीजी काष्टा हैं, वे मुहृत हैं ओर ये 


ज्योत्खा लक्ष्मीः प्रदीपोऽसौ सर्व; सर्वेश्वरो हरि; । | कला हैं ॥२९॥ सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और 
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लताभूता जगन्माता श्रीविष्णुट्रुमसंज्ञितः ॥३०॥ 


विभावरी श्रीर्दिवसो देवश्चक्रगदाधरः । 
वरग्रदो वरो विष्णुर्वधूः पद्मवनालया ॥३१॥ 
नदस्वरूपी भगवाब्ड्रीनेदीरूपसंख्थिता ¦ 
ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥३२॥ 
तृष्णा लक्ष्मीर्जगन्नाथो लोभो नारायणः परः । 

रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीर्गोबिन्द एव च ॥३३॥ 
किं चातिबहुनोक्तन सङ्घेपेणदसुच्यते ॥३४॥ 
देवतियङ्सनुष्यादौ पुन्नामा भगवान्हरिः । 
खीनास्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोिंद्यते परम्‌ ॥३५॥ 


३५ 
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श्रीलक्ष्मीजी ज्योति हैं, श्रीविष्णु वृक्षरूप हैं और 
जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी लता हैं ।।३०॥ चक्रगदाधरदेव 
श्रीविष्णु दिन हैं और लक्ष्मीजी रात्रि हैं, वरदायक 
श्रीहरि वर हैं और पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मीजी वधू हैं 
॥ २१॥ भगवान्‌ नद हें और श्रीजी नदी हैं, 
कमलनयन भगवान्‌ ध्वजा हैं ओर कमलालया लक्ष्मीजी 
पताका हैं || ३२ ॥ जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ 
हैं और लक्ष्मीजी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय ! रति और 
राग भी साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मी और गोविन्दरूप ही हैं 
॥ ३३ ॥ अधिक क्या कहा जाय ? संक्षेपमें, यह 
कहना चाहिये कि देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदिमे 
पुरुषवाची भगवान्‌ हरि हैं ओर ख्रीवाची श्रीलक्ष्मीजी, 
इनके परे और कोई नहीं है ॥ २४-३५ ॥ 


"णा<०%्ण्द्क>££्का>न्थट---- 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
—bs ert. 
w 
नवा अध्याय 
दुर्चासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवानका प्रकट होकर देवताओंको 
समुद्र-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता और दैत्योंका समुद्र-मन्थन | 


श्रीपराशर उवाच 
इदं च श्रृणु भैत्रेय यत्टृष्टोऽहमिह त्वया । 
श्रीसम्बन्थं मयाप्येतच्छूतमासीन्मरीचितः ॥ १॥ 
दुर्वासाः शङ्करस्यांशश्चचार एथिवीमिमाम्‌ । 
स ददर्श स्रजं दिव्यामृषिविंद्याधरीकरे ॥ २॥ 
सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितम्‌। 
अतिसेव्यमभनह्ह्मन्‌ तद्वनं वनचारिणाम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! तुमने इस समय 


मुझसे जिसके विषयमें पूछा है वह श्रीसम्बन्ध 


( लक्ष्मीजीका इतिहास ) मैंने भी मरीचि ऋषिसे सुना 
था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, [सावधान होकर ] सुनो 
॥ १॥ एक बार शंकरके अंशावतार हुर्वासाजी 


एरथिवीतलमें विचर रहे थे । घूमते-घूमते उन्होंने एक 
विद्याधरीके हाथोंमें सन्तानक पुष्पोंकी एक दिव्य 


माला देखी । हे ब्रह्मन्‌ ! उसकी गन्धसे सुवासित होकर 


वह वन वनवासियोंके लिये अति सेवनीय हो रहा 
था ॥ २-३ || तब उन उन्मत्तवृत्तिवाले विप्रवरने वह 


१ < ; सुन्दर माला देखकर उसे उस विद्याधर-सुन्दरीसे 
तां ययाचे बरारोहां विद्याधरवधूं ततः ॥ ४ ॥ | उ 
ह्‌ एतत | माँगा ॥ ४ ॥ उनके मॉगनेपर उस बड़े-बड़े नेत्रोंवाली 


याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना। कृशांगी विद्याधरीने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर 
ददौ तसै विशालाक्षी सादरं प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ५ ॥ | वह माला दे दी ॥ ५॥ 

तामादायात्मनो मूप्षि सजमुन्मत्तरूपधक। | हे मैत्रेय ! उन उन्मत्तवेषधारी विप्रवरने उसे लेकर 
कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिबश्राम मेदिनीम्‌ ॥ ६ || : अपने मस्तकपर डाळ लिया और पृथिवीपर बिचरते 
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स दद॒शे तमायान्तमुन्मत्तैरावते स्थितम्‌। 
त्रेलोक्याधिपाति देवं सह देवैः शचीपतिम्‌ ॥ ७॥ 
तामात्मनः स शिरसः सजप्नुन्मत्तषटपदाम्‌। 
आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्छुनिः ॥ ८ ॥ 
शृहीत्वाऽमरराजेन स्रगैरावतमूद्धनि । 


नमसा रराज कलासशिखरे जाहबी यथा ॥ ९॥ | कैलाश पर्वतके शिखरपर श्रीगंगाजी विराजमान हों 


मदान्धकारिताक्षोऽसो गन्धाङृष्टेन वारणः । 
करेणाघाय चिक्षेप तां स्रजं धरणीतले ॥१०॥ 
ततञ्चुक्रोध भगवान्दुवांसा मुनिसत्तमः । 
भेत्रे देवराजं तं करुद्व्चेतदुवाच 
दुर्वासा उवाच 
ऐश्वयमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धोऽसि वासव । 
श्रियो धाम खज यस्त्वं महत्तां नाभिनन्दसि १२॥ 
प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
हर्षोत्फुछकपोलेन न चापि शिरसा ध॒ता ॥१३॥ 
मया दत्तामिमां मालां यसान्न बहु मन्यसे । 
त्रैलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशयुपयास्यति ॥१४॥ 
मां मन्यसे त्वं सडशं नूनं शक्रेतरद्विजैः । 
अतोऽवमानमसासु मानिना भवता कृतम्‌ ॥१५॥ 
मत्ता भवता यस्सारिक्षप्ता माला महीतले । 
तसात््रणष्टलक्ष्मीकं त्रेलोक्यं ते भविष्यति ॥१६॥ 
यस्य सञ्जातकोपस्य भयमेति चराचरम्‌ । 
तं त्वं मामतिगवेण देवराजावमन्यसे ॥१७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
महेन्द्रो वारणस्कन्धादवतीय त्वरान्वितः । 
प्रसादयामास पुर्नि दुवीससमकल्मषम्‌ ॥ १८।। 


प्रसाद्यमानः स॒ तदा प्रणिपातपुरःसरम्‌ | 
इत्युवाच सह्राक्षं दुवासा मुनिसत्तम; ॥१९॥ 


ह्‌ ॥११॥ | 


a 


लगे ॥ ६ ॥ इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावतपर चढ़- 
कर देवताओंके साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति 
इन्द्रको देखा ॥ ७॥ उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासाने 
उन्मत्तके समान वह मतवाछे भोरोसे गुञ्जायमान माला 
अपने शिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फेक 
दी ॥ ८॥ देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर 
डाल दी; उस समय वह ऐसी सुझोभित हुई मानो 


॥ ९ ॥ उस मदोन्मत्त हाथीने भी उसकी गन्धसे 
आकर्षित हो उसे सूँडसे सूँधकर पृथिवीपर फेक 
दिया ॥ १०॥ हे मैत्रेय ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ दुर्वासाजी अति क्रोधित इए ओर देवराज 
इन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 

दुर्वासाजीने कहा--अरे ऐश्वर्यके मदसे दृपितचित्त 
इन्द्र ! तू बड़ा ढीठ है, तने मेरी दी हुई सम्पूर्ण 
शोभाकी. धाम मालाका कुछ भी आदर नहीं 


। किया ! ॥१२॥ अरे ! तूने न तो प्रणाम करके “बड़ी 


कृपा की? ऐसा ही कहा ओर न हर्षसे प्रसन्नवदन 
होकर उसे अपने शिरपर ही रक्खा ॥ १३॥ 
रे मूढ़ ! तूने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं 
किया, इसलिये तेरा त्रिहोकीका वैभव नष्ट हो 
जायगा ॥ १४॥ इन्द्र ! निश्चय ही त्‌ मुझे 
और ब्राह्मणोंके समान ही समझता है, इसीलिये तुझ 
अति मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है।] १ ५॥ 
अच्छा, तूने मेरी दी हुई मालाको प्रृथिबीपर फेका है 
इसलिये तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन, 
हो जायगा ॥ १६ ॥ रे देवराज ! जिसके क्रुद्ध होनेपर 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भयभीत हो जाता है उस मेरा 
ही तूने अति गर्वसे इस प्रकार अपमान किया ! ॥१७॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तब तो इन्द्रने तुरन्त ही 
ऐरावत हाथीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासाजी- 
को [ अनुनय-विनय करके ] प्रसन्न किया ॥ १८॥ 


| तब उसके प्रणामादि करनेसे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ट 


दुवासाजी उससे इस प्रकार कहने लगे ॥ १९ || 


State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


जाल ि छा 10126%/19॥726#ज्४8106&07 क्ष।की।ओ५३॥३७9 08884 क्षैी0911901 


अ०९] प्रथम अंश ३७ 
दुर्वासा उवाच . _ दुर्चासाजी थोले - इन्द्र ! मैं कृपालु-चित्त नहीं 
नाहं कृपालुहृदयो न च मां भजते क्षमा । हूँ, मेरे अन्तःकरणमें क्षमाको स्थान नहीं है। वे 


जन्ये मुनिजन तो और ही हैं; तुम समझो, में तो दुर्वासा 
न्ये ते शुनयः शक्र दुवोससमवेहि माम्‌ ॥२०॥ | हैं न? ॥ २० गोव जम त न 


गोतमादिभिरन्येस्त्व॑ गर्वमारोपितो मुधा । तुझे इतना मुँह लगा लिया है; पर याद रख, मुझ 
अक्षान्तिसारसबैस्वै दुर्वाससमबेहि माम्‌ ॥२१॥ दुर्वासाका सर्वख तो क्षमा न करना हो है ॥ २१॥ 


बसि गाता क 3 | दयामूर्ति वसिष्ठ आदिके बढ़-बढ़कर स्तुति करनेसे त्‌ 
SR PRI कुर्वद्धिरुचकेः । । इतना गर्वीला -हो गया कि आज मेरा अपमान करने 


गर्व गतोऽसि येनेवं मामप्यद्यावमन्यसे ॥२२। | चला हे ॥ २२॥ अरे ! आज त्रिळोकीमें ऐसा 
ज्वलञ्जटाकलापस्य भृकुटीकुटिलं ग्रुखम्‌। कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भ्रकुटि- 
निरीक्ष्य कत्त्रिथुवने मम यो न गतो भयम्‌ ॥२३॥ को देखकर भयभीत न हो जाय? ॥२३॥ रे शतक्रतो ! 


23 MA तू बारम्बार अनुनय-विनय करनेका दोंग क्यों करता 
नाहं क्षमिष्ये बहुना किखुक्तेन शतक्रतो । | है £ तेरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा ! मैं क्षमा 


विडम्बनामिमां भूयः करोष्यनुनयास्मिक्ाम्‌।२४॥ | नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले- हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार कह 
| ७. ७० ~ ड्‌ ऐरां 
इस्युकत्वा प्रययौ विग्रो देवराजोऽपि त॑ पुनः । पै तिप्रवर वहाँसे चल दिये और इन्द्र भी ऐरावतपर 


RAN ८ । चढ़कर अमरावतीको चले गये ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय ! 
आरुह्यरावतं ब्रह्मन्‌ प्रययावमराबतीम्‌ ॥२५॥ तमीसे इन्द्के सहित तीनों ठोक इ्ष-लता आदिके क्षीण 


ततः प्रभृति निःश्रीकं सशक्रं थुवनत्रयम्‌ । हो जानेसे श्रीहीन ओर नष्ट-भ्रष्ट होने लगे २६॥ 
मेत्रेयासीदपध्वस्त॑ सङ्घीणोषधिवीरुधम्‌ ॥२६॥ | तबसे यज्ञोंका होना बन्द हो गया, तपस्वियांने तप 
न यज्ञाः समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः करना छोड़ दिया तथा लोगोंका दान आदि धर्मोमे 


1. वि । ९ 

न च दानादिधर्मेपु मनश्चक्रे तदा जनः ॥२७॥ चित्त नही रहा ॥ २७ ॥ हे द्विजोत्तम ¦ सम्पूण लोक 

निःसच्चा; सकला ठोका लोभाद्ुपहतेन्द्रिया। । जेमादिके दीयत रा नन ली 
i इहा | हो गये और तुच्छ वस्तुओंके लिये भी लालायित रहने 

सर्पेऽपि हि बभूवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तम।२८।। | लगे ॥ २८॥ जहाँ सत्त्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती 

यतः सत्त्रं ततो लक्ष्मीः सच्चं भूत्यनुसारि च। है और सत्त्व भी लक्ष्मीका हौ साथी है । श्रौहीनोमे 


भला सरव कहाँ ! और बिना सखके गुण कैसे ठहर 
निःश्रीकाणां इतः सं विना तेन गुणा; कुतः।२९ सकते हैं ! ॥ २९ ॥ बिना गुणोके परुषमें बळ, शोर्य 


बलशोर्याद्यभावश्च पुरुषाणां गुणेबिना । | आदि सभीका अभाव हो जाता है और निब्रेल तथा 


लङ्घनीयः समस्तस्य बलशौर्यविवर्जितः ॥३०॥ | अशक्त पुरुष सभौसे अपमानित होता है ॥ ३०॥ 
मानित होनेपर प्रतिष्ठित पुरुषकी बुद्धि बिगड़ 
भवत्यपध्वस्तमतिलंद्वितः प्रथितः पुमान्‌ ॥३१॥ | जाती है ॥ ३१॥ 


एवमत्यन्तनिःश्रीके त्रैलोक्ये सत्त्ववर्जिते । इस प्रकार त्रिलोकीके श्रीहीन और सखरहित हो 
; जानेपर दैत्य और दानवोंने देवताओंपर चढ़ाई कर दी 
देवान्‌ प्रति बलोद्योगं चक्नुर्दैतेयदानवा; ॥३२॥ . ॥३२॥ सरव और वैभवसे शून्य होनेपर भी दैत्योंने लोभ- 
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लोभाभिभूता निःश्रीका दैत्याः सत्त्वविवजिताः । 


श्रिया विहीनेनिःसत्तवे्देवेथळुस्ततो रणस्‌ ॥३३॥ | 


विजितात्निदशा दैत्यैरन्द्राद्याः शरणं ययः । 
पितामहं महाभागं इुताशनपुरोगमाः ॥३४॥ | 
यथावत्कथितो देवेजेह्या प्राह ततः सुरान्‌ । 
परावरेशं शरणं ब्रजध्वमसुरार्दनस्‌ ॥३५॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतुं हेतुमीश्वरम्‌ । 
प्रजापतिपतिं विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ।।३६॥ 
प्रधानएंसोरजयोः कारणं कार्यभूतयोः । 
प्रणताचिहरं विष्णुं स वः श्रेयो विधास्यति ॥३७॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 


एवझ्चुक्त्वा सुरान्सर्वान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
क्षीरोदस्योत्तरं तीरं तेरेव सहितो ययो ॥३८॥ | 
स गत्वा त्रिदशे: सर्वे! समवेतः पितामहः । 


तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिः परावरपतिं हरिमू ॥३९। | 


: बृझोवाच 
नमामि ` सै सर्वेशमनन्तमजसव्ययस्‌ । 
लोकधाम घराधारमप्रकाशमभैदिनम्‌ ॥४०॥ 


नारायणमणीयांसमशेषाणामणीयसाम्‌ू । 
समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ 
यत्र सर्व यतः सर्वभुत्पन्नं मत्पुरःसरम्‌ । 
सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः॥४२॥ 
प्रः  परस्मात्पुरुषात्परमात्मखरूपश्क । 
योगिभिश्रिन्त्यते योऽसौ बुक्तिहेतो ग्नक्षुभिः।४३॥ 
सद्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । 
स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥४४॥ 
कलाकाष्ठामुदर्तादिकालय़त्रस्य गोचरे । 
यस्य शक्तिर्न शुद्स्य स नो विष्णु; प्रसीदतु ॥४५॥ 


ce 


वश निःसत्त्व ओर श्रीहीन देवताओंसे धोर युद्ध ठाना 
॥३३॥ अन्तमें देत्योंद्रारा देवतालोग परास्त हुए । 
तब इन्द्रादि समस्त देवगण अग्निदेवको आगे कर 
महाभाग पितामह श्रीब्रह्माजीकी शरण गये ॥ २४ ॥ 
देवताओंसे सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर श्रीत्रह्माजीने उनसे 
कहा, “हे देवगण ! तुम दैत्य-दळन परावरेश्‍वर भगवान्‌ 
विष्णुकी शरण जाओ, जो [आरोपसे] संसारकी उत्पत्ति, 
थिति और संहारके कारण हैं किन्तु [वास्तवमें] कारण 


| भी नहीं हैं और जो चराचरके ईश्‍वर, प्रजापतियोंके 


स्वामी,सर्वन्यापक,अनन्त और अजेय हैं,तथा जो अजन्मा 
किन्तु कार्यरूपमें परिणत हुए प्रधान (मूलप्रकृति) और 


| पुरुषके कारण हैं एवं शरणागतवत्सल हैं । [ शरण 


जानेपर ] वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे” ॥३५-२७॥ 

श्रीपराशरजी योळे-हे मेत्रेय ! सम्पूर्ण देव- 
गणोंसे इस प्रकार कह लोकपितामह श्रीब्रझाजी 
भी उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तटपर 
गये ॥ ३८॥ वहाँ पहुँचकर पितामह ब्रह्माजीने 
समस्त देवताओंके साथ परावरनाथ श्रीविष्णुमगवान्‌की 
अति मङ्गलमय वाक्याँसे स्तुति की ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्माजी कहने ळगे--जो समस्त अणुओंसे भी अणु 


और पृथिवी आदि समस्त गुरुओं (भारी पदार्थो) से भी . 


गुरु ( भारी ) हैं उन निखिललोकविश्राम, प्रृथिवीके 


.आधारखरूप, अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, 


अनन्त, अज ओर अब्यय नारायणको मैं नमस्कार करता 
हुँ॥ ४०-४१॥ मेरेसहित सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें स्थित 
है, जिससे उत्पन हुआ है और जो देव सर्वभूतमय 
है तथा जो पर ( प्रधानादि,) से भी पर है; जो 
पर पुरुषसे भी पर है, मुक्ति-लाभके लिये मोक्षकामी 
सुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं तथा जिस ईख्वरमें 
सच्चादि प्राकृतिक गुणोंका सर्वथा अभाव है वह समस्त 
शुद्ध पदार्थोसे भी परम झुद्ध परमात्मस्वरूप आदि- 
पुरुष हमपर प्रसन्न हों ॥४२-४४।] जिस शुद्धस्वरूप 
भगवानकी शक्ति ( विभूति ) कला-काष्ठा और मुद्दर्च 
आदि काळ-क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान्‌ विष्णु 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ४५ ॥ जो शुद्र स्वरूप होकर भी 
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प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः 
प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम्‌॥४६॥ 
यः कारणं च कार्य च कारणस्यापि कारणम्‌ । 
कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु स नो हरिः ॥४७॥ 
कार्यकार्यस्य यत्कार्यं तत्कार्यस्यापि यः स्वयम्‌ । 
तत्कार्यकार्यभरतो थस्ततश्च प्रणताः स तम्‌ ॥४८॥ 


कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम्‌ । 


तत्कारणानां हेतुं तं प्रणताः स परेश्वरम्‌ ॥४९॥ 


भोक्तारं भोग्यभूतं च स्रष्टारं सुज्यभेव च | 


कार्यकर्तस्वरूपं तं प्रणताः स परं पद॒म्‌ ॥५०॥ 


विशुद्धबोधवनित्यमजमक्षयमव्ययम्‌॒ । 
अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५१॥ 
न स्थूल न च क्ष्मं यन्न विशेषणगोचरम्‌ । 
तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदाऽमलम्‌ ॥५२॥ 
यस्यायुतायुतांशांशे विइवशक्तिरियं स्थिता । 
प्र्रहमस्ररूपं 


___ यत््रणमामस्तमव्ययम्‌ ।॥।५३॥ 
यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पण्यपापक्षयेऽक्षयम्‌ । 
पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥५४॥ | 


यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शङ्करः । 


| 3“कारद्वारा 


| उपचारसे परमेश्‍वर ( परमा=महालक्ष्मी+ईस्र=पति ) 


अर्थात्‌ लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहः 
धारियोंके आत्मा हैं वे शरीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न 
हों॥ ४६॥ जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारण- 


| के भी कारण और कार्यके भी कार्य हैं वे श्रीहरि हम- 


पर प्रसन्न द्दों ॥ ४७॥ जो कार्य (महत्तस्व) के 


। कार्य ( अहकार ) का भी कार्य ( तन्मात्रापञ्चक ) 


है उसके कार्य ( भूतपञ्चक) का भी कार्य 
(ब्रह्माण्ड) जो स्वयं है और जो उसके कार्य ( ब्रह्मा- 
दक्षादि ) का भी कार्यभूत ( प्रजापतियोंके पुत्र- 
पौत्रादि) है उसे हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८॥ तथा 
जो जगतके कारण (ब्रह्मादि) का कारण (ब्रह्माण्ड) ओर 
उसके कारण ( भूतपञ्चक) के कारण (पञ्च- 
तन्मात्र) के कारणों ( अहंकार-महत्तत्तादि ) का 
भी हेतु ( मूलप्रकृति ) है उस परमेश्वरको हम 
प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ जो भोक्ता और भोग्य, ष्टा 
और सृज्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है उस 
परमपदको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ जो बिशुद्ध 
बोधस्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अब्यय, अव्यक्त 
और अविकारी है वही विष्णुका परमपद ( परस्वरूप ) 
है ॥ ५१ ॥ जो न स्थूल है न सूक्ष्म और न किसी 
अन्य विशेषणका विषय है वही भगवान्‌ विष्णुका नित्य- 
निर्मळ परमपद है, हम उसको प्रणाम करते हैं॥ ५२ ॥ 
जिसके अयुतांशा ( दश हजारवें अंश ) के अयुतांझमें 
यह विखरचनाकी शक्ति स्थित है तथा जो परत्रह्मस्वरूप 
है उस अव्ययको हम प्रणाम करते हैं || ५३॥ नित्य- 
युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर 
चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका 
साक्षात्कार करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 


जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५५॥ 
शक्तयो यस्य देवस्य ्रह्मविष्णुशिवास्मिकाः । 
भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५६॥ 
सर्वेश सर्वभूतात्मन्सवे सर्वाश्रयाच्युत । 


है ॥ ५४ ॥ जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और 
मै-कोई भी नहीं जान सकते वही परमेश्‍वर श्रीविष्णु- 
का परमपद है ॥ ५० ॥ जिस अभूतपूर्व देवकी ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवरूप. शक्तियाँ हैं वही भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है ॥ ५६ ॥ हे सर्वेख्वर ! हे सर्वभूतात्मन्‌ ! 
हे सबेरूप ! हे सर्वाधार ! हे अच्युत ! हे विष्णो ! हम 


प्रसीद विष्णो भक्तानां व्रज नो दृष्टिगोचरम्‌ ॥५७॥ भक्तोपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५७॥ 
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श्रीपराशर उवाच 
इत्युदीरितमाकण्ये जह्मणस्रिदशास्ततः । 
प्रणम्योचुः प्रसीदेति त्रज नो इष्टिगोचरस्‌॥५८॥। 
यन्नायं भगवान्‌ त्रह्मा जानाति परमं पदस । 


तन्नताः स जगद्धाम तव सर्वगताच्युत ॥५९॥ | 


इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा । 
ऊलुर्देवषेयस्सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः ॥६०॥ 


आद्यो यज्ञपमानीड्य; पूर्वेषां यश्च पूवेजः 
तन्नताः स जगत्खडः स्रष्टारमविशेषणम्‌ ॥६१॥ 


भगवन्भूतभव्येश यज्ञमूत्तिधराव्यय । 
प्रसीद प्रणतानां त्वं स्वेषां देहि दर्शनम्‌ ॥६२॥ 
एष बह्मा सहास्माभिः सहरुद्रेखिलोचनः । 
सर्वादित्यैः समं पूषा पावकोऽयं सहाग्निभिः ॥६२॥ 
अश्विनो वसवश्रेसे सर्वे चेते मरुद्गणाः ! 


साध्या विश्वे तथा देवा देवेनद्रश्रायमीश्चरः ॥६४॥ ` 


प्रणामप्रवणा नाथ देत्यसैन्येः पराजिताः । 


शरणं त्वामनुग्राप्ताः समस्ता देवतागणाः ॥६५॥ । 


श्रीपराञ्चर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवाञ्छङ्कचक्रट्क्‌ । 
जगाम दर्शनं तेषां मेत्रेय परमेश्वरः ॥६६॥ 
तं दृष्टा ते तदा देवाः शङ्खचक्रगदाधर । 


अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूजितम्‌ ॥६७॥ | 


प्रणम्य प्रणताः सर्वे संक्षोभस्तिमितेश्षणाः । 
तुष्ट्वुः$ पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥६८॥ 
देवा उचुः 


नमो नमोऽविशेषस्तवं त्य तरह्मा त्वं पिनाकधर । 


इन्द्रस्त्वमग्निः पवनो वरुणः सविता यम; ॥६९॥ | पवन, वरुण, 


` वसवो मरुतः साध्या विश्वेदबगणाः भवान्‌ । 


योऽयं तवाग्रतो देव समीपं८ढेइताप्रण/20 ४५७० मिड है हे. 


। श्रीपराशरजी थोले--त्रह्माजीके इन उद्गारोंको 
सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले-- प्रभो ! 
हमपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५८ ॥ 
हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत ! जिसे ये भगवान्‌ 

। ब्रह्माजी भी नहीं जानते, आपके उस परमपदको 


हम प्रणाम करते हैँ” ॥ ५९ ॥ 


तदनन्तर ब्रह्मा और देवगणोंके बोळ चुकनेपर 
बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे-॥ ६० ॥ 
। “जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ-पुरुष हैं ओर पूवजोंके 
| भी पूर्वपुरुष हैं उन जगतके रचयिता निर्विशेष 
| परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६१ ॥ हे 
| भूत-भन्येश यञ्ञमूर्तिवर भगवन्‌ ! हे अव्यय ! हम 
सत्र शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये और दशेन 
दीजिये ॥ ६२ ॥ हे नाथ ! हमारे सहित ये ब्रह्माजी 
रुद्रोंके सहित भगवान्‌ शंकर, बारहों आदित्योंके 
सहित भगवान्‌ पूषा, अग्नियांके सहित पावक 
। और ये दोनों अश्विनीकुमार, आठौं वसु, समस्त मरुद्रण, 
| साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी 
' देवगण देत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो 
आपकी शरणमें आये है” ॥ | 


६३--६१ 


श्रीपराशरजी योळे--हे. मेत्रेय । इस प्रकार 

| स्तुति किये जानेपर झंख-चक्रधारी भगवान्‌ परमेश्वर 

उनके सम्मुख प्रकट इए ॥ ६६॥ तब उस राख- 

क्रगदाधारी उत्कृष्ट तेजोराशिमय अपूव दिव्य मूतिक 

देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय- 

पूर्वक प्रणामकर क्षोभवश चकित-नयन हो उन कमळ 
नयन भगवानूकी स्तुति करने लगे || ६७-६८ ॥ 


देवगण बोळे-हे प्रभो ! आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है । आप निर्विरोष हैं तथापि आप ही 
ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इन्द्र, अग्नि, 
सूर्य और यमराज हैं || ६९॥ हे देव । 
बसुगण, मरुद्रण, साध्यगण और विश्ेदेवगण भी 
आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव- 


| i 
जगाला! वह भी आप ह है 
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प्रथम अंश 


स त्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌ ॥७०॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वपदकारस्त्वसोङ्कारः प्रजापति; । 
विद्या वेद्य च सर्वात्मंस्त्वन्मयं चाखिलं जगत्‌।७१॥ 
त्वामात्तीः शरणं विष्णो ग्रयाता देत्यनिजिंताः । 
वयं प्रसीद सर्वास्म॑स्तेजसाप्याययख नः ॥७२॥ 
तावदासिंस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथाऽसुखम्‌। 
यावन्न याति शरणं त्वामशेषाधनाशनम्‌ ॥७३॥ 
त्यै प्रसाद प्रसन्नात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व नः । 
तेजसां नाथ सर्वेषां खशक्त्याप्यायन कुरु ॥७४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमंरेहैरिः । 
प्रसन्नदृष्टिभगवानिदमाह स विश्वकृत्‌॥७५॥ 
तेजसो भवतां देवाः करिष्याम्युपवृहणम्‌ । 
वदाम्यहं यरिक्रियतां भवद्भिस्तदिदं सुराः ॥॥७६) 
आनीय सहिता दैत्यैः क्षीराब्धौ सकलोषधीः 
प्रक्षिप्यात्रामृताथ ताः सकला देत्यदानवेः । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ ७७॥ 
मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते ।।७८॥ 
सामपूर्वं च देतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि । . 
सामान्यफरुभोक्तारो यूयं वाच्या भविष्यथ।।७९। | 
मथ्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्पत्स्यते5मृतम्‌ । 
तत्पानाद्वलिनो यूयममराश्च भविष्यथ ॥८०॥ | 
तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विषः । 
न ग्राप्सन्त्यमृतं देवाः केवलं झेशभाभिनः ॥८१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
` इत्युक्ता देवदेवेन सर्वे एव तदा सुराः । 
सन्धानमसुरेः कृत्वा यल्लवन्तोऽपृतेऽभवन्‌ ॥८२॥ | 
नानौषधीः समानीय देवदेतेयदानवाः 
क्षिप्त्वा क्षीराब्धिपयसि शरदञ्रामरस्विषि॥८२॥ 
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क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं ॥ ७०॥ आप ही 
यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, तथा आप ही ओंकार और 
प्रजापति हैं । हे सर्वात्मन्‌ ! बिद्या, वेध और सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपहीका स्वरूप तो है॥ ७१ ॥ हे विष्णो ! दैत्यों- 
से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी रारणमें आये 
हैं; हे सरवस्वरूप ! आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने 
तेजसे हमें सशक्त कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रभो | जब- 
तक जीव सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले आपकी 
शरणमें नहीं जाता तभीतक उसमें दीनता, इच्छा, 
मोह ओर दुःख आदि रहते हैं ॥७३॥ हे 
प्रसन्नात्मन्‌ ! हम शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये 
ओर हे नाथ ! अपनी शक्तिसे हम सत्र देवताओंके 
[ खोये हुए ] तेजको फिर बढ़ाइये ॥ ७४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोळे--विनीत देवताओंद्वारा इस 
प्रकार स्तुति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि 
प्रसन्न होकर इस प्रकार बोठे-॥ ७५ ॥ हे देवगण ! 
मैं तुम्हारे तेजको फिर बढ़ाऊँगा; तुम इस समय मैं 
जो कुछ कहता हूँ बह करो ॥७६॥ तुम दैत्योके साथ 
सम्पूर्ण ओषधियाँ लाकर अमृतके लिये क्षीर-सागर- 
में डालो और मन्दराचलको मथानी तथा वासुकि 


| नागको नेती बनाकर उसे दैत्य और दानवोंके सहित 


मेरी सहायतासे मथकर अमृत निकाली ॥ ७७-७८ ॥ 
तुमलोग सामनीतिका अवलम्बन कर दैत्योसे कहो कि 
(इस काममें सहायता करनेसे आपलोग भी इसके फलमें 
समान माग पायेंगे! ॥ ७९, ॥ समुद्रके मथनेपर उससे 
जो अमृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम सबल 
और अमर हो जाओगे ॥ ८० ॥ हे देवगग ! तुम्हारे 
लिये मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी 
देत्योंको अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्सेमे 
केवल समुद्र-मन्थनका छ रा ही आयेगा ॥ <१॥ 
श्रीपराशरजी बोले-तब देवदेव भगवान्‌ विष्णु- 
के ऐसा कहनेपर सभी देवगण देत्योसे सन्धि करके अमृत- 
प्राष्तिके लिये यत्न करने लगे ॥ ८२॥ हे मैत्रेय ! देव, 
दानव और देत्योंने नाना प्रकारकी ओषधियाँ लाकर | 
उन्हे शरद्‌-ऋतुके आकाशकी-सी निर्मल कान्तार 
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मन्थानं मन्द्रं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम्‌। 
ततो मथितुमारब्धा मेत्रेय तरसाञमृतम्‌ ॥८४॥ 
विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः कृताः । 
कृष्णेन वासुकेदेत्याः पूर्वकाये निवेशिताः ॥८५॥ | 
ते तस्य झुखनिश्वासवह्नितापहतत्विषः। | 
निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूवुरमितौजसः ॥८६। | 
तेने स्ुुखनिश्चासवायुनास्तबलाहकेः । 
पुच्छप्रदेशे वष द्विस्तदा चाप्यायिताः सुराः ॥८७॥ 
क्षीरोदमध्ये भगवान्कूमरूपी खयं हरिः । 
मन्थनाद्रेरथिष्ठानं श्रमतोऽभून्महा्ुने ।।८८॥ 
रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । 
चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्येऽपरेण च ॥८९॥ 


य 


उपर्याक्ान्तवाञ्च्छैलं बृहद्रपेण केशवः । 
तथापरेण मैत्रेय यन्न इष्टं सुरासुरेः ॥९०॥ 
तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 


अन्येन तेजसा देवानुपबृंहितवान्प्रभुः ॥९१॥ 
मथ्यमाने ततस्तसिनक्षीराब्धो देवदानवैः । 
हविर्धामाऽमवत्पू्ं सुरभिः सुरपूजिता ॥९२॥ 
जग्पुर्मुद ततो देवा दानवाश्च महामुने । 
्याक्षिप्तचेतसश्चैव बभूबुः स्तिमितेक्षणाः ॥९,३॥ 
किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः | 
बभूव वारुणी देवी मदाधूर्णितलोचना ॥९४॥ 
कृतावरतात्ततस्तस्मारक्षीरोदाद्वासयञ्जगत्‌ । 
गन्धेन पारिजातोऽभ्देवस्रीनन्दनस्तरुः ॥९५॥ 
रूपौदार्यगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः । 
क्षीरोदधेः समुत्पन्नो मैत्रेय परमाद्भुतः ॥९६॥ 
ततः शीतांखुरभवजग्रहे तं ` महेश्वरः । 


विषं $ क्षी रोदाब्धि टि ~ प्रकार र्‌ 
जगृहुश्च विषं नागाः विधुसुम त्थितमू ॥।)७॥॥ इसी प्रकार करस 
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क्षीर-सागरके जळमें डाला और मन्दराचलको मथानी 
तथा वासुकि नागको नेती बनाकर बड़े वेगसे अमृत 


| मथना आरम्भ किया | ८३-८४ ॥ भगवानूने जिस 
ओर वासुकिकी पूँछ थी उस ओर देवताओंको तथा 


जिस ओर मुख था उधर दैत्योंको नियुक्त किया 
॥ ८५॥ महातेजखी वासुकिके मुखसे निकलते हुए 
निःश्वासाग्निसे झुलसकर समी देत्यगण निस्तेज हो 
गये ॥ ८६ ॥ और उसी श्वास-वायुसे विक्षिप्त हुए मेघों- 
के पूं छकी ओर बरसते रहनेसे देवताओंकी शक्ति 
बढ़ती गयी ॥ ८७॥ 

हे महामुने ! भगवान्‌ खयं कूर्मरूप धारण कर 
क्षीर-सागरमें घूमते हुए मन्दराचळके आधार हुए 
॥ ८८ ॥ ओर वे ही चक्र-गदाधर भगवान्‌ अपने 
एक अन्य रूपसे देवताओंमें ओर एक रूपसे 
देत्योमें मिलकर नागराजको खींचने लगे थे ॥ ८९ ॥ 
तथा हे मैत्रेय ! एक अन्य विशाल खूपसे जो 
देवता और दैत्योंको दिखायी नहीं देता था, 
श्रीकेरावने ऊपरसे पर्वतको दबा रखा था || ९० ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि अपने तेजसे नागराज वासुकिमें बल: 
का सञ्चार करते थे ओर अपने अन्य तेजसे वे 
देवताओंका बळ बढ़ा रहे थे ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार, देवता और दानवोंद्वारा क्षीर-समुद्रके 
मथे जानेपर पहले हवि (यज्ञ-सामग्री) की आश्रयरूपा 
सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई || ९२ ॥ हे महामुने ! 
उस समय देव और दानवगण अति आनन्दित 
हुए ओर उसकी ओर चित्त खिंच जानेसे उनकी 
टकटकी बंध गयी || ९३ ॥ फिर खर्गलोकमें “यह 
क्या है ! यह क्या है ? इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए सिद्धोंके समक्ष मदसे घूमते हुए नेत्रोंवाली 
वारुणौदेवी प्रकट हुई॥९४|| और पुनः मन्थन करनेपर 
उस क्षीर-सागरसे, अपनी गन्धसे त्रिलोकीको सुगन्धित 
करनेवाला तथा सुर-सुन्दरियोंका आनन्दवर्धक कल्प- 
वृक्ष उत्पन हुआ ॥ ९५॥ हे मैत्रेय ! तत्पश्चात्‌ 
क्षीर-सागरसे रूप ओर उदारता आदिं गुणोंसे युक्त 
अति अद्भुत अप्सराएँ प्रकट हुई ॥९६॥ फिर चन्द्रमा 
प्रकट हुआ जिसे महादेवजीने ग्रहण कर लिया । 
गरसे उत्पन्न हुए विषको नागोंने 
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ततो थन्बन्तरिरदेवः श्वेताम्बरधरस्स्रयम्‌ । 
बिश्रत्कमण्डळं पूर्णममृतस्य सम्मुत्थितः ॥९८॥ 
ततः खर्थमनस्कास्ते सर्वे दैतेयदानवाः । 
बभूवुर्हुदिताः सर्वे भैत्रेय निभिः सह ॥९९॥ 
ततः स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
श्रीदेवी पयसस्तसादुद्भूता भ्रतपडूजा ॥१००॥ 
तां तुष्ट्वुसैदा युक्ताः श्रीसक्तेन महर्षयः॥१०१॥ 
विश्वावसुमुखास्तस्या गन्धर्वा; पुरतो जगुः। 
घृताचीप्रमुखास्तत्र ननृतुश्नाप्सरोगणाः ॥१०२॥ 
गङ्गाद्याः सरितस्तोयेः खानार्थयुपतस्थिरे । 
दिग्गजा हेमपात्रस्थमादाय विमल जलम्‌ । 
खापयाञ्चक्रिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ ॥१०३॥ 
क्षीरोदो रूपषक्तयै मालामम्लानपङ्कजाम्‌। 

ददौ विभ्ूषणान्यङ्गे विश्वकर्मा चकार ह ॥१०४॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरा खाता भूषणभूषिता । 
पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्ष*थलं हरे; ॥१०५॥ 


तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया । 
लक्ष्या मैत्रेय सहसा परां निब्रैतिमागताः ॥१०६॥ 
उद्वेगं परमं जग्मुरदेत्या विष्णुपराङ्सुखाः । 

त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विप्रचित्तिपुरोगमाः १०७ 
ततस्ते जगुहुदैंत्या भन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । 
कमण्डलुं महावीर्या यत्रासतेऽमृतमुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मायया मोहयित्वा तान्विष्णुः ख्रीरूपसंस्थितः। 

. दानवेभ्यस्तदादायं देवेभ्यः प्रददौ प्रभु: ॥१०९॥ 


ततः पपुः सुरगणाः शक्राद्यास्तत्तदा5मृतम्‌ । 


ग्रहण किया ॥ ९७ ॥ फिर खेतवख्रधारी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरिजी अमृतसे भरा 
कमण्डलु लिये प्रकट हुए ॥ ९८॥ हे मैत्रेय ! 
उस समय मुनिगणके सहित समस्त दैत्य और दानव- 
गण स्वस्थ-चित्तं होकर अति प्रसन्न हुए ॥९०९॥ 


उसके पश्चात्‌ विकसित कमलपर विराजमान 
स्फुटकान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हाथोमें कमल-पुष्प 
धारण किये क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई ॥ १०० ॥ उस 
समय महर्षिगण अति प्रसन्नतापूर्वक श्रीसूक्तद्वारा 
उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व- 
गण उनके सम्मुख गान ओर घृताची आदि अप्सराएँ 
नृत्य करने लगीं ॥ १०१-१०२ ॥ उन्हें. अपने जलसे 
स्नान. करानेके लिये गंगा आदि नदियाँ खयं उपस्थित 
हुई और दिग्गजोंने सुवर्ण-कलरोमें भरे हुए उनके 
निर्मळ जलसे सर्वलोकमहेश्वरी श्रीलक्ष्मीदेवीको खान 
कराया ॥ १०३ ॥ क्षीर-सागरने मूर्तिमान्‌ होकर उन्हें. 
विकसित कमल-पुष्पोंकी माला दी तथा विश्वकरमोने 
उनके अंग-गप्रत्यंगमें विविध आभूषण पहनाये ॥१०४॥ 
इस प्रकार दिव्य माला और वस्न धारण कर, दिव्य 
जलसे खान कर, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हो 
श्रीक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओंके देखते-देखते श्रीविष्णु- 
भगवानूके वक्षःस्थलमें विराजमान हुई ॥ १०५॥ 


हे मैत्रेय ! श्रीहरिके वक्षः स्थलमें विराजमान श्रीलक्ष्मी- 
जीका दर्शन कर देवताओंक़ो अकस्मात्‌ अत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १०६ ॥ और हे महाभाग ! 
लक्ष्मीजीसे परित्यक्त होनेके कारण भगवान्‌ विष्णुके 
विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्ययण परम उद्दिम 
( व्याकुल) हुए ॥ १०७॥ तब उन महा- 
बलवान्‌ दैत्योंने श्रीधन्वन्तरिजीके हाथसे वह कमण्डलु 
छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था 
॥ १०८॥ अतः स्री ( मोहिनी ) रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने अपनी मायासे दानवोंको मोहित कर उनसे 
बह कमण्डलु लेकर देवताओंको दे दिया ॥१०९॥ . 


तब इन्द्र आदि देवगण उस अमृतको पी गये; | 


fo 
के 


उद्यतायुधनिखिंशा देत्यास्ताश्र समभ्ययुः ॥११०॥ | इससे देत्यलोग अति तीखे सन्न आदि झल्नोंसे ` | 
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वध्यमाना दिशो भेजे पाताल च विवेश वे॥१ १ १॥ 
ततो देवा मुदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतम्‌ । 
प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्त्रिविष्टपम्‌ ॥१ १२॥ 


ततः प्रसन्नभाः र्यः प्रययौ खेन वर्त्मना । 
ज्योतींषि च यथामागे प्रययुर्युनिसत्तम॥११३। 
जज्वाल भगवांश्रोचैश्रारुदी प्रिविंभावसुः । 

घर्म च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत॥११४॥ 
्रेलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम ।, . 
शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठः पुनः श्रीमानजायत॥११५॥ 
सिंहासनगतः शक्रस्सम्म्राप्य त्रिदिवं पुनः । 
देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः॥ ११६॥ 

इन्द्र उवाच 
नमस्ये सवलोकानां जननीमन्जसम्भवाम्‌। 


श्रियमुनिद्रपद्माक्षी विष्णुवक्षःस्थलस्िताम्‌॥ १ १७॥ 
पद्मालयां पञ्मकरां पञ्मपत्रनि भेक्षणाम्‌ । 

बन्दे पद्ममुखी. देवीं पञ्ननाभग्रियामहम्‌॥११८॥ 
त्वं सिद्धिस्त्वं खधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी । 


सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूतिमेंधा श्रद्धा सरखती।११९ 


यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । 
आत्मविद्या च देवि त्व॑ विमुक्तिफलदायिनी। १२०) 
आन्वीक्षिकी त्रयी वात्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च । 
सौम्यासौम्पैर्जगद्रपैस्त्वयेत्तदेवि पूरितम्‌ ॥१२१॥ 
का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः 


श्रीविष्णुपुराण 
पीतेऽमृते च बलिभि्ेवैदैत्यचसूस्तदा । 


[अ० ९ 


सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पडे ॥ ११०॥ 
किन्तु अमृत-पानके कारण बलवान्‌ हुए देवताओं- 
द्वारा मारा-काटी जाकर दैत्योंकी सम्पूर्ण सेना दिशा- 
विदिशाओंमें भाग गयी और कुछ पाताललोकमे भी 
चली गयी ॥ १११॥ फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक 
शङ्ख-चक्र-गदा-धारी भगवानको प्रणाम कर पहलेहीके 
समान खर्गका शासन करने लगे ॥ ११२ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त भगवान्‌ 
सूर्य अपने मार्गसे तथा अन्य तारागण भी अपने- 
अपने मार्गसे चलने लगे ॥ ११३ ॥ सुन्दर दीतिशाली 
भगवान्‌ अग्निदेव अत्यन्त प्रज्वलित हो उठे और उसी 
समयसे समस्त प्राणियोंकी धर्ममें प्रबृत्ति हो गयी 
॥ ११४॥ हे द्विजोत्तम ! त्रिलोकी श्रीसम्पन्न हो 
गयी और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र भी पुनः श्रीमान्‌ हो गये 
॥ ११५ तदनन्तर इन्द्रने खर्गलोकमें जाकर फिरसे 
देवराज्यपर अधिकार पाया और राजसिंहासनपर आरूढ 
हो पद्महस्ता श्रीलक्ष्मीजीकी इस प्रकार स्तुति की॥ ११६॥ 

इन्द्र बोले-सम्पूणे लोकोंकी जननी, विकसित 
कमळके सद्दश नेत्रोंवाली, भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें 
विराजमान कमलोद्भवा. श्रीलक्ष्मीदेवीको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ११७॥ कमल ही जिनका निवासस्थान 
है, कमळ ही जिनके कर-कमलोंमें सुशोभित है, तथा 
कमल-दलके समान ही जिनके नेत्र हैं उन कमलम्रुखी 


- कमळनाभ-प्रिया - श्रीकमलादेवीकी मैं बन्दना करता 


हूँ ॥ ११८॥ हे देवि ! तुम सिद्धि हो, खधा हो, 
खाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली 
हो तथा तुम ही सन्ध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, 
श्रद्धा और सरखती हो ॥ ११९, ॥ हे शोभने ! यज्ञ- 
विद्या ( कर्म-काण्ड ), महाविद्या ( उपासना) और 
गुह्यविद्या ( इन्द्रजाल ) तुम्हीं हो तथा हे देवि ! तुम्हीं 
मुक्ति-फल-दायिनी आत्मविद्या हो || १२० ॥ हे देवि ! 
आन्वीक्षिकी ( तर्कविद्या ), वेदत्रयी, वार्ता ( शिल्प- 
वाणिज्यादि) और दण्डनीति (राजनीति) भी तुम्हां हो | 
तुम्हने अपने शान्त और उग्र रूपॉसे यह समस्त 
संसार व्याप्त किया हुआ है ॥ १२१ ॥ हे देवि 
तुम्हारे ब्रिना और ऐसी कौन ख्री है जो देवदेव 
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अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभूतः॥१२२॥| भगवान्‌ गदाधरके योगिजनचिन्तित सर्वयज्ञमय शरीर- 
(का आश्रय पा सके ॥ १२२ | हे देवि ! तुम्हारे 
| छोड़ देनेपर सम्पूर्ण त्रिलोकी नष्टप्राय हो गयी थी; 
विनष्टप्रायमभवस्तयेदानीं समेधितम्‌ ॥१२३॥ | अब तुम्हींने उसे पुनः जीवन-दान दिया है ॥१२३॥ 
हे महाभागे ! खरी, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद्‌ 
कराः ्रास्तथागारसुहृद्वानयधनादिकम्‌ । ये सब सदा आपहीके दृष्टिपातसे मनु्योको मिलते 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्दीक्षणान्नृणाम) १२४। | हैं ॥ १२४॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपा-दृष्टिके पात्र 
| पुरुषोंके लिये शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, इत्रु-पश्चका 
नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं 
देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुलेभम्‌॥१२५॥ | ॥ १२५॥ तुम सम्पूर्ण लोकोंको माता हो और देवः 
देव भगवान्‌ हरि पिता हैं । हे मातः ! तुमसे और 
| श्रीविष्णुभगवानसे यह सकल चराचर जगत व्याप्त 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगदृव्याप्तं चराचरम्‌ ।१२६।| है ॥ २६ ॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरि ! हमारे कोश 
| ( खज़ाना ), गोष्ट ( पशु-शाला ), गृह, भोगसामग्री, 
शरीर और स्री आदिको आप कमी न त्यागें अर्थात्‌ 
सा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनि ॥ १२७॥ | इनमें भरपूर रहें ॥ १२७॥ अयि विष्णुवक्षःस्थलः 
निवासिनि ! हमारे पुत्र, सुहृद्‌, पशु और भूषण 
आदिको आप कभी न छोड़ें ॥ १२८ ॥ हे अमले ! 
त्यजेथा मम देवस्य विष्णोव॑क्षःखलालये ॥१२८॥ | जिन मनुष्योंको तुम ८ हये हो उन्हें सत्त्व, 
द ( मानसिक बल ) सत्य, शोच और शील आदि गुण 

सचचन सत्यशौचाम्यां तथा शीलादिभिरुणेः। |; नर हो त्याग देते हैं ॥ १२९॥ और तुम्हारी 
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले १२९ | कृपा-दृष्टि होनेपर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही 
शील आदि सम्पूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य 

त्वया विलोकिताः सद्यः शीलायैरखिलेगुणेः । आदिसे सम्पन्न हो जते हैं ॥ १३०॥ हे देवि! 
कुलैश्वयैश्व युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥१३०॥ | जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वडी 
गुणी है, वही धन्यभाग्य है, वही कुलीन और बुद्विमान्‌ 
है तथा वही शूरवीर ओर पराक्रमी है॥ १३१॥ 
हे विष्णुप्रिये ! हे जगजननि ! तुम जिससे विमुख हो 


५ ,, | उसके तो शील आदि सभी गुण तुरन्त अवगुणरूप 
सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाधाः सकला गुणाः। | हो जाते हैं ॥ १३२ ॥ हे देवि ! तुम्हारे गुणोंका 


स्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम्रू । 


शरीरारोग्यमेश्वर्यमरिपश्षक्षयः सुखम्‌। 
त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता । 


मा नः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम्‌ । 


मा पुत्रान्मा सुहृदगं मा पशून्मा विभूषणम्‌ । 


स श्लाध्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान्‌ । 
स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः १३१ 


पराड्युखी जगद्धात्री यस्य तवं विष्णुवल्लभे॥१३२॥ वर्णन करम तो श्रीब्रह्माजीकी रसना भी समर्थ नहीं 


वर्णयितुं | है । [ फिर मैं क्या कर सकता हूँ ? ] अतः हे कमल- 
न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्चिह्वापि वेधसः। नयने ! अब रपरे पसन हारा 0 नल 


प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मांस्त्याक्षीः कदाचन ॥ ' छोड़ो ॥ १३२॥ 
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श्रीपराशर उवाच 

एवं शरीः संस्तुता सम्यक ग्राह देवी शतक्रतुम्‌ । 
शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज ॥१३४॥ | 

श्रीरुवाच 
परितुष्टासि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । | 
बरं इणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता ॥१३५॥ । 

इन्द्र उवाच 

वरदा यदि मे देवि वराहो यदि वाप्यहम्‌। 
त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यभेष मेऽस्तु वरः परः।१३६। 
्तत्रेण यस्तथेतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे ।, 


स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम १३७| 


श्रीरुवाच 


त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव । 
दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया॥१३८॥ 


यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः । 
मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्सुखी १३९ 
श्रीपराग्रर उवाच 


एवं ददौ वरं देवी देवराजाय वे पुरा । 

त्रय श्रीर्महाभागा स्तोत्राराधनतोषिता ॥१४०॥ 
भृगोः ख्यात्यां सञ्चु्पन्ना श्रीः पूवमुदधेः पुनः । 
देवदानवयलेन प्रद्नताब्यृतमन्थने ॥१४१॥ 
एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनादनः । 
अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥१४२॥ 
पुनश्च पद्मादुत्पन्ना आदित्योभूद्यदा हरिः । 

यदा तु भागवो रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्‌ ॥१४३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज! इस प्रकार सम्यक्‌ 
स्तुति किये जानेपर सर्वभूतस्थिता श्रीलक्ष्मीजी सब 
देवताओंके सुनते हुए इन्द्रसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ १३४ ॥ 

श्रीलक्ष्मीजी बोळीं-हे देवेश्वर इन्द्र ! मै तेरे इस 


| स्तोत्रसे अति प्रसन्न हूँ; तुझको जो अभीष्ट हो वही बर 


माँग ले | में तुझे वर देनेके लिये ही यहाँ आयी 
हूँ ॥ १३५॥ 

इन्द्र बोले-हे देवि ! यदि आप वर देना चाहती 
हैं और मैं भी यदि वर पानेयोग्य हूँ तो मुझको 
पहला वर तो यही दीजिये कि आप इस त्रिलोकीका 
कभी त्याग न करें || १३६॥ ओर हे समुद्रसम्भवे ! 
दूसरा वर मुझे यह दीजिये कि जो कोई आपको इस 
स्तोत्रसे स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे । १३७ 

श्रीळक्ष्सीजी बोलीं--हे देवश्रेष्ठ इन्द्र ! में 
अब इस त्रिलोकीको कभी न छोड़ गी । तेरे स्तोत्रसे 
प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ ॥ १३८ ॥ तथा 
जो कोई मनुष्य प्रातःकाल ओर सायंकाले समय 


| इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा उससे भौ में कभी 


विमुख न होऊँगी ॥ १३९ || 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार पूर्व- 
काळमें महाभागा श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोत्ररूप 
आराधनासे सन्तुष्ट होकर उन्हें ये वर दिये ॥१४ ०॥ 
लक्ष्मीजी पहले भ्रगुजीके द्वारा ख्याति नामक स्रीसे 
उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत-मन्धनके समय देव और 
दानवोंके प्रयत्नसे वे समुद्रसे प्रकट हुई ॥१४१॥ 
इस प्रकार संसारके खामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्‌ 
जव-जब अवतार धारण करते हें तभी लक्ष्मीजी उनके 
साथ रहती हैं ॥ १४२ ॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप 
| हुए तो वे पद्मसे फिर उत्पन्न हुई [ओर पद्मा कहलायीं ]। 
तथा जब वे परशुराम हुए तो ये प्रथिवी हुई ॥ १४ ३॥ 
श्रीहरिके राम होनेपर ये सीताजी हुई ओर कृष्णावतार- 


राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 


में श्रीरुक्मिणीजी हुई । इसी प्रकार अन्य अवतारोंमे 


अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥१४४॥ । भी ये भगवानसे कभी पथक्‌ नहीं होतीं ॥ १४४ ॥ 
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देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोदेंहालुरूपां वे करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ ॥ १४५॥ 
यश्रेतच्छुणुयाजन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः । 


भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण 
करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट 
होती हैं । विष्णुभगवानके शरीरके अनुरूप ही ये 
अपना शरीर भी बना लेती हैं ॥ १४५॥ जो मनुष्य 


श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावच्कुलत्रयम्‌॥१४६।॥ लक्ष्मीजीके जन्मकी इस कथाको सुनेगा अथवा पढ़ेगा 
उसके थरमें ( वर्तमान आगामी और भूत ) तीनों 


च अ ७ 

पठयते येषु चैवेयं हेष शरीस्तुतिमुने । कुछोंके रहते हुए कभी ढक्ष्मीका नाश न होगा 
अलक्ष्मीः कलहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ॥ १४७) ॥ १४६ ॥ हे सुने ! जिन घरोंमें लक्ष्मीजीके इस 
एतत्ते कथितं बरहमन्यन्मां त्वं परिएच्छसि । स्तोत्रका पाठ होता है उनमें कलहकी आधारभूता 
वरे दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती ॥ १४७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
व्यौ श्रीयेथा जाता पूर्व भृशुसुता सती॥१४८॥ तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले मगुजीकी पुत्र 
इति सकलविभूत्यवासिहेतु १ | होकर फिर लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे कैसे उत्पन्न हुई सो 
मैंने तुमसे यह सब वृत्तान्त कह दिया ॥ १४८ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हुई यह लक्ष्मीजीकी 
स्तुति सकल विभूतियोंकी प्राप्तिका कारण है, जो 
लोग इसका नित्यप्रति पाठ करेंगे उनके घरमै 

वसति न तेषु कदाचिदप्बलक्ष्मीः ॥ १४९॥ | निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी ॥ १४९॥ 


स्तुतिरियमिन्द्रमुखोद्वता हि लक्ष्म्याः । 


अलुदिनमिह पठयते नृभिर्ये- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे नवमोडध्याय:॥ ९॥ 


--०#+)०5ल्वफ«०(२०७-०-- 


दशवॉ अध्याय 
भूगु, अग्नि और अग्निष्यात्तादि पितरोको सन्तानका वर्णन । 


श्रीमैत्रेय उवाच |. श्रौमेत्रयजी बोले-हे मुने ¦ मैने आपसे जो 


कथितं नील | कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया; 
मे त्यया सर्वे यस्ृष्टोऽसि मया इुने। अबगगुनोको सन्तानसे न सम््णं छड्क आप 


` भृगुसगांत्यभृत्येष. सर्गो मे कथ्यतां. पुनः ॥ १ ॥ | मुझसे फिर वर्णन कीजिये ॥१॥ 
| 


श्रीपराञ्चर उचाच 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीविष्णुपरिग्रहः । 
तथा धातृविधातारौ ख्यात्यां जातो सुतौ भूगोः२ 
आयतिर्नियतिश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः । 
भार्ये धातृविधात्रोस्ते तयोजोतो सुताबुभो ॥ ३ ॥ 
प्राणमैव मृकण्डश्च ` मार्कण्डेयो मृकण्डुतः । 
ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शरण ॥ ४॥ 
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प्राणस्य द्युतिमान्पुत्रो राजवांश्च ततोऽभवत्‌ । 
ततो वंशो महाभाग विस्तरं भार्गवो गतः ॥ ५॥ 


पल्ली मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमख्यत । 
विरजाः पर्वतथैव तस्य पुत्रो महात्मनः ॥ ६॥ 
वंशसंकीर्तने पुत्रान्वदिष्येऽहं ततो द्विज । 
्पृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी प्रता कन्यकास्तथा । 
सिनीवाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा ॥ ७॥ 
अनद्वया तथैवात्रेजज्ञे निष्कल्मषान्सुतान्‌ । 

सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रीत्यां पुरस्त्यभायायां दत्तोलिस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 


पूर्वजन्मनि योऽगस्त्यः स्मृतः खायम्थुवेञ्न्तरे ॥९॥ 


कर्दमश्रोवरीयांथ सहिष्णुश्च सुताख्रय; । 
क्षमा तु सुघुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः ॥१०॥ 
क्रतोश्च सन्ततिर्भायी बालखिल्यानद्वय़त । 
पटिुत्रसहस्राणि इुनीनामूध्वरेतसाम्‌ । 
अदुष्ठपर्वमात्राणां ज्वलद्धास्करतेजसाम्‌ ॥११॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त बै सुताः ॥१२॥ 
रजो गोत्रोर्ड्बबाहुअ सवनथानघस्तथा । 
सुतपाः शुक्र इत्येते सर्वे सप्षर्षयोऽमलाः ॥१३॥ 
योऽसावग्न्यभिमानी स्यात्‌ ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः। 
तसात्खाहा सुताँछेमे त्रीनुदारौजसो द्विज ॥१४॥ 
पावकं पवमानं तु शुचि चापि जलाशिनम्‌ ॥१५॥ 
तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारश्च पञ्च च | 
कथ्यन्ते वहयश्रैते पितापुत्रत्रयं च यत्‌ ॥१६॥ 
एवमेकोनपश्चाशद्वह्यः परिकी तिता; ॥१७॥ 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज । 
अग्निष्वात्ता बहिदोऽनग्नयः साग्नयश्च ये ॥१८॥ 


तेभ्यः खधा सुते जनने मेनां वै धारिणीं तथा । 


श्रीविष्णुपुराण 
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| प्राणका पुत्र द्युतिमान्‌ और उसका पुत्र राजवान्‌ हुआ | 
| हे महाभाग ! उस राजवान्‌से फिर भृगुवंशका बड़ा 
| विस्तार हुआ ॥ ५ ॥ 
मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासक्रो उत्पन्न 
| किया । उस महात्माके विरजा और पर्वत दो पुत्र 

थे ॥ ६॥ हे द्विज ! उनके वंशका वर्णन करते समय मैं 
| उन दोनोंकी सन्तानका वर्णन करूँगा । अंगिराकी 
| पत्नी स्मृति थी उसके सिनीवाली, कुहू, राका और 
| अनुमति नामकी कन्याएँ हुईं ॥ ७ ॥ अत्रिकी मार्या 
| अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय 
| इन निष्पाप पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ८ ॥ पुलस्त्यकी 
| खी प्रीतिसे दत्तोलिका जन्म हुआ जो अपने पूर्व 
जन्ममें खायम्मुव मन्वन्तरमें अगस्त्य कहा जाता 
'था॥ ९ ॥ प्रजापति पुल्हकी पत्नी क्षमासे कर्दम, 
| उर्बरीयान्‌ और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए ॥१०॥ 
क्रतुकी सन्तति नामक भार्याने अँगूठेके पोरुओंके समान 
शरीरवाले तथा प्रखर सूर्यके समान तेजखी बाळ- 
खिल्यादि साठ हजार उध्वरेता मुनियोंको जन्म दिया 
॥११॥ वसिष्ठकी ऊर्जा नाम ख्रौसे रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, 
सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र ये सात पुत्र उत्पन्न 
इए । ये निर्मल खभाववाले समस्त मुनिगण 
[ तीसरे मन्बन्तरमें ] सप्तर्षि हुए ॥१२-१३॥ 

हे द्विज ! अग्निका अभिमानी देव, जो ब्रह्माजीका 

| ज्येष्ठ पुत्र है, उसकेद्वारा खाहा नामक पत्नीसे अति 
| तेज॑खी पावक, पवमान और जलको भक्षण करनेवाला 


झुचि--ये तीन पुत्र हुए ॥ १४-१५॥ इन तीनोंके 


[ प्रत्येकके पन्द्रह-पन्द्रह पुत्रके कमसे ] पैंतालीस 
सन्तान हुई । पिता अग्नि और उसके तीन पुत्रांको 
मिलाकर ये सब अग्नि हीं कहलाते हैं | इस प्रकार 
कुल उनचास (४९) अग्नि कहे गये हैं ॥ १६- 
१७ ॥ हे द्विज ! ब्रह्माजीद्वारा रचे गये जिन 
अनग्निक अग्निष्वात्ता और साप्निक बर्हिषद्‌ आदि 
पितरोंके विषयमें तुमसे कहा था उनके द्वारा खधाने 
मेना और धारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन कीं । 
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ते उभे अक्षवादिन्यो योगिन्यावप्युभे द्विज ॥१९॥ | वे दोनों ही उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न और सभी गुणोंसे 
उत्तमज्ञानसम्पन्ने सवै; समुदितेगुणेः ॥२०॥ | युक्त ब्रह्मगादिनी तथा योगिनी थीं ॥१८-२०॥ 
इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः । इस प्रकार यह दक्षकन्याओंक्री बंशपरम्पराका 


श्रद्धावान्सेसरनेतामनपत्यो वर्णन किया । जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण 
वान्संसरन्नेतामनपत्यो न जायते ॥२१॥ | करता है वह निःसन्तान नहीं रहता ॥२१॥ 


डि-त- सलालअक्‍स्‍0-<>-०<+ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रधमेञ्शे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
घुवका वनगमन और मरीचि आदि ऋषियोंसे भेंट। 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे. मेत्रेय ! मैंने तुम्हें 


प्रियव्रतोत्तानपादौ मनोः अव खायम्भुवमनुके प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो 
बत चना मग ल र महाबंळ्यान्‌ और धर्मज्ञ पुत्र वतढाये थे ॥१॥ 


व पुत्रौ तु महावीयौँ धर्मज्ञौ कथितो तव ॥ १॥ | ३ हान्‌ ! उनमेंसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी 
तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुत; । सुरुचिसे पिताका अत्यन्त छाडला उत्तम नामक पुत्र 
अभीष्टायामभूडरह्मन्पितुरत्यन्तवछभः ॥ २॥ | हुआ ॥ २॥ हे द्विज ! उस राजाकी जो सुनीति 
सुनीतिर्नाम या राझस्तस्थासीन्महिंषी द्विज। | नामक राजमदिषी थी उसमें उसका विशेष प्रेम 
स नातिग्रीतिमांस्त्यामभू्यस्या श्रवः सुतः॥ ३॥ | न था । उसका पुत्र ध्रुव हुआ ॥२॥ 

र ५3 तर क दिन राजसिंहासनपर बैठे हुए पिताकी गोद- 
MT तिब में न भाई उत्तमको बैठा देख ध्रुवकी इच्छा भी 
इष्लोत्तम॑ धुवश्रक्रे तमारोढ मनोरथम्‌ ॥ ४ ॥ गोदमें बैठनेकी हुई ॥४॥ किन्तु राजाने अपनी प्रेयसी 
प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्ाः सुरुच्या नाभ्यनन्दत । | सुरुचिके सामने, गोदमें चढनेके लिये उती होकर 

NS प्रे ये का | ७५ 
प्रणयेनागत॑ पुत्रम॒त्सज्ञारोहणोत्सुकम्‌ ॥ ५ ॥ हज न न रन क 
सपल्लीतनयं दृष्टा तमङ्कारोहणोत्सुकम्‌। | और अपने पुत्रको गोदमें बैठा देख सुरुचि इस प्रकार 
खपुत्रै च तथारूढं सुरुचिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ | हने ठगी-॥६॥ “अरे लळा ! बिना मेरे पेटसे उत्पन 


12 217 न गी अन्य रीका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्‍यों 
कियते कि इशा दत्त महते मतोः | नाना द 0 
अन्यस्रीगर्भजातेन ह्यसम्भूय ममोदरे ॥ ७ ॥ इसीलिये ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तुको इच्छा करता 
उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेको हि वाञ्छसि। | है यह ठीक है कि तमी इन्हीं राजाका उन द 
एतद्राजासनं सैभूभृतसंश्रयकेतनम्‌ । | [हासन तो मेरे ही पुत्रके योग्य है; त्‌ व्यर्थ क्य अपते 
योग्य ममेव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया ॥९॥ | चित्तको सन्ताप देता म 


। पेन न 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ११ 


जा मत्पुत्रस्येव किं वृथा । 
सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥१०॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
उत्सृज्य पितरं बालस्तच्छूत्वा मातृभाषितम्‌ । 
जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मन्दिरम्‌ ॥ १ १॥ 
तं दृष्टा कुपितं पुत्रमीषत्प्रस्फुरिताधरम्‌ । 
सुनीतिरङ्कमारोप्य मत्रेयेदमभाषत ॥१२॥ 
वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दति । 
कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराष्यति ॥१३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । 
सुरुचिः प्राह भूपालप्रत्यक्षमतिगर्विता ॥१४॥ 
विनिःश्वस्येति कथिते तसिन्पुत्रेण दुर्मनाः । 
श्वासक्षामेक्षणा दीना सुनीतिवोक्यमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
सुनीतिरुवाच 
सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक । 
न हि पुण्यवतां वत्स सपलेरेवञ्चच्यते ॥१६॥ 
नोद्वेगस्तात कर्त्तव्यः कृतं यङ्कवता पुरा । 
तत्कोऽपहत्तु शक्रोति दातुं कश्चाकृतं त्वया ॥१७॥ 
तच्वया नात्र कत्तेव्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवम्‌। १८॥ 
राजासनं राजच्छत्रं वराश्ववरवारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्यते मत्वैतच्छाम्य पुत्रक ॥१९॥ 
अन्यजन्मकृतः पुण्येः सुरुच्यां सुरुचिर्नृपः । 


तुझे बृथा ही यह ऊँचा मनोरथ क्यों होता है ? क्या तू 
नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीतिसे हुआ है £? ॥१०॥ 
श्रीपराशारजी बोले--है द्विज ! विमाताका ऐसा 
कथन सुन वह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर 
अपनी माताके महलको चल दिया ॥ १ १॥ हे मेत्रेय ! 
जिसके ओष्ठ कुछ-कुछ काँप रहे थे ऐसे अपने पुत्रको 
क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमें बिठा कर पूछा 
॥१२॥ “बेटा ! तेरे क्रोधका क्या कारण है? तेरा 
किसने आदर नहीं किया ? तेरा अपराध करके कौन 
तेरे पिताजीका अपमान करने चला है ?” ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--ऐसा पूछनेपर ध्रुवने अपनी 
मातासे वे सब बातें कह दीं जो अति गर्वौली 
सुरुचिने उससे पिताके सामने कही थीं ॥१४॥ 
अपने पुत्रके सिसक-सिसककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी 
सुनीतिने खिन्न-चित्त और दीर्घ निःश्वासके कारण 
मलिननयना होकर कहा ॥१५॥ 

झुनीति बोळी--वेटा ! सुरुचिने ठीक ही कहा 
है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है । हे वत्स ! पुण्य- 
वानाँसे उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते ॥१६॥ 
बच्चा ! तू व्याकुळ मत हो, क्योंकि तूने पूर्व- 
जन्मोंमें जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता 
है ? और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कोन 
सकता है ? इसलिये तुझे उसके वाक्योंसे खेद नहीं 
करना चाहिये ॥१७-१८॥ हे वत्स ! जिसका पुण्य 
होता है उसीको राजासन, राजच्छत्र, तथा उत्तम-उत्तम 
घोड़े और हाथी आदि मिळते हैं-एऐसा जानकर त्‌ 
शान्त हो जा ॥१९॥ अन्य जन्मोंमें किये हुए 
पुण्य-कर्मोके कारण ही सुरुचिमें राजाकी सुरुचि 


भार्येति ग्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवार्जिता ॥२०। ( प्रीति है और पुण्यहीना होनेसे ही सुझ-जैसी खी 
केवळ 


युण्योपचयसम्पन्नस्तस्याः पृत्रस्तथोत्तमः । 


ळ मार्या ( भरण करने योग्य) ही कही जाती 
है॥२०॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य- 


मम पुत्रस्तथा जातः खल्पपुण्यो वो भवान्‌॥२१॥ | एञ्जसम्पन्न है ओर मेरा पुत्र त्‌ धुव मेरे समान ही अल्प 


तथापि दुःखं न भवान्‌ कर्ुमर्हति पुत्रक । 


पुण्यवान्‌ है ॥२१। तथापि बेटा ! तुझे दुःखी नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि जिस मनुष्यको जितना मिलता है 


तेनैव w जीमें म्या 

यस्य यावत्स तेनेव खेन तुष्यति मानवः ॥२२॥ | वह अपनी उतनी ही पूँजीमे मझ रहता है ॥२२॥ 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यदि ते दुःखमत्य्थ सुरुच्या वचसाभवत्‌ । 
तत्पुण्योपचये यल कुरु सर्वेफलप्रदे ॥२३॥ 
सुशीलो भव धमोत्मा मैत्रः ग्राणिहिते रत; । 


निम्नं यथापः प्रवणाः यात्रमायान्ति सम्पद्‌ ः।२४। 


भ्रुव उवाच 
अस्त्र यस्वमिदं प्रात्थ ग्रशसाय वचो मम । 
नेतदु्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति॥२५॥ 
सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 


खानं ग्राप्स्याम्यशेषाणां जगतामभिपूजितम्‌।२६॥ 


सुरुचिर्दयिता राज्ञस्तस्या जातोऽसि नोदरात्‌ । 
प्रभावं पर्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे ॥२७॥ 
उत्तमः स मम आता यो गर्भेण शृतस्तया । 

स राजासनमाम्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत्‌ ॥२८॥ 
नान्यदत्तमभीप्सामि स्थानमम्ब खकमेणा । 
इच्छामि तदहं खान यन्न ग्राप पिता मम ॥२५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
निजेगाम शुहान्मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः । 
पुराच्च निर्गम्य ततसतद्वाह्मोपवनं ययौ ।।३०॥ 


स॒ ददश मुनींस्तत्र सप्त पूवागतान्धुव; । 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्‌ ॥२१॥ 
स राजपुत्रस्तान्सर्वान्प्रणिपत्याभ्यभाषत । 
प्रश्रयावनतः 
भ्रुव उवाच 
उत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमाः । 


और यदि सुरुचिके वाक्योंसे तुझे अत्यन्त दुःख ही 
हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्यके संग्रह करनेका 
प्रयत्न कर ॥२३॥ तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और 
समस्त ग्राणियोंका हितैषी बन, क्योकि जैसे नीची 
भूमिकी ओर ढळकता हुआ जळ अपने-आप ही पात्रमें 
आ जाता है वैसे ही सत्पात्र मनुष्यके पास खतः 
ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती हैं ।।२४॥ 

घुघ बोला--माताजी ! तुमने मेरे चित्तको शान्त 
करनेके लिये जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यांसे बिघे 
हुए मेरे हृदयमें तनिक भौ नहीं ठहरते ॥२७॥ 
इसलिये मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे सम्पूर्ण 
लोकोंसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर सकू ॥२६॥ 
राजाकी प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके 
उद्रसे जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता ! 
अपने गर्भमें बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना 
॥२७॥ उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भमें धारण किया 
है, मेरा भाई ही है। पिताका दिया हुआ राजासन वही 
प्राप्त करे । [भगवान्‌ करें ] ऐसा ही हो ॥२८॥ 
माताजी ! मैं किसी दूसरेके दिये हुए पदका 
इच्छुक नहीं हूँ; मैं तो अपने पुरुषार्थसे ही उस पदः 
की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजीने भी नहीं प्राप्त 
किया है ॥२९॥ 

श्री पराशरजी बोळे-मातांसे इस प्रकार कह ध्रुव 
उसके महलसे निकल पड़ा और फिर नगरसे बाहर 
आकर बाहरी उपबनमें पहुँचा ॥३०॥ 

वहाँ घ्रुवने पहलेसे ही आये इए सात मुनीश्वरोंको 
कृष्ण मृग-चर्मके बिछौनोसे युक्त आसनोंपर बैठे 
देखा ॥३१॥ उस राजकुमारने उन सबको प्रणाम 
कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादिपूर्वक 


सम्यगभिवादनपूर्वकम्‌ ॥२२॥ | उनसे कहा ॥३२॥ | 


धरघने कहा-- हे महात्माओ ! मुझे आप सुनीतिसे 
उत्पन हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जान । मैं आत्म- 


जातं सुनीत्यां निवेंदायुष्माकं प्राप्तमन्तिकम)२३॥ ग्लानिके कारण आपके. निकट आया हूँ ॥३३॥ | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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>> दलस्य 
(०१०० 


ऋषय ऊचुः ऋषि बोले--राजकुमार | अभी तो तू चार- 
चतुःपश्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन | पाँच i ह ह कुछ | Roe कोई 
निर्वेदकारणं किञ्चित्तव पि कारण नहीं दिखायी पड़ गई चिन्ता- 
मु 0000) RE बत | का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा 
न चिन्त्य भवतः किख्िदधरिये भूपतिःपिता। | नित है और हे वाळक ! तेरी कोई इट मस्तु खो 
न चेवेष्टवियोगादि तव पञ्याम बालक ॥३५॥ गयी हो ऐसा भी हमें दिखायी नहीं देता ॥३५॥ तथा 
शरीरे न च ते व्याधिरस्माभिरुपलक्ष्यते। | हमें तेरे शरीरमें भी कोई व्याधि नहीं दीख पड़ती 

निवेंदः किन्निसित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥२६॥ | फिर व्रता, तेरी ग्लानिका क्या कारण है १ ॥३६॥ 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--तब सुरुचिने उससे जो कुछ 


ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम्‌ | कहा था वह सत्र उसने कह सुनाया । उसे सुन- 


; प्रोचुर्ुनयरे ॥३७॥ | कर वे ऋषिगण आपसमें इस प्रकार कहने लगे ॥३७॥ 
हसिशम्य ततः प्रोजु्नयस परस्परम्‌ ॥२०॥ | “अहो ! क्षात्रतेज कैसा प्रबळ है, जिससे बाळकमें 


अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा । | भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाताका कथन 
सपत्न्या मातुरुक्तं यद्धदयान्ापसर्पति ॥३८।॥ | उसके हृदयसे नहीं ठछता' ॥३८॥ हे क्षत्रियकुमार ! 
भो भो क्षत्रियदायाद निर्वेदाद्यत्वयाधुना । | इस निर्वेदके कारण तूने जो कुछ करनेका निश्चय 


~+ ७ ~ रोचते | कि र हे यदि तुझे रुचे तो चह हमळोगांसे कह दे 
कतु व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ | क "5 ९ ला 


काग CE ॥३९॥ और हे अतुलिततेजस्वी ! यह भी बता 
(हण तापः ताहाऱ्ययामतदते । कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा 


तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ॥४०॥ | प्रतीत होता है कि त्‌ कुछ कहना चाहता है ॥४०॥ 
ध्रुव उवाच ध्वने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मुझे न तो धनकी 
नाहमर्थमभीप्सामि न राज्यं द्विजसत्ताः। इच्छा है और न राज्यकी; मैं तो > द सी 
तत्थानमेकमिच्छामि मुक्त नान्येन यः स्थानको चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न भोगा 
०100 मु ५ ती 0011 हो ॥४१॥ हे मुनिश्रेष्ट | आपकी यही सहायता होगी कि 
एतन्मे क्रियतां सम्यंकथ्यता प्राप्यते यथा | आप मुझे भल प्रकार यह बता दें कि क्या करनेसे 
स्थानमग्रथं समस्तेभ्यः खानेभ्यो सुनिसत्तमाः।४२। वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है ॥४२॥ 
मरीचिरुवाच मरीचि बोळे-हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी 
अनाराधितगोविन्दैनरेः स्थानं नृपात्मज । आराधना किये मनुष्यको बह श्रेष्ट स्थान नहीं मिल 
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तसादाराधयाच्युतम्‌ ॥४३॥ | सकता; अतः त. श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥४१॥ 
अत्रिरुवाच अन्रिबोले-जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं 

परः पराणां पुरुपो यस्य तुष्टो जनार्दनः । बे परमपुरुष जनार्दन जिससे सन्तुष्ट होते हैं उसी- 

ह को वह अक्षयपद मिळता है यह मैं सत्य-सत्य कहता 

स प्राम्रोत्यक्षयं सत्यं मयोदितम्‌ ॥४४। | & ॥४४॥ 
अङ्गिरा उवाच अंगिरा बोले- यदि तू अग्रयस्थानका इच्छुक 

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः । है तो जिन अव्ययात्मा अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्रयं यदीच्छसि।४५।। ओतप्रोत है उन गोविन्द्की ही आराधना कर ॥४५॥ 


-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रथम अंश ५३ 


TTT 
पुलस्त्य उवाच 


दरं बरह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम्‌। 


III 


पुलस्त्य बोले-जो परत्रह्म परमधाम और पर- 
खरूप.हैं उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति 


तमाराध्य हरिं याति सुक्तिमप्यतिदुलेभाम्‌ ॥४६॥ | दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर ठेता है ॥४६॥ 


पुलह उवाच 


ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 


प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुब्रत ॥४७॥ | क्र॥१७॥ 


ऋतुरुवाच 
यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश! परमः पुमान्‌ । 


पुलह बोले- हे सुब्रत ! जिन जगत्पतिकी 
आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया 
तू उन यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 


क्रतु बोले--जों परमपुरुष यज्ञपुरुष, यज्ञ और 
योगेश्वर हैं उन जनादनके सन्तुष्ट होनेपर कौन-सी 


तसिस्तुटे यदग्राप्यं किं तदस्ति जनार्दने ॥४८॥ | वस्तु दुर्लभ रह सकती है ¦ ॥४८॥ 


वसिष्ठ उवाच 


प्राप्नोष्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि । 


घसिष्ठ बोले-हे वत्स ! विष्णुभगवानकी 
आराधना करनेपर तू. अपने मनसे जो कुछ चाहेगा 
बही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थान- 


त्रेलोक्यान्तर्गतं स्थानं किस वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥४९। की तो बात ही क्या है १ ॥४९॥ 


भुव उवाच 

आराध्यः कथितो देवो भवद्भिः प्रणतस्य मे । 

मया तत्परितोषाय यज़प्तव्य॑ तदुच्यताम्‌ ॥५०॥ 
यथा चाराधनं तस्य मया कार्य महात्मनः। .. 
प्रसादसुमुखास्तन्मे कथयन्तु महर्षयः ॥५१॥ 

ऋषय उचुः 

राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपंरेनरेः । 
कार्यमाराधनं तज्नो यथावच्छोतुमदसि ॥५२॥ 
बाह्याथोदखिलाचित्तं त्याजयेत्रथमं नरः । 
तसिन्नेब जगद्वाश्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्‌ | 
एवमेकाग्रचित्तन तन्मयेन शतात्मना । 
जप्तव्यं यत्निबोधेतत्तनः पार्थिवनन्दन ॥५४॥ 
हिरण्यगभपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे । 

ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानखरूपिणे ॥५५॥ 
एतञ्जजाप भगवान्‌ जप्यं स्वायम्भुवो मनु: । 


बे उनसे पे सन्तुष्ट न्तुष्ट होकर 
पितामहस्तब पुरा तस्य तुष्टो जनार्दन; ॥५६॥ स्वादुता 1 5 | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. ९-0. In Public Domain. UP Stat‘ 


घ्रवने कहा-हे महर्षिगण ! मुझ विनीतको 
आपने आराध्यदेव तो बता दिया। अब उसको प्रसन्न 
करनेके लिये मुझे क्या जपना चाहिये--यह बता- 
इये । उस महापुरुषकी मुझे जिस प्रकार आराधना 
करनी चाहिये, वह आपलोग मुझसे प्रसन्नापूर्वक 
कहिये। ५०-५१ ॥ 

ऋषिगण बोले-हे राजकुमार ! विष्णुभगवान्‌- 
की आराधनामें तत्पर पुरुषोंको जिस प्रकार उनकी 
उपासना करनी चाहिये वह त्‌ हमसे यथावत्‌ श्रवण 
कर ॥५२॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण 
बाह्य विषयोंसे चित्तको हठावे और उसे एकमात्र उन 
जगदाधारमें ही स्थिर कर दे ॥5३॥ हे राजकुमार | 
इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय-भावसे जो कुछ 
जपना चाहिये, वह सुन-॥५४॥ ५३० हिरण्यगर्भे, 
पुरुष, प्रधान और अव्यक्तरूप जुद्ज्ानसरूप 
बासुदेवको नमस्कार है? ॥ ५५॥ इस (३° नमो भगवते 
वासुदेवाय ) मन्त्रको पूर्वकालमें तेरे पितामह भगवान्‌, 


५४ श्रीविष्णुपुराण 


| श्रीजनार्दनने उन्हें त्रिलोकीमें दुर्लभ मनोवाञ्छित सिद्धि 


ददौ यथाभिलवितां सिद्धि त्रेलोक्यदुलभाम्‌ । 


तथा त्वमपि गोविन्दं तोषयैतत्सदा जपन्‌ ॥५७॥ 


[ अ० १२ 


oe 


दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरन्तर जप 
करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर ॥५६-०७॥ 


+— छक 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे एकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ 
—t5 es 


बारहवा अध्याय 


भुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका आविर्भाव और उसे धुवपद-दान । 


श्रीपराञ्चर उवाच 
निशम्येतदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सुतः। 
निजेगाम बनात्तस्मात््रणिपत्य स तानृषीन्‌॥। १॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज । 
मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यस्ुनातंटम्‌॥ २ ॥ 
पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्टितं यतः । 


ततो मधुवनं नाञ्ना ख्यातमत्र महीतले॥ ३॥ | 


हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलम्‌ । | 
शत्रुधो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वै ॥ ४॥ 
यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः । 
सर्वपापहरे तसििस्तपस्तीर्थे चकार सः॥ ५॥ 
मरीचिमुख्यैसुनिभिर्यथो दिष्टमभूत्तथा । 
आत्मन्यरोषदेवेशं स्थितं विष्णुममन्यत॥ ६ ॥ 
अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः । 
सर्वभूतगतो विग्र सर्वभावगतोऽभवत्‌।। ७॥ 
मनस्यवस्िते तसिन्विष्णौ मेत्रेय योगिनः |. 
न शशाक धरा भारमुद्रोढुं भूतधारिणी ॥ ८॥ 


वामपादखिते तसिन्ननामाद्धेन मेदिनी । 
द्वितीयं च ननामाडू ्षितेदक्षिणतः खिते ॥ ९॥ 
' पादाङ्गुष्ठेन सम्पीडय यदा स वसुधां खितः । 


तदा समस्ता वसुधा चचाठ सह पतेः ॥१०॥ सहित समस्त भूमण्डल बिचलित हो गया ॥ १० ॥| 


श्रीपराशरजी घोळे--हे मैत्रेय ! यह सन सुनकर 
राजपुत्र धुव उन क्रषियोंको प्रणामक्कर उस वनसे 
चल दिया ॥१॥ और हे द्विज! अपनेको कृतकृत्य-सा 
मानकर वह यमुनातटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वनमें 
आया । आगे चळकर उस वनमें मधु नामक. दैत्य रहने 
लगा था, इसलिये वह. इस पृथ्वीतलमें मधुवन नामसे 
विख्यात हुआ ॥२-३॥ वहीं मधुके पुत्र लवण नामक महा- 
बली राक्षसको मारकर इत्रुष्नने मधुरा ( मथुरा ) नामकी 
पुरी बसायी ॥४।। जिस (मधुवन ) में निरन्तर देवदेव 
श्रीहरिकी सन्निधि रहती है उसी सर्वपापापहारी तीर्थ- 
में ध्रुवने तपस्या की ॥५॥| मरीचि आदि मुनीश्वरोने उसे 
जिसप्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने 
हृदयमें विराजमान निखिलदेवेश्वर श्रीविष्णुभगवान्‌का 
ध्यान करना आरम्भ किया ॥ ६॥ इस प्रकार 
हे विप्र ! अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके 
हृदयमें सर्वभूतान्तर्यामी भगवान्‌ हरि सर्वतोमावसे 
प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 


` हे मैत्रेय ! योगी ध्रुवके चित्तमें. भगवान्‌ विष्णुके 
स्थित हो जानेपर सर्व भूतोंको धारण करनेवाली एथिवी 
उसका भार न सँभाळ सकी ।।८॥ उसके बायें चरणपर 
खड़े होनेसे प्रथिवीका बायाँ आधा भाग झुक गया 
और फिर दायें चरणपर खड़े होनेसे दायाँ भाग झुक 


गया ॥९॥ और जिस समय वह पैरके अँगूठेसे एथिवी- 


को. ( बीचसे )' दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतोंके 
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अ० १२] प्रथम अंश 


लि ना छा 


नद्यो नदाः समुद्राश्व सङ्घोभ परमं ययुः । | हे महामुने | उस समय नदी, नद और समुद्र आदि समी 
तत्थोभादमराः क्षोभं परं जग्युमहामुने ॥११॥ | मत शुम्भ हो गये और उनके क्षोमसे देवताओंमें 

>> भी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय ! तब याम 
यामा नाम तदा देवा मेत्रेय परमाकुठाः । | नामक देवताओंने अत्यन्त व्याकुळ हो इन्द्रके साथ 
इन्द्रेण सह सम्मन्त्र्य ध्यानभङ्गं प्रचक्रमुः ॥१२॥ | परामर्श कर उसके ध्यानको भङ्ग करनेका आयोजन 


AANA रूपैमेहेन्द्रेण ~ | न्द्र 
कूष्माण्डा विविधै रूपैमेहेन्द्रेण महाम्रुने । किया ॥१२॥ हे महामुने ! इन्द्रके साय अति आतुर 


र म कूष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नानारूप धारणकर 
समाधिभङ्गमत्यन्तमारब्थाः कञ्ञमातुराः ॥१३॥ उसकी समाधि भङ्ग करना आरम्भ किया ॥१२॥ 


सुनीतिर्नाम तन्माता साखा तत्युरतः खिता। उस समय मायाहीसे रची हुई उसकी माता सुनीति 


ho ७.1 


पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥१४॥ नेत्रोमे आँसू मरे उसके सामने प्रकट हुई और हि पुत्र ! हे 

A पुत्र !' ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी [उसने 
पुत्रकासानवत्तख शरीरात्ययदारुणात्‌ । कहा ]- बेटा ! तू शरीरको घुलानेवाले इस भयङ्कर 
निर्बन्धतों मया लब्धो बहुभिस्त्व॑ मनोरे! ॥१५॥ | तपकाँ आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी कामनाओं- 


। परि निति द्वारा तुझे प्राप्त किया है ॥१ ४-१५ अरे ! मुझ अकेली, 
दीनामेकां परित्यक्तुमनाथा न 7 । | अनाथा, दुखियाको सोतके कटु वार्क्योसे छोड देना तुझे 


सपत्रीवचनाद्वत्स अगतेस्त्व॑ गतिर्मम ॥१६॥ | उचित नहीं है वेटा ! मुझ आश्रयहीनाका तो एकमात्र 
w w 6 

ल 20 नम नए तू ही सहारा है ॥१६॥ कहाँ तो पाँच वर्षका तू और 

कच त पप जा 0 कहाँ तेरा यह अति उम्र तप ? अरे ! इस निष्फल 

निवतेतां मन! कष्टानिर्बेन्धात्फलवर्जितात्‌ ॥ १७॥ | क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड़ ले ॥१७॥ अभी 


कालः क्रीडनकानान्ते तदन्ते$ध्ययनस्य ते । तो तेरे खेलने-कूदनेका समय है, फिर अध्ययनका 


व वी १॥१८॥ | समय आयेगा, तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेका और 
ततः समसभोगानां तदन्ते जत फिर अन्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥१८॥ 
कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रके \ बेटा ! तुझ सुकुमार बालकका जो ह समयं 
नाशायात्मनो में । है। तू इस 
तसिस्त्वमिच्छसि तपः कि १ है उसमें त्‌ तपस्या करना चाहता 

त्वमिच्छसि तपः कि जा प्रकार क्यों अपने सर्वनारामें तत्पर हुआ है ? ॥१९॥ 
मत्मीतिः परमो धमो वयोश्वखाक्रियाक्रमम्‌ । तेरा परम धर्म तो सुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू 
पो १ ॥२०॥ | अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल कर्मोमे ही लग, 

अलुवर्सख मा मोहानिवर्ततासादधर्मंतः ॥ 

र हि मोहका अनुवर्तत न कर और इस तपरूपी 
परित्यजति वत्साद्य यद्येत्न भवांस्तपः | अधर्मसे निवृत्त हो ॥२०॥ बेटा ! यदि आज तू इस 
स्य मह प्राणांस्ततो । | तपस्याको न छोडेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने 

य वै पइ्यतस्तव ॥२१॥ | तपस्याको न 
ण बे व प्राण छोड दूँगी ॥२१॥ 


डं TIN 
श्रीपराशरजी थोले-हे मेत्रेय ! भगवान्‌ विष्णमें 

चित्त खिर रहनेके कारण धुवने उसे आँखेमें आँसू 

२॥ | इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा गा! २२॥ | 


श्रीपराञ्र उवाच . 
तां प्रझापवती मेवं वाष्पाकुलविलोचनाम्‌ । 
समाहितमना विष्णौ प्यन्नपि न इष्टवान्‌ ॥२ 
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[ अ० १२ 


वत्स वत्स सुघोराणि रक्षांस्येतानि भीषणे । 
वनेऽभ्युद्यतशस्राणि समायान्त्यपगम्यताम्‌ ।।२ रे।। 
इत्युक्त्वा प्रययौ साथ रश्षांस्याविबे्स्ततः । 
अब्युद्यतोग्रशस्राणि ज्यालामालाकुठेमुखैः ॥२४॥ 
ततो नादानतीवोग्रात्राजपुत्रस्य ते पुरः । 
मुसुचुदींसशख्राणि आमयन्तो निशाचराः ॥२५॥ 
शिवाश्च शतशो नेदुः सञ्बालाकबरेशुखैः । 


तब, रे बेटा ! यहाँसे भाग-भाग ! देख, इस 
महाभयंकर वनमें ये कैसे घोर राक्षस अख-शख् 
उठाये आ रहे हैं--ऐसा कहती हुई वह 
चली गयी और वहाँ जिनके मुखसे अझ्निकी ल्पटे 
निकल रही थीं ऐसे अनेकों राक्षसगण अख-शख्र 
सँभाळे प्रकट हो गये ॥ २३-२४ ॥ उन राक्षसों- 
ने अपने अति चमकीले शख्नोंको घुमाते हुए उस 
राजपुत्रके सामने बड़ा भयङ्कर कोळाहळ किया || २५॥ 
उस नित्य-योगयुक्त बालकको भयभीत करनेके लिये 


त्रासाय तस्य बालस्य योगंयुक्तस्य सर्वदा ॥२६॥ | अपने मुखसे अग्निकौ छपटे निकाठती हु सैकड़ों 


इन्यतां हन्यतामेष छिद्यतां छिद्यतामयस्‌ । 
भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायमित्यूचुस्ते निशाचरा; ।२७। 


ततो नानाविधान्नादान्‌ सिहोष्ट्रमकराननाः। 
त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥२८॥ | 


रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च । 
गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुरनेन्द्रियगोचरम्‌।२९॥ 
एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम्‌ । 
दष्टवान्प्रथिवीनाथपुत्रो नान्यं कथञ्चन ॥३०॥ 


ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः ! 
सङ्गोभं परमं जग्युस्तत्पराभवशङ्किताः ॥३१॥ 
ते समेत्य जगद्योनिमनादिनिधन हरिम्‌ । 


स्यारियाँ घोर नाद करने लगी ॥२६॥ वे राक्षसगण भी 
“इसको मारो-मारो, काटो-काटो, खाओ-खाओ' इस 
प्रकार चिछाने छो ॥२७॥ फिर सिंह, उँट और मकर 
आदिके-से मुखवाळे वे राक्षस राजपुत्रको त्रास देनेके 
लिये नाना प्रकारसे गरजने लगे ॥ २८ ॥ 

किन्तु उस भगवदासक्तचित्त बालकको वे राक्षस, 
उनके शब्द, स्यारियाँ ओर अख-शख्रादि कुछ भी 
दिखायी नहा दिये ॥ २९ || बह राजपुत्र एकाग्र- 
चित्तसे निरन्तर अपने आश्रयमूत विष्णुभगवानको ही 
देखता रहा और उसने किसीकी ओर किसी भौ 
प्रकार दृष्टिपात नहीं किया ३० ॥ 

तब सम्पूर्ण मायाकें छीन हो जानेपर उससे हार 
जानेकी आशंकासे देबताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ३१ ॥ 
अतः उसके तपसे सन्तप्त हो वे सत्र आपसमें मिलकर 
जगवके आदि-कारण, शरणागतवत्सल, अनादि और 


शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ।॥२२॥ | अनन्त श्रीहरिकी शरणमे गये || ३२ ॥ 


देवा उचुः | 


देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम । 
धुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः ॥२३॥ 
दिने दिने कलालेशैः शशाङ्कः पूर्यते यथा । 
तथायं तपसा देव प्रयात्युद्धिमहर्निशम्‌॥३४॥। 
औत्तानपादितपसा वयमित्थं जनार्दन । 


देवता बोले- है देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम ! हम सत्र ध्रुवकी तपस्यासे सन्तप्त होकर 
आपकी शरणमें आये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस 
प्रकार चन्द्रमा अपनी कळाओसे प्रतिदिन बढ़ता है 
उसी प्रकार यह भी तपस्याकें कारण रात-दिन उन्नत 
हो रहा है ॥ २४॥ हे जनार्दन ! इस उत्तान- 
पादके पुत्रकी तपस्यासे भयभीत होकर हम आपकी 


भीतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवर्त॑य ॥३५॥ | शरणमें आये हैं, आप उसे तपसे निवृत्त कीजिये ॥२५॥ 
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न विद्मः किं स शक्रत्वं सर्यत्वं किमभीप्सति । 
वित्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किम्‌ ॥३६। 
तदस्सार्क प्रसीदेश. हृदयाच्छल्यमुद्धर । 
उत्तानपादतनयं तपसः सन्निवत्तय ॥३७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नेन्द्रत्वं न च स्त्वं नेवाम्बुपधनेशताम्‌। 
ग्रार्थयत्येष यं कामँ त॑ करोस्यखिलं सुराः ॥३८॥ 
यात देवा थथाकामं स्वस्थानं विगतज्वरा; । 
निवत्ेयाम्यहं वालं तपस्यासक्तमानसम्‌ ॥२९॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिद्‌शास्ततः । 
प्रययुः खानि धिष्ण्यानि शतक्रतुपुरोगमाः ॥४०॥ 
भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः । 
गत्वा भुवमुवाचेद॑ चतुर्भुजवपुहरिः ॥४१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
औत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः । 
वरदोऽहमनुप्रासो 
बाद्यार्थनिरपेक्षै ते मयि चित्तं यदाहितम्‌ । 
तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्व्ृणीष्व वरं परम्‌ ॥४३॥ 


श्रीपराग्रर उवाच 
श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालक; । 
उन्मीलिताक्षो दश ध्यानदृष्ट हरिं परः ॥४४॥ 
शङ्कचक्रगदाशारङ्गवरासिधरमच्दुतस्‌ । 
किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीम्‌॥४५। 
रोमाञ्चिताङ्गः सहसा साध्वसं परम गतः । 
स्तवाय देवदेवस्य स चक्र मानसं भुवः ॥४६॥ 
` कि बदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः । 


SS ््््््य्ण्य््य्य्च्य्य्््च्य्च्च्य्य््य्य्य्य्य्य्य्यत्त्य्यतःः्यत्य्त क्छ 


वरं वरय सुब्रत | 
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हम नहों जानते, वह इन्द्रत्व चाहता है था सूर्यत्व 
॥ अथवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदको अभिलाषा 
है || ३६ ॥ अतः हे ईश ! आप हमपर प्रसंन होइये 
और इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त करके 
हमारे हृदयका काँटा निकाल्यि ॥ २७॥ 


| 


श्रीभगवान बोळे-हे सुरगण ! उसे इन्द्र, सूर्य, 
वरुण अथवा कुब्रेर आदि किसीके पदकी अभिलाषा 
नहीं है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सत्र पूर्ण 
करूँगा ॥ ३८ ॥ हे देवगण ! तुम निश्चिन्त होकर 
इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ । मैं 
तपस्यामें लगे हुए उस बालकको निवृत्त करता 
हूँ ॥ २९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-देवाधिदेव भगवानके ऐसा 
कहनेपर इन्द्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणामकर 
अपने-अपने स्थानोंको गये ॥ ४० ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ 
हरिने भी ध्रुवकी तन्मयतासे प्रसन्न हो उसके निकट 
चतुर्भुजरूपसे जाकर इस प्रकार कंहा ॥ ४१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे उत्तानपादके पुत्र ध्रुव ! 
तेरा कल्याण हो । मैं तेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
तुझे वर देनेके लिये प्रकट हुआ हूँ, हे सुव्रत ! त्‌ 
वर माँग ॥ ४२ ॥ तूने सम्पूर्ण बाह्य विषयोसे उपरत 
होकर अपने चित्तको मुझमें ही. लगा दिया है | अतः 
मैं तुझसे अति सन्तुष्ट हूँ । अत्र तू अपनी इच्छानुसार 
श्रेष्ठ वर माँग ॥ ४३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-देवाधिदेव भगवानूके ऐसे 
वचन सुनकर बालक ध्वने आँखें खोलो ओर अपनी 
ध्यानावस्थामें देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने 
सम्मुख खडे देखा ॥ ४४ ॥ श्रोअच्युतको किरीट 


तथां शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग भनुष और खड्ग धारण 


किये देख उसने प्रथिवीपर शिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ४५॥ ओर सहसा रोमाञ्चित तथा परम 
भयभीत होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेको 
इच्छा की ॥ ४६ ॥ किन्तु इनकी स्तुतिके लिये मैं 


| क्या कहूँ ! क्या कहनेसे इनका स्तवन हो सक्ता है? 


५७ 


a ज्य 


५८ श्रीविष्णुपुराण 


इत्याकुलमतिर्देवै तमेव शरणं ययौ ॥४७॥ 


त उवाच 
भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः । 
स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ॥४८॥ 
[अद्माथेर्यस्य वेदज्ञैज्ञायते यस्य नो गतिः । 
तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्रोमि वालकः ॥ 
त्वड्कक्तिप्रवणं ह्येतत्परमेश्वर मे मनः। 
स्तोतुं प्रवत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञा प्रयच्छ मे ॥] 
श्रीपराग्चर उवाच 
शङ्घम्रान्तेन गोविन्दस्तं पस्पशे कृताञ्जलिम्‌ 
उत्तानपादतनयं द्विजबयं जगत्पतिः ॥४९॥ 
अथ प्रसन्नवदनः स क्षणान्नृपनन्दनः । 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतम्‌।५०॥ 
ध्रव उवाच 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
भूतादिरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम्‌॥५१॥ 
शुद्वः सरक्षमोऽखिलव्यापी प्रधानात्परतः पुमान्‌। 
यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुपाय शुणाशिने ॥५२॥ 
भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । 
बुध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः पर; ॥५३॥ 
तं ब्रह्मभूतमात्मानमशेषजगतः पतिम्‌ । 
प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रपं परमेश्वर ॥५४॥ 
बृहत्त्वाद्व्रंहणत्वाचच यद्रूपं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तस्मे नमस्ते सवात्मन्योगि चिन्त्याविकारिणे।५५। 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात । 


सर्वव्यापी कुवः स्पर्ादत्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥५६॥ 


[ अ° १२ 


यह न जाननेके कारण वह चित्तमें व्याकुळ हो गया 
ओर अन्तमें उसने उन देवदेवकी ही शरण छी ।।४७।। 

भ्र वने कहा-भगवन्‌ ! आप यदि मेरी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता ल 
आप मुझे यही वर दीजिये [ जिससे मैं स्तुति 
कर सकूँ ] ॥ ४८॥ [हे देव! जिनकी गति 
ब्रा आदि वेदज्ञजन भी नहीं जानते; उन्हीं आपका 
मैं बाळक केसे स्तवन कर सकता हूँ । किन्तु हे परम 
प्रभो ! आपकी भक्तिसे द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त 
आपके चरणोंकी स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो रहा है । 
अतः आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ] । 

श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजवर्य ! तत्र जगत्पति 
श्रीगोविन्दने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस 
उत्तानपादके पुत्रको अपने ( वेदमय ) शङ्खके अन्त 
( वेदान्तमय ) भागसे छू दिया ॥ ४९॥ तब तो 
एक क्षणमें ही वह राजकुमार प्रसन्न-मुखसे अति 
विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्रीअच्युतकी स्तुति 
करने लगा ॥ ५० || 


भ्रव बोले-प्रथिबी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि, अहंकार ओर मूळ-प्रकृति--ये सब जिनके 
रूप हैं उन भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५१ ॥ 
जो अति शुद्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधानसे भी परे हैं, 
वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण-भोक्ता परमपुरुषको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ हे परमेश्वर ! पृथिवी 
आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके गुण, बुद्धि आदि 
अन्तःकरणचतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष ( जीव ) 
से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिलब्रह्माण्ड- 
नायकके ब्रह्मभूत शुद्भखरूप आत्माकी मैं शरण 
हँ ।५३-५४॥ हे सर्वात्मन्‌ ! हे योगियोंके चिन्तनीय ! 
व्यापक ओर वधनशीळ होनेक्रे कारण आपका जो 
ब्रझनामक खरूप है, उस विकाररहित. रूपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५५ ॥ हे प्रभो ! आप 
हजारों मस्तकोंवाले, हजारों नेत्रोंवाळे और हजारों 
चरणोंवाले परमपुरुप हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं और 
[ प्रथिवी आदि आवरणोंके सहित ] सम्पूण ब्रह्माण्डको 
व्याप्त कर दश गुण मह्दाप्रमाणसे थित हैं ॥५६॥ 
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अ० १२] प्रथम अंश ५९ 


यद्भूतं यच्च वै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान्‌ । हे पुरुषोत्तम ! भूत ओर भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थ हैं बे 
त्वत्तो विराट खराद सम्राट त धिपूरुषः ५ सब आप ही हैं तथा विराट्‌, खराट, सम्राट्‌ और 
त्वत्ता वराद खराद सम्राट त्वत्तश्चाप्य १ 2७9 अधिपुरुष (ब्रह्मा) आदि भी सत्र आपहीसे उत्पन 
अत्यरिच्यत सोउ्धश्र तिर्यगूर्ध्वं च वे भुवः । हुए हैं ॥५७॥ वेही आप इस एथिवीके नौचे-ऊपर ओर 

इधर-उधर सत्र ओर बढ़े हुए हैं | यह सम्पूण जगत्‌ 
त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥५८॥ | आपहीसे उत्पन्न हुआ है तथा आपहीसे भूत और 


टर | सभि भविष्यत्‌ हुए हैं ॥५८॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 


त्वत्तो यज्ञः सर्वहुतः एपदाज्यं पशुद्दिंधा ॥५९॥ | “रत होनेकी तो बात ही क्या है ] जिसमें सभी 
पुरोडाशोंका हवन होता है वह यज्ञ, प्रषदाज्य (दधि 


त्वत्तः ऋचो5थ सामानि त्वत्तरछन्दांसि जज्ञिरे। | और धृत ) तथा [ ग्राम्य और वन्य ] दो प्रकारके पशु 
आपहीसे उत्पन्न हुए हैं ॥५९॥ आपहीसे ऋक्‌ , साम 
और गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए हैं, आपहीसे यजुर्वेद 
गावस्त्वत्तः समुद्धतास्त्वत्तोञ्जा अवयो मृगा। | का प्रादुर्भाव हुआ हे और आपहीसे अश्व तथा एक 
ओर दाँतवाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं ॥६०॥ 
त्वन्बुखाद्त्राह्मणास्त्वत्तो बाहोः क्षत्रमजायत | ६ १ । आपहीसे गोओं, बकरियों, भेडों ओर मुगोकी उत्पत्ति 
हुई है; आपहीके मुखसे ब्राह्मण, बाहुओंसे. क्षत्रिय, 
जंघाओंसे वैश्य ओर-चरणोंसे शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप- 
अक्ष्णोः सूर्योऽनिलः प्राणाचन्द्रमा मनसस्तव ।६२| हीके नेत्रे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी 
र छिद्र (नासारन्ध्र ) से प्राण, मुखसे अग्नि, नाभिसे 

प्राणोऽन्तःसुषिराज्ञातो मुखादग्निरजायत । आकाश, रिरसे स्वर्ग, श्रोत्रसे दिशाएँ और चरणोंसे 
EE Sen थिवी आदि उत्पन्न हुए हैं; इस प्रकार हे प्रभो ! यह 

नाभितो गगनं द्योश्व शिरसः समवर्तत ॥६३॥ स र आ पर च य 
दिशः श्रत्रारिक्षतिः पङ्कां तवत्तः सर्वमभूदिदम्‌ जिस प्रकार नन्हेंसे बीजमें बड़ा भारी वट-वृक्ष रहता 
है उसी प्रकार प्रळय-कालमें यह सम्पूण जगत्‌ बीज- 
न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । स्वरूप आपहीमें लीन रहता है ॥६५॥ जिस प्रकार 


त A स्थि बीजसे अङ्कररूपमें प्रकट हुआ वट-वृक्ष बढ़कर अत्यन्त 
संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वायि ॥९१॥ | विस्तारवाला हो जाता है उसी प्रकार सुष्टिकालमें यह 


समुत्थितः । | जगत्‌ आपहीसे प्रकट होकर फैल जाता है ॥६६॥ 
बीजादङुरसम्भूतो ES | हे ईश्वर ! जिस प्रकार केलेका पौधा छिलके और पत्तांसे 
0 ति त्वत्तः सृष्टो तथा जगत्‌)।६६॥ अङ्ग दिखायी नहा देता उसी प्रकार जगत्से आप 
विस्तार च यथा हा | 0: पृथक नहों हैं, वह आपहीभे- स्थित देखा जाता हे 
यथा हि कदली नान्या त्वकूपत्रादपि दश्यते । ॥६७॥ सबके आधारभूत आपमें ह्रादिनी ( निरन्तर 
। विश्व नान्यस्त्व॑ त्वत्थायीश्वर इस्यते ॥६७॥ | आहादित करनेवाली ) और सन्धिनी ( बिच्छेदरहित) 
एव वश्वस्य ना ९ * | संबित ( विद्याशक्ति ) अभिनरूपसे रहती हैं । आंपमें 
क्स ससं स्थितौ ( बिषयजन्य ) आह्वाद या ताप देनेवाली ( साखिकी si 

ह्रादिनी सन्धिनी संविस््य्येका सर्वसंस्थितौ । या तामसी) अया उभविश्रा (राजसो) कोई 


हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥६८॥ भी संवित. नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं ॥६८॥ 


त्वत्तो यजूंष्यजायन्त त्वत्तोऽश्वाश्चेकतो दतः॥६०॥। 


बैञ्यास्तवोरुजाः शूद्रास्तव पद्भयां समुद्वताः । 
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पृथभूंतैकभूताय भूतभूताय ते नमः । 


प्रशृतभूतभूताय तुस्यं भूतात्मने नमः ॥६५॥ 


व्यक्त प्रधानपुरुषौ विराद सम्राद खराद तथा । 
विभाञ्यतेऽन्तःकरणे पुरुषेष्वक्षयो भवान्‌ ॥७०॥ 
सबैसिन्सर्वभूतस्त्वै सर्वः सर्वखरूपषक । 

सर्व त्वत्तस्ततञ्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तु ते ॥७१॥। 
सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभ्रतस्थितो थतः । 
कथयामि ततः किं ते सवे वेस्सि हृदि स्थितम्‌ ॥७२। 
सर्वात्मन्सर्वभूतेश  सर्वसस्रसशङ्कव सर्वसखसमुद्धव । 
सर्वभूतो भवान्वेत्ति सव॑सत्तमनोरथम्‌ सर्वसत््तमनोरथम्‌ ॥७३॥ 


यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया कृतः । 


तपश्च तप्तं सफलं यद्दष्टोऽसि जगत्पते ॥७४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
तपसस्तत्फलं प्राप्त यद्दृष्टोऽहं त्वया ध्रुव । 
मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते॥७५॥ | 
वरं तरय तसात्त्व॑ यथाभिमतमात्मनः । 


सर्वे सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टिपथं गते ॥७६॥ | 
ध्रुव उवाच 


भगवन्भूतभव्येश सवेस्यास्ते भवान्‌ हृदि । 
किमज्ञातं तव ब्रह्मन्मनसा यन्मयेक्षितम्‌ ॥७७॥ 
तथापि तुम्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मया । 
प्रार्थ्यते दुर्विनीतेन हृदयेनातिदु्लमम्‌॥७८॥ 
किं वा सर्वजगत्सष्टः प्रसन्ने त्वयि दुलेभम्‌ । 


श्रीविष्णुषुराण. 


[अ० १२ 


आप [कार्यदृष्टिसे] प्रथक्रूप ओर [कारणदृष्टिसे] एक- 
रूप हैं । आप ही भूतसूक्ष्म हैं ओर आप ही नाना 
जीवरूप हैं । हे भूतान्तरात्मन्‌ ! ऐसे आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६९ ॥ [ योगियोंके द्वारा ] 
अन्तःकरणमें आप ही महत्तत्व, प्रधान, पुरुष, विराट 
सम्राट्‌ और खराट्‌ आदि रूपोसे भावना किये जाते 
हैं, और [ क्षयशीळ ] पुरुषोंमें आप नित्य अक्षय हैं 
॥७०॥ आकाशादि सर्वभूतोमें सार अर्थात्‌ उनके गुण- 
रूप आप ही हैं; समक्त रूपोंको धारण करनेवाले 
होनेसे सब कुछ आप ही हैं; सब कुछ आपहीसे 
हुआ है; अतएव सबके द्वारा आप हीहो रहे हैं 
इसलिये आप सर्वात्माको नमस्कार है ॥७१॥ हे 
सर्वेश्वर ! आप सर्वात्मक हैं; क्योंकि सम्पूर्ण भूतोंमें 
व्याप्त हैं; अतः मैं आपसे क्या कह? आप खयं ही सब 
हृदयस्थित बातोंको जानते हैं ॥७२॥ हे सर्वात्मन्‌ ! 


| हे सर्वभूतेश्वर ! हे सब भूतोंके आदि-स्थान ! आप 


सर्वभूतरूपसे सभी प्राणियोंके मनोरथोंको जानते 
हैं ॥७३॥ हे नाथ ! मेरा जो कुछ मनोरथ था बह तो 
आपने सफळ कर दिया ओर हे जगत्पते ! मेरी 
तपस्या भी सफळ हो गयी क्योंकि मुझे आपका 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ ॥७४॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे ध्रुव ! तुमको मेरा साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो 


। सफल हो गयी; परन्तु हे राजकुमार ! मेरा दर्शन भी 


तो कभी निष्फल नहीं होता ॥७५॥ इसलिये तुझको जिस 
वरकी इच्छा हो वह माँग ठे । मेरा दर्शन हो जानेपर 
पुरुषको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है ॥७६॥ 

भुव बोले-हे भूतभव्येश्वर भगवन्‌ | आप 
समीके अन्तःकरणोंमें विराजमान है । हे ब्रह्मन्‌ ! 
मेरे मनकी जो कुछ अभिलापा है वह क्या आपसे 
छिपी हुई है १।७७॥ तो भी, हे देवेश्वर ! मैं दुर्विनीत 
जिस अति दुर्लभ वस्तुकी हृदयसे इच्छा करता हूँ 
उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन 
करूँगा ॥७८॥ हे समस्त संसारको रचनेधाले 
परमेश्वर | आपके प्रसन्न होनेपर ( संसारमें ) क्या 
दुर्लभ है ? इन्द्र भी आपके कृपाकटाक्षके फलरूपसे 


त्वत्मसादफलं बुडते तरैसेकय मति ।)१01,/ तिलको दो 101 
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नैतद्राजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ । 
इतिगवीदवोचन्मां सपल्ली मातुरुचकै; ॥८०॥ 
आधारशूतं जगतः सर्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ । 
प्राथेयामि प्रभो स्थानं त्वत््रसादादतोऽन्ययम्‌।८१। 


श्रीभगवानुवाच 
यखया ग्रार्थ्यते थानमेतत्प्राप्यति वै भवान्‌ । 
त्वय(ऽहं तोषितः पूर्वमन्यजन्मनि बालक ॥८२॥ 
त्वमासीत्रोह्मणः पूर्व मय्येकाग्रमतिः सदा । 
मातापित्रोश्च शुद्रूषुनिजधमांनुपालकः ॥८३॥ 
कालेन गच्छता भित्रै राजपुत्रस्तवाभवत्‌ । 


यौवनेऽखिलभोगाव्यो दर्शनीयोज्ज्वलाकृतिः।८४।। 


तत्सङ्कात्तस्य तामृद्विमवलोक्यातिदुलुभाम्‌ । 
भवेयं राजपुत्रोऽहमिति वाञ्छा त्वया कृता ॥८५॥ 
ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोंऽसि ध्रुव दुलेभे ॥८६॥ 
अन्येषां दुर्लभ स्थानं कुले खायम्थुवस्य यत्‌ ॥८७॥ 
तस्यैतदपर॑ बाल येनाहं परितोषितः । 


मय्यापितमना बाल किसु खगोदिक पदम्‌ ॥८९॥ 
त्रैलोक्यादधिके स्थाने सर्वताराग्रहाश्रय; । 
भविष्यति न सन्देहो मत्रसादाङ्कवान््वव ॥९०॥ 
सर्यात्सोमात्तथा भौमात्सोमपुत्रादबृहस्पतेः । 


सिताकेतनयादीनां सर्वेक्षाणां तथा धुव ॥९१॥ | 


` सप्षषीणामरेषाणां ये च वेमानिकाः सुराः 


सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव ॥5२॥ | 


केचिन्चतुयुंगं यावत्केचिन्मन्वन्तरं सुराः 


प्रथम अंश ६१ 


प्रभो ! मेरी सोतेली माताने गर्वसे अति बढ़-बढ़कर 
मुझसे यह कहा था कि “जो मेरे उद्रसे उत्पन्न नहाँ है 
उसके योग्य यह राजासन नहीं है! ॥८०॥ अतः हे 
प्रभो ! आपके प्रसादसे में उस सर्वोत्तम एवं अव्यय 
स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्वका 
आधारभूत हो ॥८१॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे--अरे बालक ! तूने अपने पूर्व- 
जन्ममें भी मुझे सन्तुष्ट किया था इसलिये तू जिस 
स्थानकी इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा 
॥८२॥ पूर्व-जन्ममें तू एक ब्राह्मण था और मुझमें 
निरन्तर एकाग्रचित्त रहनेवाला, माता-पिताका 
सेवक तथा खधर्मका पाठन करनेवाला था ॥८३॥ 
कालान्तरमें एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया । वह 
अपनी युवावस्थामें सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न और अति 
दर्शनीय रूपलावण्ययुक्त था ॥८४॥ उसके सङ्गसे 
उसके दुलभ वैभवको देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई 
कि “मैं भी राजपुत्र होऊ '॥८५॥ अतः हे ध्रुव ! तुझको 
अपनी मनोवाञ्छित राजपुत्रता प्राप्त हुई ओर जिन 
खायम्मुवमनुके कुलमें और किसीको स्थान मिलना 
अलि दुर्लभ है, उन्होके घरमै तूने उत्तानपादके यहाँ 
जन्म लिया ॥८६-८७॥ अरे बाळक ! [ औरोंके लिये 
यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो परन्तु] जिसने: 
मुझे सन्तुष्ट किया है उसके ल्यि तो यह अत्यन्त 


मामाराध्य नरो युक्तिमवाझोत्यविलम्बिताम्‌॥८८॥ उच्छ दै । मेरी आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी 


तत्काळ प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त 
निरन्तर मुझमें ही लगा हुआ है उसके लिये खर्गादि 
लोकोंका तो कहना ही क्या है १ ॥८८-८९॥ हे धुव ! 


| मेरी कृपासे तू निस्सन्देह उस स्यानमें, जो त्रिलोकीमें 


सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण ग्रह और तारामण्डलका 
आश्रय बनेगा ॥९०॥ हे ध्रुव ! मैं तुझे वह ध्रुव 
(निश्चल) स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों 
सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे ऊपर 
है ॥९१-९२॥ देवताओंमेंसे कोई तो केवळ चार 
युगतक और कोई एक मन्वन्तरतक ही रहते हैं 


तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया बै कल्पसंस्थितिः ॥९३॥ | किन्तु तुझे मैं एक कल्पतकको स्थिति देता हू ॥&२ _ 
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सुनीतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिर्मला । तेरी माता सुनीति भी अति खच्छ तारारूपसे 


उतने ही समयतक तेरे पास एक विमानपर निवास 
॥९४॥ ञ्‌ 

विमाने तारका भूवा तावत्कालं निवत्स्यति क यो सँग समाहित वतस सी 
ये च त्वां मानवा! प्रातः सायं च सुसमाहिताः। ओर प्रातःकालके समय तेरा गुण-कीर्तन करेंगे 
कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥९५॥ | उनको महान्‌ पुण्य होगा ॥ ९५ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे महामते ! इस प्रकार 


धे जगन्नाथादेवदेवाजनादनात्‌ मात] पूर्वकालमें जगत्पति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनसे 
'एवं पूर्वं जगन्नाथाद्देवदेवाजनादेनात्‌ [ 


54 कर ध्रव उस अत्युत्तम स्थानमे स्थित हुए 
र ; ध्यास्ते स महामते ॥९६॥ | पकर 2 "क 
वरं प्राप्य ध्रुवः खानमध्यास्ते स मह १. आफ्ने मातापिता अ 


खयं दभूषणादर्म्यान्मातापित्रोश्र वै तथा । | सेवा करनेसे तथा द्वादशाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य और 
द्वादशाक्षरमाहात्म्यात्तपसश्च प्रभावतः ॥5७॥ | तयके प्रभावसे उनके मान, वैभव एवं प्रभावकी वृद्धि 
तस्याभिमानमृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य हि । देखकर देव और असुरोंके आचार्य शुक्रदेवने ये 
देवासुराणामाचार्यः छोकमत्रोशना जगो १।९८॥ | शोक कहे है--॥९७-९८॥ 


अहोऽस्य तपसो वी्यमहोऽस्य तपसः फलम्‌ । “अहो | इस ध्रुवके तपका कैसा प्रभाव है ? 
अहो ! इसकी तपस्याका कैसा अद्भुत फळ है जो इस 
ध्रुको ही आगे रखकर सक्षर्षिगण स्थित हो रहे हैं 
ध्रुवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सूनृता । ॥९९॥ इसकी यह सुनीति नामवाळी माता भी अवश्य 
ही सव्य और हितकर वचन बोळनेवाली है# । संसारमें 
ऐसा कौन है जो इसकी महिमाका वणन कर सके £ 
 त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थानं खिरायति । जिसने अपनी कोखमें उस ध्रुवको धारण करके 
त्रिलोकीका आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, 
जो भविष्यमै भी स्थिर रहनेवाला है? ॥१००-१०१॥ 


यश्चैतत्कीर्ततयेन्नित्यं श्रुवस्यारोहणं दिवि । जो व्यक्ति ध्रुवके इस दिव्यलोक-प्राप्तिके प्रसङ्गका 


वेति साती कीर्तन करता है वह सब पापोंसे मुक्त होकर खग- 
सर्वपापविनिर्मुक्तः के महीयते ॥१०२॥ पप EY 
खानभ्रंशं न चाझोति दिवि वा यदि वा भुवि। | प्रथिवीमें कभी अपने स्थानसे च्युत नहीं होता तथा 


० दी क्लं | जीवति समस्त मङ्गलोसे भरप्र रहकर बहुत काळतक जीवित 
कल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति ॥१०३॥ | र 
सर्वकल्याणसंयुक्तो दी रे | रहता है ॥१०३॥ 


TDR Sv 


यदेनं पुरतः कृत्वा धुवं सप्तपंय/ स्थिताः ॥९९॥ 
अस्याश्च महिमानं कः शक्तो वर्णयितुं वि ॥१००॥ 


सानं प्राप्ता परं त्वा या ङुक्षिविवरे ध्रुवम्‌ ॥१०१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽरों द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


*><* Res 


& सुनीतिने ध्रुवको घुण्योपाजंन करनेका उपदेश जन करनेका उपदेश दिया था, जिसके दिया था, जिसके आचरणसे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। 


अतएव 'सुनीति’ सूनुता कही गयी हैं । 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ० १३] प्रथम अंश ६३ 
तेरहवाँ अध्याय 
राजा वेन और पृथुका चरित्र | 
श्रीपराज्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले--दे मैत्रेय ! ध्रुवसे [उसकी पत्नी- 


प्रबाच्छिषि च भव्यं च भव्याच्छम्थुर्व्येजायत । ने] शिष्टि और भव्यको उत्पन्न किया और भव्यसे शम्मु- 


विहिर का जन्म हुआ तथा शिष्टिके द्वारा उसकी पत्नी सुच्छायाने 
शेष्टराधत्त सुच्छाया पश्चपुत्रानकल्मषान्‌ ॥ 
शेष्टराधत्त छ ULES १॥ रिपु, रिपुञ्जय, विप्र, वृकल और वृकतेजा- नामक 


रिपुं रिपुञ्जयं विश्रं वृकलं वृकतेजसम्‌ । पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये । उनमेंसे रिपुके द्वारा 
रिपोराधत्त बृहती चाशुषं सर्वतेजसम्‌॥ २॥। | बृहतीके गर्मसे महातेजस्वी चाक्षुषका जन्म हुआ 
अजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुम्‌ | ॥१-२॥ चाक्षुषने अपनी भार्या पुष्करणीसे, जो 


तेरात्मजायां वरुण-कुलमें उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापतिकी 
यां वीरणस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
प्रजापतेरात्मजायां वीरणख महात्मनः ॥ २ पुत्री थी, मनुको उत्पन किया [ जो छठे मन्वन्तरके 


मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः । | अधिपति हुए ] ॥३॥ तपख्ियोंमें श्रेष्ठ मलुसे वैराज 
कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ४ ॥ | प्रजापतिकी पुत्री नडवलाके गर्भमें दश महातेजखी पुत्र 
कुरुः पुरुः शतद्यम्रस्तपखी सत्यवाञ्छुचिः । उत्पन्न हुए ॥४॥ नड्वलासे कुरु, पुरु, शतयुम्न, तपखी, 

य . 3 गज सत्यवान्‌ , शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवाँ सुयुन्न 
अगनिष्टोमोऽतिरत्रश सदु्शेति ते नव । और दशवाँ अभिमन्यु इन महातेजस्वी पुत्रोंका जन्म हुआ 
अभिमन्युश्च दशमो नदवलायां महौजसः ॥ ५ ॥ | ॥५॥ कुरुके द्वारा उसको पत्नी आम्नेयीने अङ्ग, सुमना, 
कुरोरजनयत्पुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ । | ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा और शिबि इन छः परम 
अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं शिबिम्‌॥ ६ ॥ | तेजखी पुत्रोको उत्पन्न किया ॥६॥ अङ्गसे सुनीथाके 
अङ्गात्सुनीथापत्यं मै वेनमेकमजायत । वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऋषियोंने उस (वेन) 


सेर दक्षिणं के दाहिने हाथका सन्तानके लिये मन्थन 
प्रजार्थमृषयस्तस्य ममन करम्‌ ७॥ |= त था ओह मा | कात रहा 


वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महामुने । करनेपर उससे वैन्य नामक मेहीपाल उत्पन हुए जो 
वेन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकी्षितः। ८ ॥ | पृथु नामसे विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके हितके 
येन दुग्धा मही पूर्व प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ ९ ॥ लिये पूर्वकालमें प्रथिवीको हुहा या ॥८-९॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ ! परमर्षियोंने वेनके 
किमर्थ मथितः पाणिवेनस्य परमपिभिः। | दाषको क्यों मथा जिससे महापराक्रमी एथुका जन्म 
यत्र जज्ञे महावीर्यः स प्रथुमुनिसत्तम ॥१०॥ | इशा ¦ ॥ १° ॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे मुने ! मृत्युकी सुनीथा 


उ नामवाली जो प्रथम पुत्री थी वह अङ्गको पत्नीरूपसे 
सुनीथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत्‌। दी (जाती रीच शा 


अङ्गस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत ॥१९॥ ॥११॥ हे मैत्रेय ! वह मृत्युको कन्याका पुत्र अपने 
स मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः। | मातामह (नाना) के दोषसे स्वभावसे ही दुष्ट- 


निसर्गादेष मैत्रेय दुष्ट एवं व्यजायत॥१२॥ प्रकृति हुआ ॥१२॥ उस वेनका जिस समय महर्षियों- 
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~ 


अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्षिभिः । 
घोषयामास स तदा एथिव्यां एथिवीपतिः ॥१३॥ 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथश्चन । 
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रशुः॥ १४॥ 
ततस्तमृषयः पूर्वं सम्पूज्य एथिवीपतिम्‌ । 


५ "0 


ऊचुः सामकलं वाक्य मत्रेय सम्ुपखिता; ।। १५ 


eo 


SoS 


क्षय उचुः 
भो भो राजन्‌ शृणुष्व त्तरं यद्ददाम महीपते । 
राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हितं परम्‌ ॥१६॥ 
दीर्घसत्रेण देवेशं सर्वयन्नेश्वरं हरिम्‌। 
पूजयिष्याम भद्रं ते तस्यांशस्ते भविष्यति ॥१७॥ 
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः सम्प्रीणितो नृप । 
अस्माभिर्भवतः कामान्सर्वानेव प्रदास्यति ॥१८॥ 
यक्षयज्ञेश्वरो येषा राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः । 
तेषां सर्वेप्सितावार्सि ददाति नृप भूभ्ृताम्‌॥१९॥ 
वेन उवाच 
मत्तः कोऽभ्यधिकोऽन्योऽस्ति कथारा ध्यो ममापरः। 
कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः ।२०। 
ब्रह्मा जनादनः शम्भुरिन्दरो वायुर्यमो रवि; । 
हुतश्ुग्वरुणो धाता पूषा भूमिनिशाकरः ॥२१॥ 
एते चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहकारिणः । 
नृपस्यैते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः॥२२॥ 
एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्तं यद्यथा क्रियतां तथा । 
न दातव्यं न यष्टव्यं न होतव्यं च भो द्विजाः।२३। 
भर्वशुश्रूषणं मो यथा रीणां परो मतः 
ममाज्ञापालनं धमां भवतां च तथा द्विजाः ॥२४॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० १३ 


द्वारा राजपदपर अभिषेक हुआ उसी समय उस 
प्रथिवीपतिने संसारभरमें यह घोषणा कर दी कि 
“भगवान्‌ , यज्ञपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञका 
भोक्ता और स्वामी हो ही कोन सकता है ? इसलिये 
कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे 
॥१३-१४॥ हे मैत्रेय ! तब ऋषियोंने उस प्रथिवी- 
पतिके पस उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर 
सान्त्वनायुक्त मधुर वाणीसे कहा ॥ १५ 


ऋषिगण घोल--हे राजन्‌ ! हे प्रथिवीपते ! 
तुम्हारे राज्य ओर देहके उपकार तथा प्रजाके हितके 
लिये हम जो बात कहते हैं, सुनो ॥ १६ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो; देखो, हम बड़े-बड़े यशेंद्रारा जो सर्व- 
यज्गेश्चर देवाधिपति भगवान्‌ हरिका पूजन करेगे 
उसके फलमेंसे तुमको भी [ छठा ] भाग मिलेगा ॥१७॥ 
हे ठप ! इस प्रकार यज्ञांके द्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगोंके साथ तुम्हारी भी सकळ 
कामनाएँ पूर्ण करेंगे॥ १८॥ हे राजन्‌ ! जिन 
राजाओंके राज्यमें यज्ञेश्वर भगवान्‌ हरिका यज्ञोंद्वारा 
पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओंको 
पूर्ण कर देते हैं ॥ १९ ॥ 


बेन बोळा--मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कोन है 
जो मेरा भी पूजनीय है ? जिसे तुम यश्ञेश्वर मानते 
हो वह हरि? कहलानेवाला कोन है ?॥ २०॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, 
वरुण, धाता, पूषा, प्रथिवी और चन्द्रमा तथा इनके 
अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा 
करनेमें समर्थ हैं वे सभी राजाके शरीरमें निवास 
करते है, इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है ॥ २१-२२ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! ऐसा जानकर मैंने जेसी जो कुछ आज्ञा- 
की है वैसा ही करो । देखो, कोई भी दान, यज्ञ 


औरं हवन आदि न करे ॥ २३॥ हे द्विजगण ! खी- 


का परमधर्म जैसे अपने पतिकी सेवा करना ही माना 
गया है वैसे ही आपलोगोंका घर्म भी मेरी आज्ञाका 
पाल्न करना ही है ॥ २४ ॥ 
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ऋषय उचुः 
देह्यनुज्ञां महाराज मा धर्मा यातु सङ्घयम्‌ । 
हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्‌॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इति विज्ञाप्यमानोऽपि स वेनः परमर्षिभिः | 

यदा ददाति नाज॒ज्ञां प्रोक्तः परोक्तः पुनः पुनः।२६। 
ततस्ते शुनयः सर्वे कोपामपैसमन्विताः | 
हन्यतां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ॥२७॥ 
यो यज्ञपुरुषं विष्णुमनादिनिधनं प्रभुम । 
विनिन्दत्यघमाचारो न स योग्यो भुवः पति$।२८। 
इत्युकत्वा मन्त्रपूतैस्तेः कुन्ैपुनिगणा नृपम्‌ । 
निजध्नुनिहतं पूर्वं भगवन्निन्दनादिना ॥२९॥ 
ततश्च ग्रुनयो रेणुं ददुः सर्वतो द्विज । 
किमेतदिति चासन्नान्पप्रच्छुस्ते जनास्तदा ॥३०॥ 
आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतैरराजके । 

राष्ट्र तु लोफैरारब्धं परखादानमातुरेः ॥३१॥ 
तेषाश्चुदीर्णवेगानां चोराणां युनिसत्तमाः । 
सुमहान्‌ इस्यते रेणुः परवित्तापहारिणाभ्‌॥३२॥ 


ततः सम्मन्त्र्य ते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृतः । 
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ऋषिगण बोले-महाराज ! आप ऐसी आज्ञा 
दीजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो । देखिये, यह 
सारा जगत्‌ हवि ( यज्ञमें हवन की हुई सामग्री ) 
का ही परिणाम है ॥ २५ || 
श्रीपराशरजी बोले-महर्मियोंके इस प्रकार बारम्बार 
समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वेनने ऐसी आज्ञा 
नहीं दी तो वे अत्यन्त क्रुद्ध और अमर्धयुक्त होकर 
आपसमें कहने लगे--'इस पापीको. मारो, मारो ! 
॥ २६-२७ ॥ जो अनादि और अनन्त यज्ञपुरुष प्रभु 
विष्णुकी निन्दा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार 
पृथिवीपति होनेके योग्य नहो है? ॥ २८॥ ऐसा कह 
मुनिगणोंने, भगवानुकी निन्दा आदि करनेके कारण 
पहले ही मरे हुए उस राजाको मन्त्रसे पवित्र किये हुए 
कुशाओंसे मार डाला ॥२९॥ 
हे द्विज ! तदनन्तर उन मुनीखरोंने सब ओर 
बड़ी धूलि उठती देखी, उसे देखकर उन्होंने अपने 
निकटवर्ती छोगोसे पूछा--“यह क्या है !” || ३०॥ 
उन पुरुषोंने कहा--'राष्ट्रके राजाहीन हो जानेसे 
दीन-दुखिया छोगोंने चोर बनकर दूसरोंका धंन छटना 
आरम्भ कर दिया है॥ २१॥ हे मुनिवरो ! उन 
तीब्र वेगवाले परधनहारी चोरोंके उत्पातसे ही यह 
बडी भारी धूलि उड़ती दीख रही है” || ३२॥ 


तब उन सत्र मुनीश्‍वरोने आपसमें सलाह कर उस 


ममन्थुरूरुं पुत्रार्थमनपत्यस्य यत्नतः ॥३३॥ | पुत्रहीन राजाको जंधाका पुत्रके ल्यि यक्नपूर्वक मन्थन 


मथ्यमानात्समुत्तस्यौ तस्योरोः पुरुषः किल । 
दग्धस्थूणाप्रतीकाशः खब्वाटास्योऽतिह्रकः।३४। 
कि करोमीति तान्सर्वान्स विग्रानाह चातुरः 


निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌ ॥३५॥ 
ततस्तत्सम्भत्रा जाता विन्ध्यशैलनिवासिनः । 


निषादा मुनिशादूंल पापकर्मोपलक्षणाः ॥३६॥ 
तेन द्वारेण तत्पापं गिष्क्रान्तं तस्य भूपतेः । 


“ (वि० पु ३) 
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किया ॥३३॥ उसकी जंघाके मथनेपर उससे एक पुरुष 
उत्पन्न हुआ जो जले ठूँठके समान काला, अत्यन्त नाटा 
और छोटे मुखवाला था ॥३४॥ उसने अति आतुर होकर 


| उन सत्र ब्राह्मणोंसे कहा--“मैं क्या करू ?? उन्होंने 


कहा--“निषीद ( बैठ ) ” अतः वह "निषाद! 
कहलाया ॥ ३५॥ इसलिये हे मुनिशार्दूछ ! उससे 


| उत्पन्न हुए लोग विन्ध्याचलनिवासी पाप-परायण.. 
| निषादगण हुए ॥ ३६॥ उस निषादरूप द्वारसे राजा 
| बेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया । अतः निषादगण 
निषादास्ते ततो जाता वेनकरमषनाशनाः ॥३७॥। | वेनके पापोंका नाश करनेवाले हुए ॥ ३७॥ 


Mees TO 
031231.) 

Ng 
८ 


:६६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[.अ० १३ 


IIT 


तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥३८। | 
मथ्यमाने च तत्राभूत्परथुंवैन्यः ्रतापवान्‌। | 
दीप्यमानः खबपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन्‌ ॥३९॥ 
आद्यमाजगवं नाम खात्पपात ततो धनुः । 

शराश्च दिव्या नभसः कवचं च पपात ह ॥४०॥ | 
तसिन्‌ जाते तु भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्वशः ॥४१॥ | 
सत्पुत्रेणेब जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययो । | 


तं समुद्राश्च नयश्च रत्रान्यादाय सर्वेशः । 


तोयानि चाभिषेकार्थं सर्वाण्येवोपतस्थिरे ॥४३। | 
। हुए ॥ ४२ 
| पितामह ब्रह्माजीने और समल स्थावर-जंगम प्राणियोंने 
| वहाँ आकर महाराज वैन्य ( वेनपुत्र ) का राज्याभिषेक 
समागम्य तदा वैन्यमभ्यसिश्चन्नराधिपम्‌।४४। | 
| देखकर उन्हें विष्णुका अंश जान पितामह ब्रह्माजीको 
। परम आनन्द हुआ ॥ ४५॥ यह श्रीविष्णुभगवानके 


पितामहश्च भगवान्देवेराक्विरसेः सह ।, 
स्यावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः । 


हस्ते तु दक्षिणे चक्रं इष्ट्वा तस्य पितामहः । 
विष्णोरंशं एथुं मत्वा परितोषं परं ययौ ॥४५॥ 


विष्णुचक्रं करे चिह्दं सर्वेषां चक्रवतिनाम्‌ । 


फिर उन ब्राह्मणोंने उसके दायें हाथका मन्थन 
किया । उसका मन्थन करनेसे परमप्रतापी वेनसुवन 
पृथु प्रकट इए, जो अपने शरीरसे प्रज्वलितं अग्नि- 
के समान देदीप्यमान थे ॥ ३८-२९ ॥ इसी समय 
आजगव नामक आद्य ( सर्वप्रथम ) रिव-धनुप और 
दिव्य वाण तथा कवच आकाशसे गिरे ॥ ४० ॥ उनके 
उत्पन्न होनेसे सभी जीवोंको अति आनन्द हुआ ओर 
केवळ सत्पुत्रके ही जन्म लेनेसेवेन भी खर्गलोकको चला 


| गया । इस प्रकार महात्मा पुत्रक्रे कारण ही उसकी पुम्‌ 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रातः सुतेन सुमहात्मना ॥४२॥ | 


अर्थात्‌ नरकसे रक्षा हुई ॥ ४१-४२ | 

महाराज पृथुक्रे अभिषेकक्रे लिये समी समुद्र और 
नदियाँ सत्र प्रकारके रल और जळ लेकर उपस्थित 
॥ उस समय आंगिरस देवगगोंके सहित 


किया ॥ ४४ ॥ उनके दाहिने हाथमे चक्रका चिह्द 


चक्रका चिह सभी चक्रवर्ती राजाओंके हाथमें हुआ 


| करता है । उनका प्रभाव कमी देवताओंसे भी कुण्ठित 


भवत्यव्याइतो यस्य॒ प्रभावखिदशैरपि ॥४६॥ | नहीं होता ॥ ४६॥ 


महता राजराज्येन प्रथुरवेन्यः प्रतापवान्‌ । 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधितद्धमेकोविदेः ।।४७।। 
पित्राऽपरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । 


इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुत्र, 
धर्मकुँशाल महानुभावोंद्वा ० £ 
धर्मेकुशाल रा विधिपूर्वक अति महान्‌ 
राजराजेश्वरपदपर अभिषिक्त हुए॥ ४७॥ जिस प्रजाको 
पिताने अपरक्त ( अप्रसन्न ) किया था उसीको उन्होंने 


अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥ ४८] अनुरञ्जित ( प्रसन्न ) किया, इसलिये अनुरञ्जन करने- 


आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 


पर्वताश्च ददुमार्ग ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥४९॥ | 


अकृष्टपच्या एथिवी सिद्ूचन्त्यन्नानि चिन्तया । 
सर्वकामदुघा गावः पटके पुटके मधु ॥५०॥ 
तस्यं वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे । 
सत; ब्रत्यां समुत्पत्नः सौत्येऽहनि महामतिः॥।५१॥ 


` तसिन्नेव महायज्ञे जनने प्राज्ञोऽथ मागधः । 


से उनका नाम “राजा” हुआ ॥ 9८ ॥ जब वे समुद्रमे 
चलते थे, तो जळ बहनेसें रुक जाता था, पर्वत उन्हे 
मार्ग देते ये और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई ॥४९॥ 
प्रथिवी बिना जोते-जोये धान्य पकानेवाली थी; केवळ 
चिन्तनमात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गोएँ काम- 
घेनुरूप थां और पत्ते-पत्तेमें मधु भरा रहता था ॥५०॥ 

राजा पृथुने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया; उससे 


सोमाभिष्रवके दिन सूति ( सोमाभिष्रवभूमि ) से महामति 
सूतकी उत्पत्ति हुईं ॥५१॥ उसी मह्दायज्ञमे बुद्विमान्‌ 


| मागधका भी जन्म हुआ । तब सुनिबरोंने उन दोनों 
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प्रोक्ती तदा शुनिवरैस्ताबुभौ खतमागधौ ॥५२॥ | सूत और मागधोसे कहा--॥ ५२ ॥ 'तुम इन 


स्तूयतामेष नृपतिः प्रथुवेन्यः ग्रतापचान्‌। | प्रतापवान्‌ वेनपुत्र महर पृथुकी स्तुति करो | 
सेत तुम्हारे योग्य यही काय है. ओर राजा भौ स्तुतिके 
तदयुरुप वा पात्र स्तात्रस्य चापरम्‌ ॥५३॥ ही योग्य हैं? || ५३ ॥ तब उन्होंने हाथ जोड़कर 


ततस्तावूचतुविप्रान्सवानेय कृताञ्जली । सब ब्राह्मणोंसे कहा---“ये महाराज तो आज ही 
अद्य जातस नो कमै ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ॥५४॥ | उपत्न डर हैं, हम इनके कोई कम तो जानते ही 


| नहीं हैं ॥५४॥ अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए 


स्तोत्रे किमाश्रयं त्स्य कार्यमसाभिरुच्यताम्‌॥५५॥ | किस आधारपर इनकी स्तुति कर” ॥ ५५ || 


ऋषय ऊच | ऋषिगण बोल--ये महाबळ चक्रवती महाराज 

करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवती महाबलः । | भविष्यमें जो-जो कम करेंगे और इनके जो-जो भावी 
गुणा भविष्या ये चास्य तेरयं स्तूयतां नृपः ॥५६॥ | एण होंगे उन्हीसे तुम इनका स्तवन करो ॥५५॥ 

श्रीपराञ्र उवाच । श्रीपराशरजी बोले यह सुनकर राजाको भी 

ततः स नृपतिस्तं तच्छ्रत्वा परमं ययौ | | परम सत्तो हुआ; उन्होंने सोचा “मभ्य सदूयुणोंके 


सद्गणः लाध्यतामात तस्साछ्छभ्या गुणा मम।।५७॥ कारण हाला किक स 
छन्या उ गुण उपार्जन करने चाहिये।५७।| इसलिये अब स्तुतिके 


तसाद्यदद्य स्तोत्रे गुणनि्वेणनं स्विमो। | द्वारा ये जिन गुणोंका वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता- 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥५८॥ | पूर्वक वैसा ही करूँगा ॥५८॥ यदि यहाँपर ये कुछ 
यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यतः। त्याज्य अवगुणोंको भौ कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूँगा ।' 


| 
५ 
तदहं वर्जयिष्यामीत्येवं चक्रे मतिं नृपः ॥५९॥ | इस प्रकार राजाने अपने चित्तमें निश्चय किया ॥५२॥ 
अथ तो चक्रतुः स्तोत्रं एथोवेन्यस्य धीमतः 


| तदनन्तर उन (सूत और मागध) दोनोंने परम बुद्विमान्‌ 
भविष्यैः कर्मभिः सम्यक्सुखरो सतमागधो ॥।६०) | आश्रयसे खरसहित भलीप्रकार सवन किया ॥६०॥ 


| वेननन्दन महाराज पृथुका, उनके भावी कर्मोके 


सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः [उन्होंने कहा-]'ये महाराज सत्यवादी, दानशील, 
हीमान्मेत्र: क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशासनः ।६१। | सत्यमर्यादाबाळे, लज्जाशील, सुहद, क्षमाशील, परा- 

क्रमी और दुष्टांका दमन करनेवाले हैं ॥६१॥ ये 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषकः | धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान्‌, प्रियभाषी, माननीयोंको मान 


मान्यान्मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः ६२ | देनेवाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधुसमाजमें सम्मानित 
समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारस्ितौ नृपः ॥६३॥ | और शत्रु तथा भित्रके साथ समान व्यवहार करने 
खूतेनोक्तान्‌ गुणानित्थं स तदा मागधेन च । वाले हैं! ॥६२-६३॥ इस प्रकार सूत और मागधके 


कहे इए गुणोंको उन्होंने अपने चित्तमें धारण किया 
चकार हृदि ताइक्‌ च कमणा कृतवानसौ ॥६४॥ और उसी प्रकाल ० वि 


ततस्तु प्रथिवीपालः पालयन्पृथिवीमिमाम्‌ । . पृथिबीपतिने प्रथिवीका पालन करते हुए नड: बडी. 
इयाज विविधैयज्ञमंहद्धिभूरिदक्षिणे: ॥६५॥ | दक्षिणाओंवाले अनेकों महान्‌ यज्ञ किये ॥ ६० |) 
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तं प्रजाः प॒थिवीनाथमुपतस्थुः क्षुधार्दिताः । | अराजकताके समय ओषधियोंके नष्ट हो जानेसे 
kT | भूखसे व्याकुल हुई प्रजा प्रथिवीनाथ प्रथुके पास 
ओषधीषु प्रणष्टासु तसिन्काले ह्यराजके । | आयो और उनके पूछनेपर प्रणाम करके उनसे 


तभूचुस्ते नताः पृष्टासत्रागमनकारणम्‌ ॥६६) | अपने आनेका कारण निवेदन किया ॥६६॥ 
प्रजा उचृः ्रजाने कहा- हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ ! अराजकता- 


अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलोपधीः । के समय पृथिवीने समस्त ओपधियाँ अपनेमें छीन कर ली 


~ ९ ~ ~ हे 
है, अतः आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है॥ ६७॥ 
ग्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सवाः प्रजेश्वर ६७। | ' ` 

। विधाताने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति 


त्वन्नो इत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः। | नाया है; अतः क्षुधारूप महारोगसे पीड़ित हम 
देहि न; क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनौषधीः ॥६८॥ | प्रजाजनोंको आप जीवनरूप ओपवि दीजिये ॥६८॥ 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-यह सुनकर महाराज प्रथु 
ततस्तु न्ृपतिरदिव्यमादायाजगव धनु; । | स आजगव he न 
सोन्बधावइसुन्धरास्‌ कर अत्यन्त क्र।ध \ 
शरांश्च दिव्यान्कुपितः सोन्वधावइसुन्धराम्‌॥६९॥ Hs हा 
ततो ननाश त्वरिता गोर्भूत्वा च वसुन्धरा । धारणकर्‌ भागी और ब्रह्मलोक आदि समी ठोकोमे 
सा लोकान्ब्रह्लोकादीन्सन्त्रासादगमन्मही।७०॥। | गयो ।७०॥ समस्त भूतोंको धारण करनेवाली पृथिवी 
यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतधारिणी । जहाँ-जहाँ भी गयी वहाँ-वहीं उसने वेनपुत्र प्रथुको 
त्र तत्र तु सा वैन्यं द्डरेऽभ्युद्यतायुधम्‌ ॥७१॥ | शस्र-सन्धान किये अपने पीछे आते देखा ॥ ७१ ॥ 
७ हु तब उन प्रबळ पराक्रमी महाराज प्रथुसे, उनके 
ततस्तं ग्राह वसुधा एथु पथुपराक्रमम्‌ । | वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे काँपती हुई परथिवी 
प्रवेषमाना तद्वाणपरित्राणपरायणा ॥७२॥ | इस प्रकार बोली ॥७२॥ 
पाथेव्युवाच | पृथिवीने कहा- हे राजेन्द्र ! क्या आपको खी- 
ख्रीवधे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि । वधका महापाप नहीं दीख पड़ता, जो मुझे मारनेपर 
येन मां हन्तुमत्यथं प्रकरोषि नृपोद्यमम्‌ ॥७३॥। | आप ऐसे उतारू हो रहे हें! ॥७३॥ 


पृथुरुवाच | पृथु बोले--जहाँ एक अनर्थकारीको मार देनेसे 
एकस्मिन्‌ यत्र निधन प्रापिते दुष्टकारिणि । बहुतोंको सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वथः ॥७४॥ | है ॥७४॥ 

पाथिन्युवाच | प्रथिवी घोली--हे नृपश्रेष्ठ ! यदि आप प्रजाके 


प्रजानाग्नुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि । | हितके लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो [मेरे मर जाने- 
आघारः कः प्रजानां ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति ।।७५॥। पर] आपकी प्रजाका आधार क्या होगा ? ॥७५॥ 

पृथुरुवाच : पृथुने कहा-अरी वसुधे ! अपनी आज्ञाका 
त्वां इत्वा वसुधे बाणेमेच्छासनपराइसुखीम्‌। | उछद्दन करनेवाली तुझे भारकर मैं अपने योगबळसे 
| आत्मयोगबलेनेमा घारसिह्याम्युं गजा ॥95॥ Hazr पूजाको धारण र 
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श्रीपराशर उवाच 
ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पार्थिवम्‌ । 
प्रवेपिताङ्गी परमं साध्वसं सम्नुपागता ॥७७॥ | 
पाथिव्युवाच 
उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
तसाद्वदाम्युषायं ते तं कुरुष्व यदीच्छसि ॥७८॥ 
समस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महोषधीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनी ; ।७९॥ 
तस्मात्प्रजाहितार्थाय मम धर्मभृतां वर । 
तं तु वस्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला ॥८०॥ | 
समां च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः। | 
व्रौषधीबीजभूतं बीजं सर्वत्र भावये॥८१॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 

तत उत्सारयामास शैलान्‌ शतसहस्रशः । 
घनुष्कोव्या तदा वैन्यस्तेन शैला विवाद्विताः॥८२॥ 
न हि पूर्वविसर्ग वै विषमे प्रथिबीतले । 
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा पुराऽभवत्‌ ॥८३॥ 
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने वणिक्पथः । 
चैन्यातग्रश्ति भेत्रेय सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥८४। | 
यत्र यत्र समं स्वस्या भूमेरासीदृद्विजोत्तम । 

तत्र तत्र प्रजाः सर्वा निवासं समरोचयन्‌ ॥८५॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
कृच्छ्रेण महता सोऽपि प्रणष्टाखोषधीषु वे ॥८६॥ 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मनुं स्वायम्भुवं प्रभुम्‌। 
खपाणो एथिवीनाथो दुदोह प्रथिवीं एथुः। 
सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया ॥८७॥ 
तेनान्नेन प्रजास्तात बतेन्तेद्यापि नित्यशः ॥८८॥ 
ग्राणप्रदाता स पथुयस्माद्वमेरभूत्पिता । 


प्रथम अंश 
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श्रीपराशरजी बोले--तव अत्यन्त भयभीत एवं 
कॉपती हुई प्रथिवीने उन पृथिवीपतिको पुनः प्रणाम 
करके कहा ॥७७॥ 

पृथिवी बोली--हे राजन्‌! यत्रपूर्वक आरम्भ किये 
हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं | अतः मैं भी आप- 
को एक उपाय बताती हूँ; यदि आपकी इच्छा हो तो 
वैसा ही करें ॥ ७८ ॥ हे नरनाथ | मैंने जिन समस्त 
ओप्रधियोंको पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा 
हो तो दुग्धरूपसे मैं दे सकती हुँ ॥ ७९ ॥ अतः 
हे धर्मात्माओंमे श्रेष्ट महाराज ! आप प्रजाके हित- 
के लिये कोई ऐसा वत्स ( बछडा ) बनाइये जिससे 
वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्वरूपसे निकाल सकूँ ॥८०॥ 


¦ और मुझको आप सवत्र समतल कर दीजिये जिससे 


मैं उत्तमोत्तम ओप्रधियोंके बीजरूप दुग्धको सर्वत्र 


¦ उत्पन्न कर सकू ॥८१॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तब महाराज प्रथुने अपने 
धनुषकी कोटिसे सैकड़ों-हजारों पर्वतांको उखाड़ा 
और उन्हें एक स्थानपर इकट्टा कर दिया ॥ ८२॥ 
इससे पूर्व प्रथिवीके समतल न होनेसे पुर और 
ग्राम आदिका कोई नियमित बिभाग नहीं था ॥८३॥ 
हे मैत्रेय ! उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और 
व्यापारका भी कोई क्रम न था । यह सब तो वेनपुत्र 
प्रथुके समयसे ही आरम्भ हुआ है ॥ ८४॥ हे 


| द्विजोत्तम! जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहां-वहींपर 


प्रजाने निवास करना पसन्द किया ॥ ८५॥ उस 
समयतक प्रजाका आहार केवळ फल मूलादि ही था; 
वह भी ओषथियोंके नष्ट हो जानेसे बडा दुलभ हो 
गया था ॥ ८६ ॥ 

तब पृथिवीपति पृथुने स्वायम्भुवमनुको बछडा 
बनाकर अपने हाथमें ही पृथिवीसे प्रजाके हितके 
लिये समस्त धान्योंको दुहा । हे तात! उसी 
अनके आधारसे अब भी सदा प्रजा जीवित रहती 
है ॥ ८७-८८॥ महाराज पृथु प्राणदान करनेके 
कारण भूमिके पिता इए, * इसलिये उस सर्वभूत 


& जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत करानेवाछा, अन्नदाता, अयसे रक्षा करनेवाला तथा जो विद्यादान करे ये 


पाँचों पिता माने गये हैं; जैसे कहा है-- 


जनकश्चोपनेता च यश्च विद्याः प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्रात। पञ्चैते पितरः स्मृतः ॥ ` 
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ततस्तु प्रथिवीसंज्ञामवापाखिलधारिणी ॥८९॥ | धारिणीको “प्रथिवी? नाम मिला ॥ ८९.॥ 


रक्षोभिरद्रिभिः हे मुने ! फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, 
ए दति गन्धर्व, सर्प, यक्ष और शिण दिन अपने अपन 
'गन्धबैरुरगैरयक्षैः पिदृभिस्तरुभिस्तथा ॥९०॥। | पात्रोंमे अपना अभिमत दूध दुहा, तथा दुहनेवालोंके 
तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तद्दुग्धं सुने पयः । अनुसार उनके सजातीय ही न १. व्त्स ला 

तेषां तद्योनयो ए्‌ ०- सीलिये विष्णुभगवा 

व॒त्सदोग्शविशेषाश्र तेषां ऽभवन्‌ ॥९१॥ | व हि ह. त ण ८. 
सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा । बाली, बनानेवाली तथा धारण ओर पोषण: करने- 
सबैख तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोङ्भवा ॥९२॥ | वाली है ॥ ९२॥ इस प्रकार पवाक बेनके पुत्र 
महाराज पृथु ऐसे प्रभाट,॥ली ओर वीयवान्‌ 
एवंप्रभावस्स पृथुः पुत्रो वेनस्य वीर्यवान्‌ । दए न रञ्जन करने कारण वे रजा 
जज्ञे महीपतिः पूवो राजाभू्जनरञ्जनात्‌॥९२।। | कहलाये ॥ ९३ ॥ 
य इदं जन्म वैन्यस्य एथोः संकी येन्नरः । जो मनुष्य महाराज पृथुके इस चरित्रका कीर्तन 


NI EN र ~ ट 
म किङ | उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं 
दुष्कृतं किश्चित्फलदायि प्रजायते ॥९४॥ | "९ है उसका, क 
कप दुस्खपोपशर्म 5 ह त होता ॥ ९४ || प्रथुका यह अत्युत्तम जन्भ-वृत्तान्त 
दुस्खभोपशमं तृणां श्ण्बतामेतदुत्तममू । और उनका प्रभाव अपने सुननेवाळे पुरुषोंके 


पृथोज॑न्म प्रभावश्च करोति सततं नृणाम्‌ ॥९५॥ | दुःस्वप्तोंकों सर्वदा शान्त कर देता है | ९५॥ 


TFET 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे त्रयोदशोऽव्यायः ॥ १३ ॥ 


——TRs 


चर द्‌ ७, 
चाढहवा अध्याय 

प्रायोनबहिंका जन्म और प्रचेताओंका भगवदाराधन | 

| श्रीपराशरजी घोले-हे मैत्रेय ! पृथुके अन्तद्धोन 
और वादी-नामक दो धर्मज्ञ पत्र इए; उनमेंसे अन्तरद्गानसे 

पुत्रौ तु ज्ञो जज्ञातेऽन्तद्धिवादिनो । | उत्र इट; 
एथोः पुत्री तु धमी जज डिवादि । उसकी पत्नी शिखण्डिनीने हबिर्धानको उत्पन्न 
शिखण्डिनी हृविधानमन्तर्धानाइथजायत॥ १॥ | किया || १॥ हविर्धानसे अग्निकुळीना घिपणाने प्राचीन- 


हविर्धानात्‌ पडाग्नेयी धिषणाऽजनयत्सुतान्‌। | वहिं, शुक्र, गय, कृष्ण, बज और अजिन--ये छः 

मल्ल १ लाविती पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ हे महाभाग ! हविर्धानसे 
ग कुष्ण & 

प्राचीनबहिषं शुक्रं गयं कृष्णं वृजाजिनो ।॥ २॥ So ome 

प्राचीनबर्हिभेगवान्महानासीत्प्रजापतिः । थ, जिन्होंने यके द्वारा अपनी प्रजाकी बहत बृद्धि 


इविर्धानान्महाभाग येन संवर्धिताः प्रजा; ॥ ३ ॥ | को ॥ ३ ॥ हे मुने ! उनके समयमे [ यज्ञानुष्टानकी 
यया अधिकताके कारण ] प्राचीनाग्र कुश समस्त प्रृथिवीम 
प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य एथिव्यां विश्वता पुने। पेले हुए थे, इसलिये वे महाबली 'प्राचीनवर्हि 


प्राचीनबर्हिरभवत्ख्यातो बि महाबलः ॥४॥ | नामसे विख्यात हुए ॥ ४ || 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीपराशर उवाच 


हुंडई 


समुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः । | 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते॥ ५॥ | 
सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनबर्हिषः । 
सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ६॥ 
अणथग्धर्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 
दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ ७॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 
यदर्थं ते महात्मानस्तपस्तेपुरमहामुने । 
प्रचेतसः 


श्रीपराञ्चर उवाच 
पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजार्थममितारमना । 
ग्रजापतिनियुक्तेन बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ 
ग्राचीनबार्हिरुवाच 


समुद्राम्भस्येतदाख्यातुमर्हसि ॥ ८ ॥ | 


ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यहं सुताः। | 
प्रजा; संवर्द्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति तत्‌ ॥१०॥ 
तन्मम प्रीतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन्द्रिताः । 


कुरुध्वं माननीया वः सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ॥११॥ | 
श्रीपराद्वर उवाच | 


| 
| पिताके ये वचन सुनकर उनसे “जो आज्ञा' ऐसा 


ततस्ते तर्पितुः श्रुत्वा वचनं नृपनन्दनाः । 


हे महामते ! उन महीपतिने महान्‌ तपस्याके 
अनन्तर स॒मुद्रकी पुत्री सवर्णासे विवाह किया 


:॥५॥ उस समुद्र-कन्या सवर्णाके प्राचौनबर्हिसे 
' दश पुत्र हुए । वे प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुर्विद्याके 


पारगामी थे ॥ ६ ॥ उन्होंने समुद्रके जळमें रहकर 


| दश हजार वर्षतक समान धर्मका आचरण करते हुए 


घोर तपस्या की | ७॥ 
श्रीमैत्रेयजी घोले-हे महामुने ! उन महात्मा 


| प्रचेताओने जिसलिये समुद्रके जळमें तपस्या की 


थी सो आप कहिये ॥ ८॥ 
श्रीपराशरजी कहने लगे-हे मैत्रेय ! एक बार 


| प्रजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओंके महात्मा पिता 


प्राचीनबहिने उनसे अति सम्मानपूर्वक सन्तानोत्पत्ति- 
के लिये इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 

प्राचीनर्बाह बोळे-हे पुत्रो ! देवाधिदेव ब्रह्माजीने 
मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजाकी वृद्धि करो? और 
मैंने भी उनसे “बहुत अच्छा? कह दिया है ॥ १०॥ 


| अतः हे पुत्रगण ! तुम भी मेरी प्रसन्नताके लिये 


सावधानतापूर्वक प्रजाकी वृद्धि करो,क्योंकि प्रजापतिकी 
आज्ञा तुमको भी.सवथा माननीय है || ११॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मुने ! उन राजकुमारोंने 


तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पग्रच्छुः पितरं मुने ॥१२॥ | कहकर फिर पूछा ॥ १२॥ 


ग्रचेतस ऊचुः 


येन तात प्रजावृद्धी समर्थाः कमणा वयम्‌। ` 
भवेम तत्‌ समस्तं नः कर्म व्याख्यातुमर्हसि ।।१३॥ | 


पितोवाच 
आराध्य वरद विष्णुमिष्टगराप्तिमसंशयम्‌ । | 
समेति नान्यथा मत्यः किमन्यत्कथयामि वः।।१४।| 
तखात्मजाविवृद्धय्थ सर्वभूतप्रथु हरिम्‌। ' 


प्रचेता बोळे-हे तात ! जिस कर्मसे हम प्रजा- 
वृद्धिमे समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली 
प्रकार व्याख्या कीजिये ॥ १३॥ 

पिताने कहा-वरदायक भगवान्‌ विष्णुकी आराधन। 
करनेसे ही मनुष्यको निःसन्देह इष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
होती है ओर किसी उपायसे नहीं । इसके सिवा 


औरं मैं तुमसे क्या कहूँ ॥ १४ ॥ इसलिये यदि तुमः 


गोविन्द | सफलता चाहते हो तो प्रजा-वृद्धिके लिये सर्वभूर्तोके 
आराधयत गोविन्दं यदि सिद्धिमभीप्सथ ॥१५॥ ` स्वामी श्रीहरि गोविन्दकी उपासना करो॥१५॥र्म, अर्थ, 


धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं चान्विच्छतां सदा । 
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आराधनीयो । 


यसिन्नाराधिते सर्ग चकारादो प्रजापतिः । 


` तमाराध्याच्युतं वृद्धिः प्रजानां वो भविष्यति ॥१७॥ 


आ्रीपराशर उवाच 


इत्येवधुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश । 


भगवाननादिपुरुषोत्तमः ॥१६॥ | र 
| कल्पके आरम्भमें जिनकी उपासना करके प्रजापतिने 


| संसारकी रचना की है, तुम उन अच्युतकी ही 
। आराधना करो । इससे तुम्हारी सन्तानको वृद्धि 


भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना करनी चाहिये ॥१६॥ 


होगी ॥ १७॥ 

| श्रीपराशरजी बोले-पिताकी ऐसी आज्ञा होने- 
। पर प्रचेता-नामक दशों :पुत्रोंने समुद्रके जळमें डूबे 
रहकर सावधानतापूर्वक तप करना आरम्भ कर 


मग्नाः पयोधिसलिले तपस्तेपुः समाहिताः ॥१८॥ | (दया ॥ १८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्वलोकाश्रय जगत्पति 


दशवर्षसहस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्पतो । 
नारायणे सुनि्रेष्ठ 
तत्रैवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिम्‌ । 


सर्वलोकपरायणे ॥ १९] 


श्रीनारायणमें चित्त लगाये हुए उन्होंने दश हजार 


। | वतक वहीं (जळमें ही) स्थित रहकर देवाधिदेव 


श्रीहरिकी एकाग्र-चित्तसे स्तुति की, जो अपनी 
स्तुति की जानेपर स्तुति करनेवालोंक्री समी कामनाएं 


तुष्ट्युयेस्स्तुतः कामान्‌ स्तोतुरिष्टान्मरयच्छंति ॥२०॥। सफल कर देते हैं ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 
स्तवं प्रचेतसो विष्णोः समुद्राम्भसि संस्थिताः 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुनिश्रेष्ट ! समुद्रके जलमें 
। स्थित रहकर प्रचेताओंने भगवान्‌ विष्णुकी जो अति 


चक्तुस्तन्मे गुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्तमईसि ॥२१॥ पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥२१॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशारजी बोले-हे मेत्रेय ! पूवकाळम 


श्रृणु मैत्रेयं गोविन्दं यथापूर्वं प्रचेतसः । । समुद्रमें स्थित रहकर प्रचेताओने तन्मय-मावसे 


 तुष्टुबुसतन्मयीभूताः सध्षुद्रसलिलेशयाः॥२२॥ | 
ग्रचेतंस उचुः | प्रचेताओंने कहा-जिनमें सम्पूर्ण वाक्योंकी नित्य- 
नताः स सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । प्रतिष्ठा है [अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाक्योंके एकमात्र 


तिपाद्य हैं] तथा जो जगतूकी उत्पत्ति और प्रलयकें 
तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम्‌ ।॥२३॥ | कारण हैं उन निखिळ-जगन्नायक परमग्रभुको हम 


| नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ जो आद्य ज्योतिस्खरूप, 
। अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचरके 


यानभूतमशषख स्थावरस्य चरस्य च ॥२४।। | कारण हैँ तथा जिन रूपहीन परमेश्वरके दिन, 
प 
यस्याह: प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा। ` रात्रि और सन्ध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालखरू 


| भगवानको नमस्कार है ॥ २४-२५॥ समक्ष 
ध्या च परमेशस्य तस कालात्मने नमः ॥२५॥ | प्राणियोंक्रे जीवनरूप जिनके अमृतमय खरूपको देव 


भ्ुज्यतेऽनुदिनं देवेः पितृभिश्च सुधात्मकः और पितृगण नित्यप्रति भोगते हैं उन सोमखख्प 
| प्रभुको नमस्कार है ॥ २६ ॥ जो तीक्ष्खखरूप अपने 


जीवभूतः समस्तस्य तस सोमात्मने नमः ॥२६॥ | नज आकाशमण्डठको प्रकाशित करते हुए अन्धकारः 


य॒स्तमांस्यत्ति तीवात्मा प्रभाभिर्भासयन्नभः को भक्षण कर जाते हैं तथा जो धाम, शीत और 
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श्रीगोविन्दकी जो स्तुति की, वह सुनो ॥ २२ ॥ 


ज्योतिराद्यमनोपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ । 
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घर्मश्ीताम्भसां योनिस्तसै दर्यात्मने नम; ।।२७॥ 
काठिन्यवान्‌ यो बिभर्ति जगदेतदरेषतः । 
शब्दादिसंश्रयो व्यापी तसे भूम्यात्मने नमः॥२८॥ 
यद्योनिभूतं जगतो बीजं यत्सर्वेदेहिनाम्‌ । 


प्रथम अंश 


७२ 


जळके उद्वमस्थान हैं उन सूर्यखरूप [नारायण] को. 
नमस्कार है ॥ २७॥ जो कठिनतायुक्त होकर इस 
सम्पूर्ण संसारको धारण करते हैं और शब्द आदि 
पाँचों विषयोंके आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि- 
रूप भगवानको नमस्कार है ॥ २८॥ जो संसारका 


योनिरूप है और समस्त देहघारियोंका बीज है, 
भगवान्‌ हरिके उस जलखरूपको हम नमस्कार करते हैं 
॥२९॥ जो समस्त देवताओंका हव्यभुक्‌ और पितृगणका 
कब्यभुक्‌ मुख है, उस अग्निखरूप विष्णुभगवानकों 
नमस्कार है ॥ ३०॥ जो प्राण, अपान आदि 
पञ्चधावस्थितो देहे अश्रेष्टां ङुरुतेऽनिशम्‌ । पाँच प्रकारसे देहमें स्थित होकर दिन-रात चेष्टा 
आकाशयोनिर्भगवांस्तसै वाय्वात्मने नमः ॥३१॥ | करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस 


वा ब वायुरूप भगवानूको नमस्कार है ॥ २१ ॥ जो समस्त 
५1४ कक भूतोंको अवकाश देता है उस अनन्तमूर्त और 


अनन्तमूर्तिमाज्छुद्धस्तसे व्योमात्मने नमः ॥३२॥ | परम शुद्ध आकाशखरूप प्रभुको नमस्कार है ॥३२॥ 
| समस्त इन्द्रिय-सृष्टिके जो उत्तम स्थान हैं उन शब्द- 
स्पर्शादिरूप विधाता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
तसै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥३३॥ | है ॥ ३३ ॥ जो क्षर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नित्य 


विषयाज्नित्यमिन्द्रियात्मा विषयोंको ग्रहण करते हैं उन ज्ञानमूल हरिको 
गृह्णाति विषयाक्नित्यमिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः । त 
~ १७७०. Ei | नमस्कार है ॥ २४॥ इनि दवारा ग्रहण किये 
यस्तै ज्ञानमूलाय नताः स हरिमेधसे ॥३४॥ | नि्रयोको जो आत्माके सम्मुख उपस्थित करता 


शृहीतानिन्दरियैरथानात्मने यः प्रयच्छति। है उस अन्तःकरणरूप विश्वात्माको नमस्कार 


५ सै विश्वात छ है ॥ ३५॥ जिस अनन्तमें सकल विश्व स्थित है, 
अन्त!करणरूपाय तसे विश्वात्मने नम; ॥३५॥ दिसते वह: उत्पन इ हेलया जी 


यसिन्ननन्ते सकलं विश्वं यसात्तथोद्वतम्‌ । भी स्थान है उस प्रकृतिखरूप परमात्माको नमस्कार 
४; हु जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी 
; ॥३६॥ है । ॥ ३६॥ 
जा च यस्तसे नमः प्रकृतिधमिणे ॥३६ नम गुणबुकत्स वलेला रत 
शुद्ध! सँछक्षयते श्रान्त्या गुणवानिव योऽगुणः । | पुरुषोत्तमदेवको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३७॥ जो 
निर्गु निर्मळ 

तमात्मरूपिणं देवं नताः स पुरुषोत्तमम्‌ ॥३७॥ | अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मळ और 
आव जा काया? ह का जहर | श्रीविष्णुका परमपद है उस ब्रह्मखरूपको हम 
अविकारमजं शुद्धं निगुणं यन्निरञ्जनम्‌। | नमस्कार करते हैं ॥३८॥ जो न लम्बा है, न 
नताः स तप्परं ब्रह्म विष्णोय॑त्परम पदम्‌ ॥३८॥ ¦ पतला है, न' मोटा है, छोटा है और न काला 
र है, न लाल है; जो खेह ( द्रव), कान्ति 

स्थूल मनण्व ॥ जह 
अदीधेहरखमस्थूलमनण्वश्या मलोहितम्‌ । | ता सरसे रक्त एदं अनासक्त जौर अरी 
अस्नेहच्छायमतनुमसक्तमशरीरिणम्‌ ॥३९।  जीवसे भिन्न) है. ॥ ३९ ॥ जो अवकाश . | 
अनाकाशमसंस्पर्शमगन्धमरसं च यत्‌। (स्पशे, गन्ध और रससे रहित तथा आका 


तत्तोयरूपमीशस्य नमामो हरिमेघसः ॥२९॥ 


यो मुखं सवेदेवानां हव्यभुकव्यभुक्‌ तथा ।. 
पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥३०॥ 


समस्तेन्द्रियसर्गस्य यः सदा स्थानसुत्तममू । 


दच 
उ आह 
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अचक्षुश्रोत्रमचलनवाक्पाणिममानसम्‌ 


॥४०॥ 
अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ । 
भ्रान्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ॥४१॥ | 
यदसंवृतम्‌ । 


अभयं 
अरजोञ्शब्दममृतमपुतं 
पूर्वापरे न वे यसिंस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४२॥ | 
प्रमेशत्वगुणवत्सवभूतमसंश्रयम्‌ । 
नताः स तत्पदं विष्णोजिंद्वाटग्गोचर न यत्‌ ॥४२॥॥ 
श्रीपराशर उवाच | 
एवं प्रचेतसो विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाधयः । 
दशवर्षसहस्राणि तपश्नेरुमेहाणेवे ॥४४। | 
ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तर्जले हरिः । 
ददौ दरशनसुन्रिद्रनीलोत्पलदलच्छविः ॥४५॥ 
पतन्निराजमारुढमवलोक्य प्रचेतसः । 
ग्रणिपेतुः शिरोभिस्तं भक्तिभारावनामितैः।।४६॥ 
ततस्तानाह भगवान्त्रियतामीप्सतो वरः । 


प्रसाद सुम्ुखोऽहं वो वरद्‌ः समुपस्थितः ४७॥। 
ततस्तमूचुर्वरदं प्रणिपत्य प्रचेतसः । 

यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम्‌ ॥४४॥ 
स चापि देवस्तं द्वा यथाभिलषितं वरम्‌। | 
अन्तर्धानं जगामाशु ते च निश्चक्रमुजेलात्‌ ॥४९॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


विहीन, अचल एवं जिह्वा, हाथ और मनसे 
रहित है ॥४०॥ जो नाम, गोत्र, सुख और 
तेजसे शून्य तथा कारणहीन है; जिसमें भंय, भ्रान्ति, 
निद्रा, जरा और मरण-इन (अवस्थाओं) का अभाव 
है ॥४१॥ जो अरज (रजोगुणरहित) अशाब्द, अमृत, 
अप्लुत (गतिशन्य) और असंवृत (अनाच्छादित) 


“है एवं जिसमें पूर्वापर ब्यवहारकी गति नहीं है बही 


भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ ४२ ॥ जिसका ईशन 
(शासन ) ही परमगुण है, जो स्वरूप और अनाधार 
है तथा जिह्वा और इष्टिका अविषय है, भगवान्‌ विष्णुके 


। उस परमपदको हम नमस्कार करते हें ॥ ४३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌- 
में समाधिस्थ होकर प्रचेताओंने महासागरमें रहकर 
उनकी स्तुति करते हुए दश हजार वर्षतक तपस्या 
की ॥ ४४॥ तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन्न होकर 
उन्हें खिले हुए नीळ कमलकी-सी आमागुक्त दिव्य 
छविसे जलके भीतर ही दर्शन दिया ॥ ४५॥ 
प्रचेताओने पक्षिराज गरुडपर चढ़े हुए श्रीहरिको 
देखकर उन्हें भक्तिमावके भारसे झुके हुए मस्तकों- 
द्वारा प्रणाम किया ॥४६॥ 


तब भगवानूने उनसे कहा --“ैं तुमसे प्रसन्न 
होकर तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट 
वर माँगा” ॥ ४७॥ तत्र प्रचेताओंने वरदायक 
श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हें 
प्रजा-वृद्विके लिये आज्ञा दी थी वह सब्र उनसे 
निवेदन की ॥ ४८॥ तदनन्तर, भगवान्‌ उन्हें 
अभीष्ट वर देकर अन्तर्धान हो गये ओर वे जलसे 
बाहर निकल आये ॥ ४९, ॥ 


आय: “डु 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽरो चतुर्देशो$ध्याय: ॥ १४ || 


य 


८ 


i 
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पन्द्रहवा अध्याय 
प्रचेताओंका मारिया नामक कन्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति एबं 
दक्षकी आठ कन्याओके वंशका वणन | 


श्रीपराग्तर उवाच 
तपश्चरत्सु प्रथिवीं प्रचेतःसु महीरुहाः । 


अरक्ष्यमाणामावत्रर्वभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १॥ 


नाशकन्मरुतो वातुं वृतं खमभवद्दुमेः । 
दशवर्षसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः॥ २॥ 
तान्दृष्टा जरनिष्क्रान्ताः सर्वे क्रुद्धाः प्रचेतसः । 
युखेभ्यो वायुमग्रि च तेऽसृजन्‌ जातमन्यवः॥ ३॥ 
उन्मूलानथ तान्वृक्षान्क्ृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानग्निरदहद्घोरस्तत्रा भूद्ढुमसङ्घय ॥ ४॥ 
दुमक्षयमथो दृष्टा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्याब्रवीदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ५॥ 
कोपं यच्छत राजानः शृणुध्वं च वचो मम । 
सन्धानं वः करिष्यामि सह क्षितिरुहेरहम्‌॥ ६ ॥ 
रत्रभूता च कन्येयं वार्क्षेयी वरवणिनी । 
भविष्यज्ञानता पूवं मया गोभिविंव द्विता ॥ ७॥ 
मारिषा नाम नाम्नेषा वृक्षाणामिति निमिता । 
भार्या वोऽस्तु महाभागा ध्रुवं वंशविवाद्विनी ॥ ८ ॥ 
युष्माकं तेजसोऽद्धन मम चाद्धेन तेजसः। 
अस्यायुत्पत्स्यते विद्वान्दक्षोनाम प्रजापतिः ॥ ९॥ 
मम चांशेन संयुक्तो युष्मत्तेजोमयेन वै । 
तेजसाग्निसमो भूयः प्रजाः संवर्धयिष्यति ॥१०॥ 
कण्डुर्नाम मुनिः पूर्वमासीद्वेदाविदां वर! । 


प्रथम अंश 


श्रीपराशरजी बोले-प्रचेताओंके तपस्यामें लगे 
रहनेसे [ कृषि आदिद्वारा ] किसी प्रकारकी रक्षा न 
होनेके कारण प्रथिवीको बृक्षोने टँक ख्या ओर 
प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गयी ॥ १ ॥ आकाश 
वृक्षोसे भर गया था । इसलिये दश हजार वर्षतक 
न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकारः 
की चेष्टा कर सकी ॥ २ ॥ जलसे निकळनेपर उन 
वृक्षोंको देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और 
उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुखसे वायु और अग्निको 
छोड़ा -।। ३ ॥। वायुने वृक्षांको उखाड़-उखाड़कर 
सुखा दिया और प्रचण्ड अग्निने उन्हें जला डाला । 
इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षोंका नाश होने. 
लगा ॥ ४ ॥ 

तत्र वह भयंकर वृक्ष-प्रलय देखकर थोड़े-से वृक्षोके 
रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेताओंके 
पास जाकर कहा-। ५॥ “हे नृपतिगण ! आप 
क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो कुछ कहता 
हूँ, सुनिये । में बृक्षोंके साथ आपलोगोंकी सन्धि 
करा दूँगा ॥ ६॥ वृक्षोसे उत्पन्न हुई इस सुन्दर 
वर्णवाली रल्खरूपा कन्याका, मैंने पहलेसे ही 
भविष्यको जानकर अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे 
पालन-पोषण किया है ॥ ७॥ वृक्षोकी यह कन्या 


मारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह महाभागा इसलिये ही | 


उत्पन्न की गयी है कि निश्चय ही तुम्हारे वंशको 
बढानेवाली तुम्हारी भार्या हो ॥ ८॥ मेरे ओर तुम्हारे 
आपे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान्‌ दक्ष नामक 
प्रजापति उत्पन्न होगा ॥ ९ ॥ वह तुम्हारे तेजके सहित 
मेरे अशसे युक्त होकर अपने तेजके कारण अझ्निके 
समान होगा और प्रजाकी खूब बृद्धि करेगा ॥ १०॥ 


पूर्वकालमें वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ एक कण्डु नामके 


मुनीश्वर थे । उन्होंने गोमती नदीके परम रमणीक | 


सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परमं तपः ॥११॥ | तटपर घोर तप क्रिया ॥ ११॥ ॥ तब इत्द्रने उन्हें | 
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तत्क्षोभाय सुरेन्द्रेण प्रम्लोचाख्या वराप्सरा; । 
युक्ता क्षोभयामास तमृर्षि सा शुचिसिता ॥१२॥ 
क्षोमितः स तया साड्ध वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
अतिष्ठन्मन्द्रद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥१३॥ 
तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवम्‌। 
प्रसादसुमुखो ब्रह्मन्नतुज्ञां दातुमईसि ॥१४॥ 
तयेवमुक्तः स सुनिस्तस्यामासक्तमानसः । 
दिनानि कतिचिद्भद्रे स्थीयतामित्यभाषत ॥१५॥ 
एवमुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षशतं पुनः । 
घुभुजे विषयांस्तन्वी तेन साकं महात्मना ॥१६॥ 
अनुज्ञां देहि भगवन्‌ ब्रजामि त्रिदशालयम्‌ । 
उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ॥१७॥ 
पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शुभानना । 
यामीत्याह दिवं ब्रहमन्प्रणृयस्तितशोभनम्‌॥१८॥ 
क्तस्तयेवं स मुनिरुपगुद्यायतेक्षणाम्‌ । 
इहास्यतां क्षणं सुञ्र चिरकालं गमिष्यसि ॥१९॥ 
सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः । 
शतद्वयं किञ्चिदूनं वर्षाणामन्वतिष्ठत ॥२०॥ 


गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्‌ । 
प्रोक्त प्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत ।२१। 
तस्य शापभयाङ्कीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । 


रोक्ता प्रणयभङ्गात्तिवेदिनी न जही मुनिम्‌ ॥२२॥ 


& दक्षिणा नायिकाका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


तपोश्रष्ट करनेके लिये प्रम्लोचा नामकी उत्तम 
अप्सराको नियुक्त किया । उस मञ्जुहासिनीने उन 
ऋषिश्रेष्ठको विचलित कर दिया ॥ १२॥ उसके 
द्वारा क्षुब्ध होकर वे सौसे भी अधिक वर्षतक 
विषयास॒क्त-चित्तसे मन्द्राचळकी कन्दरामें रहे ॥ १२॥ 


तब, हे महाभाग ! एक दिन उस अप्सराने कण्डु 
ऋषिसे कहा-“हे ब्रह्मन्‌ ! अब में खर्गलोकको 
जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा 
दीजिये” ॥ १४॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमें 
आसक्त-चित्त हुए सुनिने कहा-“भद्रे | अभी कुछ दिन 
और रहो” ॥ १५॥ उनके ऐसा कहनेपर उस सुन्दरीने 
महात्मा कण्डुके साथ अगले सो वर्षतक और रहकर 
नाना प्रकारके भोग भोगे ॥ १६॥ तब भी, उसके 
यह पूछनेपर कि “भगवन्‌ ! मुझे खगटोकको जानेकी 
आज्ञा दीजिये! ऋषिने यही कहा कि “अभी और 
ठहरो? ॥ १७॥ तदनन्तर सौ वर्षसे कुछ अधिक 
बीत जानेपर उस सुमुखीने प्रणययुक्त मुसकानसे 
सुशोभित वचनोंमें फिर कहा-' त्रह्मन्‌ ! अब मैं खर्गको 
जाती हूँ” ॥ १८॥ यह सुनकर सुनिने उस 
विशालाक्षीको आछिंगनकर कहा--“अयि सुन्नु ! 
अब तो तू बहुत दिनोंक्रे लिये चढी जायगी इसलिये 
क्षणभर तो और ठहर” ॥ १९ || तत्र वह सुश्रोणी 
(सुन्दर कमरवाली) उस ऋपिके साथ क्रीड़ा करती 
हुई दो सौ वर्षसे कुछ कम और रही ॥ २०॥ 


हे महाभाग ! इस प्रकार जब-जब बह सुन्दरी 
देवलोकको जानेके लिये वाहती तभी-तभी कण्डु 
ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा' ॥ २१ ॥ 
मुनिके इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीडाको 
जाननेवाली उस दक्षिणाने# अपने दाक्षिण्यवश तथा 
मुनिके शापसे भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा 
॥ २२ ॥ तथा उन महर्षि महोदयका भी, कामासक्त- 


या गौर ममं प्रेम सद्भाव पूर्वनायके । 
न गुश्चत्यन्यसक्तापि सा हया दक्षिणा बुचेः॥ 
अन्य नायकमें आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व-नायकको गौरव, भय, प्रम और सद्भावके कारण न 
छोबती हो उसे 'दद्षिणा' जानना चाहिये । दक्षिणाके गुणको “दाक्षिण्य' कहते है । 
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तया च रमतस्तस्य परमर्पेरहनिंशम्‌ । चित्तसे उसके साथ अहर्निश रमण करते-करते, उसमें 
नव नवमभूत्प्रेम मन्मथाविष्टचेतसः ॥२३॥ | नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया || २३ ॥ 
एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोटजान्छुनिः । एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रतासे अपनी कुटीसे 


निष्क्रामन्तं च छुत्रेति गम्यत प्राह सा शुभा ॥२४॥ | निकले । उनके निकलते समय बह सुन्द्री बोली-- 

| “आप कहाँ जाते हैँ” ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार 
युक्त स तया ह परिवृत्तमहः शुभे । पूछनेपर मुनिने कहा-“हे शुभे ! दिन अस्त हो 
सन्ध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌॥ | चुका है, इसलिये मैं सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो 
ततः ग्रहस्य सुदती तं सा ग्राह महा्ुनिस्‌ । नित्य किया नष्ट हो जायगी” ॥ २५ ॥ तब उस सुन्दर 


दाँतोंबाळीने उन मुनीश्वरसे हँसकर कहा--“हे 
किमद्य सर्वधर्भज्ञ  परिवृत्तमहस्तव ॥२६॥ सर्वधर्मज्ञ । क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ 


बहूनां विप्र वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव । है ? ॥ २६ ॥ हे विप्र ! अनेकों वर्षोंके पश्चात्‌ आज 


गतमेतन्न कुरुते विर्य कस्य कथ्यताम्‌ ॥२७॥ | दिन अस्त हुआ है; इससे कहिये, किसको 
आश्चर्य न होगा ?? || २७॥ 


मुनिरुवाच मुनि बोले-हे भद्रे ! नदीके इस सुन्दर तटपर तुम 
प्रातस्त्वमागता भद्रे नदीतीरमिदं शुभम्‌ । | आज सेरे ही तो आयी हो । [ मुझे भली प्रकार स्मरण 


है ] मैंने आज ही तुमको अपने आश्रममें प्रवेश करते 
दृष्टासि तन्वङ्गि 
मया दष्टासि तन्वङ्गि प्रविष्टासि ममाश्रमम्‌ ॥२८॥ देखा था ॥२८॥ अब दिनके समास होनेपर 


सन्ध्या परिणाममहर्गतम्‌ हि 

इयं च वर्तते आ या परि गेतम्‌। यह सम्ध्याकाठ हुआ है । फिर, सच तो कहो, 

उपहास! ऽय्‌ सद्भावः कथ्यतां मम ॥२९॥ | ऐसा उपहास क्‍यों करती हो ? ॥ २९॥ 
प्रम्लोचोवाच प्रम्लोचा बोली-त्रझन्‌ ! आपका यह कथन 


कि तुम सबेरे ही आयी हो! ठीक ही है, इसमें 
प्रत्यूपस्यागता ब्रह्मन्‌ सत्यमेतन्न तन्मृषा । १ 
त्यू च्‌ ग तुटत झूठ नहीं; परन्तु उस समयको तो आज सैकड़ों वर्ष 


नन्वस्य तस्य कारस्य गतान्यब्दशतानि ते ॥३०। | बीत चुके ॥ ३० ॥ 


सोम उवाच सोमने कहा-तब उन विप्रवरने उस विशालाक्षीसे 


ततस्ससाध्वसो विप्रस्तां प्रच्छायतेक्षणाम्‌ । | उ पबडाकर पूछा- अरी भौरु ¦ ठौक-ठीक बता, 
- तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत 
कथ्यतां भीरु कः कालस्त्वया मे रमतः सह ॥३१॥ | गया !” | ३१॥ 
प्रम्लोचोवाच प्रम्लोचाने कहा--अबतक नौ सौ सात वर्ष, 
सपोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतारि. ते। छः महीने तथा तीन दिन और भी बीत चुके 
मासाश्च पदतथवान्यत्समतीत दिनत्रयम्‌ ॥३२॥ | हैं ॥ ३२ ॥ 


च््टापिर्वाच ऋषि बोले-अयि भीरु ! यह न तू ठौक कहती है, 

ट | या हे शुभे । मेरी हँसी करती है? मुझे तो ऐसा 
सत्यं भीरु वदस्येतत्परिहासोऽथ वा छ 
भीरु वदस्येतत्परिह भे । ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ क 
दिनमेकमहं मन्ये त्वया सार्डूमिहासितम्‌ ॥३३॥ | केवल एक ही दिन रहा हूँ ॥ ३३ ॥ य पि 
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प्रम्लोचोवाच 
वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके । 
विरेषेणा्य भवता एष्टा मार्गाचुवा्तेना ॥३४॥ 
सोम उवाच. 
निश्ञम्य तद्वचः सत्यं स मुनिर्नृपनन्दनाः । 
घिग्घिङ्‌ मामित्यतीवेत्थं निनिन्दात्मानमात्मना। 
मुनिरुवाच 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनम्‌ । 
इतो विवेकः केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ।।३६॥ 
ऊमिषट्कातिगं ब्रह्म ज्ञेयमास्मजयेन में | 
मतिरेषा हृता येन धिक्‌ तं कामं महाग्रहम्‌ ॥२७॥ 
ब्रतानि वेदवेद्याप्तिकारणान्यखिलानि च । 


नरकग्राममार्गेण सङ्गेनापहृतानि में ॥३८॥ 


विनिन्धेत्थं स धर्मज्ञः खयमारमानमात्मना । 
तामप्सरसमासीनामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२९॥ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्यं तत्कृतं त्वया । 
देवराजस्य मत्क्षोभं कुवेन्त्या भावचेष्टितेः ।।४०।। 
न त्वां करोम्यहं भस्म क्रोधतीत्रेण वहिना । 
सतां सप्तपदं मेत्रमुषितो5हं त्वया सह॥४१। 
अथवा तव को दोषः किं वा कुप्याम्यहं तव । 
ममैव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः।।४२॥ 
यया शाक्रग्रियार्थिन्या कृतो मे तपसो व्यय! । 


त्वया धिक्तां महामोहमञ्जूपां सुजुशुष्सिताम्‌॥४३॥ 


& क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और रूत्यु-ये छः ऊर्मियाँ हैं । 


श्रीविष्णुपुराण [ अ० १५ 
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प्रम्छोचा बोळी-हे ब्रह्मन्‌ ! आपके निकट मैं 
झूठ कैसे बोळ सकती हूँ ! और फिर विशेषतया उस 
समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गका अनुसरण 
करनेमें तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं ॥ २४ ॥ 


सोमने कहा-हे राजकुमारो ! उसके ये सत्य वचन 
सुनकर सुनिने “मुझे धिक्कार है ! मुझे धिक्कार है !! 
ऐसा कहकर खयं ही अपनेको बहुत कुछ भला-बुरा 
कहा ॥ २५ ॥ 

मुनि बोले-ओह ! मेरा तप नष्ट हो गया, जो 
ब्रह्मवेत्ताओका धन था वह. लुट गया और विवेक- 
बुद्धि मारी गयी ! अहो ! ख्रीको तो किसीने मोह 
उपजानेके लिये ही रचा है ! ॥ २६॥ “मुझे अपने 
मनको जीतकर छहों ऊमिंयों% से अतीत परब्रह्मको 
जानना चाहिये'-जिसने मेरी इस प्रकारकी बुद्विको नष्ट 
कर दिया, उस कामरूपी महाम्रहको धिक्कार 
है ॥ ३७॥ नरकग्रामके मार्गरूप इस खीके संगसे 
वेदवेच्य भगवानूकी प्राप्तिके कारणरूप मेरे समस्त ब्रत 
नष्ट हो गये ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप ही 
अपनी निन्दा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरासे 
कहा-- २९॥ “अरी पापिनि ! अब तेरी जहाँ 
इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावभंगीसे मुझे मोहित 
करके इन्द्रका जो कार्य था वह पूरा कर लिया ॥४०॥ 
मैं अपने क्रोधसे प्रज्वलित हुए अझ्निद्वारा तुझे भस्म 
नहीं करता हूँ, क्योंकि सजनोंकी मित्रता सात पग 
साथ रहनेसे हो जाती है और मैं तो [इतने दिन] 
तेरे साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ४१ ॥ अथवा इसमें 
तेरा दोष भो क्या है, जो मैं तुझपर क्रोध करू ? 
दोप तो सारा मेरा ही है, क्योंकि में बड़ा ही 
अजितेन्द्रिय हूँ ॥ ४२ ॥ त. महामोहकी पिटारी और 
अत्यन्त निन्दनीया है । हाय ! तूने इन्द्रके खार्थके 
लिये मेरी तपस्या नष्ट कर दी !! तुझे धिक्कार है!!! 8 २ 
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सोम उदाच सोमने कहा--वे ब्रह्मर्षि उस सुन्दरीसे जबतक 


यावदित्थं स विप्रर्षिस्तां ब्रवीति सुमध्यमाम्‌ | ऐता वह | नपने, कारण प 
| सराबोर होकर अत्यन्त कापती रही ॥ ४४॥ इस 


ताबद्दलत्खेदजला साबभूवातिवेपथुः॥४४। | प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीनेमें इरा हुआ था 
प्रवेपमानां सततं खिन्नगात्रलता सतीम्‌ । | और जो भयसे परःपर कॉप रही थी उस प्रम्ठोचासे' 
नै मुनिश्रेष्ठ कण्डुने कोधपूवक कहा-“अरी ! तू चली 

गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ॥४५॥। | जा ! चली जा !!” ॥ ४५॥ 
सा तु निभेत्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌ । तब बारम्बार फटकारे जानेपर वह उस आश्रमसे 

आकाशगामिनी खेद है निकली -मार्गसे 

आकाशंगामिनी खेद ममाज तरुपछ्ठवै: ॥४६॥ निकली और आकारा-मार्गसे जाते हुए उसने अपना 
पसीना वृक्षके पत्तोंसे पाछा ॥ ४६ ॥ वह बाला 
निर्मोज॑माना गात्राणि गलत्स्वेदजलानिवे । | बृक्षोके नवीन छाल-लाल पत्तोंस अपने पसीनेसे तर 
वृक्षादूवृक्ष॑ ययो बाला तदग्रारुणपछवैः ॥४७॥ | ररीरको पोंछती हुई एक इषस दूसरे वृक्षपर चलती 
के गयी ॥४७॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरम जो गर्भ 
ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः । स्थापित किया था वह भौ रोमाञ्चसे निकले हुए पसीने- 
निर्जगाम स रोमाश्वस्वेदरूपी तदङ्गतः.॥।४८॥ के रूपमें उसके शरीरसे बाहर निकल आया॥४८॥ 
| गमक रः उस गर्भको वृक्षोने ग्रहण कर लिया, उसे वायुने 
तं वृक्षा जशृहुर्गभेमेकं चक्रे तु मारुतः । एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणोंसे उसे 


मर्या चाप्यायितो गोभिः स तदा बढे शनैः। | पोषित करने डग. (रस वर 0000 
नता गया ॥ ४९॥ वृक्षाग्रसे उत्पन्न हुई वह मारिषा 
बृक्षाग्रगभेसम्भूता मारिषाख्या वरानना \ नामको सुमुखी कन्या तुम्हे वृश्ष्गण समर्पण करेंगे | 


तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षाः कोप एप प्रशाम्यताम्‌।५०।| अतः अब यह क्रोध शान्त करो ॥५०॥ इस 
प्रकार वृक्षोंसे उत्पन्न हुई वह कन्या प्रम्लोचाकी 


कण्डोरपत्यमेवं सा बृक्षेभ्यश्न समुद्धता | पुत्री है तथा कण्डु सुनिकी, मेरी और वायुकी भी 
ममापत्यं तथा वायोः प्रम्लोचातनया च सा॥५१॥ | सन्तान है ॥ ५१ ॥ | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! [ तत्र यह 

सोचकर कि प्रचेतागण योगश्रष्टकी कन्या होनेसे 

स चापि भगवान्‌ कण्डः क्षीणे तपसि सत्तमः। `| मारिषाको अग्राह्म न समझें सोमदेवने कहा-] साघुप्रेष्ठ 


पुरुषोत्तमाख्यं मैत्रेय विष्णोरायतनं ययौ ॥५२॥ | भगवान्‌ कण्ड भी तपके क्षीण हो जानेसे पुरुषोत्तम 
| क्षेत्रनामक भगवान्‌ विष्णुकी निवास-भूमिको गये 


तत्रेकाग्रमतिभूत्वा चकाराराधनं हरेः । और हे राजपुत्रो ! वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर 
ब्रह्मपारमयं कुवेञ्जपमेकाग्रमानसः । एकाग्र चित्तसे ब्रहपार-मन्त्रका जप करते हुए 


हि ऊर्ध्वबाहु रहकर श्रीविष्णुभगवानकी आराधना करने 
ऊर्ध्वबाहुमेहायोगी स्थित्वासौ भूपनन्दना: ॥५३॥ | छने ॥ ५२-५३ ॥ ए 

चेतस उचुः प्रचेतागण बोले-हम कण्डु मुनिका ब्रह्मपार | 
अह्मपारं मुनेः श्रोतुमिच्छामः परम स्तवम्‌ । नामक परमस्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते . 
जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः ॥५४॥ | इए उन्होने श्रीकेशवकी आराधना की थी ॥ ५४ ॥ | 
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सोम उवाच 


पारं परं विष्णुरपारपारः 

प्रः परेभ्यः परमार्थरूपी । 
स_ब्रह्मपारः परपारभूतः 

परः पराणामपि पारपारः ॥५५॥ 
स कारणं कारणतस्ततोऽपि 


[ तस्यापि हेतुः परहेतुहेतु; । 
कार्येषु चेवं सह कर्मकर्त- 
रूपेरशेषेरवतीह 


सर्वम्‌ ॥५६॥ 
ब्रह्म प्रशुतरह्म स सर्वभूतो 
ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसो । 


ब्रह्माव्यय॑ नित्यमजं स विष्णु- 
रपक्षयादैरखिलेरसंङ्गि ॥५७॥ 
ब्रह्माक्षरमज नित्यं यथाऽसो पुरुषोत्तमः । 


तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशर्म मम ॥५८॥ 
एतदूजह्मपराख्यं वे संस्तवं परमं जपन्‌ । 


अवाप परमां सिद्धि स तमाराध्य केशवम्‌ ॥५९॥ 


[इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद्वापि नित्यशः । 
स कामदोषैररिकलुक्तः प्राभोति वाञ्छितम्‌ ॥।] 
इयं च मारिषा पूवमासीद्या ता ब्रवीमि बः । 

` कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायि वः॥६०॥ 
अपुत्रा ग्रागियं विष्णु मृते भत्तरि सत्तमा । 
भूपपल्ली महाभागा तोषयामास भक्तितः॥६१॥ 


आराधितस्तया विष्णुः ग्राह प्रत्यक्षतां गतः । 


श्रीविष्णुपुराण 
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[ अ° १५ 


सोमने कहा-[ हे. राजकुमारो ! वह मन्त्र इस 
प्रकार है--] “श्रीविष्णुभगवान्‌ संसार-मार्गकी अन्तिम 
अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है, वे पर 
(आकाशादि) से भी पर अर्थात्‌ अनन्त हैं, अतः 
सत्यखरूप हैं । तपोनिष्ठ महात्माओंको ही वे 
प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर ( अनात्म-प्रपञ्च ) 
से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों) के अगोचर परमात्मा 
हैं और [मक्तोंके] पालक एबं [उनके अभौष्टको ] 
पूर्ण करनेवाले हैं || ५५ ॥ वे कारण (पञ्चभूत) के 
कारण (पञ्चतन्मात्रा) के हेतु (तामस-अहंकार ) 
और उसके भी हेतु (महत्तत्त्व) के हेतु (प्रधान) के 
भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और 
कर्ता आदिके सहित कार्यरूपसे स्थित सकल प्रपञ्च- 
का पालन करते हैं ॥ ५६ ॥ ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही 
सर्वजीवरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजाका पति (रक्षक) 
तथा अविनाशी है । वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा 
है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारोंसे शून्य 
विष्णु है ॥ ५७॥ क्योंकि वह अक्षर, अज और 
नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु हैं. इसलिये 
[उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके कारण ] मेरे राग 
आदि दोष शान्त हों! ॥ ५८॥ 

इस ब्रह्मपार-नामक परम स्तोत्रका जप करते 
हुए श्रीकेशवकी आराधना करनेसे उन मुनीश्वरने 
परमसिद्धि प्राप्त की ॥ ५९॥ [जो पुरुष इस स्तवको 
नित्यप्रति - पढ़ता या सुनता है वह काम आदि 
सकल दोर्षोसे मुक्त होकर अपना मनोवाञ्छित फल 
प्राप्त करता है । ] अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि 
यह मारिषा पूर्वजन्ममें कौन थी । यह बता देनेसे 
तुम्हारे कार्यका गौरव सफल होगा । [अर्थात्‌ तुम 
प्रजा-वृद्धिरूप फल प्राप्त कर सकोगे] ॥ ६०॥ 

यह साध्वी अपने पूर्व जन्ममे एक महारानी थी । 
पुत्रहीन अवस्थामें ही पतिके मर जानेपर इस महाभागा- 
ने अपने भक्तिभावसे विष्णुभगवानको संन्तुष्ट 
किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो विष्णु- 
भगवानूने प्रकट होकर कहा--“हे झुमे ! वर 


बरं वृणीष्वेति शुभे सा ग्राहत्मवाञ्छितम्‌॥६२॥ | माँग ।” तब इसने अपनी मनोभिठाषा इस प्रकार 
P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भगवन्बालवेधव्याद्‌ वृथाजन्माहमीदशी । 
मन्दभाग्या सम्ुद्धता विफला च जगत्पते ॥६३॥ 
भवन्तु पतयः छाध्या मम जन्मनि जन्मनि । 
त्वत्प्रसादात्तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे ॥६४॥ 
कुलं शीलं वयः सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्त्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥६५॥ 
रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना । 


अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोक्षज ॥६६॥ 
सोम उवाच 

तयैवशुक्तो देवेशो हृषीकेश उवाच ताम्‌। 

ग्रणामनम्रा्ुत्थाप्य वरदः परमेश्वरः ॥६७॥ 
देव उवाच 


भविष्यन्ति महावीयी एकसिन्नेव जन्मनि । 
प्रख्यातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ॥६८॥ 
पुत्रश्च सुमहावीर्यं महाबलपराक्रमम्‌ । 
ग्रजापतिगुणेयुक्तं त्वमवाप्ससि शोभने॥६९॥ 
वंशानां तस्य कतृत्व जगत्यसिन्भविष्यति । 
श्रैलोक्यमखिला खतिस्तस्य चापूरयिष्यति ॥७०॥ 
त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्ययुणान्विता । 
मनःग्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादाद्भविष्यसि ॥७१॥ 
इत्युक्त्वान्तर्दघे देवस्तां बिशालबिलोचनाम्‌। 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्ती नृपात्मजा; ॥७२। 

श्रीपराशर उवाच 


ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः । 
संहृत्य कोपं वक्षेम्यः पत्नीधर्मेण मारिषाम्‌ ॥७३॥ 
दशभ्यस्तु प्रवेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 


प्रथम अंश 


८१ 


SANA LAAN 


कह सुनायौ-॥ ६२ ॥ 
होनेके कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे 
जगत्पते ! मैं ऐसी अमागिनी हुँ कि फलहीन (पुत्रहीन) 
ही उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ अतः आपकी कृपासे जन्म- 
जन्ममें मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति 
(ब्रह्माजी) के समान पुत्र हो ॥ ६४॥ और हे 
अधोक्षज ! आपके प्रसादसे मैं भी कुल, शील, 
अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य (कार्य-कुशल्ता), शौप्र- 
कारिता, अविसंवादिता (उलटा न कहना), सत्त्व, 
वृद्धसेवा और कृतज्ञता आदि गुणोंसे तथा सुन्दर 
खूपसम्पत्तिसे सम्पन्न और सत्रको प्रिय ठगनेवाली 
अयोनिजा (माताके गर्भसे जन्म लिये बिना ) ही 
उत्पन्न होऊ” ॥ ६५-६६ ॥ 


सोम बोले-उसके ऐसा कहनेपर वरदायक 
परमेश्वर देवाधिदेव श्रीहृघीकेशाने प्रणामके लिये झुकी 
हुई उस बालाको उठाकर कहा ॥ ६७॥ 

भगवान्‌ बोळे-तेरे एक ही जन्ममें बड़े पराक्रमी 
और विख्यात कर्मवीर दश पति होंगे, और हे शोभने ! 
उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक महावीर्यवान्‌ 
एवं अत्यन्त बल-विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त 
होगा ॥ ६८-६९ ॥ वह इस संसारमें कितने ही 
बंशोंको चलानेवाला होगा और उसकी सन्तान 
सम्पूर्ण त्रिलोकीमें फैल जायगी || ७०॥ तथा तू 
भी मेरी कृपासे उदाररूपगुणसम्पन्ना, सुशीला और 
मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली अयोनिजा ही 
उत्पन्न होगी ॥ ७१॥ हे राजपुत्रो ! उस विशालाक्षीसे 
ऐसा कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और वही यह 
मारिषाके रूपसे उत्पन्न हुई तुरहारी पत्नी है ॥ ७२॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तब सोमदेवके कहनेसे 
प्रचेताओंने अपना क्रोध शान्त किया और उस 
मारिषाको वृक्षोंसे पत्रीरूपसे ग्रहण किया ॥७३॥ 
उन दशों प्रचेताओसे मारिषाके महाभाग दक्ष 


पन जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्माजीसे उत्पन्न _ ई 


जज्ञे दक्षो महाभागो य! पूर्व अक्षणो$भवत्‌ ॥७४॥ | ३९ थे ॥७४॥ हि 
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स तु दक्षो महाभागस्सृष्टयर्थं सुमहामते । 


पुत्राचुत्पादयामास ्रजासृष्टयर्थमात्मनः ॥७५। 


अबरांथ वरांश्रेव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 
आदेशं ब्रह्मणः कुर्वन्‌ सृष्टयथै समुपस्थितः ।।॥७६॥ 
स सृष्टा मनसा दक्षः पश्चादसृजत खिय; । 
ददो स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्द्वे ॥७७॥ 
तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगाः। 
गन्धर्वाप्सरसश्चैवं दानवाद्याश्च जज्ञिरे ॥७८॥ 
ततः प्रभृति भेत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः । 
सङ्कल्पाइशनात्स्पशातपू्वेषामभवन्‌ प्रजाः । 


तपोविशेषेः सिद्धानां तदात्यन्ततपसिनाम्‌ ॥७९॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 


अङ्गुष्ठाइक्षिणाइक्षः पूरवे जातो मया श्रुतः । 
कथं प्राचेतसो भूयः सशुत्पन्नो महामुने ॥८०॥। 


एप मे संशयो ब्रह्मन्सुमहान्हदि वत्तेते। 
यद्दाहित्रश्न सोमस्य पुनः श्वशुरतां गतः ॥८१॥ 
श्रीपराशर उवाच 


उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा । 
ऋषयोऽत्र न युद्यन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ।।८२) 
युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तम । 
पुनश्चैवं निरुद्धयन्ते विद्वांस्तत्र न मुद्यति ॥८३॥ 
कानिष्ठयं ज्येष््यमप्येषां पर्वं नाभूद्द्विजोत्तम। 


श्रीविष्णुपुराण 
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हे महामते ! उन महाभाग दक्षने, त्रझाजीकी 
आज्ञा पालते हुए सर्ग-रचनाके लिये उद्यत होकर 
उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये नौच-उँच तथा द्विपद- 
चतुष्पद आदि नाना प्रकारके जीवोंको पुत्ररूपसे 
उत्पन्न किया ॥७५-७६॥ प्रजापति दक्षने पहले मनसे 
ही सृष्टि करके फिर ख्लियोंकी उत्पत्ति की । उनमेंसे 
दरा धर्मको और तेरह कश्यपको दीं तथा काल- 
परिवर्तनमें नियुक्त [ अश्विनी आदि ] सत्ताइस 
चन्द्रमाको विवाह दों ॥७७॥ उन्हींसे देवता, दैत्य 
नाग, गौ, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा और दानव आदि 
उत्पन्न हुए ॥७८॥ हे मेत्रेय ! दक्षके समयसे ही 
प्रजाका मेथुन ( खी-पुरुष-सम्बन्ध ) द्वारा उत्पन्न 
होना आरम्भ हुआ है । उससे पहले तो अत्यन्त 
तपखी प्राचीन सिद्ध पुरुषोंके तपोबढसे उनके संकल्प, 
दर्शन अथवा स्पर्शमात्रसे ही प्रजा उत्पन्न होती 
थी ॥७९॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे महामुने ! मैंने तो सुना 
था कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायें अंगूठेसे हुआ था, 
फिर वे प्रचेताओंके पुत्र किस प्रकार हुए ? ॥८०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदयमें यह बडा सन्देह है कि 
सोमदेवके दोहित्र ( धेवते ) होकर भी फिर वे उनके 
आसुर हुए ! ॥८१॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! प्राणियोंके उत्पत्ति 
और नाश [ प्रवाहरूपसे ] निरन्तर हुआ करते हैं। 
इस विषयमें ऋषियों तथा अन्य दिव्यदृष्टि-पुरुषोंको 
कोई मोह नहीं होता ॥८२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! ये 
दक्षादि युग-युगमें होते हैं और फिर लीन हो जाते 
हैं; इसमें विद्वानको किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
होता ॥८३॥ हे द्विजोत्तम ! इनमें पहले किसी 
प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी । उस 
समय तप और प्रभाव ही उनकी अ्येष्ठताका कारण 


तप .एव गरीयोऽभूत््रभावशैव कारणम्‌ ॥८४॥ | होता था ॥८४॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच 
देवानां दानवानां च गन्धर्योरगरक्षसाम्‌ । 


श्रीमेत्रेयजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ | आप मुझसे देव- 
दानव, गन्धवै, सर्प और राक्षसोंकी उत्पत्ति विस्तार- 


उत्पत्ति विस्तरेणेह मम ब्रहान्प्रकीत्तेय ॥८५॥ | पूर्वक कहिये ॥८५॥ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीपराञ्चर उवाच 

प्रजा; सृजेति व्यादिष्टः पूवे दक्षः खयम्थुवा । 
यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महाम्नुने ॥८६॥ 
मानसान्ये्र भूतानि पूर्वे दक्षोऽसूजत्तदा । 
देवानषीन्सगन्धर्वानसुरान्पन्नगांस्तथा ॥८७॥ 
यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ता! प्रजा; ) 

ततः सञ्चिन्त्य स पुनः सृष्टिहेतोः ग्रजापति॥।८८॥ 
मैथुनेनेव धर्भेण सिसृक्षुविंविधा: प्रजा; । 
असिक्रीमातरहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः । 

सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ ॥८९॥ 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरुण्यां पञ्च वीर्यवान्‌ । 
असिक्न्यां जनयामास सगेहेतो! प्रजापति; ।९०। 
तान्दा नारदो विप्र संविवद्धयिषून््रजाः । 
सङ्गम्य प्रियसंवादो देवपिरिदमन्रबीत्‌॥९१॥ 
हे हर्यश्वा महावीयीः प्रजा यूयं करिष्यथ । 
ईदृशो इश्यते यलो भवतां श्रूयतामिदम्‌ ॥९२॥ 
बालिशा बत यूयं वै नास्या जानीत वे भुवः । 


ऊर्ध्व तिर्यगधश्रैव यदाऽग्रतिहता गतिः । 
तदा कसाद्भुवो नान्तं सने दरक्ष्यथ बालिशाः। ४ 
ते तु तद्वचनं शरुत्वा प्रयाताः सबेतो दिशम्‌ । 
अद्यापि नो निवतैन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥5५॥ 
हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
घेरुण्यामथ पुत्राणां सहस्रमसूजत्मरुः ॥९९॥ 
विवद्भैयिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजा; पुनः । 
पूर्वोक्त वचनं ब्रह्मन्नारदेनेव नोदिताः ॥5७॥ 
अन्योऽन्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महामुनि; । 


(७-0. UP State Museum, 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow __ 


प्रथम अंश 


| 


अन्तरूध्यमधश्रैव कर्थं सृक्ष्यथ वे प्रजा; ॥९३॥ | 


८३ 


श्रीपराशरजी योळे-हे महामुने ! खयम्भू- 
भगवान्‌ ब्रझाजीकी ऐसी आज्ञा होनेपर कि 'तुम प्रजा 
उत्पन्न करो! दक्षने पूर्वकालमें जिस प्रकार प्राणियोंकी 
रचना की थी वह सुनो ॥८६॥ उस समय पहले तो 
दक्षने ऋषि, गन्धर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक 
प्राणियोंको ही उत्पन्न किया॥८७॥ इस प्रकार रचना 
करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन 
प्रजापतिने सृष्टिकी वृद्धिके लिये मनमै विचारकर 
सेथुनधर्मसे नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी 
इच्छासे बीरण प्रजापतिकी अति तपस्विनी और छोक- 
चारिणी पुत्री असिक्नीसे विवाह किया ॥८८-८९॥ 


तदनन्तर वीर्यवान्‌ प्रजापति दक्षने सगकी बृद्धिके 
लिये वीरणसुता असिक्कीसे पाँच सहस्र पुत्र उत्पन्न 
किये ॥९०॥ उन्हें प्रजा-बृद्धिके इच्छुक देख प्रिय- 
बादी देवर्षि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार 
कहा-॥९१॥ “हे महापराक्रमी हर्यश्रगण ! आप 
लोगोंकी ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा 
उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥९२॥ खेदंकी 
बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो क्योंकि तुम 
इस पृथिवीका मध्य, ऊर्थ्वे ( ऊपरी भाग) और अधः 
( नीचेका भाग ) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजाकी 
रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति 
इस ब्रह्माण्डमें ऊपर-नीचे और इधर-उधर सत्र ओर 
अप्रतिहत ( बे-रोक-ठोक ) है; अतः हे अज्ञानियो ! 
तुम सत्र मिलकर - इस प्रथिवीका अन्त वयो नहीं 
देखते ?? ॥९,३-९,४॥ नारदजीके ये वचन सुनकर 
बे सब भिन्न-भिन्न दिशाओंको चले गये और समुद्रम 
जाकर जिस प्रकार नदियाँ नही छोठतीं उसी प्रकार 
वे भी -आजतक नहीं लोटे ॥९५॥ 

हर्य्ोके इस प्रकार चळे जानेपर प्रचेताओंके पुत्र 
दक्षने बैरुणीसे एक सहसत पुत्र और उत्पन्न किये ॥९६॥ 


वे झाब्रलाश्जगण भी प्रजा बढानेके इच्छुक हुए, किन्तु 
हे ब्रह्मन्‌ ! उनसे नारदजीने ही फिर पूर्वोक्त बाते. 


कह दीं। तब वे सब आपसमें एक दूसरेसे कहने लगे 
महामुनि नारदजी ठीक कहते हैं; हमको भी, 


Hazratganj. Lucknow 
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तृणां पदवी चेव गन्तव्या नात्र संशयः ॥९८॥ | सन्देह न अपने भाइयोंके मार्गका ही अवलम्बन 
न क करना चाहिये । हम भी पृथिवीका परिमाण जानक 
हाण र स्याव अयास्सुश्यासहेततः। „ | सृष्टि करेंगे ।' इस प्रकार वे भी उसी ना 
तेऽपि तेनेव सार्भेण प्रयाताः सर्वतोधुखम्‌ । समस्त दिशाओंको चे गये और समुद्रगत नदियोंके 
अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥९९॥ | समान आजतक नहीं लौटे ॥ ९७-९९ ॥ हे 
तत; अद्ृति वे आता आतुरन्वेषणे द्विज । EL हठ न रसत है? हा वि 
प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता ॥१००॥ पुरुषको ऐसा न करना चाहिये ॥१००॥ 

तांश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्ष; प्रजापति; । महाभाग दक्ष ग्रजापतिने उन पुत्रोंको भी गये 
क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं स शशाप च ॥१०१॥ | जान नारदजीपर वडा क्रोध किया और उन्हें शाप 
सयेक्ामसततो विद्वान्स सेत्रेय प्रजापतिः । दे दिया ॥१०१॥ हे मैत्रेय ! हमने सुना है कि फिर 
पि दक्षोऽसृजत्कन्या वैरण्यामिति नः श्रुतम्‌ १०२| उस विद्वान्‌ प्रजापतिने सर्गवृद्धिकी इच्छसे वैरुणीमे 
दुदी स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । | 


| साठ कन्याएं उत्पन्न का ॥१०२॥ उनमेंसे उन्होंने 
सप्तविशति सोमाय चतस्रोडरिश्नेमिने ॥१०३॥ | 


Co 
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ञ © ०७ ९ व्य 
दश धमेको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) 
| को और चार अरिष्टनेमिको दीं॥१०३॥ तथा दो 


जा वायट चवाङ्ग्रिसे तथा । ' बहुपुत्र, दो अङ्गिरा और दो कृशाइवको विवाहीं । 
& कशाश्वाय !वदुप तासा नासाने मे शृणु ॥१०४॥। | अब उनके नाम सुनो || १०४ ॥ अरुन्धती 
अरुन्धती ७०0 भातर्थरुत्यती | 
>न्धती वहुयामिलेस्बा भानुर्मरुत्वती ! | वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा, सुहूती, 


सङ्कर्पा च मुहूता च साध्या विश्वा च ताइशी। | साध्या और विश्वा--ये दश धर्मको पह्नियाँ थीं; अब 
धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्ताखपत्यानि मे श्रृणु ॥१०५॥| उम इनके पुत्रोंका विवरण सुनो ॥१०५॥ विजवाके 
विश्वेदेवास्तु विश्वाधाः साध्या साध्यानजायत। । उत विखेदेवा थे, साध्यासे साध्यगण हुए, मरुत्वतीसे 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोश्च वसवः स्मृताः । १224 और वसुसे वसुगण हुए तथा भानुसे 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तायां झुहू्तजाः ॥१०६॥ |, कर ह सि क 
लम्बायाम्ैव घोषोऽथ नागवीथी तु यामिजा । १०७। ~ ` ` PE vl 
पथिवीविषर्य सर्वसरुन्धत्यामजायत । | त समता हु प्रथिवी-विषयक प्राणी 
_ इए तथा सङ्कल्पासे सर्वात्मक सङ्कल्पकी उत्पत्ति 
सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सङ्कल्प एव हि॥१ हुई ॥१०७-१०८॥ 


ये स्वनेकवसुध्राण देवा ज्योतिःपुरोगमाः । नाना प्रकारका वसु ( तेज अथवा धन ) ही 


वसवोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरभ्‌१०९ वि हनी है क ज्योति आदि जो आठ वसुगण 
रो धुवथ सो अवानिलो ख्यात 8, अब मै उनके वंशका विस्तार बताता 
आपो धुवश्व सोमश्च धर्मश्रैवानिलोऽनलः । हैं ॥१०९॥ उनके नाम आप, भुम, सोम, धर्म, 


अत्यूपश्व प्रभासश्व वसवो नामभिः स्मृताः ॥११०॥ | अनिल (वायु ), अनळ ( अग्नि ), प्रत्यूष और 


आपस्य पुत्रो वैतण्ड श्रम; शान्तो ध्वनिस्था। | कटे जाते हैं. ॥११०॥ आपके पुत्र वैतण्ड, 
श्रम, शान्त और ध्वनि हुए तथा ध्रुवके पुत्र छोक- 


अवस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥१११॥ | संहारक भगवान्‌ काळ हुए ॥१११॥ भगवान्‌ वर्चा 
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>> ४2४22 सलल | 

दोमस्य भगवान्वर्चा वर्चखी येन जायते ॥११२॥ | सोमके पुत्र थे जिनसे पुरुष वर्चस्वी ( तेजस्वी ) हो 
धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा । जाता है, और धर्मके उनकी भार्या मनोहरासे द्रविण, 
मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा ॥११३॥ ऽ एन हव्यवह, तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक 
अनिलस्य शिवा भार्या तस्या; पत्रो मनोजबः। | 5 र 4. क ३॥ अनिठकी पढ़ी शिवा थी; 

विज्ञातगतिश्रैव दौ पुत्रावनिलस्य तु॥११७॥ | 0 sie 
अविज्ञ । हुए ॥११४॥ अङ्गिक पुत्र कुमार शरस्त्रम्य (सरकण्डे) 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । ¦ से उत्पन्न हुए थे, ये कृत्तिकाओंके पुत्र होनेसे 
तस्य शाखो विशाखश्च नगमेयश्र पृष्ठजाः ॥११५॥ | कार्तिकेय कहठाये । शाख, विशाख और नैगमेय 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः॥११६॥| इनके छोटे भाई थे ॥११५-११६॥ देवळ नामक 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्र ऋषि नाम्राथ देवरम्‌ | ऋषिको प्रत्यूषका पुत्र कहा जाता है । इन देवलके 
है पुत्री देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणो ॥११७।॥ भी दो क्षमाशील और मनौषी पुत्र हुए ॥११७॥ 


बृहस्पतेस्तु भगिनी वरखी ब्रह्मचारिणी । बृहस्पतिजीकी बहिन वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और 
योगसिद्धा जगत्कृत्खमसक्ता विचरत्युत । सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त-भावसे समस्त भूमण्डल- 


९ में विचरती थी, आठवें वसु प्रभासकी भार्या हुई 
प्रभासस्य तु सा भाया वसनामष्टमस्य तु ॥११८॥ ! 


॥११८॥ उससे सहस्रो शिल्पों ( कारीगरियों ) के 
विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापति; । कर्ता और देवताओंके शिल्पी महाभाग प्रजापति 


कती शिल्पसहस्राणां त्रिद्शानां च वर्की ॥११९॥ विश्वकर्माका जन्म हुआ ॥११९॥ हो समस्त 
। च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः शिल्पकारोंमें श्रेष्ठ और सब प्रकारके आभूषण 
र शिल्पवतां वरः । नि सर 


शिल्प । विमानोंकी रचना की और जिन महात्माकौ 
मनुष्याश्रोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मन *॥ ६९० | [ आविष्कृता ] शिल्प-विद्याके आश्रयसे बहुत-से 


तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु । मनुष्य जीवन-निर्वीह करते हैं ॥१२०॥ इ 
अजैकपाद हिुध्नयस्त्वष्टा रुद्रश्च वी्यवान्‌। (विश्लकर्मके चार पुत्र के" उनके नाम सुनो । 


कपाद, अहिर्जु ध्य, त्वष्टा ओर परमपुरुषार्थ रुद्र थे ॥ 
्ष्टश्चाप्यात्मजः पत्रो विश्वरूपो महातपाः।१२१॥| अजैकपादः अध्यि च्या वधा आर र 

लदुवाप्यात्सज: पुत & उनमेंसे त्बष्टाके पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे ॥१२१॥ 
हरश्च बहुरूपश्च त्यम्बकश्वापराजितः । | हे महामुने ! हर, बहुरूप, त्र्यम्त्रक अपराजित, 


डे १ > ध ९ गोर 
बृपाकपिश्च शम्भुश्च कपदी रेवतः स्मृतः ॥१२२। | | वृषाकपि, श्छ कपर्दी, रैवत, मुगव्याध, शव अ 


कपाली [ली- पै त्रिहोकीके अधीखर ग्यारह रुद्र कहे गये 
ने 3 ह न है । रे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध 
फादशते कथिता रुद्राश्र $ 


हैं ॥२२-१२३॥ 


तं ७ ख्य (2 ण पममितोजसाम्‌॥१२२॥ ४ कुन जाल 
शर्त त्वेकं समाख्यात रुद्राणाल जो [ दक्षकन्याएँ ] कश्यपजीकी खियाँ हुई उनके 


कश्यपस्य तु भाया यास्तासां नामानि मेभृणु। हुती. जे अदिति, दिति; दत, रि, सरस) 
अदिति्दि तिर्दनुश्रैवारिष्टा च सुरसा खसा ॥१२४॥ दसा, सुरभि, विनता, तामरा, क्रोधवशा, इरा, कदू | 

भिविनता चे -बरञ्ा इरा । और सुनि थीं । हे धर्मज्ञ | अब तुम उनकी सन्तानका | 
सुरां वेव ताम्रा कधवशा ईर र 
कदुर्मुनिश्च धमेज्ञ तदपत्यानि मे थणु ॥१२ 
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७॥ | विबरण श्रवण करो ॥१२४-१२५॥ अ पि 


को पी 
स, 
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पूवमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन्सुरोत्तमाः 

तुषिता नाम तेऽन्योऽन्यमूचुवेषस्तेऽन्तरे ॥१२६॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 
समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम्‌ ॥१२७॥ 
आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वे। 
मन्वन्तरे प्रसयामस्तन्नः श्रेयो भविदिति॥१२८॥ 
एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 
मारीचात्कर्यपाज्जाता अदित्या दक्षकन्यया १२९) 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि । 

अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥१३०॥ 
विवस्थान्सविता चेव मित्रो वरुण एव च । 
अंशुर्भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मृतःः। १३१) 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुरा; । 
बैवखतेञ्न्तरे ते वे आदित्या द्वादश स्मृताः १३२॥ 
याः सप्तविंशतिः प्रोक्तः सोमपत्न्योऽथ सुव्रताः । 


सवो नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नाम्न्यश्चैव ताः स्मृताः १३३ 


तासामपत्यान्धभवन्दीप्तान्यमिततेजसाम्‌ । 
अरिष्टनेमिपल्लीनामपत्यानीह षोडश ॥१३४॥ 
बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः ॥१३५॥ 
प्रत्यङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मषिंसत्कृताः। 


कृशाश्वस्य तु देवर्षेदेवप्रहरणाः स्मृताः ॥१३६॥ 


एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेब हि । 
सर्वे देवगणास्तात त्रयस्निंशत्त छन्दजाः ॥ १३७) 


& ज्योति;शाखर्मे कहा है-- 


वाताय कपिला 


श्रीविष्णुपुराण 


पूवं ( चाक्षुष ) मन्वन्तर में तुषित नामक बारह 


> 


श्रेष्ठ देवगण थे । वे यशखी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष 
मन्वन्तरके पश्चात्‌ वैवखत-मन्वन्तरके उपस्थित 
होनेपर एक दूसरेके पास जाकर मिले और परस्पर 
कहने लगे--। १२६-१२७ ॥ “हे देवगण ! आओ, 
हमलोग शीघ्र ही अदितिके गर्भमें प्रवेश कर इस 
वैवस्वत-मन्वन्तरमें जन्म ले, इसीमें हमारा हित है” 
॥ १२८॥ इस प्रकार चाक्षुप-मन्वन्तरमें निश्चयकर्‌ 
उन सबने मरीचिपुत्र कश्यपजीके यहाँ दक्षकन्या 
अदितित्रे गर्भसे जन्म ल्या ॥ १२९ || वे अति तेजख्ली 
उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, तवष्टा, 
पूषा, विवखान्‌., सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और 
भग नामक द्वादश आदित्य कहलाये ॥ १३०-१३१॥ 
इस प्रकार पहले चाक्षुष-मन्बन्तरमें जो तुषित नामक 
देवगण थे वे ही वेवखत-मन्वन्तरमे द्वादश आदित्य 
हुए ॥ १३२ || 


गोमकी जिन सत्ताईस सुत्रता पलियोंके विषयमें 
पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं और 
उन नामोंसे ही विख्यात हैं || १३३ ॥ उन अति 
तेजखिनियोंसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए । 
अरिष्टनेमिकी पल्लियोंके सोलह पुत्र हुए । बुद्विमान्‌ 


। बहुपुत्रकी भार्या [ कपिला, अतिलोहिता, पीता और 
अझिता * नामक ] चार प्रकारकी विद्युत्‌ कही जाती हैं - 


॥ १३४-१३५ ॥ ब्रह्मर्षियोसे सत्कृत ऋचाओंके 
अभिमानी देवश्रेष्ठ॒ प्रत्यंगिरासे उत्पन्न हुए हैं 
तथा राख्नोंके अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण 
देवर्षि कृशाश्रकी सन्तान कहे जाते हैं॥ १३६॥ 
हे तात ! [ आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
प्रजापति और वषट्कार ] ये तैंतीस वेदोक्त देवता 
अपनी इच्छानुसार जन्म लेनेवाले हैं | कहते हैं, इस 
लोकमें इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ 


= 


विद्युदातपायातिकाहिता । 


पीता वर्षाय विज्ञिया दुर्मिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कपिल ( भूरी ) वर्णकी बिजली बायु छानेवाला, अत्यन्त लोहित धूप निकालनेवाली, पीतवणा शृष्टि 
छानेवाली और सिता ( इवेत ) दुभिक्षकी सूचना देनेवाली होती है । 
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Fe १५] प्रथम 


तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥१३८॥ 
यथा सूथस्य मेत्रेय उदयास्तमनाविह । 
एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥१३९॥ 


दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति न; श्रुतम्‌ । 
हिरण्यकशिपुश्चेव हिरण्याक्षश्च दुजेयः ॥१४०॥ 
सिंहिका चाभवत्कन्या विश्रचित्तेः परिग्रह।१४१। 
हिरण्यकशिपो; पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः । 
अनुह्णादश्च हादश्र प्रहादशैव बुद्धिमान्‌ । 
संह्लादश्च महाबीर्या देत्यवंशविवद्धेनाः ॥१४२॥ 
तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदृग्वशी । 
प्रह्मदः परमां भक्ति य उवाच जनारदने॥१४३॥ 
दैत्येन्द्रदीपितो वह्निः स्वाङ्गोपचितो द्विज । 

न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हृदि स्थिते ॥१४४॥ 
महार्णवान्तःसलिले सितस्य चलतो मही । 
'चचाल सकला यस्य पाशबद्धस्य धीमतः ॥१४५॥ 
न भिन्नं विविधैः श्यस्य देत्येन्द्रपातितः । 
शरीरमद्रिकठिनं सवंत्राच्युतचेतसः॥१४६॥ 
विषानलोज्ज्वलमुखा यस्य दैत्यप्रचोदिताः। 
नान्ताय सर्पपतयो बभूवुरुरुतेजसः ॥१४७॥ 
सैरैराक्रान्तदेहोऽपि यः स्सरन्पुरुपोत्तमम्‌ । 


त >. 
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अंश ८७ 


करते हैं | ये एक हजार युगके अनन्तर पुनः-पुन 
उत्पन्न होते रहते हैं ||१३७-१३८ || हे मैत्रेय ! जिस 
प्रकार लोकमें सूर्यके अस्त और उदय निरन्तर हुआ 
| करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग-युगमें उत्पन्न | 
। होते रहते हैं ॥ १३९,॥ 


हमने छुना है दितिके कर्‍्यपजीके वीर्यसे परम 
दुज॑य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र 
| तथा सिंहिका नामकी एक कन्या हुई जो विप्रचित्तिको 
विवाही गयौ ॥ १४०-१४१॥ हिरण्यकशिपुके 
अति तेजखी और महापराक्रमी अनुह्ाद, हाद, 
बुद्धिमान्‌ प्रह्लाद और संहाद नामक चार पुत्र हुए 
जो देत्यवंशको बढ़ानेवाले थे || १४२ ॥ हे महाभाग ! 
उनमें प्रह्मादजी सर्वत्र समदर्शी और जितेन्द्रिय थे, 
जिन्होंने श्रीविष्णुभगवान्‌की परम भक्तिका वर्णन 
किया था॥ १४३ || जिनको दैत्यराजद्वारा दीप्त किये 
हुए अग्निने उनके सर्वाङ्गमें व्याप्त होकर भी, हृदयमें 
वासुदेव भगवान्‌के स्थित रहनेसे, नहीं जला पाया 
॥ १४४॥ जिन महाबुद्विमान्‌के पाशबद्ध होकर 
समुद्रके जलमें पडे-पडे इधर-उधर हिळने-डुळनेसे 
सारी प्रथिवी हिलने लगी थी ॥ १४५॥ जिनका 
पर्वतके समान कठोर शारीर, सर्वत्र भगवच्चित्त 
रहनेके कारण दैत्यराजके चलाये हुए अख्र-शरस्रोसे 
भी छिन्नभिन्न नहीं हुआ ॥ १४६॥ दैत्यराजद्वारा 
प्रेरित विषाम्रिसे प्रज्वलित सुखवाले सर्प भी जिन 
महातेजखीका अन्त नहीं कर सके॥ १४७ ॥ जिन्होंने 
भगवत्स्मरणरूपी कवच धारण किये रहनेके कारण 
पुरुषोत्तम भगवान्‌का स्मरण करते हुए पत्थरोंकी 


तत्याज नात्मनः प्राणान्‌ विष्णुसरणदंशितः १४८ मार पडनेपर भी अपने प्राणोंको नहीं छोड़ा ॥१४८॥ 


पतन्तमुच्चादवनिर्यमुपेत्य महामतिम्‌ । 
दधार देत्यपतिना क्षिप्तं खगनिवासिना ॥१४९। 
यस्य संशोषको वायुरदे है देतयेन्द्रयोजितः 

अवाप सङ्घयं सद्यश्चित्तथे मघुसदने ॥१५०॥ 


विषाणभङ्गगुन्मत्ता मदहानि च दिग्गजा; । 


यस्य वश्षःखले पषा दैतयन्द्रपरिणामिताः ॥१५१। ॥ वक्षःस्लर्मे लगनेसे टूट गये और उनका सारा मद न 
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खर्गनिवासी दैत्यपतिद्वारा ऊपरसे गिराये जानेपर जिन 
| महामतिको पृथिदीने पास जाकर बीचहीमें अपनी गोदमें 
| धारण कर लिया ॥ १४९॥ चित्तमें श्रीमधुसूदन 
। भगवान्‌के स्थित रहनेसे दैत्यराजका नियुक्त किया 
हुआ सत्रका शोषण करनेवाला वायु जिनके शरीरमें 
लगनेसे शान्त हो गया ॥ १५०॥ देत्येन्दद्वारा | 
। आक्रमणके लिये नियुक्त उन्मत्त दिग्गजोंके दॉत जिनके | 


Hazratganj. Lucknow 
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यस्य चोत्पादिता कृत्या दैत्यराजपुरोहितेः 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ।। १५२॥ 
शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिनः । 


यसिन्प्रयुक्त चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ॥१५३॥ 


देत्येन्द्ररदोपह्त यस्य हालाहलं विषम्‌ । 
जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ।।१५४॥ 


3 चि. से, 


समचेता जगत्यस्मिन्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु । 
` यथात्मनि तथान्येषां परं मेत्रगुणान्बितः ॥१५५॥ 


धर्मात्मा सत्यश्ौरयादियुणानामाकरः परः । 
उपमानमशेषाणां साधूनां यः सदाभवत्‌ ॥१५६॥ 


ट्ट श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १६ 
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चूर्ण हो गया ॥ १५१ ॥ पूर्वकालमें दैत्यराजके 
पुरोहितोंकी उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविन्दा- 
सक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण नहीं हो सकी 
॥ १५२॥ जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी 
झम्बरासुरकी हजारों मायाए श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे 
व्यर्थ हो गयीं ॥ १५३॥ जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सर- 
ने देत्यराजके रसोइयोंके लाये हुए हलाहल विषको 
निविकार-भावसे पचा लिया | १०५४ || जो इस 
संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति समानचित्त और अपने 
समान ही दूसरोंके लिये भी परमप्रेमयुक्त थे || १५५ 
और जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सत्य एवं शोर्य आदि 
गुणोंकी खानि तथा समस्त साधु-पुरुषोंके लिये उपमा- 
स्वरूप हुए थे ॥ १५६ || 
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इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे पञ्जदरोऽध्यायः ॥ १५॥ 
he me 


सोलहवाँ अध्याय 


नृस्हावतारविषयक प्रश्न | 


श्रीमेत्रेय उवाच 

कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम्‌ । 
कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ।। १॥ 
यत्ेतद्‌ भगवानाह प्रह्ादं दैत्यसत्तमम्‌ । 
ददाह नाझिरना खश्च शुण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ॥ २॥ 
जगाम वसुधा क्षोभं यत्राब्धिसलिले स्थिते । 
पाशैबद्धे विचलति विक्षितङ्गैः समाहता ॥ ३ ॥ 
शेलेरक्रान्तदेहोऽपि न ममार च यः पुरा । 
त्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यस्य धीमतः।। ४ ॥ 
तस्य प्रभावमतुलं विष्णोर्भक्तिमतो मुने । 
श्रोतुमिच्छामि यस्येतचरितं दीप्ततेजस! ॥ ५ ॥ 
किन्रिमित्तमसो शब्नैविक्षिसो दितिजेमुने । 


किमर्थं चान्धिसलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः ॥ ६॥ और क्यों समुठके जलो 


useum, Hazratganj 
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State 


श्रीमेत्रेयजी बोले-आपने महात्मा मनुपुत्रोके 
वंशोंका वर्णन किया और यह भौ बताया कि इस 
जगतके सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥ १॥ 
किन्तु, भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि दैत्यश्रेष्ट प्रह्वाद- 
जीको न तो अभिने ही भस्म किया और न उन्होंने अख- 
शख्रोंसे आघात किये जानेपर ही अपने प्राणों- 
को छोड़ा ॥ २ ॥ तथा पाइाब्रद्ध होकर समुद्रके 
जलर्मे पड़े ₹हनेपर उनके हिलते-इलते हुए अंगोंसे 
आहत होकर प्रथिवी डगमगाने लगी || ३॥ ओर 
शरीरपर पत्थरोंकी बौछार पड़नेपर भी वे नहीं मरे | 
इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान्‌का आपने बहुत ही 
माहात्म्य वर्णन किया है॥ ४ || हे मुने ! जिन 
अति तेजस्वी महात्माके ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परमविष्णु- 
भक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥ ५ | 
हे मुनिवर ! वे तो बड़े ही धर्मपरायग थे; 
फिर दैत्योंने उन्हें क्यों अस्त्र-राखोले पीड़ित किया 


cknow 


| 
1 
| 


डाला ? ॥ ६ ॥ 
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प्रथम अंश 


८९ 
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आक्रान्तः पर्वतैः कस्ादृ्टश्चैव महोरगेः । 


दिग्दन्तिनां दन्तभूमिं स च कसान्निरूपितः । 
संशोषकोऽनिलश्चास्य प्रयुक्तः कि महासुरः ॥ ८ ॥ 
कृत्यां च देत्यशुरवो युयुजुस्तत्र किं सुने । 
शम्बरश्चापि मायानां सहस्न किं प्रयुक्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
हालाहलं विषमहो दैत्यसदैर्महात्मनः । 
कसादत्तं विनाशाय यज्ञीणे तेन. चीमता ॥१०)॥ 
एतत्सव महाभाग प्रह्णादस्य महात्मनः । 


चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्स्य्नचकम्‌।।१ १ | 
न हि कोतूहलं तत्र यदेत्येनेहतो हि सः । 
अनन्यमनसो विष्णौ कः समर्था निपातने ॥१२॥ 
तसिन्धर्मपरे नित्यं केशवाराधनोद्यते । 
खवंशप्रभवेदेत्येः कृतो द्वेषोऽतिदुष्करः ॥१२॥ 
धमात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे । 
दैतेयैः प्रहृतं कसात्तन्ममाख्यातुमहेसि ॥१४॥ 


प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेदशे । 


| उन्होंने किसलिये उन्हें पर्वतोंसे दबाया ? किस कारण 
क्षिप्तःकिमद्रिशिखरात्कि वा पावकसश्चये ॥ ७॥ | 


सपोँसे डँसाया ? क्यों पर्वतरिखरसे गिराया और 
क्यों अग्निमें डेळवाया ? ॥ ७ ॥ उन महादैत्योंने उन्हे 
दिग्गजोंके दाँतोंसे क्यों रुँघवाया और क्यों सर्वेशोषक 
वायुको उनके लिये नियुक्त किया : ॥ ८ ॥ हे मुने ! 
उनपर दैत्यगुरुओंने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया 
और इम्बरासुरने क्यों अपनी सहस्रो मायाओंका वार 
किया? ॥९॥ उन महात्माको मारनेके लिये दैत्यराजके 
रसोइयोंने, जिसे वे महाबुद्भिमान्‌ पचा गये थे ऐसा 
हलाहल विष क्यों दिया £॥ १० ॥ 


हे महाभाग ! महात्मा प्रह्मदका यह सम्पूर्ण 
चरित्र, जो उनके महान्‌ माहात्म्यका सूचक है, मैं 
सुनना चाहता हूँ ॥११ ॥ यदि दैत्यगण उन्हें नहीं 
मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 
जिसका मन अनन्यभावसे भगवान्‌ विष्णुमे लगा 
हुआ है उसको भला कौन मार सकता है! ॥ १२॥ 
[आश्चर्य तो इसीका है कि] जो नित्यधर्मपरायण 
और भगवदाराघनामें तत्पर रहते थे उनसे उनके ही 
कुल्में उत्पन्न हुए दैत्याने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया | 
[ क्योंकि ऐसे समदर्शा और धर्मभौरु पुरुषोंसे तो 
किसीका भी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है ]॥ १२॥ 
उन धर्मात्मा, महाभाग, मत्सरहीन विष्णु-भक्तको 
दैत्योने किस कारणसे इतना कष्ट दिया, सो आप 
मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ महात्माळोग तो ऐसे गुण- 
सम्पन्न साधु पुरुषोंके विपक्षी होनेपर भी उनपर किसी 
प्रकारका प्रहार नहीं करते, फिर खपक्षमे होने- 


गुणेस्समन्विते साधौ किं पुनय! स्वपक्षजः ॥१५॥ | पर तो कहना ही क्या है ! || १५॥ इसलिये हे 


तदेतत्कथ्यता सवै विस्तरान्मुनिपुद्धव । 


| मुनिश्रेष्ठ !. यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन 


कीजिये । मैं उन दैत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना 


देत्येश्वरय चरितं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥१६॥ | चाहता हँ ॥ १६ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


ATEN 
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CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ________ 


गा ..४०००००००००॥०/०००५८००००००...... igitizebiayzsesayaryoksudationTiuaisieiDelbisateangotri 


९० श्रीविष्णुपुराण [ अ० १ ७ 
सतरहवाँ अध्याय 


हिरण्यकशिपुका दिग्विजय और प्रहाद-चरित । 


श्रपराग्रर उवाच 
त्रेय श्रूयतां सम्यक्‌ चरितं तस्य धीमतः । 
्रह्मादस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ॥ १॥ 
दिते; पुत्रो महावीयों हिरण्यकशिपुः पुरा । 
त्रैलोक्यं वशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्षितः ॥ २॥ 
इन्द्रत्वमकरोद्वेत्यः स चासीत्सविता स्वयम्‌ । 
वायुरभिरपां नाथः सोमश्राभून्महासुरः ॥ ३॥ 
धनानासधिपः सोऽभूत्स एवासीत्खयं यमः । 
यज्ञभागानशेषांस्तु स खयं बुथुजेव्सुरः ॥ ४ ॥ | 
देवाः खर्गे परित्यज्य तत्त्रासान्युनिसत्तम । 
विचेरुरवनो सर्वे बिभ्राणा मानुषी तनुम्‌ ॥ ५ ॥ | 
जित्वा त्रिभुवनं सर्व त्रैलोक्यैश्चर्यदपितः । 
उपगीयमानो गन्र्वेदु जे विषयान्त्रियान्‌ ॥ ६ ॥ 
पानासक्त महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा । 
उपासाञ्चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगाः ॥ ७॥ | 
अवादयन्‌ जगुश्नान्ये जयशब्दं तथापरे । 
देत्यराजस्य पुरतश्चकरः सिद्धा ग्रुदान्विताः ॥ ८ ॥ 


तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाभ्रमयेऽसुरः। | 
पपौ पानं मुदा युक्तः प्रासादे सुमनोहरे ॥ ९॥ | 
तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्मादो नाम नामतः | 
पपाठ बालपाठचानि गुरुगेहङ्गतोऽभकः ॥१०॥ 
एकदा तु स धर्मात्मा जगाम शुरुणा सह । 

पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्यपतेस्तदा ॥११॥ 
पादग्रणामावनतं तमुत्थाप्य पिता सुतम्‌ । 


हिरण्यकशिपुः ग्राह प्रह्मादममितौजसम्‌ ॥१२॥ | 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितम्‌ । 
कालेनेतावता यत्ते सदोद्यक्तेन शिक्षितम्‌ ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी थोले-हे मैत्रेय ! उन सर्वदा उदार- 
चरित परमबुद्धिमान्‌ महात्मा प्रहादजीका चरित्र तुम 
ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकालमें दितिके पुत्र 
महाबली हिरण्यकशिपुने, ब्रह्माजीके वरसे ग्वयुक्त 
(सशक्त ) होकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको अपने वशीभूत 
कर लिया था ॥ २॥ वह दैत्य इन्द्रपदका भोग 
करता था । वह महान्‌ असुर खयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, 
वरुण और चन्द्रमा बना हुआ था ॥ ३॥ वह सयं 
ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर खयं 
ही सम्पूर्ण यज्ञ-भागोंको भोगता था ॥ ४ ॥ हे 
मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवगण सर्गको छोड़कर 
मनुष्य-शरीर धारणकर भूमण्डलमें विचरते रहते थे 
॥ ५॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकीको जीतकर 
त्रिभुवनके वैभवसे. गर्वित हुआ और गन्धर्वोसे अपनी 
स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगोंको भोगता 
था ॥ ६ ॥ 
उस समय उस मयपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु- 
की ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व और नाग आदि उपासना 
करते थे || ७ ॥ उस दैव्यराजके सामने कोई सिद्ध- 
गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और 
कोई अति प्रसन्न होकर जयजयकार करते ॥ ८ ॥ 
तथा वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्र-शिलाके 
बने हुए मनोहर महलमें, जहाँ अप्सराओंका उत्तम 
रय हुआ करता था, प्रसन्नताके साथ मद्यपान 
करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रहाद नामक महा- 
माग्यवान्‌ पुत्र था । वह बालक गुरुके यहाँ जाकर 
बालोचित पाठ पढ़ने लगा || १ ०|| एक दिन वह धर्मात्मा 
बाळक गुरुजीके साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया 
जो उस समय मचपानमें लगा हुआ-था। १ १। तब,अपने 
चरणोंमें झुके इए अपने परम तेजखी पुत्र प्रह्मादजीको 
उठाकर पिता हिरण्यकशिपुने कहा ॥ १२ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-वत्स ! अबतक अध्ययन- 
में निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है 


उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ॥ १३॥ 
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अ० १७] प्रथम अंश ९,१ 


ह्लाद उवाच प्रहादजी बोळे-पिताजी | मेरे मनमें जो सबके 
श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया । सारांशरूपसे स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार 


> सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥ १४ ॥ जो 
समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम्‌ ॥१४॥। | आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, वृद्धि-क्षय- 


अनादिमध्यान्तमजमनृद्भक्षयमच्युतम्‌ । शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणोंके कारण तथा 
५ जगतूके स्थिति और अन्तकर्ता उन श्रीहरिको मैं प्रणाम 
ग्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सवेकारणकारणम्‌ ॥१५॥ क 
ग्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सवकारणकारणम्‌ ॥ १५। कळ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-यह सुन दैत्यराज हिरण्य- 
एतन्निशम्य दैत्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः । कशिपुने क्रोधसे नेत्र लाळ कर प्रहादके गुरुकी ओर 
विलोक्य तद्गुरुं ग्राह स्फुरिताधरपल्लवः ॥१६॥ | देखकर कापते हुए ओठेसे कहा ॥ १६॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोला-रे दुवुद्धि ब्राह्मणाधम ! यह 

ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपधस्तृतिसंदितम्‌ | | क्या ? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालकको मेरे विपक्षी- 
असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥१७॥ | की स्ततिसे युक्त असार शिक्षा दी है!॥१७॥ 

गुरुरुवाच गुरुजीने कहा-देत्यराज ! आपको क्रो के वशीभूत 


दैत्येश्वर न कोपस्य वशमागन्तुमहसि । न होना चाहिये । आपका यह पुत्र मेरी सिखायी 
ममोपदेशजनितं नायं बदति ते सुतः ॥१८॥ | हुई बात नहीं कह रहा है॥ १८ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोला-वेटा प्रह्लाद ! बताओ तो 
~ ~ ~ शिक्षा किसने दी 2 तुर हारे गुरुज जी 
अनुशिष्टो$सि केनेच्ग्वत्स प्रह्लाद कथ्यताम्‌ । तुमको यह शिक्षा किसने दी है ! तुम्हारे गु 


क रद कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं 
मयोपदिष्टं नेत्येष प्रत्रवीति गुरुस्तव ॥१९॥ | है । १९ ॥ 


प्रहलाद उवाच प्रहादजी बोले-पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्‌ 


जज हत विष्ण ही तो सम्पूर्ण जगतूके - उपदेशक हैं | उन 
शास्ता विष्णर गतो यो हृदि यित; । ७ तेर कौन 
> कर दि ल परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको कुछ 
तमृते परमात्मानं तात कः केन शाखते ॥२०॥ | द्वा सकता है ? | २० ॥ 


हिरण्यकाशिपुरुवाच | हिरण्यकशिपु बोला-अरे मूर्ख ! जिस विष्णुका त्‌ 
कोऽयं विष्णुः सुदुबुद्धे यं त्रवीषि पुनः पुनः । मुझ जगदीश्वरके सामने धृषटतापूर्वक निइ्शंक होकर 
जगतामीश्ररस्पेह पुरतः प्रसभं मम ॥२१॥ | बारम्बार वणन करता है, वह कोन है १॥ २१॥ 
प्रहलाद उवाच प्रहादजी बोले-योगियोंके ध्यान करनेयोग्य 
अडेको ल गोविद त जिसका परमपद वाणीका विषय नहीं हो सकता, 
नशद आस या तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वः 
यतो यश्च खयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः॥२२॥ | रूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है ॥ २२ || 


हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोला-अरे मूढ! मेरे रहते हुए और | 
परमेश्वरसंज्ञोऽज्ञ किमन्यो मय्यवस्थिते । कौन परमेश्वर कहा जा सकता है! फिर भी तू मौतके . 
तथापि मतुकामस्त्वं प्रजवीषि पुनः पुनः ॥२३॥ ' मुखमे जानेका इच्छासे बारम्बार ऐसा बक रहा हे ॥२२॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 


ग्रहूलाद्‌ उवाच 
न केवल तात मम प्रजानां 
स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः । 
विधाता परमेश्वरश्च 
प्रसीद कोपं ङुरुषे किमर्थम्‌ ॥२४॥ 
हिरण्यकाचि पुरुवाच 
प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुबुंद्धेरतिपापकृत्‌ । 
येनेद्शान्यसाधूनि वदत्याविष्टमानसः ॥२५॥ 
प्रह्लाद उवाच 
न केवलं मद्ष्टद्यं स॒ विष्णु- 
राक्रम्य लोकानखिलानवसखितः । 
स॒ मां त्वदादींश्च पितस्समस्ता- 
न्समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वगः ॥२६॥ 
हिरण्यकह्षिपुरुवाच 


धाता 


निष्कास्यतामयं पापः शास्यतां च गुरोर्गृहे । 

योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयस्तुतौ ॥२७॥ 
श्रीपराज्र उवाच 

इत्युक्तोऽसौ तदा देत्यैनीतो गुरुगृहं पुनः । 

जग्राह विद्यामनिशं शुरुशुश्रूषणोद्य॒तः ॥२८॥ 

कालेऽतीतेऽति महति प्रह्वादमसुरेश्वर; । 

समाहयात्रवीद्वाथा काचितपुत्रक गीयताम्‌ ॥२९॥ 
अहूलाद उवाच 


च्छ अरे 
यतः ग्रधानपुरुषा यतश्चैत्चराचरम्‌ । 
कारणं सकलस्थास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥३०॥ 


हिरण्यकाशपुरुवाच 


दुरात्मा वध्यतामेव नानेनार्थोञस्ति जीवता । 
सपक्षहानिकर्तृत्वाधः कुलाङ्गारता गतः ॥३१॥ 
श्रीपराश्र उवाच 


इत्याज्ञप्षास्ततस्तेन प्रगृहीतमहायुधाः 
उद्यतास्तस्य नाशाय देत्याः शतसहस्रशः ॥३२॥ 


प्रह्ादजी घोले-हे तात ! वह ब्रह्मभूत विष्णु तो 
केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और आपका 
भी कर्ता, नियन्ता ओर परमेश्वर है । आप प्रसन्न 
होइये, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं ॥ २४ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोळा-अरे कोन पापी इस दुर्बुद्धि 
बालकके हटयमें घुस बैठा है जिससे आविष्ट-चित्त 
होकर यह ऐसे अमङ्गल वचन बोलता है? ॥ २५॥ 

प्रहाद्जी बोले-पिताजी ! वे विष्णुमगवान्‌ तो. 
मेरे ही हृदयमें नहीं, बल्कि सम्पूर्ण छोकोंमें स्थित 
हैं । वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त 
प्राणियोंकी अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त करते 
हैं ॥ २६ ॥ 

"हिरण्यकशिपु बोला-इस पापीको यहाँसे निकालो 
और गुरुके यहाँ ले जाकर इसका भलीप्रकार शासन 
करो । इस दुर्मतिको न जाने किसने मेरे विपक्षीकी 
प्रझासामें नियुक्त कर दिया है ? || २७ ॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-उसके ऐसा कहनेपर दैत्य- 
गण उस बालकको फिर गुरुजीके यहाँ छे गये और 
वे वहाँ गुरुजीकी रात-दिन भलीप्रकार सेवा-शुश्रूषा 
करते इए विद्याध्ययन करने लगे ॥ २८ ॥ बहुत 
काळ व्यतीत हो जानेपर दैत्यराजने प्रह्मदजीको 
फिर बुलाया और कहा--'बेटा ! आज कोई गाथा 
(कथा ) सुनाओ' ॥ २९ || 

प्रहादजी बोले-जिनसे प्रधान, पुरुष और यहद 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सकल प्रपश्चके 
कारण श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३० ॥ 

हिरण्यकशिपु बोळा-अरे ! यह बड़ा दुरात्मा 
है ! इसको मार डालो; अब इसके जीनेसे कोई लाभ 
नहीं है, क्योंकि खपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह 
तो अपने कुलके लिये अंगाररूप हो गया है || ३१ ॥ 

श्रीपराशारजी बोले-उसकी ऐसी आज्ञा होनेपर 
सैकड़ों-हजारों दैत्यगण बड़े-बड़े अञ्न-शख लेकर 
उन्हें मारनेके लिये तैयार हुए ॥ ३२ ॥ 
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| 


प्रहलाद उवाच | प्रहादजी योले- अरे दैत्यो | भगवान्‌ विष्णु तो 


विष्णु: शु युष्मासु मयि चासौ व्यवखितः। | रो ठमोगोमे ओर सुक्ने सर्वत्र ही खित है । 


का | इस सत्यके प्रभावसे इन अख्ज-शस्रोंका मेरे ऊपर कोई 
देतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि मे ॥३३॥ | प्रभाव न हो ॥ ३३ ॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच । श्रीपराशरजीने कहा-तब तो उन सैकड़ों दैत्योंके 
ततस्तेशशतशो च *७ शस्रोधेराहतो अ i दा होने गी गी 
शतशो दैत्यैः ऽपि सन्‌ । शस्र-समूहका आधात होनेपर भी उनको तनिक-सी 


भी वेदना न हुई, वे फिर भी ज्यों-के-त्यों नवीन बल- 
नावाप वेदनामट्पासभूचन पुननेवः । ।३४॥। सम्पन्न ही रहे ॥ ३४ ॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच । हिरण्यकशिपु बोला-रे दुबुद्धे ! अब तू विपक्षीकी 
ुचुदधे विनिवर्तस्व ~ Ne | 
द्धे विनिः वेरिपक्षस्तवादतः। ` स्तुति करना छोड दे; जा, मैं तुझे अभय-दान देता 
अभयं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिर्भव ।।३५॥ | हुँ, अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५॥ 


प्रहलाद उवाच । प्रह्वादजी बोले-हे तात ! जिनके स्मरणमात्रसे 
भयं भयानामपहारिणि स्थिते जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति । र 
~ ¦ जाते हैं, उन सकळ-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित 
यसिन्स्मृते जन्मजरान्तकादि- | मा 
भयानि सवीण्यपयान्ति तात ॥३६॥ ' रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है? ॥ ३६ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच | हिरण्यकशिपु बोळा-अरे सपो ! इस अत्यन्त 


भो भो सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुभतिस्‌। | दुरे और दुराचारीको अपने विषाशि-सन्ततत सुर्खो- 
विषज्वालाकुटेवेकत्रेः सधो नयत सङ्घयम्‌ ॥३७॥ | से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो ॥ ३७॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-ऐसी आज्ञा होनेपर अति- 


लीलाः ठगी शुकादयः | क्रूर और विषधर तक्षक आदि सपोने उनके समस्त 
इत्युक्तास्ते ततः सपाः कुहकास्त $ | अगैनि काटा ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हें तो श्रीकृष्णचन्द्र- 


अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोल्बणाः ॥३८॥ | | आसक्त-चित्त रहनेके कारण भगवत्स्मरणके परमा- 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दञ्यमानो महोरगैः । नन्दमे डूबे रहनेसे उन महासपोंके काटनेपर भी 
न विवेदात्मनो गात्र तत्स्मृत्याहादसुस्यितः ॥३९॥॥ अपने शरीरकी कोई सुधि नहीं इई ॥ २९ ॥ 


सर्पा उचृः । सर्प बोले-हे दैत्यराज ! देखो, हमारी दाढे टूट 

ष्ट्रा विशीणा मणयः लि | गयी, मणियाँ चटखने लगों, पणोंमें पीड़ा होने ठगी 

फूणेषु तापो हृदयेषु कम्पः । और हृदय काँपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तोजरा भी 

नास्य त्वचः स्वल्पमपीह भिन्नं | नहीं कटी । इसलिये अब आप हमें कोई और काये 
शाधि देत्येश्वर कार्यमन्यत्‌ ॥४०॥ ¦ बताइये ॥ ४० ॥ 

हिरण्यकारिपृरुवाच ¦ ` हिरण्यकशिपु बोला--हे दिगजो ! तुम सब 

र अपने संकीर्ण दाँतोंको मिलाकर मेरे शत्रु-पक्षद्वारा 

हे दिग्गजाः सङ्कटदन्तमिश्रा [ बहकाकर ] मुझसे विसुख किये हुए इस बालक- 


्रतेनमसमद्रिपुपक्षभिन्म्‌..। को मार डालो । देखो, जैसे अरणीसे उत्पन हुआ 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १७ 


आ 
न स्स्स्ल्च्क्य्य््य्य्य्य्य्य्स््य्श्य्य्य््य््य्ल्ल्ट 


तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 
यथाऽरणेः प्रज्वलितो इुताशः॥४१॥ 

श्रीपराशर उवाच | 

ततः स दिग्गजेबालो भूभच्छिखरसन्निमेः। । 


पातितो धरणीपृष्ठे विषाणेर्वावपीडितः॥४२॥ | : 
| श्रीगोविन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोंके हज़ारों 


स्मरतस्तस्य गोदिन्दमिभदन्ताः सहस्रशः । 
शीणा वक्षःस्थलं प्राप्य स प्राह पितरं ततः ॥४३॥ 
दुन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुराः | 
शीणा यदेते न बलं ममैतत्‌ । 
महाविपत्तापविनाशनोऽयं 
जनार्दनाचुस्मरणानुभावः 
हिरिण्यकाशिषुरुवाच 
ज्वास्यतामसुरा वह्विरयसपंत दिग्गजाः । 
वायो समेधयाथ्रि त्वं दह्यतामेष पापकृत्‌ ॥४५॥ | 
श्रापरा्र उवाच 
महाकाएचयस्यं तमसुरेन्द्र्सुतं ततः। 
ग्रज्वास्य दानवा वहि ददहुः स्वामिनोदिताः।।४६॥ 
अहलाद उवाच 


Ne 


तातैष वह्निः पवनेरितोऽपि 
न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌ । 
पश्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सवाणि दिशाम््ुखानि।।४७॥॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
अथ दैत्येश्वरं ग्रोचुभासेवस्यात्मजा द्विजाः । 
पुरोहिता महात्मानः सास्ना संस्तूय वाग्मिनः ४८॥ 
पुरोहिता उचुः । 


॥४४॥ | 


राजन्नियम्यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे। 
कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥४९॥ | 
तथातथैनं बालं ते शासितारो वय नृप । | 
यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भाविष्यति ॥५०॥ 


“~ 


अग्नि उसीको जला डालता है उसी प्रकार कोई-कोई 
जिससे उत्पन्न होते हैं उसीके नाश करनेवाले हो 


। जाते हैं || ४१ ॥ 


श्रीपराशरजी घोले-तब पर्वत-शिखरके समान 
विशालकाय दिग्गजोंने उस बालकको प्रथिवीपर पटक 
कर अपने दाँतोंसे खूब रोंदा ॥ ४२ | क्न्तु 


दाँत उनके वक्षःस्थलसे टकराकर ट्ट गये; तब उन्हों 
ने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा- ॥ ४३ ॥ “थे जो 
हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत टट गये हैं इसमें 
मेरा कोई बल नहीं है; यह तो श्रीजनार्दन भगवान्‌- 


| के महाविपत्ति ओर कृशोंके नष्ट करनेवाले स्मरणका 


ही प्रभाव है” || ४४ || 
हिरण्यकशिपु घोळा-अरे दिग्गजो | तुम हट 


| जाओ । देत्यगण ! तुम अग्नि जलाओ, और हे 


वायु ! तुम अग्निको प्रज्वलित करो जिससे इस पापी- 
को जला डाला जाय || ४५ || 

श्रीपराशरजी घोले-तब अपने स्वामीकी आज्ञासे 
दानवगण काष्ठके एक बड़े ढेरमें स्थित उस असुर- 
राजकुमारको अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥४६॥ 

प्रह्ादजी घोले-हे तात ! "वनसे प्रेरित हुआ 
भी यह अग्नि मुझे नहीं जळाता । मुझको तो सभी 
दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों 
ओर कमल बिछे हुए हों ॥४७॥ 

श्रीपराशरजी बोळ-तदनन्तर, शुक्रजीके पुत्र 
बड़े वाग्मी महात्मा [षण्डा-मक आदि] पुरोहितगण साम- 
नीतिसे दैत्यराजकी बडाई करते हुए बोळे ॥४८॥ 

पुरोहित थोले-हे राजन्‌ ! अपने इस बालक 
पुत्रके प्रति अपना क्रोध शान्त कीजिये; आप- 
को तो देवताओंपर ही क्रोध करना चाहिये, क्योंकि 
उसकी सफलता तो वहीं है |४९॥ हे राजन्‌ ! हम 
आपके इस बालकको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह 


| विपक्षके नाशका कारण होकर आपके प्रति अति विनीत 


हो जायगा ॥५०।| हे दैत्यराज ! बाल्यावस्था तो सब 
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बालत्वं सवेदोषाणां देत्यराजास्पदं यतः । 
ततोऽत्र कोपमत्यर्थं योक्तुमईसि नार्भके ॥५१॥ 
न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि । 
ततः कृत्यां वधायास्य करिष्यामोऽनिवत्तिनीस्‌।५२। 
श्रीपराशर उवाच 
एवमभ्यार्थितस्तेस्तु देत्यराजः पुरोहितैः । 
देत्येनिष्कासयामास पुत्रं पावकसञ्चयात्‌ ॥५३॥ 
ततो शुरुणृहे वालः स वसन्बारदानवान्‌ । 
अध्यापयामास मुहुरुपदेशान्तरे गुरोः ॥५४॥ 
प्रहूलाद उवाच 
श्रूयतां परमार्थो मे देतेया दितिजात्मजाः । 
न चान्यथैतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌॥५५॥ 
जन्म बाल्यं ततः स्वो जन्तुः प्राभोति यौवनम्‌ । 
अव्याहतैव भवति ततोऽनुदिवसं जरा ॥५६॥ 
ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुरदैत्येश्वरात्मजाः । 
प्रत्यक्षं इश्यते चैतदसाक॑ भवतां तथा ॥५७॥ 
मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच नान्यथा । 
आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनोद्भवः॥।५८॥ 
गर्भेवासादि यावत्तु पुनर्जन्मोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं  तावदुःखमेवावगम्यताम्‌ ॥५९॥ 
क्षुत्ृष्णोपशर्म तद्वच्छीताद्युपशमं सुखम्‌ । 


मन्यते बालबुद्धित्वादुःखमेव हि तत्पुनः॥६०॥ | 


अत्यन्तस्तिमिताङ्गाना व्यायामेन सुखैषिणाम्‌ । 


आन्तिज्ञानाइताक्षाणां दुःखमेव सुखायते ॥६१॥ 
क शरीरमशेषाणां शेष्मादीनां महाचयः । 


प्रथम अंश ९५ 


प्रकारके दोषोंका आश्रय होती ही है, इसलिये आप- 
को इस बालकपर अत्यन्त क्रोधका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥५१॥ यदि हमारे कहनेसे भी यह विष्णुका 
पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करनेके लिये 
किसी प्रकार न टलनेवाली कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥५२॥ 

श्रीपराशरजीने कहा-पुरोहितोंके इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर देत्य्राजने देत्योंद्वारा प्रहादको अग्नि- 


समूहसे बाहर निकलवाया ॥५३॥ फिर प्रह्मादजी, 


गुरुजीके यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकनेपर अन्य दानव- 
कुमारोंको बार-बार उपदेश देने टगे ॥५४॥ 
प्रहादजी थोले-हे देत्यकुलोत्पन्न असुर-बालको ! 
सुनो, मैं तुम्हें परमार्थका उपदेश करता हूँ, तुम इसे 
अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहनेमें किसी 
प्रकारका लोमादि कारण नहीं है ॥५५॥ सभी जीव 
जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते 
हैं, तत्पश्चात्‌ दिन-दिन वृद्धावस्थाकी प्राप्ति भी 
अनिवार्य ही है ॥५६॥ ओर हे दैत्यराजकुमारो ! 
फिर यह जीव मृत्युके मुखमें चला जाता है, यह 
हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं !1५७॥ मरनेपर 
पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं ठलता । 
इस विषयमें [ श्रुति-स्मृतिरूप ] आगम भी प्रमाण 
है कि. बिना उपादानके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती * ॥५८॥ पुनर्जन्म प्राप्त करानेवाली गर्भवास 
आदि जितनी अवस्थाएँ हैं उन सबको दुःखरूप ही 
जानो ॥ ५९॥ मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा 
और शीतादिकी शान्तिको सुख मानते हैं, परन्तु 
वास्तवमें तो वे दुःखमात्र ही हें ॥६०॥ जिनका 
शरीर [ वातादि दोषसे ] अत्यन्त शिथिल हो जाता 
है उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता 
है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रान्तिज्ञानसे ढॅकी 
हुई है उन्हें दुःख ही सुखरूप जान पड़ता है ॥६१॥ 
अहो! कहाँ तो कफ आदि महाघ्रृणित पदार्थोका 


® यह पुनर्जन्म होनेमें युक्ति है क्योंकि जबतक पूर्व-जन्मके किये हुए, शुभाशुभ कर्मरूप कारणका होना न माना 
भाय तबतक वर्तमान जन्म भो सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार, जब इस जन्ममें शुभाशुभका आरम्भ हुआ 


है तो इसका कार्यरूप पुनर्जन्म भी अवश्य होगा । 
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छ कान्तिशोभासौन्दर्यरमणीयादयो गुणाः ॥६२॥  समूहरूप शरीर और कहाँ कान्ति, शोभा, सौन्दर्य 
एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण ¦ [तथापि मनुष्य 
। इस घृणित शरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर सुख 
| मानने लगता है] ॥६२॥ यदि किसी मूढ पुरुषकी 
चेत्रीतिमान्‌ मूढे ऽप्यसौ ' मांस, रुधिर, पौब, विष्टा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और 
॥ | १ अखियोंके १ १ a के पे 

देहे चेत्रीतिमान्‌ घृढ़ो भविता नरके5प्यसो ॥६३ | अजियोके सुह हस रीस प्रीति हो दकती ह 
ह तिन तोच | | तो उसे नरक भी प्रिय ळग सकता है ॥६३॥ अग्नि, 
ताभय ठा मक्त च या जल और भात शीत, तृषा और क्षुधाके कारण ही सुख- 
बम हिलोमा निर | कारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जळ आदि भी अपनेसे 

क्रियते सुखकतेत्वं तद्विलोमस्य चेतरैः ॥६४॥ | भिन्न अग्नि आदिके कारण ही सुखे हेतु होते हैं ॥६४॥ 


करोति हे देत्यसुता यावन्मात्रं परिग्रहम्‌ । हे दैत्यकुमारो ! विषयोंका जितना-जितना 
१ संग्रह किया जाता है उतना-उतना ही वे मनुष्यके 
ताबन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥६५॥ | चित्तमें दुःख बढ़ाते हैं ॥६५॥ जीव अपने मनको 
| प्रिय छगनेवाले जितने ही सम्बन्धोंको बढ़ाता जाता 
है. उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य (काँटे) 
ताबन्तोञ्स्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥६६॥ | स्थिर होते जाते हैं ॥ ६६ || घरमें जो कुछ धन- 
। | धान्यादि होते हैं मनुष्यके जहाँ-तहाँ ( परदेशमें ) 
भद्यद्गृहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठतः । रहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्तमें बने रहते हैं, 
पकरण और उनके नाश और दाह आदिकी सामग्री 
नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रैव _ तिष्ठति ॥६७॥ | + उसोमे मौजूद रहती है । [अर्थात्‌ घरमें स्थित 


७ पदार्थोके सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थित पदार्थोके 
जन्मन्यत्र दै म्रियमाणस्य । दिकी 
मन्यत्र महद्दुःखं म्रियमाणस्य चापि तत)... नाश आदिको भावनासे पदार्थ-नाशका दुःख प्रात 


यातनासु यमस्योग्र गर्भसङ्क्रमणेषु च ।।६८।। | हो जाता है]॥६७॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान्‌ 
दुःख होता ही है, मरनेपर भी यम-यातनाओंका 
गभेंषु सुखलेशोऽपि भैवद्धिरबुमीयते । और गर्भप्रवेशका उग्र कष्ट भोगना पड़ता है 
por ee काहा) ॥ ६८ ॥ यदि तुम्हें गर्भवासमें लेशमात्र भी सुखका 
यदि तत्कथ्यतामेवं सर्व दुःखमयं जगत्‌ ॥६९॥ अनुमान होता हो तो कहो । सारा संसार इसी प्रकार 
अत्यन्त दुःखमय है ॥ ६९ ॥ इसलिये दुःखोंके परम 
आश्रय इस संसार-समुद्रमे एकमात्र विष्णुभगवान्‌ ही 
आप लोगोंकी परमगति हैं-यह मैं सर्वथा सत्य 
कहता हूँ ॥ ७० | 
मा जानीत वयं बाला देही देहेषु शाश्वत; । पाप दली तिला हो वली दाता दि 
0 फा ला क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके 
जरायोवनजन्माद्या धमी देहस्य नात्मनः ॥७१॥ | ही धर्म हैं, शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है 
, उसमें यह कोई घर्म नहीं है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी 
बालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवा। दुराशाओंसे विश्षितत-चित्त रहता है कि “अमी मैं बालक 
हुँ इसलिये इच्छानुसार खेल-कूद ढँ, युवावस्था श्रा 
युवाहं वद्धे प्राप्त करिष्याम्यात्मनो हितम्‌॥७२॥ | होनेपर कल्याण-साधनका यत्न करूँगा ।' [फिर युवा 


0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


मांसासुकपूयविष्पूत्रखायुमज्जास्थिसंहती । 


यावतः ङुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 


तदेवमतिदुःखानामास्पदेऽत्र भवार्णवे । 


भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणः ॥७०॥ 
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अ० १७] 


प्रथम अंश ९७ 


वृद्धो$हं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे । 


किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्‌।७३॥ 
एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा । 
श्रेयसोऽभिसुखं याति न कदाचित्पिपासितः॥७४।। | 


बाल्ये कीडनकासक्ता योवने विषयोन्छुखाः। 


अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च वार्डक सम्ुपख्थितम्‌।७५॥ 


तस्माद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । 


[वनवृद्धादर्देहभावैरसं he ७ 
बाल्ययावनबृद्धायेदेहभावेरसंयुतः ॥७६॥ 


तदेतद्वो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ । 
तदस्मत्प्रीतथे विष्णुः स्मतां बन्धयुक्तिदः।॥७७॥ 
प्रयास; स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ । 
पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम्‌ ॥७८॥ 
सर्वभूतखिते तस्मिन्मतिमँत्री दिवानिशम्‌ । 
भवतां जायतामेवं सर्वेक्षेशान्प्रहास्यथ ॥७९॥ 


तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ । 


तदा शोच्येषु भूतेषु दषं प्राज्ञ: करोति कः ॥८०॥ 
अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम्‌ । 


होनेपर कहता है कि ] 'अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापेमें 


आत्मकल्याण कर दूँगा । और [बृद्ध होनेपर 
सोचता है कि] 'अत्र मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी 
इन्द्रियाँ अपने कर्मॉमे प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीरके 
शिथिल हो जानेपर अब मैं क्या कर सकता हुँ £ 
सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं ।” वह 
अपने कल्याणपथपर कमी अग्रसर नहीं होता; केवल 
भोग-तृष्णामें ही व्याकुळ रहता है॥ ७२-७४ ॥ मूर्ख॑- 
लोग अपनी बाल्यावस्थामें खेळ-कूदमें लगे रहते हैं, 
युवावस्थामें विषयोंमें फंस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर 
उसे असमर्थताके कारण व्यर्थ ही काठले हैं। ७५॥ 
इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, 
यौवन और वृद्ध आदि अवस्याओंकी अपेक्षा न करके 
बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे। ७६ || 


मैंने तुम लोगोंसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम 
मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसनताके लिये ही 
बन्धनको छुटानेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌का स्मरण 
करो ॥ ७७॥ उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी 
क्या है ! और स्मरणमात्रसे ही वे अति शुभ फल देते 
हैं तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप 
भी नष्ट हो जाता है ॥ ७८॥ उन सर्वभूतस्थ प्रभुमें 
तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे ओर उनमें निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम बढ़े; इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर 
हो जायेंगे ॥ ७९, ॥ 


जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा 
है तो इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कीन बुद्विमान्‌ द्वेष 
करेगा १॥ ८० ॥ यदि [ ऐसा दिखायी दे कि ] 'और 
जीव तो आनन्दमें हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ? तब 


घुदं तदापि कुर्वीत हानि्वेषफलं यतः ॥८१॥ भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्योंकि द्वेषका फल तो 


व तश दुःखरूप ही है ॥ ८१॥ यदि कोई प्राणी वैरभाक्से 
बद्धवैराणि भूतानि दें कुर्वीन्त चेत्ततः। द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये 


सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ ।८२। न ब्याप्त हैं !' इस प्रकार अत्यन्त शोचनीय 
ही हैं॥ ८२॥ 


हे दैत्यगण ! ये मैंने भिन्न-भिन्न इष्टिवालोंके | 
बिकल्प ( भिन्न-भिन्न उपाय ) कहे । अब उनका | 

कृत्वाभ्युपगमं तत्र सद्वेपः श्रयतां मम ॥८३॥ ' समन्बयपूर्वक संक्षित विचार सुनो ॥ ८३॥ . 
(विर पु ४) » 


एते भिन्नदृशां देत्या विकल्पाः कथिता मया । 
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७ जगत्‌ ७ विष्ण 
विस्तारः सर्भूतस्य विष्णोः सर्वभिदं जगत्‌ । | यह सम्पूर्ण जगत, सन भूतमय भगवान 'बेष्णुका विस्तार 
्रष्टव्यमात्मवत्तसाद भेदेन विचक्षणः ॥८ श है, अतः विचक्षण पुरुषोंको इसे आत्माके समान 
तथा यलं करिष्यामो यथा राव निञ्चतिम्‌।।८५॥। md ना यला रच 
नाग्निना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना । शान्ति लाभ कर सकें ॥ ८५॥ जो [ परम शान्ति] 
या नााम्ननान २ T ल चन हि र्त अग्नि, सूर्य चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, 
पर्जन्यवरुणाभ्यांवा न सिडने च राक्षस; ॥८ यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने 


न यक्षेर्न च देत्येन्द्रेनोरगेने च किन्नरेः । दोषोंसे तथा ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, एीहा (तिल्ली) 
मनुष्येन प्ञुभिदषैनेत्रात्मसम्भवे 9०5 रि र गसि एवं ~ © मत्सर 

न मनुष्येन वात्मसस्भवः ।८७॥। | ओर गुल्म आदि रोगोंसे एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, 

ज्बराक्ष्रोगातीसारएीहणुल्मादिकेस्तथा । लोभ और किसी अन्य भावसे भी कभी क्षीण नहीं 


देेष्यामत्सराेर्वा रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥८८॥ | होती, और जो सर्वदा अत्यन्त निर्मल है उसे 

न चान्यैनीयते कैश्चिन्नित्या यात्यन्तनिमेला । मनुष्य अमलखरूप श्रीकेशवमें मनोनिवेश करनेसे 
तामाप्रोत्यमले न्यस्य केशवे हृदयं नरः ॥८९॥ | प्राप्त कर लेता है ॥ ८६-८९ ॥ 

असारसंसारविवतेनेषु हे दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस 

मा यात तोषं प्रसमं ब्रवीसि । असार संसारके विषयोंमें कमी सन्तुष्ट मत होना । तुम 

पड द्वैल्थास्समताहपेत । सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी 

समत्वमाराधनमच्युतय॒ ॥९०॥ [वास्तविक] आराधना है ॥९०॥ उन 

जि त टी अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुलभ ही क्या 

न ऱ्य ' है ? तुम धम, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना; 


धमोथेकामेरलमल्पकास्ते ८4 j 
धर्मोथेकामेरलमल्पकास्ते । दे तो अत्यन्त तुच्छ हैं | उसे ब्रह्मरूप महादृक्षका 
समाश्रिताद्रह्वतरोरनन्ता- | आश्रय लेनेपर तो तुम निःसन्देह [ मोक्षरूप ] महा- 
~ १ ७ च्छ । 
न्निःसशय प्राप्स्यथ वे महत्फलमू ॥९ १॥ | फल प्राप्त कर लोगे ॥ ९१ ॥ 


ONS YY 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 
प्रह्मादको मारनेके लिये विष, शस्त्र और अग्नि आदिका 
प्रयोग एवं प्रहादरुत भगवत्‌-स्तुति | 


श्रीपराशर उवाच 
तस्यैतां दानवाश्रेष्टां ष्ट्रा देन्यपतेर्भयात्‌ । 
आचचसख्णु; स चोवाच सदानाहय सत्वरः ॥ १॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
हे सदा मम पुत्रोऽसावन्येषामपि दुर्मतिः । 
कुमार्गदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम्‌॥ २॥ 
हालाहलं विषं तस्य सवभक्षेषु दीयताम्‌ । 


अविज्ञातमसो पापो हन्यतां मा विचार्यताम्‌ ॥ ३ 
श्रीपराशर उवाच 
ते तयैव ततक्चक्ुः प्रहादाय महात्मने । 
विषदानं यथाज्ञासं पित्रा तस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
हालाहलं विषं घोरमनन्तोच्चारणेन सः । 
अभिमन्त्र्य सहान्नेन मैत्रेय बुभुजे तदा॥ ५॥ 
अविकारं स तड्ुक्त्वा प्रह्लादः खस्थमानसः । 
अनन्तरूयातिनिवीये जरयामास तद्विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः सूदा भयत्रस्ता जीणं दृष्टा महद्विषम्‌ । 
देत्येश्वरमुपागम्य प्रणिपत्येदमब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
सूदा उचुः 
देत्यराज विषं दत्तमस्ाभिरतिभीषणम्‌ । 
जीणे तेन सहान्नेन प्रह्लादेन सुतेन ते॥ ८॥ 
हिरण्यकारिपुरुषाच 
त्वर्यतां त्वर्यतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः । 
कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीपराग्चर उवाच 
सकाशमागम्य ततः प्रह्लादस्य पुरोहिताः । 


श्रीपराशरजी बोले-उनकी ऐसी चेष्टा देख 


दैत्योंने दैत्यराज हिरण्यकरिपुसे डरकर उससे सारा 


वृत्तान्त कह सुनाया, ओर उसने भी तुरन्त अपने 
रसोइयोंको बुलाकर कहा ॥ १॥ 

हिरण्यकशिषु बोला--अरे सूदगण ! मेरा यह 
दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरोंको भी कुमार्गका उपदेश 
देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो ॥ २ ॥ 
तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्यपदार्थोर्म हला- 
हळ विष मिलाकर दो और किसी प्रकारका शोच- 
बिचार न कर उस पापीको मार डालो ॥ ३॥ 

श्रीपराशरजी बोले--तब उन रसोइयोंने महात्मा 
प्रहादको, जैसी कि उनके पिताने आज्ञा दी थी उसीके 
अनुसार विष दे दिया। ४॥ हे मेत्रेय! तब वे उस 
घोर हलाहल विषको भगवन्नामके उच्चारणसे अभिमन्त्रित 
कर. अनके साथ खा गये ॥ ५॥ तथा भगवनामके 
प्रभावसे निस्तेज हुए उस विषको खाकर उसे 
बिना किसी विकारके पचाकर खस्थ चित्तसे 
स्थित रहे ॥ ६॥ उस महान्‌ विषको पचा हुआ देख 
रसोइयोंने भयसे व्याकुल हो हिरण्यकरिपुके पास जा 
उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७॥ 

सूद्गण बोले-हे दैत्यराज ! हमने आपकी 
आज्ञासे अत्यन्त तीक्ष्ण विष दिया था, तयापि आपके 
पुत्र प्रह्मादने उसे अनके साथ पचा लिया ॥८॥ 

हिरण्यकशिपु बोला- हे पुरोहितगण ! शीघ्रता 
करो, शीघ्रता करो ! उसे नष्ट करनेके लिये अब 


कृत्या उत्पन्न करो; और देरी न करो ॥ ९॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तब पुरोहितोंने अति 


विनीत प्रहादसे, उसके पास जाकर शान्तिपूरक | 
सामपूर्वमथोचुस्ते प्रह्लादं विनयान्वितम्‌॥१०।। कहा ॥ १०॥ क्य 
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१०० 


पुरोहिता उचृः 
जातस्रैलोक्यविख्यात आयुष्मन्न्रह्मणः कुले। 
दैत्यराजस्य तनयो हिरण्यकरिपोर्भवान्‌ ॥११॥ 
किं देवैः किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः । 
पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि ॥१२॥ 
तसात्परित्यजेनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम्‌ । 
श्वाध्यः पिता समस्तानां गुरूणां परमो गुरु) ॥ १३।। 

प्रहलाद उवाच 
एवमेतन्महाभागाः श्लाध्यमेतन्महाङुलम्‌ । 
भरीवेः सकलेऽप्यसिन्‌ त्रैलोक्ये नान्यथा वदेत्‌ १४ 
पिता च मम सर्वसिञ्जगत्युत्कृष्टचेष्टितः । 
एतद्प्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥१५॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरुः । 
यदुक्त भ्रान्तिस्तत्रापि खल्पापि हि न बिद्यते ॥१६॥। 
पिता गुरुने सन्देहः पूजनीयः प्रयत्नतः । 
तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि मे स्थितम्‌॥ १७॥ 


येच्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्तं युष्माभिरीदृशम्‌ । 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ° १८ 


पुरोहित बोले--हे आयुष्मन्‌ ! तुम प॑त्रेलोकीमे 
विख्यात ब्रह्माजीके कुळमें उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज 
हिरण्यकशिपुके पुत्र हो ॥ ११ ॥ तुम्हें देवता अनन्त 
अथवा और भी किससे क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे 


| पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोकोंके आश्रय हैं और 


तुम भी ऐसे ही होगे ॥ १२॥ इसलिये तुम यह 
विपक्षकी स्तुति करना छोड़ दो । तुम्हारे पिता सब्र 
प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओंमें परम 
गुरु हैं ॥ १३॥ 

प्रहाद्जी बोले--हे महाभागगण ! यह ठीक ही 
है । इस सम्पूर्ण त्रिलोकीमें भगवान्‌ मरीचिका यह 
महान्‌ कुछ अवश्य ही प्रशंसनीय है । इसमें कोई कुछ 
भी अन्यथा नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ और मेरे पिताजी 
भी सम्पूर्ण जगतमें बहुत बड़े पराक्रमी हैं; यह भी 
मैं जानता हुँ । यह बात भी बिल्कुल ठीक है, 
अन्यथा नहीं ॥ १५॥ ओर आपने जो कहा कि 
समस्त गुरुओंमें पिता ही परम गुरु हैं-इसमें भी मुझे 
लेशमात्र सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ पिताजी परम गुरु 
हैं और प्रयत्पूर्वक पूजनीय हैं-इसमें कोई सन्देह 
नहीं । और मेरे चित्तमें भी यही विचार स्थिर है कि 
मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा || १७॥ किन्तु 
आपने जो यह कहा कि तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन 
है?” सो ऐसी बातको भला कोन न्यायोचित कह सकता 
है ! आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं 


को ब्रवीति यथान्याय्यं किं तु नेतद्वचोऽर्थवत्‌।१८।| है ॥ १८ ॥ 


इत्युक्त्वा सोऽभवन्मोनी तेषां गोरवयन्त्रितः । 


ग्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति ॥ १९॥ 


साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम । 


श्रूयतां यदनन्तेन यदि खेदं न यास्यथ ॥२०॥ 


'धरमाथकाममोक्षाश्च पुरुषाथा उदाहृताः । 


ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके लिये चुप 
हो गये ओर फिर हँसकर कहने लगे-“तुझे अनन्तसे 
क्या प्रयोजन है ? इस विचारको धन्यवाद है! ॥१९॥ 
हे मेरे गुरुगण ! आप कहते हैं कि तुझे अनन्तसे 
क्या प्रयोजन है? धन्यवाद है आपके इस विचारको ! 
अच्छा, यदि आपको बुरा न ळे तो मुझे. अनन्तसे 
जो प्रयोजन है सो सुनिये ॥ २० ॥ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं । ये चारों 
ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन £ 


चतुष्टयमिदं यसात्तसात्कि किमिद!धच%॥१३॥९॥४॥॥ाप्रक्रेव्फ़ कपनहलय़ा कहा जाय | ॥२१॥ 
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अ० १८] 


प्रथम अंश 


१०१ 


मरीचिमिश्रैदक्षादयैस्तथैवान्येरनन्ततः । 
धेः प्राप्तस्तथा चान्यैरथे; कामस्तथाऽपंरैः ॥२२॥ 
तत्तत्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिभिः । 
अवापुर्मुक्तिमपरे पुरुपा भ्वस्तबन्धनाः॥२३॥ 
सम्पदैश्वरयमाहात्म्यज्ञानसन्ततिकर्मणाम्‌ । 


वियुक्तेश्चेकतो लभ्यं सूलमाराधनं हरेः ॥२४॥ 


यतो धर्मार्थकामाख्यं बुक्तिश्चापि फलं द्विजाः । 
तेनापि किं किमित्येवमनन्तेन किमुच्यते ॥२५।॥। 
किं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवो मम । 
वदन्तु साधु वासाधु विवेकोऽसाकमल्पकः ॥२३)॥। 
बहुनात्र किखुक्तेन स एव जगतः पतिः । 

स कर्ता च बिकत्ता च संहर्ता च हृदि खितः॥२७॥ 


स भोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः । 


भवङ्किरेततक्षन्तव्यं बाल्यादुक्तं तु यन्मया ॥२८॥ 
प्रोहिता उचुः 


दह्यमानस्त्वमसाभिरग्निना बाल रक्षितः । 


| 


भूयो न वक्ष्यसीस्येवं नेव ज्ञातोऽस्बुद्विमान्‌।२९॥ | 


| 


यदास्मद्वचनान्मोहग्राह न त्यक्ष्यते भवान्‌। 


ततः कृत्यां विनाशाय तव सृक्ष्याम दुर्मते ॥३०॥ | 
प्रहलाद उवाच 

कः केन हन्यते जन्तुर्जन्तुः कः केन रक्ष्यते । 

हन्ति रक्षति चेवात्मा हसत्साधु समाचरन्‌ ॥३१॥ | 


कर्मणा जायते सर्वे कमेव गतिसाधनम्‌। | 
तस्मात्सबैप्रयलेन साधुकर्म समाचरेत्‌ ॥३२॥ | 


| 


उन अनन्तसे ही दक्ष ओर मरीचि आदि तथा अन्यान्य 
ऋषीश्वरोंको धर्म, किन्ही अन्य मुनीश्वरोंको अर्थ एवं 
अन्य किन्हींको कामकी प्राप्ति हुई है ॥२२॥ 
किन्ही अन्य महापुरुघोने ज्ञान, ध्यान और समाधिके 
द्वारा उन्हींके तको जानकर अपने संसार-बन्धनको 
काटकर मोक्षपद प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ अतः 
सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य, ज्ञान, सन्तति और कर्म 
तथा मोक्ष इन सबकी एकमात्र मूल श्रीहरिकी आराधना 
ही उपार्जनीय है ॥ २४ ॥ हे द्विजगण ! इस प्रकार, 
जिनसे अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-ये चारों ही फल 
प्राप्त होते हैं उनके लिये भी आप ऐसा क्यों कहते 
हैं कि 'अनन्तसे तुझे क्या प्रयोजन है?” ॥२५॥ और 
बहुत कहनेसे क्या लाभ ? आपलोग तो मेरे गुरु हैं; 
उचित-अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं । और मुझे तो 
विचार भी बहुत ही कम है ॥ २६॥ इस विषयमें 
अधिक क्या कहा जाय ? [ मेरे विचारसे तो ] सबके 
अन्तःकरणोंमें स्थित एकमात्र वे ही संसारके खामी 
तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं ॥२७॥ 
वे ही भोक्ता ओर भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर 
हैं । हे गुरुगण ! मैंने बाल्यभावसे यदि कुछ अनुचित 
कहा हो तो आप क्षमा करे” ॥ २८॥ 
पुरोहितगण बोळे-अरे बालक ! हमने तो यह 
समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा तुझे अभ्निमें 


| जळनेसे बचाया है । हम यह नहीं जानते थे कि तू 


ऐसा बुद्धिहीन है: ॥ २९ ॥ रे दुर्मते ! यदि तू 


| हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नहीं 


छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न 
करेंगे ॥ ३० ॥ 

प्रहाद्जी बोले-कोन जीव किससे मारा जाता 
है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ ओर अशुभ 
आचरणोंके द्वारा आत्मा खयं ही अपनी रक्षा और 
नाश करता है ॥ ३१॥ कमोंके कारण ही सब 
उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों- 
के साधन हैं । इसलिये प्रयत्नपूर्वक शुभकर्मोकां ही 
आचरण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्तेन ते क्रुद्धा देत्यराजपुरोहिताः । 
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१०२ 


कृत्यामुत्पादयामासुरज्यालामालोज्ज्वलाकृतिम्‌३ ३ 
अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः। 
शूलेन साधु सङ्क्रुद्धा त॑ जघानाशु वक्षसि ॥३४॥ 
तत्तस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमत्‌ । 
जगाम खण्डितं भूमौ तत्रापि शतधा गतम्‌॥३५॥ 
यत्रानपायी भगवान्‌ हृद्यास्ते हरिरीश्वरः । 
भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शलस्य का कथा ॥३६॥ | 


अपापे तत्र पापैश्र पातिता दैत्ययाजकेः । 
तानेव सा जघानाशु कृत्या नाशं जगाम च ॥३७॥ 
कृत्यया दह्यमानांस्तान्विलोक्य स महामतिः । 


त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति वदन्नभ्यवपद्यत।३८॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


उ्स्टट्ट्ल्ड्ड््व्ट्व्ट्ट्ट्ट्व्ट््ट्व््ट्ट्ट्ट्व्व्व्ड्ट् ल व्ट्ट्ट्ट्_ट्ट्ट्््क्ट््क््ट्््टटापामाा णा  ्ू््् सन... 


प्रहलाद उवाच 
सर्वव्यापिन्‌ जगद्रप जगत्सष्ट्जनार्दन । 
पाहि विप्रानिमानस्मादद;सहान्मन्त्रपावकात्‌ ॥३९। 
यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगढ्गुरुः । 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४०॥ 
यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो5नपायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यारिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४ १॥ 
ये हन्तुमागता दत्तं येविंषं गेहुंताशनः । 
येदिंग्गजेरहं क्षुण्णो दष्टः सपेश्च यैरपि ॥४२॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्कचित्‌ । 


समान प्रज्चलित- शरीरवाली कृत्या उत्पन्न कर दी 
॥ ३३॥ उस अति भयंकरीने अपने पादाधातसे 
प्रथिवीको कम्पित करते हुए वहाँ प्रकट होकर बड़े 
क्रोधसे प्रहादजीकी छातीमें त्रिशूलसे प्रहार किया 
॥ ३४ ॥ किन्तु उस बालकके वक्षःस्थलमें लगते ही 
वह तेजोमय त्रिशूल ट्ूठकर पृथिवीपर गिर पडा और 
वहाँ गिरनेसे भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥३५॥ 


| जिस हृदयमें निरन्तर अक्षुण्णमावसे श्रीहरिभगवान्‌ 


विराजते हैं उसमें ळगनेसे तो वज्रके भी ट्रक-ट्रक हो 
जाते हैं, त्रिशूलकी तो बात ही क्या है ? ॥ ३६ ॥ 
उन पापी पुरोहितोंने उस निष्पाप वालकपर 
कृत्याका प्रयोग किया था; इसलिये तुरन्त ही उसने 
उनपर वार किया ओर खयं भी नष्ट हो गयी ।।३७॥ 


| अपने गुरुओंको कृत्याद्वारा जळाये जाते देख महामति 


प्रहाद हे कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त ! बचाओ!” 
ऐसा कहते हुए उनकी ओर दोड़े ॥ ३८॥ 
प्रहाद्जी कहने लगे-हे सर्वेन्यापी, विश्वरूप, 
विश्वस्रष्टा जनार्दन ! इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राश्रिरूप 
दुःसह दुःखसे रक्षा करो || ३९ ॥ “सर्वव्यापी जगठुरु 
भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियोंमें व्याप्त है-इस सव्यके 
प्रभावसे ये पुरोहितगण जीवित हो जाये ॥ ४०॥ 
यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्रीविष्णुभगवानको 


| अपने विपक्षियोमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण 


जीवित हो जायँ ॥ ४१ ॥ जो लोग मुझे मारनेके 
लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें 
जलाया, जिन्होंने दिग्गजोसे पीडित कराया और 
जिन्होंने सपाँसे डँसाया उन सबके प्रति यदि मैं समान 
मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं इई 
तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठे 


यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥४३।। | ॥ ४२-४३ ॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे संस्पृष्टाश्व निरामयाः । 


श्रीपराशारजी बोळे-ऐसा कहकर उनके स्पर्श 
करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस 


समनत्तस्थुद्विजा भूयत्तमूचः गकम, तिनावनत्‌ वावे कहने को ॥ ४४ ॥ 
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हण 


पुरोहिता ऊचु पुरोहितगण थोले-हे वत्स ! तू बडा श्रेष्ठ है । 
दीघायुरप्रतिहतो बलवीर्यसमन्वितः । तू दीर्घायु, निद्वन्द्व, बल-वीर्यसम्पन्न तथा पुत्र, पौत्र 
पुत्रपौत्रधनैक्वर्धेर्ुक्तो वत्स भवोत्तमः ॥४५॥ | एवं धन-ऐश्वर्यादिसे सम्पन्न हो ॥ ४५ ॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे महामुने ! ऐसा कह 
इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः । पुरोहितोंने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पास जा उसे 
देत्यराजाय सकलमाचचरूबुर्महामुने ॥४६॥ | सारा समाचार ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४६ ॥ 
De 


oe ) 


अ० १९] प्रथम अश 


नदया 
Eom 


AAAS SSS दमन रपट सपना नस कम कसा कसा बाबा का बका का 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशो अष्टादशो5ध्याय: || १८ ॥ 


उन्नीसवॉ अध्याय 
प्रहादरुत भगवत्‌-गुण-चणन और प्रहादकी रक्षाके लिये भगवानका 
सुद्शनचक्रको भेजना । 


श्रीपराशर उवाच 
हिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तां कृत्यां वितथीकृताम्‌ः। 
आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌॥ १॥ 
हिरण्यकाशिपुरुवाच 
प्रह्लाद सुग्रभावोऽसि किमेतत्ते विचेष्टितम्‌ । 


श्रीपराशरजी बोले-हिरण्यकरिपुने कृत्याको भी 
विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहादको बुलाकर उनके 
इस प्रभावका कारण पूछा ॥ १ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोला-अरे प्रह्लाद ! तू बड़ा 
प्रभावशाली है ! तेरी ये चेष्टा मन्त्रादिजनित हैं या 


एतन्मन्त्रादिजनितमुताहो सहजं तब ॥ २॥ खाभाविक हौ हैं ॥ २॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 


श्रीपराशरजी बोले-पिताके इस प्रकार पूछनेपर 
दैत्यकुमार प्रह्णादजीने उसके चरणोंमें प्रणाम कर 
इस प्रकार कहा---॥। ३॥ “पिताजी ! मेरा यह 
प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ | प्रभाव न तो मन्त्रादिजनित है मक न खाभाविक 
लै ही है, बल्कि जिस-जिसके हृदयमें श्रीअच्युतभगवान्‌- 

न मन्त्रादिकृतं तात न च नैसमिको भम | | (नार होता है उसके लिये यह सामान्य बात 
प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि। ४ ॥ ' है ॥ 9 ॥ जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा 


ls 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयस्यात्मनो यथा। | "डँ सोचता, हे तात' कोर कारण न 
| रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता ॥ ५॥ जो 
तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न व्रिद्यते॥ ५ ॥ | मनुष्य मत, बचन यी 


कमणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः | | उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ 
तद्वीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्‌ ॥ ६ ॥ | उसको अत्यन्त अशुभ फल मिलता है ॥ ६ ॥ अपने- 


? सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवको वर्तमान समझकर 
सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामिवा। | न तो किसीका बुरा चेता हेरला 


_चिन्तयन्सर्वभूतखमात्मन्यपि च_केशवम्‌॥ च केशवम्‌॥ ७॥ | या करता ही हूँ ॥ ७॥ इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त ही 


एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रहादोञ्सुरबालक! । 
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१०४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १९ 
शारीरं मानसं दुःखं देवं भूतभवं तथा । | होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा 


सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ ८ ॥| भौतिक दुःख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है£॥ ८॥ 


वा | इसी प्रकार भगवानूको सर्वभूतमय जानकर बिद्वानों- 
एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । | को सभी प्राणियोंमें अविचल भक्ति (प्रेम) करनी 


कर्तव्या पण्डितैज्ञात्वा सर्बभूतमयं हरिम्‌॥ ९ ॥ | चाहिये” ॥ ९ ॥ 


श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--अपने महलकी अट्टालिकापर 


इति श्रत्वा स॒ दैत्येन्द्र प्रासादशिखरे सितः नैठे हुए उस देत्यराजने यह सुनकर क्रोधान्ध हो 
क्रोधान्धकारितमुखः प्राह दैतेयकिङ्करान्‌॥१०॥ | अपने देत्य-अनुचरोसे कहा ॥ १० ॥ 
हिरण्यकिपुरुवाच | हिरण्यकशिपु बोला--यह बड़ा दुरात्मा है, इसे 
अस्स्मता इस सो योजन ऊँचे महलसे गिरा दो, जिससे यह 
दुरात्मा ठ जनात्‌ । | इस पर्वतके ऊपर गिरे और शिलाओंसे इसके अंग- 
गिरिपृष्ठे पतत्वसिन्‌ शिलाभिन्नाङ्गसंहतिः॥ ११।। | अंग छिन्न-भिन्न हो जायँ ॥ ११ ॥ 
ततस्तं चिक्षिपुः सवें बालं दैतेयदानवाः। | तब उन समस्त दैत्य और दानवोंने उन्हें महलसे 
पपात सोप्यधः क्षिपतो हृदयेनोइहन्हरिम्‌ ॥१२॥ : गिरा दिया और वे भौ उनके ढकेळनेसे हृदयमें 
| । श्रीहरिका स्मरण करते-करते नीचे गिर गये ॥ १२ ॥ 
पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे। | जगत्कर्ता भगवान्‌ केशवके परमभक्त प्रह्मादजीके 
भक्तियुक्तं दधारैनग्नुपसङ्गम्य मेदिनी ॥१३॥ | गिरते समय उन्हें जगद्धात्री प्रथिवीने निकट जाकर 


विजय त मबिशीर्णाखिपञ्जरम्‌ हु अपनी गोदमें ले लिया ॥ १२ ॥ तब बिना किसी 
ततो विलो ण | रै है 
क्य तं स्व्थमविशीणा स्थिपञ्लरम्‌ । हन व्हे सथ तस य 


« हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं मायिनां वरम्‌ ॥१४॥ | हिरण्यकरिपुने परममायावी शम्बरासुरसे कहा ॥१४॥ 
हिरण्यकाशिपुरुवाच ¦ हिरण्यकशिपु बोला-यह दुर्बुद्धि बालक कोई 


दुर्वुखिवालक | ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा 
नास्माभिः शक्यते हन्तुमसो दुर्वुद्धिबालक! रे 
हन्तु इदि >. | जा सकता, इसलिये आप मायासे ही इसे मार 


मायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययेनं निषूदय ॥१५॥ | डालियि ॥ १५ ॥ 


ग्रम्बर उवाच | शस्बरासुर बोला--हे दैत्येन्द्र ! इस बालकको 
' द्वद्याम्येव देत्येन्द पञ्य मायाबलं मम । | भभ मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाका बढ 

२. | देखो । देखो, मैं तुम्हें सेकड़ों-हजारों-करोड़ों मायाएँ 
सहसमत्र मायाना पश्य काटशत तथा ॥१६॥ दिखलाता हूँ ॥ १६॥ 


श्रीपरारार उवाच श्रीपराशरजी बोले--तब उस दुर्बुद्धि शम्बरासुरने 
ततः स ससूजे मायां प्रहादे शम्बरोऽसुरः | समदी प्रहादके लिये, उनके नाशकी इच्छासे बहुत- 
विनाशमिच्छन्दुर्बुद्धि4 सर्वत्र समदर्शिनि ॥१७॥ | सी मायाएँ रची ॥१७॥ किन्तु, हे मैत्रेय ! शम्बरासुरके 
समाहितमतिर्भूत्वा शम्बरेऽपि विमत्सरः | प्रति भी सवथा द्वेषहीन रहकर प्रह्मदजी सावधान 


त्रेय सोऽपि प्रहादः सस्मार मधुश्नदनम्‌ ॥१८॥ ' चित्तसे श्रीमधुसूदनभगवान्‌का स्मरण करते ररे ॥१८॥ 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रमुत्तमम्‌ । 
आजगाम समाज्ञसं ज्वालामालि सुदर्शनम्‌ ॥१९॥ 
तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्याशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकेकं च विशोधितम्‌ ॥२०॥ 
संशोषकं तथा वायुं देत्येन्द्रस्त्विदमत्रवीत्‌ । 
शीघ्रमेष ममादेशादुरात्मा नीयतां क्षयम्‌ ॥२१॥ 
तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु । 
शीतोऽतिरूक्षः शोषाय तदेहस्यातिदुःसहः ॥२२॥ 
तेनाविष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा देत्यबालक; । 
हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌ ॥२३॥ 
हृदयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमतिभीषणम्‌ । 
पपौ जनार्दनः कुद्धः स ययौ पवनः क्षयम्‌॥२४॥ 
क्षीणासु सवमायासु पवने च क्षयं गते । 
जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ॥२५॥ 
अहन्यहन्यथाचार्यो नीति राज्यफलम्रदाम्‌ । 
ग्राहयामास तं बालं राज्ञामुशनसा कृताम्‌ ॥२६॥ 
गृहीतनीतिशास्रं तं विनीतं च यदा गुरु) । 
मेने तदेनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम्‌॥२७॥ 
आचार्य उवाच 
गृहीतनीतिशास्रस्ते पुत्रो देत्यपते कृतः । 
्रह्मदस्तच्वतो वेत्ति भार्गवेण यदीरितम्‌॥२८॥ 
हिरण्यकाशिपुरुवाच 


मित्रेषु वर्तेत कथमरिवर्गेषु भूपतिः । 
्रह्माद त्रिषु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत्‌॥२९॥ 


कथं मन्त्रिष्वमात्येषु बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 


चारेषु पौरवगेपु शङ्तैप्पितुरेष , 


| राजाको मित्रोसे केसा बर्ताव करना चाहिये ? 


। बाह्य और अन्तःपुरके सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, 
| शङ्कितों (जिन्हें जीतकर बळात्कारसे दास 
३०॥ | लिया हो) तथा अन्यान्य जनोके 


useum, Hazratganj. Lucknow 
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उस समय भगवान्‌की आज्ञासे उनकी रक्षाके 
लिये वहाँ ज्वाळा-माळाओंसे युक्त सुदर्शनचक्र आ 
गया ॥ १९ ॥ उस रीध्रगामी सुदर्शनचक्रने उस 
बालककी रक्षा करते हुए शम्बरासुरकी सहस्रों 
मायाओंको एक-एक करके नष्ट कर दिया | २० ॥ 


तत्र दैत्यराजने सबको सुखा डाळनेवाले वायुसे 
कहा कि मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र ही इस दुरात्माको 
नष्ट कर दो ॥ २१॥ अतः उस अति तीत्र शीतळ 
और रूक्ष वायुने, जो अति असहनीय था “जो 
आज्ञा’ कह उनके शरीरको सुखानेके लिये उसमें प्रबेश 
किया ॥ २२ ॥ अपने शरीरमें वायुका आवेश हुआ 
जान दैत्यकुमार प्रह्मादने भगवान्‌ धरणीधरको हृद्यमें 
धारण किया ॥ २३॥ उनके हृदयमें स्थित हुए 
श्रीजनार्दनने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायुको पी 
लिया, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायाओंकेक्षीण हो जाने- 
पर महामति प्रह्लादजी अपने गुरुके घर चले गये।।२५॥ 
तदनन्तर गुरुजी उन्हें नित्यप्रति शुक्राचायंजीकी 
बनायी हुई राज्यफल-प्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन | 
कराने लगे || २६॥ जब गुरुजीने उन्हें नीतिशा्रमें 
निपुण ओर विनयसम्पन्न देखा तो उनके पितासे 
कहा--अब यह सुशिक्षित हो गया है! ॥ २७॥ 

आचाय बोले-हे दैत्यराज ! अब हमने तुम्हारे 
पुत्रको नीतिशाखमें पूर्णतया निपुण कर दिया है, 
भगुनन्दन शझुक्राचार्यजीने जो कुछ कहा है उसे 
प्रह्माद तत्त्वतः जानता है ॥ २८ ॥ 


हिरण्यकशिपु घोला-प्रहाद ! [यह तो बता ] 
और शत्रओसे कैसा ः तथा त्रिलोकीमें जो मध्यस्थ 


( दोनों पक्षोंके हितचिन्तक ) हों, उनसे : किस 
प्रकार आचरण करे १॥ २९ ॥ मन्त्रयां, अमात्यों 


के प्रति ति किस | स 


< 
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कृत्याकृत्यविधानञ्च दुगांटविकसाधनम्‌ । 
ग्रह्मद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशोधनम्‌ ३ १॥ | 
एतच्चान्यच्च सकलमधीतं भवता यथा । 


तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्‌ ॥३२॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
ग्रणिपत्य पितुः पादो तदा प्रश्रयभूषण; । 
प्रहादः प्राह दैत्येन्द्रं कृताञ्जलिपुटस्तथा ॥३३॥ 
प्रह्माद उवाच 
ममोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशयः । 
गृहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम॥३४।। | 


साम चोपप्रदानं च भेददण्डो तथापरो । 
उपायाः कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने ॥३५॥ 


तानेवाहं न पश्यामि मित्रादींस्तात मा क्रुः । | 


साध्याभावे महावाहो साधने किं प्रयोजनम्‌ ॥३६।। 


सयभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ।।३७॥ 
त्वय्यास्ति भगवान्‌ विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सः। 
यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्रेति प॒थक्कुतः ॥३८॥ 
तदेभिरलमत्यर्थ दुष्टारम्भोक्तिविस्तरेः । 
अतिद्यान्तर्गतेय्लः कत्तव्यस्तात शोभने ॥३९॥ 


व्यवहार करना चाहिये? ॥ ३०॥ हे प्रह्वाद ! 


| यह ठीक-ठीक बता कि करने और न करनेयोग्य 


कार्योका विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और 
आटविक (जंगली मनुष्य) आदिको किस प्रकार 


। वशीभूत करे और गुप्त शत्रुरूप काटेको कैसे 
| निकाले ! ॥ ३१ ॥ यह सब तथा और भौ जो कुछ 
| तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना, मैं तेरे मनके भावों- 
| को जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ ३२ ॥ 


श्रीपराशरजी घोले-तव विनयभूषण प्रह्लादजीने 
पिताके चरणोंमें प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपुसे 
हाथ जोड़कर कहा ॥ ३३ ॥ 

प्रहादजी बोळे-पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं, 
गुरुजीने तो मुझे इन सभी विषयोंकी शिक्षा दी है, 


| और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ; परन्तु मेरा विचार 


है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ साम, दान 
तथा दण्ड ओर मेद--ये सत्र उपाय मत्रादिके 
साधनेके लिये बतलाये गये हैं || २५॥ किन्तु, 
पिताजी ! आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु- 
मित्र आदि दिखायी ही नहीं देते; ओर हे महाबाहो ! 
जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनोंसे 
लेना ही क्या है? ॥ ३६ ॥ हे तात ! सर्व भूतात्मक 
जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोबिन्दमें भळा शत्रु-मित्र- 
की बात ही कहाँ है? ॥ ३७॥ श्रीविष्णुभगवान्‌ 
तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान 
हैं, फिर “यह मेरा मित्र है ओर यह सत्रु है! ऐसे 
भेदभावको स्थान ही कहाँ है ॥ ३८॥ इसलिये, 
हे तात ! अविद्याजन्य दुष्कमोंमे प्रवृत्त करनेवाले इस 
वाग्जालको सर्वथा छोड़कर अपने झुभके लिये ही 
यज्ञ करना चाहिये ॥ २९, ॥ हे दैत्यराज ! अज्ञानके 
कारण ही मनुष्योंकी अविद्यामें विद्या-बुद्धि होती है । 
बालक क्या अज्ञानवश खद्योतको ही अग्नि नहीं 


विद्याबुडि ~ 
बिद्याबुद्धिरविद्यायामज्ञानात्तात जायते। | समझ ठेता ! | ४०॥ कर्म बढी है जो बन्धनका 


बालोऽग्निं किं न खद्योतमसुरेश्वर मत्त्यते ॥४०॥ | कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्तिकी 
कक पक. साधिका हो । इसके अतिरिक्त और कर्म तो 
तत्कम यत्न बन्धाय सा विद्या या [वसु वियुक्तये । परिश्रमरूप तथा अन्य विद्याएँ कला-कोशलमात्र 


| कम विद्यान्या सिल्पनेयुणभ5 न्या ने ! Luck 
आयासायापर कर्म याच्या : ०-0, IR ugh हव्या वका Lucknow 
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तदेतदवगम्याहमसारं सारमुत्तमम्‌ । हे महाभाग! इस प्रकार इन सबकी असार 


निशामय महाभाग प्रणिपत्य त्रवीमि ते ॥४२ | उमझकर अत्र आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार 

MTN ne. बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिये ॥ ४२॥ राज्य 
न चिन्तयाति का राज्य को धन नाभिवाञ्छति । | पानेकी चिन्ता किसे नहीं होती और धनकी 
तथापि भाव्यमेवैतदुभयं प्राप्यते नरेः ॥४३॥ | अमिलाषा भी किसको नहीं है! तथापि ये दोनों मिलते 
उन्हींको हैं जिन्हें मिळनेबाले होते हैं ॥ ७ ३॥ हे महाभाग | 
- महत्त्व-प्राप्तिके लिये सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव- 
तथापि पुंसां भाग्यानि नोद्यमा भूतिहेतव ; ॥४४।। | का कारण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ॥४४॥ 


जडानामविवेकानामश्राणामपि प्रभो । दै प्रभो! जड, अविवेकी, निर्बेळ और अनीतिज्ञो- 
को भी भाग्यवर नाना प्रकारके भोग और राज्यादि 
प्राप्त होते हैं ॥ ४५॥ इसलिये जिसे महान्‌ वैभवकी 
तस्ाद्यतेत _तसाद्यतेत पुण्येषु य इच्छे य इच्छेन्महतीं श्रियम्‌ । इच्छा हो उसे केवल पुण्यसञ्चयका ही यत्न करना 
यतितव्यं समत्वे च निवीणमपि चेच्छता ॥४६॥ | चाहियो और जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे मौ समल 
लाभका ही प्रयत्न करना. चाहिये ॥ ४६॥ देब, 
देवा मनुष्याः पशवः पक्षिब्रक्षसरीसृपाः । मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप-ये सब 
रूपमेतदनन्तस्य विष्णोभिन्नमिव स्थितम्‌ ॥४७॥ | भगवान्‌ विष्णुसे भिन्नःसे स्थित हुए भी वास्तवमे 
mmm आम श्रीअनन्तके ही रूप हैं ॥ ४७॥ इस बातको 
एताद्वजानता सव जगत्सावरजङ्गमम्‌ । जाननेवाळा पुरुष सम्पूर्ण चराचर जगत्को आत्मबत्‌ 
दरष्टव्यमात्मवद्विष्णुर्यतोऽयं विश्वरूपध्वक ॥४८॥ | देखे, क्योंकि यह सत्र विश्वरूपधारी भगवान्‌ बिष्णु 
नु की यनत ही हैं ॥ ४८ ॥ ऐसा जान लेनेपर वे अनादि परमेश्वर 
“एव ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । भगवान्‌ अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न 


प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन्प्रसने क्केशसङ्कयः॥४९। | होनेपर सभी कृश क्षीण हो जाते हैं ॥ ४९॥ 


सवे एव महाभाग महत््व॑ प्रति सोद्यमाः । 


भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि।४५। 


श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर हिरण्यकशिपु- 
एतच्छ्रत्वा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात्‌ । ने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंहासनसे उठकर पुत्र 
हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥५०॥ प्रहादके वक्षःस्थलमें लात मारी ॥ ५० ॥ ओर क्रोध 
उवाच च स कोपेन. सामर्षः प्रज्वलन्निव । तथा अमर्षसे जलते हुए मानो सम्पूर्ण संसारको मार 
डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला ॥०१॥ 


हिरण्यकशिषुने कहा--हे विप्रचित्ते ! हे राहो ! 


हिरण्यकच्निपुरुदाच हक. 83 
चित्त हे राहे हे बल | तुमलोग इसे भली प्रकार नागपारासे बांधकर 
ह हे ए बर महाण | महासागरमें डाल दो, देरी मत करो ॥५२॥ नहीं 


नागपाडैदेहैरबदृध्वा क्षिप्यतां मा विलम्ब्यताम्‌ ५२) तो सम्पूर्ण लोक और दैत्य-दानव आदि भी इस सू. | 
अन्यथा सकला लोकास्तथा दैतेयदानवाः ।  : | दुरात्माके मतका ही अनुगमन करेगे [ अर्थात्‌ इसकी 


अनुयास्यन्ति मूढस्य मतमस्य दुरात्मनः ॥५३॥ | तरह वे भौ विष्णुभक्त हो जायेंगे] ॥ ५: 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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निष्पिष्य पाणिना पाणि हन्तुकामो जगद्यथा ॥ ५ १॥ 
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बहुशो वारितोऽसाभिरयं पापस्तथाप्यरेः। | हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रुकी ही 
हज स्तुति किये जाता है । ठीक है, दुष्टोको तो मार 

स्तुति करोति दुष्टानां वध एवोपकारकः ॥५४॥ | देना ही लाभदायक होता है ॥५४॥ 
श्रीपराग्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तब उन देत्योने अपने खामी- 


~ गध ° जन तुरन ~ डं द्र हें 
ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्धा त॑ नागबन्धनै; । ह्या आज्ञाको शिरोधाय एउ ल ना 
से बाँधकर समुद्रमें डाळ दिया ॥ ५५॥ उस 


भतुराज्ञां COs सलिलाणेवे ~ प्‌ 
भुरा पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलार्णबे ॥५५॥ समय प्रहादजीके in तीची 
ततश्चचालळ चलता प्रह्लादन महार्णवः | सागरमें हलचल मच गयी और अत्यन्त क्षोभके कारण 
उद्देलोभूत्परं क्षोभमुपेत्य च समन्ततः ॥५६॥ | उसमें सत्र ओर ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगी | ५६॥ 

भूलोकमखिलं 2 ७ हे महा मते ! उ जल- रि प्रथि धीक 
भूलोकमखिलं दृष्ट्रा पराव्यमान महाम्भसा ] ह्‌ हाम स महान्‌ द्‌ पूरसे सम्पूण प्रथिवीको 


ति लता छ डूबती देख हिरण्यकरिपुने दैत्योंसे इस प्रका 
पुद्‌त्यानिदमाह महामते ॥५७॥ | वहा ॥५७॥ 0000 


हिरिण्यकचिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोला-अरे देत्यो ! तुम इस 
दुर्मतिको इस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे खुळा 
न रखकर सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतोंसे दबा दो ।।५८॥ 
देखो, इसे न तो अग्निने जलाया, न यह शस्रोसे 


देतेयाः सकलेः शेलेख्रेव वरुणालये । 
निठिछद्रेः सर्वशः सर्वेश्वीयतामेष दुमतिः ॥५८॥ 


नामिर्दहाति ~ ७ Ne > च 

नाग्निदेहति नेवायं शस्रेरिछ्नो न चोरगेः । कटा, न सपॉसे नष्ट हुआ और न वायु, विष और 
क्षय नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया ॥५९॥ | कृत्यासे ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओंसे, ऊपर- 
न मायाभिन चेवोच्चात्पातितो न च दिग्गजः । | से गिरानेसे अथवा दिग्गजोंसे ही मारा गया । यह 
बालो$तिदुष्टचित्तोऽयं नानेनाथोंऽस्ति जीबता।६०।| "^ ^ इ दे, अब इसके जनना 

> तन जहर मो महीधरै कोई प्रयोजन नहीं है ॥५९-६०॥ अतः अब यह 
0000 PER | पर्वतोंसे छदा हुआ हज़ारों वर्षतक ज॑ठमें ही पड़ा रहे, 
तिष्ठत्वब्द्सहसतान्तं प्राणान्हास्थति दुर्मतिः ॥६१॥ | इससे यह दुर्मति खयं ही प्राण छोड़ देगा ॥६१॥ 
ततो देत्या दानवाश्च पर्वतेस्त॑ महोदधौ । तब दैत्य और दानवोंने उसे समुद्रमें ही पर्वतों- 


आक्रम्य चयनं चक्रुयोजनानि सहस्रशः ॥६२।। | से टॅककर उसके उपर हजारों योजनका ढेर कर 
OCS उन ७ 9 र्व तोंसे १ 

स चितः पर्वतेरन्तः समुद्रस्य महामतिः । त परी वि क स 4 i 
A ये जानेपर अ त्यकमॉके समय एकाग्र चित्त 

तुष्टावाह्विकेलायामेकाग्रमतिरच्युतम्‌ । दै 

ठु च्युतम्‌ 1६३॥ श्रीअच्युतभगवानूकी इस प्रकार स्तुति की ॥६२३॥ 

ग्रह्माद उवाच प्रहादजी बोळे-हे कमल-नयन ! आपको 

~ च नमस्क हे पुरु गो | आपक गो नमस्का है 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम । कार है । हे पुरुषोत्तम ! आपक कार है । 
ब. र - हे सवलोकात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । हे तीक्ष्ण- 

नमस्त सर्वलोकात्मन्नमस्ते तिग्मचाक्रिण ॥६४॥ | चक्रधारी प्रभो! आपको बारम्बार नमस्कार है ।॥॥६४॥ 

गो-ब्ह्मण-हितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ कृष्णको 

नमस्कार है । जगत्‌-हितकारी श्रीगोविन्दको 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥६५॥ | बारम्बार नमस्कार है ॥६५॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 


3 ॥॥28%४७॥२०७प8५४%क0६७६0॥11॥॥4५७५०॥॥७)७॥0॥७88१%>91100111 
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ब्रह्मत्वे सजते विश्वं स्थितो पालयते पुनः । 
रुद्रर्पाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये ॥६६॥ 
देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्धर्वकिन्नराः । 
पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा ॥६७॥ 
पक्षिण. स्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपाः । 
भूम्यापोऽभनिनभो वायुः शब्दःस्पर्शस्तथा रसः।६८। 
रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः। 
एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्तमच्युत ॥६९॥ 
विद्याविधे भवान्सत्यमसत्यं त्वं विषामृते । 
वत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान्‌ ॥७०॥ 
समस्तकर्मभोक्ता च कमॉपकरणानि च। 
त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत्‌ ॥७१॥ 
मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च। 
तवैव व्यासिरैश्वर्यणुणसंखचिकी प्रभो ॥७२॥ 
त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः। 
हव्यकव्य श्ुगेकस्त्वं पितृदेवखरूपधक्‌ ॥७३॥ 
रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं 


ततश्च क्ष्मं जगदेतदीश 
रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा- 


स्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव दक्षम्‌ ॥७४॥ 
। अत्यन्त सूक्ष्म है ॥७४॥ उससे भी परे जो सूक्ष्म 


तस्माच्च सक्ष्मादिविशेषणाना- 
मगोचरे यत्परमात्मरूपम्‌ । 
किमण्यचिन्त्य तव रूपमस्ति 
तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥७५॥ 
सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपरा तब | 
गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्रताये सुरेश्वर ॥७६॥ 
यातीतगोचरा वाचा मनसां चाविशेषणा । 


प्रथम अंश 


१०९ 


आप त्रह्मारूपसे विश्वकी रचना करते हैं, फिर उसके 
स्थित हो जानेपर बिष्णुरूपसे पालन करते हैं और 
अनतमें रुद्ररूपसे संहार करते हैं--ऐसे त्रिमूर्तिधारी 
आपको नमस्कार है ॥६६॥ हे अच्युत ! देव, यक्ष, 
असुर, सिद्ध, नाग, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका ( चींटी ) 
सरीसृप, प्रथिवी, जळ, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, आत्मा, काळ 
और गुण--इन सत्रके पारमार्थिक रूप आप ही है, 
वास्तवमें आप ही ये सब हैं ॥ ६७-६९॥ आप 
ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष 
और अमृत हैं तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और 
निवृत्त कर्म हैं ॥७०॥ हे विष्णो ! आप ही समस्त 
कर्मोके भोक्ता और उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों- 
के जितने भो फल हैं वे सब भी आप ही हैं ॥७१॥ 
हे प्रभो ! मुझमें तथा अन्यत्र समस्त भूतो और 
मुवनोंमें आपहीके गुण और ऐश्रयंकी सूचिका व्याप्ति 
हो रही है ॥७२॥ योगिगण आपहीका ध्यान धरते 
हैं और याज्ञिकगण आपहीका यजन करते हैं, तथा 
पितृगण और देवगणके रूपसे एक आप ही हव्य 
और कब्यके भोक्ता हैं ॥७३॥ 
हे ईश ! यह निखिल ब्रह्माण्ड ही आपका स्थूल 
रूप है, उससे सूक्ष्म यह संसार ( पृथिवीमण्डल ) 
है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न-भिन्नरूपधारी समस्त 
प्राणी हैं; उनमें भी जो अन्तरात्मा है वह और भी 


आदि विरोषणोंका अविषय आपका कोई अचिन्त्य 
परमात्मखरूप है उन पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार 
है ॥७५॥ हे सर्वात्मन्‌ ! समस्त भूतोंमें आपकी जो 
गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर ! उस नित्यः 
खरूपिणीको नमस्कार है ॥७६॥ जो वाणी और मनके 
परे है, विशेषणरहित तथा ज्ञानियोंके ज्ञानसे परिच्छेद्य 


शानिज्ञानपरिच्छे्या तां वन्दे स्वेश्वरीं पराम्‌ ॥७७॥ | है उस स्वतन्त्र पराराक्तिकी मैं बन्दना करता हूँ ॥७७॥ 
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११० 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १९ 


TTT 


ॐ नमो वासुदेवाय तसे भगवते सदा । 
व्यतिरिक्तं न यस्यासि व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः७८ 
नमस्तसै नमस्ते नमस्तसे महात्मने। 
नाम रूपं न यसैको योऽस्तितवेनोपलभ्यते ॥७९॥ 
यस्यावताररूपाणि समचेन्ति दिवोकसः । 
अपश्यन्तः, परं रूपं नमस्तसे महात्मने ॥८०॥ | 
योऽन्तस्तिषठन्नशेषस्य पश्यतीशः छुभाशुभम्‌ । 
तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ । 


नमोऽस्तु विष्णवे तसै यस्याभिन्नमिदं जगत्‌। 
“येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽव्ययः।।८२॥ 
यत्रोतमेतत्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम्‌ । 
आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः॥८३॥ 
ॐ नमो विष्णवे तसे नमस्तसै पुनः पुनः । 

यत्र सवे यतः सवे यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॥८४॥ 


| 


सर्वगत्वादमन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 


मत्तः सर्वमहं सवे मयि सवे सनातने ॥८५॥ 


अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः । 
्रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्‌ ॥८६॥ 


उँ» उन भगवान्‌ वासुदेवको सदा नमस्कार है, 
जिनसे अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं है तथा 
जो स्वयं सबसे अतिरिक्त ( असङ्ग ) हैं ॥७८॥ 
जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो 
अपनी सत्तामात्रसे ही उपलब्ध होते है उन महात्माको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है ॥७९॥ जिनके 
पर-स्वरूपको न जानते हुए ही देवतागण उनके 
अवतार-शरीरोंका सम्यक्‌ अर्चन करते है. उन 
महात्माको नमस्कार है ॥८०॥ जो ईश्वर सबके 
अन्तःकरणोंमें स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्माको 
देखते हैं उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेशखरको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥८१॥ 
जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न है उन श्री- 
विष्णुभगवान्‌को नमस्कार है वे जगतके आदिकारण और 
योगियोंके ध्येय अव्यय हरि सुझपर प्रसन्न हों ॥८२॥ 
जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे अक्षर, 
अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न 
हों ॥८३॥ ॐ जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे 
सत्र उत्पन हुआ है ओर जो स्वयं सब कुछ तथा 
सबके आधार हैं, उन श्रीविष्णुभगवान्‌को नमस्कार 
है, उन्हें बारम्बार नमस्कार है ॥८४॥ भगवान्‌ 
अनन्त सर्वगामी हैं; अतः वे ही मेरे रूपसे स्थित हैं, 
इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझहीसे हुआ है, मैं ही 
यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातनमें ही यह सब 
स्थित है ॥८५॥। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार 
परमात्मा हूँ; तथा मैं ही जगतूके आदि और अन्तमें 
स्थित ब्रह्मसंज्ञक परमपुरुष हूँ ॥८६॥ 


— 3 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥१९॥ 
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बीसवाँ अध्याय 
प्रहादरुत भगवत्‌-स्तुति और भगवानका आविर्भाव | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विज ! इस प्रकार भगवान्‌ | 
एवं सञ्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो द्विज) | तिष्णुको अपनेसे अभिन्न चिन्तन करते-करते पूर्ण... 


हे तन्मयता प्राप्त हो जानेसे उन्होंने अपनेको अच्युतः 
तन्मयत्वमवाप्याग्र्यं मेने चात्मानमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ | रूप ही अनुभव किया ॥१॥ वे अपनेआपको भूछ 


विससार तथात्मानं नान्यस्किञ्चिदजानत । | "पे उस समय उन्हें श्रीविष्णुभगवानके अतिरिक्त और 

कुछ भी प्रतीत न होता था। बस, केवळ यही 

भावना चित्तमें थी कि मैं ही अब्यय और अनन्त 
तस्य तद्भावनायोगात्क्षीणपापस्य वे क्रमात | परमात्मा हूँ ॥२॥ उस भावनाके योगसे वे क्षीण-पाप | 
हो गये और उनके शुद्र अन्तःकरणे ज्ञानस्वरूप | 
। अच्युत श्रीविष्णुभगवान्‌ विराजमान हुए ॥३॥ | 
योगप्रभावास्रहादे जाते विष्णुमयेऽसुरे। हे मैत्रेय ! इस प्रकार योगवठसे असुर प्रहादजीके 
चलत्युरगबन्धैस्तैभैत्रेय त्रुटितं क्षणात ॥ ४॥ | विएमय हो जानेपर उनके बिचढित होनेसेवे 
: सोम्यो क्षोभ महाः | नागपाश एक क्षणभरमे ही टूट गये ॥४॥ श्रमणशील॒| 
भ्रान्तग्राहगण$ सामियया रर मे महार्णवः । | आ्राहगण और तरल्तरंगोसे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर क्षुब्ध | 
चचाल च मही सवी सशेलवनकानना॥ ५॥ | हो गया, तथा पर्वत और वनोपवनोंसे पूर्ण समस्त | 


स च तं शैलसब्डातं देत्यैन्यस्तमथोपरि | | एथिवी हिलने लगी ॥५॥ तथा महामति प्रहादजी 


उतिविप्य ठसात्स ति नानी अपने उपर दैत्योद्दारा लादे गये उस सम्पूर्ण पर्षत- | 
त्सय वसात्साठठा र समूहको दूर फॅककर जलसे बाहर निकल आये ॥६॥ | 
दृष्टा च स जगद्धूयो गगनाद्युपलक्षणम्‌ । तब आकाशादिरूप जगतको फिर देखकर उन्हें | 
प्रहादोञ्सीति ससार पुनरात्मानमात्मनि ॥ ७॥ | चित्तमें यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहाद है ॥७॥ ओर 
| उन महाबुद्धिमानूने मन, वाणी और शरीरके संयम- ॥ 

तुष्टाव च पुनर्धीमाननारदि पुरुषोत्तमम्‌ । | पूर्वक धैर्य धारणकर एकाग्र-चित्तसे पुनः भगवान्‌ | 
|; 
| 
| 
| 


अहमेवाव्ययोऽनन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌॥। २॥ 


शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्थौ ज्ञानमयोऽच्युतः।।३॥। 


एकाग्रमतिरव्यग्रो यतवाक्कायमानसः ॥ ८ ॥ | अनादि पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥८॥ 

प्रहलाद उवाच | प्रह्वाद्जी कहने ळगे-हे परमाथ ! हे अर्थ 
टु | (दृत्यरूप ) हे स्थूढसूहुम ( जाग्रत-स्वभदरयस्वरूप ) ] 
७० नस; परमाथाथे स्थूलसूरूम क्षरार | परमाथाथ "म क्षराक्षर । | हे क्षराक्षर ( कार्य-कारणरूप ) ! हे व्यक्ताव्यक्त 


१ | (दृश्याद्श्यस्वरूप ) ! हे कलातीत ! हे सकलेश्‍वर ! हे 

व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ॥ ९ ॥ शरञ्जन देव ! आपको नमस्कार है ॥९॥ हे युणोंको 

०.९ गुणखित । अनुरक्षित करनेवाले 1 हे गुणाधार | हे निर्युणालन्‌! 

युगाञ्जन गुणाधार निगुणात्मन्‌ सुपा हे गुणस्थित ! हे मूर्त और अमूर्तरूप महामूर्तिमन्‌ ! 

मूत्तामूर्तमहामूर्त ते ! हे प्रकाशाप्रकाशखरूप ! [ आपको 

मूत्तामू स्फुटास्फुट ॥१०॥ | हे सूक्ममूत * ह 
यतया बध नमस्कार है ] ॥१०॥ हे विकराल और सुन्दररूप ! हे. 

अविद्यामय अच्युत ल हे सदसत्‌ ( स्‌ ह कार्यकारण, का BN 

करारसौम्यरूपात्मन्विद्याऽविदयामयाच्युत | , विधा और अविद्यासय अच्युत ! हे सदसत्‌ (का 
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११२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० २० 
ब्ज्ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज्ज्््््ड्ल्ड््््््््ि्चल्््विव्ि्िख्ि्िखिडिंःट्् अच्य्च्च्च्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्य्न्च्च्च्च्च्च्च््ल्लच्ल््ि्िखिचिय्ड्य्श् ऱ्प्य्य्य्य्य्य्य 
संदसद्रपसंद्भाव सदसद्भावभावन ।।१ १॥ | रूप जगतके उद्भवस्थान और सदसजगतके पालक ! 


नित्यानित्यप्रपश्चात्मन्रिष्प्रपश्यामलाश्रित । 
एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥१२॥ 


यः स्थूलसक्ष्मः प्रकटप्रकाशो 
यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः । 
यतश्चैतदविश्वहेतो- 
नेमोऽस्तु तसै पुरुषोत्तमाय ॥१३॥ 


विश्व 


श्रापराद्चर उवाच 
तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकुर्वतः । 
आविबेभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरो हरि; ॥१४॥ 
ससम्भ्रमस्तमालोक्य समुत्थायाकुलाक्षरम्‌ । 
नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद्‌ व्याजहारासकृद्‌ द्विज । १५) 
प्रहलाद उवाच 
देव प्रपन्नात्तिहर प्रसाद कुरु केशव । 


अवलोकनदानेन भूयो मां पावयाच्युत ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कुवतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीम्‌ । 


[आपको नमस्कार है] ॥१ १॥ हे नित्यानित्य (आकाश- 
घटादिरूप ) प्रपञ्चात्मन्‌ ! हे प्रपञ्चसे पृथक्‌ रहनेवाले! 
हे ज्ञानियोंके आश्रयरूप ! हे एकानेकरूप आदिकारण 
वासुदेव ! [ आपको नमस्कार है ] ॥१२॥ जो स्थूल- 


| सूक्ष्मरूप ओर स्फुट-प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठानरूपसे 
| सर्वभूतखरूप तथापि वस्तुतः सम्पूर्ण भूतादिसे परे 


हैं, विश्वके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त 
विश्व उत्पन्न हुआ है; उन पुरुषोत्तम भगवानूको 
नमस्कार है ॥१३॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-उनके इस प्रकार तन्मयता- 
पूर्वक स्तुति करनेपर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान्‌ 
हरि प्रकट हुए ॥ १४ ॥ हे द्विज ! उन्हें सहसा 
प्रकट हुए देख वे खड़े हो गये और गद्गद वाणीसे 
'विष्णुमगवानूको नमस्कार है ! विष्णुभगवान्‌को 
नमस्कार है !' ऐता बारम्बार कहने लगे | १५॥ 

प्रहादजी बोले-हे रारणागत-दुःखहारी श्रीकेशव- 
देव ! प्रसन्न होइये । हे अच्युत ! अपने पुण्य-दर्शनोसे 
मुझे फिर भी पवित्र कौजिये ॥ १६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रह्लाद ! मैं तेरी अनन्य- 


भक्तिसे अति प्रसन्न हूँ; तुझे जिस वरकी इच्छा हो 


यथाभिलपितो मत्तः प्रहाद ब्रियतां वरः ॥१७॥ | माँग छे॥ १७॥ 


। प्रहलाद उवाच 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुसरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥१९॥ 
श्रीभयवानुवाच 


मयि भक्तिस्तवास्त्येव भूयोऽप्येवं भविष्यति । 


प्रहाद्जी बोले-हे नाथ ! सहखों योनियोंमेसे मैं 
जिस-जिसमें भी जाऊँ उसी-उसीमें, हे अच्युत ! आपमें 
मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे || १८ ॥ अविवेकी 
पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी 
ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न 
हो॥ १९ ॥ 

श्रीभगवान. बोले-हे प्रह्माद ! मुझमें तो तेरी 
भक्ति है ही और आगे भी ऐसी हाँ रहेगी; किन्तु 
इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वरकी इच्छा हो 


वरस्तु मत्तः प्रह्मद त्रियतां यस्तवेप्सितः ॥२०॥ | मुझसे माँग छ ॥ २० ॥ 


प्रह्लाद उवाच 


प्रहादजी बोळे-हे देव ! आपकी स्तुतिमें प्रवृत्त 


मृयि द्वेषानुबन्थो5भृत्संस्तुत्तातद्यतेर तक ५ ॥॥॥5९॥/8्लो नेखे?5911.पिकाको०च्ित्तमे मेरे प्रति जो द्वेष 
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मत्पितुस्तत्कृतं पापं देव तस्य प्रणञ्यतु ॥२१॥ 

शस्राणि पातितान्मङ्गे क्षिप्तो यचचाग्निसंहतौ । 

Oe क च O_o ¢ भोजने 

दंशितथ्ोरगदेत्तं यंद्विषं मम भोजने॥२२॥ 

बद्धा समुद्रे यत्झिप्तो यच्चितोऽसि शिलोञ्चयैः । 

अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे।२३॥ 

त्वयि भक्तिमतो द्वेषादघं तत्सम्भवं च यत्‌ । 

त्वत्मसादात्प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रहाद्‌ सवमेतत्ते मत्मसादाद्भविष्यति। 

अन्यच्च ते वरं दद्मि त्रियतामसुरात्मज॥२५॥ 

प्रहलाद उवाच 

कृतकृत्योऽस्मि भगवन्वरेणानेन यत्तयि । 


भवित्री त्वत््रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥२६॥ 
धर्माथेकामैः किं तस्य युक्तिस्तस्थ करे स्थिता । 


समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः खिरा त्वयि ॥२७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यथा ते निश्चळ चेतो मयि भक्तिसमन्वितम्‌ । 
तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणम्परमाप्स्यसि ॥२८॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वान्तदेधे विष्णुस्तस्थ मेत्रेय पश्यतः । 
स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणौ पितुः ॥२०॥ 
तं पिता मूर््न्युपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्पाद्रेनयनो द्विज ॥२०॥ 
रीतिमांश्चाऽभवत्तसिन्ननुतापी महाशु । 
गुरुपित्रोश्वकारेवं शुक्षपां सोऽपि धमेवित्‌॥३१॥ 
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हुआ है उन्हे उससेजो पाप लगा है वह नष्ट हो 
जाय ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त [उनकी आज्ञासे] मेरे 
रारीरपर जो शस्राघात किये गये--मुझे अझ्नि- 
समूहमें डाला गया, सरपोसे कटवाया गया 
भोजनमें विष दिया गया, बाँधकर सुमुद्रमें डाला 
गया, रिलाओंसे दबाया गया तथा और भी 
जो-जो दुर्व्यवहार पिताजीने मेरे साथ किये हैं, 
ये सत्र आपमें भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति द्वेष होनेसे, 
उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो ! 
आपकी कृपासे मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो 
जाये ॥ २२-२४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रह्लाद ! मेरी कृपासे 
तुम्हारी ये सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी । हे असुरकुमार ! 
मैं तुमको एक वर ओर मी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा 
हो माँग लो || २५ || 

प्रहादजी बोले-हे भगवन्‌ ! में तो आपके इस 
वरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपासे आपमें 
मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥ २६ ॥ हे 
प्रभो ! सम्पूर्ण जगतूके कारणरूप आपमें जिसकी 
निश्चळ भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्टीमें रहती है, फिर 
घर्म, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्या है? || २७॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे प्रह्लाद ! मेरी भक्तिसे युक्त 
तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी 
कृपासे परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा॥ २८॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-हे मेत्रेय ! ऐसा कह 
भगवान्‌ उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये; और 
उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी बन्दना 
की ॥ २९ ॥ हे द्विज ! तब पिता हिरण्यक्रशिपुने, 
जिसे नाना प्रकारसे पीडित किया था उस पुत्रका 
शिर सुँधकर, आँखोंमें आँसू भरकर महा-बिट। | 
जीता तो है !! ॥३० ॥ वह महान्‌ असुर अपने | 


इसी प्रकार पर्मज्ञ प्रहादजी भी अपने गुरु 
माता-पिंताकी सेवा-ुश्रूपा करने लगे. 


शि useum, Haz वट 
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पितयुपरतिं नीते नरसिंहस्वरूपिणा । 
विष्णुना सोऽपि दैत्यानां मैत्रेयाभूत्पतिस्ततः॥ ३२॥ 
ततो राज्यद्युति प्राप्य कर्मशुद्विकरीं द्विज । 
ुत्रपोत्रां्च सुबहूनवाप्यैश्वर्येव च ॥३३॥ 
क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवजितः । 


४, 220 


तदा स भगवद्धचानात्पर निवाणमाप्तवान्‌ ॥३४॥ 


एवं प्रभावो दैत्योऽसो मैत्रेयासीन्महामतिः। 
प्रह्मादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामचुएच्छसि ॥३५॥ 
यस्त्वेत्चरित तस्य प्रह्लादस्य महात्मनः । 
शृणोति तस्य पापानि सयो गच्छन्ति सङ्घयम्‌।२६। 
अहोरात्रकृतं पापं ग्रह्लादचरितं नरः । 
शृण्वन्‌ पठंश्र मैत्रेय व्यपोहति न संशयः ।।३७॥ 
पो्णमास्याममावास्यामष्टम्यामथ वा पठन्‌ । 
द्वादइयां वा तदाझोति गोप्रदानफलं द्विज ॥३८॥ 
ग्रह्मादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरिः । 


श्रीविष्णुपुराण 


तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥३९ ॥ 


हे मैत्रैय ! तदनन्तर नृसिंहरूपधारी भगवान्‌ विष्ण द्वारा 
पिताके मारे जानेपर वे दैत्योंके राजा हुए॥३२॥ हे विज | 
फिर प्रारब्धक्षयकारिणी राज्यलक्ष्मी, बहुत-से पुत्र-पौत्रादि 
तथा परम ऐश्वर्य पाकर, कर्माधिकारके क्षीण होनेपर 
पुण्य-पापसे रहित हो भगवानूका ध्यान करते हुए 
उन्होंने परम निर्वाणपद प्राप्त किया ॥ ३३-३४ ॥ 


हे मैत्रेय ! जिनके विषयमें तुमने पूछा था वे 
परम भगवद्धक्त महामति देत्यप्रवर प्रह्मादजी ऐसे 
प्रभावशाली हुए ॥ ३५ || उन महात्मा प्रह्मादजीके 
इस चरित्रको जो पुरुष सुनता है उसके पाप शझीतघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं ॥ २६ ॥ हे मैत्रेय ! इसमें 
सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रह्माद-चरित्रके सुनने या 
पढ्नेसे दिन-रातके (निरन्तर) किये हुए पापसे 
अवश्य छूट जाता है ॥ ३७ ॥ हे द्विज ! पूर्णिमा, 
अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशीको इसे पढनेसे मनुष्य- 
को गोदानका फल मिलता है ।। २८ |। जिस प्रकार 
भगवानने प्रह्मादजीकी सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी 
उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भौ रक्षा करते है जो 
उनका चरित्र सुनता है ॥ ३९ ॥ 


—0+0! ooo — 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे बिंशोऽध्यायः || २० ॥ 


इकीसवाँ 


अध्याय 


कश्यपजीको अन्य स्त्रियोके बंश एवं मरुद्रणकी उत्पत्तिका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 
संह्रादपुत्र आयुष्माञ्छिबिवीष्कल एव च । 
विरोचनस्तु ग्राह्मदिर्बलिञज्ञे विरोचनात्‌ ॥ १ ॥ ' 
बलेः पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येष्ठं महामुने । 


श्रीपराशरजी बोले-सह्लादके पुत्र आयुष्मान्‌ 
शिबि और बाष्कळ थे तथा प्रह्वादके पुत्र बिरोचन थे 
और विरोचनसे बलिका जन्म हुआ ॥ १ ॥ हे महा- 
मुने ! बलिके सो पुत्रथे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा 


हिरण्याक्षसुताआासन्सर्व एव महाबला; ॥ २॥ | था । हिरण्याक्षके पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूतसन्तापन, 
उत्कुरः शकुनश्वव भूतसन्तापनस्तथा । | महानाभ, महाबाहु तथा कालनाम आदि सभी 
महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ॥ ३ ॥ | महाबलवान्‌ थे ॥ २-३ ॥ 

अभवन्द्नुपुत्राश्च द्विमूर्द्धा शम्बरस्तथा । ( कश्यपजीकी एक दूसरी खरी) दनुके पुत्र 
अयोमुखः शङ्खशिराः कपिलः शङ्करस्तथा॥ ४ ॥ | द्विमूर्धा, शम्बर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च , _महु[त्रलूः, Museu चु ४10 4महाबाई1०/तारक) महाबळ, खान, 
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छमीलुईषपर्वा च पुलोमश्च महाबलः ॥५॥ 


स्वभीनोस्तु प्रभा कन्या शामिंषठा वार्षपर्वणी । 
उपदानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः ॥ ७॥ 
वैदवानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा । 

उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः || ८॥ 
ताभ्यां पुत्रसहस्राणि पष्टिदोनवसत्तमाः । 
पौलोमाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः॥ ९॥ 
ततोऽपरे महावीर्या दारुणास्त्वतिनि्धृणाः । 
सिंहिकायामथोत्यन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा॥१०॥ 
व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नभश्चैव महाबलः । 
वातापी नम्मुचिश्रेव इस्बलः खसृमस्तथा ॥११॥ 
अन्धको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च । 
स्वभीनुश्च महावीर्यो चक्त्रयोधी महासुरः ॥१२॥ 
एते वै दानवाः श्रेष्ठा दनुवंशविवद्धेनाः । 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥१३॥ 
प्रह्लादस्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुठे । 
समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भावितात्मनः ॥१४॥ 
षट्‌ सुताः सुमहासच्यास्ताम्रायाः परिकीत्तिताः । 
शुकी व्येनी च भासी च सुग्रीबीझुचिगृद्ध्रिकाः१५ 


शुकी शुकानजनयदुलक्रत्युळकिकान्‌ । 
शयेनी इयेनांस्तथा भासी भासान्यृद्ांश्र शुद्धथापि 
शुच्योदकान्पक्षिगणान्सुग्रीवी तु व्यजायत । 
अश्वानुष्टान्गर्दभांश्र ताम्रावंशः प्रकीचितः ॥ १७ 
विनतायास्तु दो पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ । 
सुपर्णः पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशनः ॥१८॥ 
सुरसायां सहस्रं तु सर्पाणाममिताजसाम्‌ । 
अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌॥ १९ 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्तममितोजसः । 
सुपर्णवशगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नैकमस्तका 
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बृषपर्वा, महाबलो पुछोम ओर परमपराक्रमी विप्रः 
एते दनोः सुताः ख्याता विग्रचित्तिश्न वीर्यवान्‌ ।६| चित्ति थे । ये सब दनुके पुत्र विख्यात हैं ॥ ४-६ ।| 


, ॥२०॥ | सहखो सर्प ही इर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luc 
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खर्भानुकी कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी 
और हयरिरा-ये बृषपर्वीकी परम सुन्दरी कन्याएँ 
बिख्यात हैं ॥ ७ ॥ वैश्वानरकी पुछोमा और काठका 
दो पुत्रियाँ थो | हे महाभाग ! वे दोनों कन्या मरीचि- 
नन्दन कश्यपजीकी भाया हुई ॥ ८॥ उनके 
पुत्र साठ हजार दानवश्रेष्ठ हुए । मरीचि-नन्दन 
कश्यपजीके वे सभी पुत्र पोलोम और कालकेय कहळाये 
॥ ९ ॥ इनके सिवा विप्रचित्तिके सिंहिकाके गर्भसे 
ओर भी बहुत-से महात्रलवान्‌, भयंकर और अतिक्रूर 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ वे व्यं, शल्य, बलवान्‌ 
नभ, महाबळी वातापी, नमुचि, इल्वल, खसूम, 
अन्धक, नरक, काळनाम, महावीर खर्भानु और 
महादेत्य वक्त्रयोधी थे ॥ ११-१२ ॥ ये सब दानव- 
श्रेष्ठ दनुके वंशको बढ़ानेवाळे थे । इनके और भी 
सैकडों-हजारों पुत्र-पोत्रादि हुए ॥ १२॥ महान्‌ 
तपस्याद्वारा आलज्चानसम्पन्न दैत्यवर प्रह्लादजीके , 
कुलमें निवातकवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए॥ १४ ॥ 


कश्यपजीकी खी ताम्राकी शुकी, श्येनी, भासी, 
ुग्रीबी, शुचि और गुद्ध्रिका-ये छः अति प्रभावः 
शालिनी कन्याएँ कही जाती हैं ॥ १५॥ झुकीसे 
झुक, उछक एबं उछकोंक्रे प्रतिपक्षी काक आदि 
उत्पन्न हुए तथा श्येनीसे स्येन (बाज), भासीसे भास 
और गृद्धि कासे गृद्रोंका जन्म हुआ ॥१६॥ शुचिसे 
जळके पक्षिगण ओर सुग्रीवोसे अश्व, उष्ट और गर्दभोंकी 
उत्पत्ति हई । इस प्रकार यह ताम्राका वंश कहा जाता 
हे ॥ १७॥ विनताके गरुड और अरुण ये दो 
पुत्र विख्यात हैं । इनमें पक्षियोमै श्रेष्ठ सुपर्ण ( गरुडजी ) 
अति भयंकर ओर सर्पोको खानेवाले हैँ ॥ १८ ॥ हे 
रम्‌ ! सुरसासे सहलो सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही 
प्रभावशाली, आकाशमे विचरनेवाले, अनेक शिरोंबाले 
और बढ़े विशालकाय थे ॥ १९ ॥ और कके पुत्र _ 
भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक शिखाले 
जो गरुडजीके वशवर्ती थे 


११६ 


तेषां प्रधानथूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः । 
शङ्कश्चेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा ॥२१॥ | 
एलापुत्रतथा नागः ककोटकधनञ्जयौ। | 
एते चान्ये च बहवो दन्दशूका विषोल्बणाः ॥२२।। | 
गण क्रोधवशं विद्धि तस्याः सर्व च दंष्ट्रिणः । 
स्थलजाः पक्षिणोऽब्जाश्च दारुणाः पिशिताशनाः २३ 
क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्च महाबलान्‌ । 
गास्तु वे जनयामास सुरभिमेहिषांस्तथा । 
इराबृक्षलताबल्लीस्तृणजातीश्च सर्वशः ॥२४॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि घुनिरप्सरसस्तथा । 
अरिष्टा तु महासच्वान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥२५॥ | 
एते कश्यपदायादाः कीत्तिताः स्थाणजङ्गमाः । 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥२६॥ 
एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रह्मन्खरारोचिपे स्मृतः ॥२७॥ 
वेबखते च महति वारुणे वितते कृतो । 
जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासर्ग इहोच्यते ॥२८॥ 
पूर्व यत्र तु सप्तपीन॒त्पन्नान्सप्तमानसान । 
पितृत्वे कल्पयामास खयमेव पितामहः । 
गन्धर्वभोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥२९॥ 
दितिविनष्टपुत्रा वै तोषयामास काञ्यपम्‌ । 
तया चाराधितः सम्यक्काइयपस्तपतां वरः ॥३०॥ | 
वरेणच्छन्दयामास सा च वत्रे ततो वरस्‌ । 
ुत्रमिन्द्रवधा्थाय समर्थममितौजसम्‌ ॥३१॥ 
स च तसै बरं प्रादाङ्कायायै मुनिसत्तमः | | 
दच्या च वरमत्युग्रं कश्यपस्तामुवाच ह ॥३२॥ 


IN 
ने ही जन्म दिया. हे 


शक्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भं शरच्छतम्‌ । 
समाहितातिप्रयता शौचिनी धारयिष्यसि ॥३३॥ 


[ अ० २१ 


oo oo 


उनमेंसे शेष, वासुकि, तक्षक, शंखइवेत, महापद्म, 
कम्बल) अश्वतर, एलापुत्र, नाग, कर्कोटक, 
धनञ्जय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने- 
वाले सर्प प्रधान हैं || २१-२२ ॥ क्रोधवशाक पुत्र क्रोघ- 
वशगण हैं । वे सभी बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले, भयंकर 
और कच्चा मांस खानेवाले जलचर, स्थल्चर एबं 
पक्षिगण हैं || २३ ॥ महाबळी पिशाचोंको भी क्रोधा- 
है । सुराभिसे गो और महिप्र 

आदिकी उत्पत्ति हुई तथा इरासे वृक्ष, लता, बेळ और 
सत्र प्रकारके तृण उत्पन्न हुए हैं ॥ २४ ॥ खसाने 
यक्ष और राक्षसोंको, सुनिने अप्सराओंको तथा 
अरिष्टाने अति समर्थ गन्धर्वोको जन्म दिया ॥ २५ ॥ 
ये सब स्थावर-जंगम कश्यपजीकी सन्तान हुए। 
इनके और भौ सैकडों-हजारों पुत्रपौत्रादि हुए 
।।२६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह खारोचिष-मन्वन्तरकी सृष्टिका 
वर्णन कहा जाता है ॥ २७ ॥ वैवखत-मन्वन्तरके 
आरम्भमें महान्‌ वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्माजी होता 
थे, अब मैं उनकी प्रजाका वर्णन करता हूँ ॥ २८॥ 
हे साधुश्रेष्ठ ! पूर्व-मन्बन्तरमें जो सप्त्षिंगण खयं 
ब्रह्माजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, उन्हीको 
ब्रह्माजीने इस कल्पमें गन्धर्व, नाग, देव और दान- 
वादिके पितृरूपसे निश्चित किया ॥२९॥ पुत्रोंके नष्ट 
हो जानेपर दितिने कश्यपजीको प्रसन्न किया | 
उसकी सम्यक्‌ आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्तियोमे 
श्रेष्ठ कश्यपजीने उसे वर देकर प्रसन्न किया । उस 
समय उसने इन्द्रके वध करनेमें समर्थ एक अति 
तेजखी पुत्रका वर माँगा ॥ २०-३१॥ मुनिश्रेष्ठ 
कर्‍्यपजीने अपनी भार्यो दितिको वह वर दिया और उस 
अति उग्र वरको दते हुए वे उससे बोठे--॥२२॥ 
“यदि तुम भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर अपना गर्भ 
शोच% और संयमपूर्वक सों वर्षतक धारण कर सकोगी 
तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेबाला होगा” ।।३३॥ 


® शौच आदि नियम मर्स्यपुराणमें इस प्रकार बतलाये गये हैं-- 


“सन्ध्यायां नैव मोक्तव्यं गर्भिण्या वरवर्णिनि । न स्यातब्यं न गन्तब्य वृक्षमूळषु सर्वदा ॥ 
वर्जयेत्‌ कलहं ठोके मात्रमङ्गं तथेव च । नोन्मुक्तकेशी तिष्ठेच नाशुचिः स्यात्‌ कदाचन ॥' 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इत्येवमुक्त्वा ता देवीं सङ्गतः कश्यपो गुनि॥ ऐसा कहकर मुनि सपनाने उस देवस संगमन किया 


दधार सा च तं गर्भ सम्यक्छौचसमन्विता ॥३४॥ | और उसने बडे शौचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण 


किया ॥३४॥ 
गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा त॑ मघवानपि । उस गर्भको अपने वधका कारण जान देवराज 


ुश्रूषुस्तामथागच्छद्विनयादमराधिपः ॥३५॥ | ईद भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करनेके लिये आ 


अवान्तरोप्सुरतिधयी दम ता गये ॥३५॥। उसके शौचादिमें कभी कोई अन्तर.पडे- 
तस्याश्चैवान्तरप्रेप्सुरातिष्ठर म यही देखनेकी इच्छासे इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित 
ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥३६॥ | रहते थे। अन्तम सौ वर्षमे कुछ ही कमी रहनेपर उन्होंने 


७ ति दिति एक अन्तर देख ही लिया । ३६ ।। एक दिन दिति 
यो; शोच दितिः शयनमाविशत्‌ किये 

अडत्या पादयोः शोचं दि हि” Ef, चरण-शुद्वि किये ही अपनी राव्यापर लेट गयी । 

निद्रां चाहारयामास तस्याः कुक्षि प्रविश्य स;॥३७॥ उस समय निद्राने उसे वेर लिया । तब इन्द्र हाथमे 


वज़पाणिमंहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तधा । | तज लेकर उसकी इमे घुस गये और उस महागर्भके 


टुकड़े कर डाले होनेसे 
सम्पीडचमानो वज्रेण स रुरोदातिदारुणम्‌ ॥३८॥ त दक र डाळे सत पकार म 
वह गभे जोर-जोरसे रोने लगा ।।३७-३८॥ इन्द्रने 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत । | उससे पुनः-पुनः कहा कि 'मत रो' । किन्तु जब वह 
गर्भ सात भागोंमें विभक्त हो गया, [ और फिर भी न 

ऽभवत्सप्तधा गभेस्तमिन्द्र न्द्रः $ पुनः 
सोऽभवत्सप्तधा गभेस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः ॥२९॥ मरा] ोऽसवते मन सविता हा 
एकैकं सप्तधा चक्रे वज्रेणारिविदारिणा । विनाशक बज्रसे एक-एकके सात-सात टुकड़े और 
मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेगिन!॥४०॥ | कर दिये । वे ही अति वेगवान्‌ मरुत नामक देवता 
85 तेनैव हुए ॥३९-४०॥ भगवान्‌ इन्द्रने जो उससे कहा था 
यदुक्ते वे भगवता तेनेव मरुतोऽभवन्‌। कि भा रोदी? (मत रो) इसीलिये वे मरुत्‌ कहलाये। 


देवा एकोनपश्चाशत्सहाया वज्रपाणिनः ॥४१॥ | ये उनचास मरुद्रण इन्द्रके सहायक देवता हुए ॥४ १॥ 


“77००१७ ;०६००- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडरी एकविंशोडध्यायः ॥२१॥ 


~ 


} 


१६१ $ | > 
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हे सुन्दरि ! गर्भिणी खीको चाहिये कि सार्यकालमें भोजन न करे bs गे र जे. 04 हरे ही 

तथा लोगोके साथ कलह और अगबाई लेना छोड्‌ दे, कमी केश खुळा phan 
तथा भागवतमें भी कहा है--न हिंस्यात्सबैभूतानि न शयेदनानृतं वदेत्‌? इर न 

.. करे, किसीको बुरा-भका न कहे और कभी झठ न बोले । 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Luckn 
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श्रीविष्णुपुराण 


TT 


बाईसवाँ अध्याय 


विष्णुभगवानकी विभूति और 
श्रीपराञ्चर उवाच 


यदाभिषिक्तः स पृथुः पूर्वे राज्ये महर्षिभिः । 
ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥ १॥ 
नकषत्रग्रहविग्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः । 
सोमं राज्ये दधह्नह्या यज्ञानां तपसामपि॥ २॥ | 
राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जानां वरुणं तथा। | 
आदित्यानां पतिं विष्णुं वस्नामथ पावकम्‌॥ ३ ॥ 
प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि । 
दैत्यानां दानवानां च प्रह्मादमधिपं ददो ॥ ४॥ 
पितृणां धर्मराजं तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
ऐरावतं गजेन्द्राणामशेषाणां पतिं ददो॥ ५॥ | 
पतत्रिणां तु गरुडं देवानामपि वासवस्‌। | 
उच्चैः श्रवसमश्वानां वृषभ तु गवामपि ॥ ६॥ 
मृगाणां चेव स्वेषां राज्ये सिंहं ददो प्रश्ुः । 
शेषं तु दन्दशकानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ ७ ॥ 
हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिम्‌ । 
नखिनां दंष्ट्रिणं चेव मृगाणां व्याप्रमीस्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वनस्पतीनां राजानं इक्षमेवाभ्यपेचयत्‌। | 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत्प्रभून्‌ ॥ ९ ॥ | 
एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम्‌। 
ग्रजापतिपतित्रे्ा स्थापयामास सर्वतः ॥१०॥ | 
पूर्वस्यां दिशि राजानं वेराजस्य प्रजापतेः । 
दिद्यापालं सुधन्वानं सुतं वै सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १ १॥ 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः । 
पुत्रं शह्कपदं नाम राजानं सोऽभ्यपेचयत्‌ ॥१२॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥१२॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 


उदीच्यां दिशि द्दे राजानसग्हाणेत्रयूत || १ 


Se 


जगत्‌की व्यवस्थाका बर्णन। 

श्रीपराशरजी बोले-पूर्वकालमें महर्षियोने जब 
महाराज प्रथुको राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो 
लोक-पितामह ॒श्रीब्रह्माजीने भी क्रमसे राज्योंका 
बँटवारा किया ॥१।। ब्रह्माज़ीने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, 
सम्पूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदिके राज्यपर 
चन्द्रमाको नियुक्त किया ।।२।। इसी प्रकार विश्रवाके 
पुत्र कुबेरजीको राजाओंका, वरुणको जलोंका, 
विष्णुको आदित्योंका और अग्निको वसुगणोंका 
अधिपति बनाया ।।२।। दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्र- 
को मरुद्ठणका, तथा प्रह्लादजीको दैत्य और दानवोंका 
आधिपत्य दिया ।।४॥। पितृगणके राज्यपदपर धर्मराज 


| यमको अभिषिक्त किया और सम्पूर्ण गजराजोंका 


स्वामि ऐरावतको दिया ।।%।। गरुडको पक्षियोंका, 
इन्द्रको देवताओंका, उचैःश्रवाको घोड़ोंका और 


| बृषभको गोओंका अधिपति बनाया ॥ ६॥ प्रभु 


्रह्माजीने समस्त मुगों ( वन्यपशुओं) का राज्य 
सिंहको दिया और सपोँका स्वामी शेषनागको 
बनाया ।।७॥। स्थावरोंका स्वामी हिमालयको, सुनि- 
जनोंका कपिळदेवजीको ओर नख तथा दाढ्वाले 
मृगगणका राजा व्याघ्र ( बाघ ) को बनाया ॥ ८॥ 
तथा प्रुक्ष (पाकर) को बनस्पतियोंका राजा किया | 
इसी प्रकार ब्रह्माजीने और-और जातियोंके प्राधान्यको 
भी व्यवस्था की ॥९॥। 

इस प्रकार राज्यांका विभाग करनेके अनन्तर प्रजा- 
पतियोंके खामी ब्रह्माजीने सब ओर दिक्पाळोंको स्थापना 
की ॥१०॥ उन्होंने पूर्व-दिशामें वैराज प्रजापतिके 
पुत्र राजा सुधन्वाको दिक्पाळपदपर अभिषिक्त किया 
॥११॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम प्रजापतिके पुत्र 
राजा झंखपदकी नियुक्ति की ॥१२॥ कभी च्युत न 
होनेवाले रजसपुत्र महात्मा केतुमानको उन्होंने पश्चिम” 
दिशामें स्थापित किया ॥१३॥ और पर्जन्य प्रजापतिः 
के पुत्र अति दुद्धं राजा हिरण्यरोमाको उत्तर-दिशामें 
अभिषिक्त किया ॥१४॥ वे आजतक सात द्वीप और 
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तैरियं प्रथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥१५॥ 
एते सर्वे प्रवृत्तस्य खितो विष्णोर्महात्मनः । 
बिभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ॥१६॥ 
ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज । 


ते सर्वे सवेभूतस्य विष्णोरंशा द्विजोत्तम ॥१७॥ 


प्रथम अंश १ 
RRR 0 र 


ये तु देवाधिपतयो ये च देत्याधिपास्तथा । 
दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम्‌॥ | 
पशूनाँ ये च पतयः पतयो ये च पक्षिणाम्‌। 

मनुष्याणां च सपाणां नागानामधिपाश्च ये ॥१९॥ 


क्षाणां प्वतानां च ग्रहाणां चापि येऽधिपाः | 
अतीता वत्तेमानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे। | 
ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशसञ्चुङ्भवाः ॥२०॥ 
न हि पारुनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वरं हरिम्‌ । 
खितं स्थितो महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌॥२१॥ 
सृजत्येष जगत्सृष्टो स्थितौ पाति सनातनः । 
हन्ति चैवान्तकत्वेन रजःसच्वादिसंश्रयः॥२२॥ 
चतुर्विभागः संसृष्टौ चतुर्धा संखितः खितो | 
ग्रस्यं च करोत्यन्ते, चतुर्भेदो जनार्दनः ॥२३॥ 
एकेनांशेन बह्मासो भपत्यव्यक्तमूत्तिमान्‌ | 
मरीचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यमागशः॥२४॥ 
कारस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापरः । 
इत्थं चतुधो संसृष्टौ वत्ततेऽसौ रजोगुणः ॥२५॥ 
एकांशेनाखितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम्‌ । 
मन्वादिरूपश्चान्येन कालरूपोऽपरेण च ॥२६॥ 
सर्वभूतेषु चान्येन संखितः कुरुते स्थितिम्‌ । 
स्व गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥२७॥ | 
आश्रित्य तमसो बृत्तिमन्तकाले तथा पुनः 
रुंद्रखरूपो भगवानेकांशेन भवस्यजः॥२८॥ 
अग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वर्तते । 
कालखरुपो भागो यस्सव शहि 
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जाफर ॥॥॥0॥०५भेगे मस) 
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अनेको नगरोंसे युक्त इस सम्पूर्ण प्रथिवीका अपने-अपने 
विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं ॥१५॥ 

हे मुनिसत्तम ! ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण 
राजालोग हैं वे सभी बिज्वके पालनमें प्रवृत्त परमात्मा 
्रीविष्णुभगवानूके विभूतिरूप हैं ॥१६॥ हे द्विजोत्तम! 
जो-जो भूताधिपति पहले हो गये हैं और जो-जो आगे 
होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णके अंश हैं ॥१७॥ 
जो-जो भौ देवताओं दैत्यों, दानवों, और मांसमोजियोंके 
अधिपति हैं, जो-जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सपो 
और नागोंके अधिनायक हैं, जो-जो वृक्षो, पर्वतो और 
्रहोंके खामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत्‌ एवं 
वर्तमानकालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत 
भगवान्‌ विष्णुके अंशसे उत्पन्न इए हैं | १८-२० ॥ हे 
-हाप्राज्ञ | सृष्टिके .पालन-कार्यमे प्रवृत्त सर्वेश्‍वर 
श्रीहरिको छोड़कर और किसमें भी पालन करनेकी 
शक्ति नहीं है ॥ २१॥ रजः और सत्तादि गुणोंके 
आश्रयसे वे सनातन प्रभु ही जगतकी रचनाके समय 
रचना करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और 
अन्तसमयमें काळरूपसे संहार करते हैं ॥२२॥ 

वे जनार्दन चार विभागसे सृष्टिके ओर चार 
बिमागसे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप 
धारण करके ही अन्तमें प्रलय करते हैं ॥२३॥ एक 
अंशसे वे अव्यक्तखरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंशसे 
मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश 
काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार बे | 
रजोगुणविशिष्ट होकर चार प्रकारसे सृष्टिके समय स्थित 
होते हैं ॥२४-२५॥ फिर वे पुरुषोत्तम सत्त्वयुणका 
आश्रय लेकर जगतकौ स्थिति करते हैं। उस समय 
वे एक अंशसे विष्णु होकर पालन करते है, दूसरे 
अंशसे मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंशसे काळ 
और चौथेसे सर्वभूतोंमें स्थित होते हैं ॥२६-२७॥ 
तथा अन्तकालमें वे अजन्मा भगवान्‌ तमोगुणकी 


त्तिका आश्रय ले एक अंशसे रुद्ररूप दूसरे भासे 
अग्नि और अन्तकादि रूप, तीसरेसे काळरूप और 


MT cknow 


खरूप हो जाते हैं॥२८-२२॥ टु 
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विनाशं कुर्वतस्तस्य चतुद्रेबं महात्मनः । 
विभागकल्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सार्वक्ालिकी।३०॥ 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवाखिलजन्तवः । 


विषणुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । 
खितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥३२॥ 
रुद्रः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः । 
चतुधा प्रलयायैता जनाद॑नविभूतयः ॥३३॥ 
जगदादो तथा मध्ये सृष्टिराप्रलया द्विज । 
धात्रा मरीचिमिश्रैश्च क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥३४।' 
ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरीचिम्रमुखास्ततः । 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणम्‌ ॥३५॥ 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज । 
न प्रजापतयः सर्वे न चेवाखिलजन्तवः।।३६॥ 


एवमेव विभागोऽयं स्थितावप्युपदिइयते । 


चतुर्धा तस्य देवस्य भेत्रेय प्रलये तथा ॥३७॥ 


यत्किञ्चित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन बे द्विज । 


तस्य सुज्यस्य सम्भूतो तत्सर्व वै हरेस्तनुः ॥३८॥ 


हन्ति यावच यत्किञ्चित्सत््वं थावरजङ्गमम्‌ । _ 


श्रीविष्णुपुराण 


हे ब्रह्मन्‌ ! विनाश करनेके लिये उन महात्माकी यह 
चार प्रकारकी सार्वकालिक विभागकल्पना कही जाती 
है ॥३०॥ ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा 
समस्त ग्राणी-ये श्रीहरिकी विभूतियाँ जगतको सृष्टिकी 
कारण हैं ॥३१॥ हे द्विज ! विष्णु, मनु आदि, 
काल ओर समस्त भूतगण--ये जगतूकी थितिके 
कारणरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियाँ हैं ॥३२॥ तथा 
रुद्र, काल, अन्तकादि और सकल जीव- श्रीजनार्दन- 
की ये चार विभूतियाँ प्रयकी कारणरूप हैं॥३३॥ 


हे द्विज ! जगतके आदि और मध्यमे तथा 
प्रळ्यपर्यन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न- 
भिन्न जीवोंसे ही सृष्टि हुआ करती है ॥३४॥ सृष्टि- 
के आरम्भमें पहले ब्रह्माजी रचना करते हैं, 


फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त 
जीव क्षण-क्षणमें सन्तान उत्पन्न करते रहते हैं।३५॥ 
हे द्विज ! कालके बिना ब्रह्मा, प्रजापति, एवं अन्य 
समस्त प्राणी भौ सृष्टि-रचना नहीं कर सकते [अतः 
भगवान्‌ काळरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टिके कारण 
हैं] ॥२६॥ हे मैत्रेय ! इसी प्रकार जगतूकी स्थिति 
ओर प्रळ्यमें भी उन देवदेवके चार-चार विभाग 
बताये जाते हैं | ३७॥ हे द्विज ! जिस किसी 
, जीवद्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस 
| उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमें सर्वथा श्रीहरिका शरीर 
ही कारण है॥ ३८ हे मैत्रेय ! इसी प्रकार जो 
| कोई स्वाब्रर्‌-जंगम भूतोंमेंसे किसीको नष्ट करता है, 


जनार्दनस्य तद्रौद्रं भैत्रेयान्तकरं वपुः ॥३९॥ | वह नाश करनेवाला भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक 


एवमेष जगत्स्रष्टा जगत्पाता तथा जगत्‌ । 


जगद्धक्षयिता देवः समस्तस्य जनार्दनः ॥४०॥ 


' सृष्टिखित्यन्तकालेषु त्रिधेवं सम्प्रवर्तते । 


शुणग्रवृत्या परमं पदं तस्यागुणं महत्‌॥४१॥ 


तच्च ज्ञानमयं व्यापि खसंवेद्यमनौपमम्‌ । 


| रौद्ररूप ही है ॥३९॥ इस प्रकार वे जनार्दनदेव ही 
| समस्त संसारके रचयिता, पालनकर्ता और संहारक 
हैं तथा वे ही खयं जगत-रूप मौ हैं ॥४०॥ 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके समय वे इसी 
प्रकार तीनों गुणोंकी प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैं, तथापि 
| उनका परमपद महान्‌ निर्गुण है ॥8१॥ परमात्माका 

वह खरूप ज्ञानमय, व्यापक, खसंवेथ्य ( खय- 
| प्रकाश ) और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार 


चतुष्प्रकारं तदपि खरूपं 0०परमात्मनुकव [8४९७क्रा ही कहै/॥ 8 7२॥|/००१०७ 
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श्रीमेत्रेय उवाच 
चतुःप्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने । 
ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमं पदम ॥४२॥ 
श्रीपराग्मर उवाच 

त्रेय कारणं श्रोक्तं साधनं सर्वचस्तुषु । 
साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधयितुमात्मनः ॥४४॥ 
योगिनो शुक्तिकामस्य ग्राणायामादिसाधनम्‌ । 
साध्यं च परमं ब्रह्म पुनर्नावर्तते यतः।।४५।। 
साधनालम्बनं ज्ञानं युक्तये योगिनां हि यत्‌ । 

स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वे गुने ॥४६॥ 
युञ्जतः क्रेशमुक्त्यथ साध्यं यहम योगिनः । 
तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयांऽशो महा्चुने॥४७॥ 
उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोहिं यत्‌ । 
बिज्ञानमद्वैतमयं तङ्भागोऽन्यो मयोदितः ॥४८॥ 
्ञानत्रयस्य वै तस्य विशेषो यो महामुने । 
तन्निराकरणद्वारा दर्शितात्मखरूपवत्‌ ॥४९॥ 
निर्व्यापारमनाख्येयं व्यास्िमात्रमनूपमम्‌ । 
आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणम्‌ ॥५०॥ 
मशान्तमभयं शुद्धं दुरविभाव्यमसंश्रयम्‌ । 
विष्णोज्ञीनमयस्योक्तं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥५१॥ 
तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । 
संसारकर्षणोप्तो ते यान्ति निर्बीजतां द्विज ॥५२॥ 
एवंप्रकारममलं नित्यं व्यापकमक्षयम्‌ । 


समस्तहेयरहितं विष्ण््राज्यं परमं पदम्‌ ॥५२॥ | 


तट्ट परमं योगी यतो नावत्ततें पुनः 
शयत्यपुण्योपरमे क्षीणङ्केशोऽतिनिर्मलः ॥५४॥ 


= = 
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& प्राणायामादि साधनबिप्यक्‌ ज्ञानको 
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श्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुने ! आपने जो भगवान्‌- 
का परम पद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है! यह 
आप मुझसे विधिपूर्वक कहिये ।४३॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय! सब्र वस्तुओंका 
जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है 
और जिस अपनी अभिमत बस्तुकी सिद्धि की जाती 
है वही साध्य कहलाती है ॥४४। मुक्तिकी इच्छा- 
वाले योगिजनोंके लिये प्राणायाम आदि साधन हैं 
और परत्रझ ही साध्य है, जहाँसे फिर लौटना नहीं 
पड़ता ॥४५॥ हे सुने ! जो योगीकी मुक्तिका कारण है, 
वह 'साधनाळम्बन-ज्ञान' ही उस ब्रह्मभूत परमपदका 
प्रथम भेद है *|४६॥ छे श-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
योगाभ्यासी योगीका साध्यरूप जो ब्रह्म है, हे महा- 
मुने ! उसका ज्ञान ही 'आलम्त्रन-विज्ञान? नामक 
दूसरा भेद है ॥४७॥ इन दोनों साध्य-साधनोंका 
अभेदपूर्वक जो 'अद्वैतमय ज्ञान? है उसीको मैं 
तीसरा भेद कहता हूँ ॥४८॥ और हे महामुने ! 
उक्त तीनों प्रकारके ज्ञानकी विशेषताका निराकरण 
करनेपर अनुभव हुए आत्मलरूपके समान ज्ञान- 
खरूप भगवान्‌ विष्णुका जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय, 
व्याप्तिमात्र, अनुपम, आत्मत्रोधखरूप, सत्तामात्र, 
अलक्षण, शान्त, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रय- 
हीन रूप है,वह ब्रह्म नामक ज्ञान [उसका चौथा भेद] है 
॥४९-५१॥ हे द्विज ! जो थोगिजन अन्य ज्ञानोंका 
निरोधकर इस (चोथे भेद) में ही लौन हो जाते हैं वे 
इस संसारःकषेत्रके भीतर बीजारोपणरूप कर्म करनेमें 
निर्बीज ( वासनारहित ) होते हैं । [अर्थात्‌ वे 
लोकसंग्रहके लिये कर्म करते भी रहते हैं तो भी 
उन्हें उन कर्मोका कोई पाप-पुण्यरूप फळ प्राप्त नहीं 
होता ] ॥५२॥ इस प्रकारका वह निर्मल, नित्य, 
व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणोंसे रहित बिष्णु 
नामक परमपद है ॥५३॥ पुण्य-पापका क्षय और 
कशोंकी निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो 


जाता है वही योगी उस परत्रझका आश्रय लेताहै | 


जहाँसे वह फिर नहीं लोटता ॥५४॥ 
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वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य भूत्ते चामूर्तमेव च । 
सबेभूतेष्ववस्थिते ॥५५॥ 
अक्षरं तत्परं ब्रह्म क्षरं सर्वमिदं जगत्‌ । 


झषराक्षरस््रूपे ते 


एकदेशस्थितस्याग्नेज्यात्स्ना विस्तारिणी यथा । 


परस्य ब्रणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥५६॥ 
तत्राप्यासन्नद्रत्वाद्वहुत्वस्रल्पतामथः । 
ज्योत्खा भेदोऽस्ति तच्छक्तेस्तडन्मेत्रेय विद्यते ॥५७॥ 
्रह्मविष्णुशिवा ब्रहान्म्रधाना त्रह्मशक्तयः । 
ततश्च देवा मेत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः ॥५८॥ 


ततो मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीखृपाः । 
्यूनान्न्यूनतराश्चैव ब्रक्षणुल्मादयस्तथा ॥५९॥ 
तदेतदक्षरं नित्यं जगन्छुनिवराखिलम्‌ । 
आविभीवतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ॥६०॥ 
सर्वशक्तिमयो विष्णुः खरूपं ब्रह्मणः परम्‌ । 


. मूत्तै योगिभिः पूर्व योगारम्भेषु चिन्त्यते ॥६१॥ 


सालम्बनो महायोगः सबीजो यत्र संखितः । 
मनस्यव्याहते सम्यग्युञ्जताँ जायते सुने ॥६२॥ 


स_परः परशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । 
मूतं ब्रह्म महाभाग सर्वत्रह्ममयो हरिः ॥६३॥ 


तत्र सर्वमिदं भ्रोतमोतं चैवाखिलं जगत्‌ । 
क्षराक्षमयों विष्णुबिंभर्च्यखिलमीइवरः । 
पुरुपाव्याकृतमयं भूषणास्रखरुपवत्‌॥६५॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 
भूषणाख्रखरुपसं यच्चैतदखिलं जगत्‌ । 


श्री विष्णुपुराण 
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उस ब्रह्मके मूर्त ओर अमूर्त दो रूप है, 
जो क्ष और अक्षररूपसे समस्त प्राणियोंमें स्थित 
हैं ॥ ५५ ॥ अक्षर ही वह परत्रह्म है ओर क्षर 
सम्पूर्ण जगत्‌ है । जिस प्रकार एकदेशीय अग्निका 
प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ परत्रह्मकी ही शक्ति है ॥५६॥ 
हे मैत्रेय ! अग्निकी निकटता और दूरताके भेदसे 
जिस प्रकार उसके प्रकाशमें भी अधिकता और 
न्यूनताका भेद रहता है उसी प्रकार त्रह्मकी शक्तिमें 
भी तारतम्य है ॥ ५७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण 
हैं तथा उनके अनन्तर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं 
॥ ५८ ॥ उनसे भौ न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग 
ओर सरीसपादि हैं तथा उनसे भी अत्यन्त न्यून वृक्ष, 
गुल्म और लता आदि हें ॥५९॥ अतः हे मुनिवर ! 
आविर्भाव (उत्पन्न होना) तिरोभाव ( छिप जाना.) 
जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वास्तवमें नित्य और अक्षय ही है ॥ ६० ॥ 

सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके पर-खरूप तथा 
मूर्तरूप हैं जिनका योगिजन योगारम्भके पूर्व चिन्तन 
करते हैं ॥ ६१ ॥ हे मुने ! जिनमें मनको सम्यक्‌- 
प्रकारसे निरन्तर एकाग्र करनेवालोंको आलम्बनयुक्त 
सबीज (सम्प्रज्ञात) महायोगकी प्राप्ति होती है, हे महा- 
भाग ! वे सर्वेत्रझमय श्रीविष्णुभगवान्‌ समस्त परा शक्तियों- 
में प्रधान ओर ब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती मूर्त-त्रह्मखरूप 
हैं ॥ ६२-६३ | हे मुने ! उन्हीमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ओतप्रोत है, उन्हीसे उत्पन्न हुआ है, उन्होंमें 
स्थित हे और खयं वे ही समस्त जगत्‌ हैं ॥ ६४॥ 
क्षराक्षरमय ( कार्य-कारण-रूप ) ईश्वर विष्णु ही इस 
'पुरुष-प्रकतिमय सम्पूर्ण जगतको अपने आभूषण और 
आयुधरूपसे धारण करते हैं ॥ ६५॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले-भगवान्‌ विष्णु इस संसारको 
भूषण और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण करते है 


बिभत्ति भगवान्विष्णुततन्ममाझ्यातुसद॑सि ॥॥6॥ पद गा याने सद्भि ९६ ॥ 
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श्रीपराशरजी बोळे-हे मुने ! जगत ल्क 
_ विष्णवे त. ° [का पाटन 
नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । करनेवाले अप्रमेय श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार कर 


कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्‌ ॥६७॥ | अब मैं, जिस प्रकार वसिष्ठजीने मुझसे कहा था वह तुम्हे 
आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्‌ | उनाता हूं ॥ ६७ ॥ इस जगतके निळॅप तथा निर्गुण 


ओर निर्मळ आत्माको अर्थात्‌ गुद्ध क्षेत्रज्ःख 
कप द्ध रूपको 
ब्रिभचि कोस्तुभमणिखरूपं भगवान्हरिः ॥६८॥ | श्रीहरि कौस्तुममणिरूपसे धारण करते हैं ॥ ६८ ॥ 


श्रीपराशर उवाच 


श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाश्रितम | | श्रीअनन्तने प्रधानको श्रीवत्सरूपसे आश्रय दिया है 
प्रधान बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥६९॥ और बुद्धि श्रीमाधवकी गदारूपसे स्थित है ॥ ६९॥ 
भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विधाहङ्कारमीञ्वरः । t+ 3 कक ह यी 
ह मि > रर इन दोनोंको वे शंख ओर शाङ्ग धनुष- 
विभत्ति शङ्करूपेण शाङ्गरूपेण हैं 
बिभत्ति शङ्करूपे श्‌ ॥ || क 0 (1७०) | रूपसे धारण करते हैं ॥ ७० ॥ अपने वेगसे पवनको 
चलत्खरूपमत्यन्त जवेनान्तारतानिलम्‌। भी पराजित करनेवाला अत्यन्त चञ्चल, सात्त्विक 


चक्रखरूपं च मनो धत्ते विष्णुकरे स्थितम्‌ ॥७१॥ | अहंकाररूप मन अ्रीविष्णुभगवानके कर-कमलोंमें 
पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः । खित चक्रका रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ हे द्विज ! 


५ क्क भगवान्‌ गदाधरकी जो [ मुक्ता, माणिक्य, मरकत, 
सा भूतहतुसङ्घाता भूतमाला च वे द्विज ॥७२॥ इन्द्रनीछ और होरकमयी ] पञ्चरूपा वैजयन्ती माला है 


यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानिवे । बह पळूतन्मात्राओ और पञ्चभूतोका ही संघात है 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनाईनः ॥७३॥ | ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान ओर कर्ममयी इन्द्रियाँ हैं उन 
विभत्ति यच्चासिरलमच्युतोष्त्यन्तनिर्मलम्‌ | सबको श्रीजनादंन भगवान्‌ वाणरूपसे घारण करते हैं 


i, कोञञसंलितम्‌ ॥ ७३॥ भगवान्‌ अच्युत जो अत्यन्त निर्मल खडग 
विद्यामयं [नमविद्याकोशसंस्थितम्‌ ॥७४॥ ह. छि 
तु तज्ज्ञानमविद्याकोर स्‌ धारण करते हैं वह अविद्यामय कोशसे आच्छादित 


इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्धयहङ्कारमेव च । विद्यामय ज्ञान ही है ॥ ७४ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
भूतानि च हृषीकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च । पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहंकार, पञ्चभूत, मन, इन्द्रियाँ 
विद्याविद्ये च मेत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम्‌॥७५॥ | तया विद्या और अविद्या सभी श्रीह्ृपीकेशमें आश्रित 
अस्रभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपवर्जितः । हैं ॥७५॥ श्रीहरि रूपरहित होकर भी मायामयरूपसे 

कर (र ... प्राणियोके कल्याणके लिये इन सबको अख और 
बिभति मायारुपोऽसो श्रेयसे प्राणिनां हरिः ॥७६॥ भूषणरूपसे धारण करते हैं ॥७६॥ इस प्रकार वे कमल- 


सविकारं प्रधानं च पुमांसमखिलं जगत्‌ । नयन परमेश्वर सविकार प्रधान [निर्विकार], पुरुष तथा 


बिभत्ति पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः ॥७७॥ सम्पूर्ण जगतको धारण करते हैं ॥ ७७॥ जो 
कुछ भी विद्या-अविद्या, सत्‌-असत्‌ तथा अब्ययरूप 
या विद्या या तथाविद्या यत्सद्यचासदव्ययमू । है, हे मैत्रेय ! वह सत्र सर्वभूतेश्वर श्रीमधुसूदन- 


तत्सव छः सर्वभूतेशे मेत्रेय _ मधुद्ददने | ॥७८॥ | मे ही स्थित है ॥ ७८ ॥ कला, काष्ठा, निमेष, दिन, 


कलाकाष्ठानिमेषादिदिनत्वयनहायनैः । | रत, अयन और वर्षरूपसे वे काठलरूप निष्पाप 
कालखरूपो भगवानपापो हरिरव्ययः ॥७९॥ | अव्यय श्रीहरि ही विराजमान हैं ॥७९॥ 


भूर्लोकोञ्य भुव्लोकः खर्लोको मुनिसत्तम | | हे सुनिश्रेष्ठ ! भूलोंक, भुवर्लोक और खर्छोक 


न 
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तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातौँ 
महर्जनस्तपः सत्यं ति भी सर्वेज्यापक भगवान्‌ ही हैं ॥८०॥ | 
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_लोकात्ममूचिः सवषां पूर्वेषामपि पूर्वज; । 
आधारः सवेविद्यानाँ खयमेव हरिः खितः ॥८१॥ 
देवमाबुषपश्चादिखरुपैबेहुभिः य्यितः । 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० २२ 


हिल की 6 क 
सभी पूर्वजोंके पूवज तथा समस्त विद्याओंके आधार 


श्रीहरि ही खयं लोकमयखरूपसे स्थित हैं ॥८१॥ 
निराकार और सर्वेश्वर श्रीअनन्त ही भूतखरूप होकर 


ततः सर्वेश्वरोऽनन्तो भूतमूर्तिरमूत्तिमान्‌ ॥८२॥ | देव, मनुष्य और पद्चा आदि नानारूपोंसे खित हैं 


ऋचो यजूंषि सामानि तथैवाथर्वणानि वै । 
इतिहासोपवेदाश्च वेदान्तेषु तथोक्तयः ॥८३॥ 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च । 
शा्राण्यशेषाण्याख्यानान्यचुवाकाश्च ये क्कचित्‌ ८४ 
काव्यालापाश्च ये केचिद्वीतकान्यखिलानि च । 
शब्दमूतिथरस्येतदपुर्विष्णोमेहात्मनः ॥८५॥ 
यानि मूत्तन्यमूर्तानि यान्यत्रान्यत्र वा क्कचित्‌। 
सन्ति वे वस्लुजातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥८६॥ 
अहँ हरिः सर्वमिदं जनादेनो 
नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । 
ईदयानी यस्य न तस्य भूयो 
भवोद्भवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥८७॥ 


इत्येष तेंऽशः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज । 
यथावत्कथितो यखिञ्छूते पापैः प्रमुच्यते ॥८८॥ 
कात्तिक्यां पुष्करखाने द्वादशाब्देन यत्फलम्‌ । 


॥ ८२॥ ऋक्‌ , यजुः, साम ओर अथर्ववेद, इतिहासं 
( महाभारतादि ), उपवेद ( आयुर्वेदादि ), वेदान्त- 
वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशाख,, 
पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक (कल्पसूत्र) 
तथा समस्त काव्य-चर्चा और रागरागिनी आदि जो 
कुछ भौ है वे सब राब्दमूतिधारी परमात्मा विष्णुका 
ही शारीर हैं ॥ ८२-८५ ॥ इस लोकमें अथवा कहाँ 
और भी जितने मूर्त, अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हॉ- 
का शरीर हैं ॥ ८६॥ 'मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
जनार्दन श्रीहरि ही हैं; उनसे भिन्न और कुछ भौ कार्य- 
कारणांदि नहीं है'--जिसके चित्तमें ऐसी भावना 
है उसे फिर देहजन्य राग-द्वेषादि इन्द्ररूप रोगकी 
प्राप्ति नहीं होती ॥ ८७॥ 


हे द्विज ! इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले 
अशका यथावत्‌ वर्णन किया । इसका श्रवण करनेसे 
मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥८८॥ हे मैत्रेय ! 
बारह वर्षतक कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रमें खान 
करनेसे जो फल होता है; वह सत्र मनुष्यको इसके 


तदस्य श्रवणात्सवे मेत्रेयाभोति मानवः ॥८९॥ | श्रवणमात्रसे मिल जाता है ॥ ८९॥ हे मने! 


देवर्षिपिठ्गन्धर्वयक्षादीनां च सम्भवम्‌ । 


देव, ऋषि, गन्धर्व, पितृ और यक्ष“आदिकी 
उत्पत्तिका श्रवण करनेवाठे पुरुषको वे देवादि 


भवान्ति शृण्वतः पुसो देवाद्या वरदा घुने ॥९०।। | वरदायक हो जाते हैं ॥ ९० ॥ 


/7-००५७-५७९१०५०--- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे द्वार्विशोडध्यायः ॥ २२ ॥ 


NSA ९९/१९/५५९५ 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णु- 
महापुराणे प्रथमोंऽशः समाप्त! ॥ 
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श्रीमन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 
दितीय अंश 


पहला अध्याय 


प्रियवतके वंशका वणन | 
अमित्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌ हे गुरो ! मैंने जगत्‌की 
भगवन्सम्यगार्यातं ममैतदखिलं त्वया । | सडके विषयमें आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने 


८ मुझसे भली प्रकार कह दिया ।।१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जगत्‌- 
जगत, सर्गसम्बन्धि यर 
जगतः सर्गसम्बन्धि यत्पृष्टोब्सि गुरो मया॥ १॥ | = दिसती. जपते जो पद जी 


योऽयमंशो जगत्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया। उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ 
त्राह श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम॥ २॥ | ॥२॥ खायम्मुवमनुके जो प्रियत्रत और उत्तानपाद दो 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतौ खायम्थुवस्य यौ । पुत्र थे, उनमेंसे उत्तानपादके पुत्र ध्रुवके विषयमें तो 


किन्तु ! आपने प्रिय- 
तयोरुत्तानपादस्य रवः आपने कहा ॥ २॥ किन्तु, हे द्विज ! आप 
नपादस्य श्रुवः पुत्रस्त्वयोदितः ॥ ३॥ तदो अतत ववत कट मो नदी इक 


प्रियत्रतस्य नेवोक्ता भवता द्विज सन्ततिः । मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसनता- 
तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमहैसि ॥ ४॥ | पूर्वक कहिये ॥ ४॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-प्रियत्रतने कर्दमजीकी पुत्रीसे 


कदरमस्यात्मजां बिबाह किया था | उससे उनके सम्राट्‌ और कुक्षि 
त्मजाँ कन्यामुपयेमे प्रियव्रतः । नामकी दो कन्याएँ तथा दश पुत्र हुए ॥ ५ ॥ प्रियत्रत- ( 


सम्राद्‌ कुक्षिश्च तत्कन्ये दशपुत्रा्तथाऽपरे ॥ ५ ॥ | के पुत्र बडे बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, विनयसम्पन्त और 


महाप्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिता पितुः। अपने माता-पिताके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं; उनके 

भ्रियत्रतसुता; ख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ ६ | नाम सुनो--॥६॥ वे आझीधर, अभिबाहु, वपुष्मान्‌, 
आग्नीधरश्नाग्निबाहुश्व वपुष्मान्युुतिमांस्तथा । | एतिमान, मेधा, मेघातिषि, भव्य, सवन ओर पुत्र थे 
मेधा मेधातिथिर्भव्यः सवनः पुत्र एव च ॥ ७॥ | तथा दरावॉ यथार्थनामा ज्योतिष्मान्‌ था । वे प्रियत्रतके 


प्रियवलस पुत्र अपने बल-पराक्रमके कारण विख्यात ये ॥७-८ क द 
प्रख्याता १ ॥ ८ ॥ | उनमें महामाग मेषा, अभिवाह और पुत्र ये तीन योग- 
पुत्रास्ते प्रख्याता बलवीर्यत be डा 


सेधाम्रिबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः । 


जातिस्मरा महाभागा न राज्यार्वभनो दार्ष'3४९॥॥ 
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निर्मलाः सर्वकालन्तु समस्तार्शेष वे सुने । हे सुने! वे निर्मलचित्त और कर्म-फलकी इच्छासे 


| रहित थे तथा समस्त विषयोंमें सदा न्यायानुकूल ही 


| प्रवृत्त होते थे || १० ॥। 

प्रियब्रतो ददो तेषां सप्तानां भुनिसत्तम । । हे मुनिश्रेष्ठ ! राजा प्रियत्रतने अपने शेष सात महात्मा 
सप्तद्वीपानि भैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम्‌ ॥११॥। पुत्रोको सात द्वीप बाँट दिये ॥ ११ ॥ हे महाभाग! 
जम्बूद्वीपं महाभाग साग्नीध्ाय ददो पिता । पिता प्रियत्रतने आग्नीघ्रको जम्बूद्वीप और मेधातिथिको 
मेधातिथेस्तथा प्रादात्एुक्षद्दीप॑ तथापरम्‌ ॥१२)। पक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२॥ उन्होंने 
शाल्मले च वपुष्सन्त नरेन्द्रमभिषिक्तवाच्‌। ` शाल्मरद्वौपमें वपुष्मान्‌को अभिषिक्त किया; 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्प्रशु; ।।१३॥ | ज्योतिष्मानको कुशद्दीपका राजा बनाया ॥१३॥ युति- 


चक्रु क्रियां यथान्यायमफलाकाङ्किणो हि ते।१०। 


झुतिमन्तं च राजानं क्रोश्वद्वीपे समादिशत्‌ | - | मानको क्रोञ्चद्वीपके शासनपर नियुक्त किया, भव्यको 
शाकद्वीपेश्वरं चापि भव्यं चक्रे ग्रियत्रतः। प्रियत्रतने शाकद्वीपका खामी बनाया और सवनको 


पुष्कराधिपतिं चक्रे सवनं चापि स प्रभु: ॥१४॥ ` पुष्करद्वौपका अधिपति किया ॥ १४ ॥ 


जस्बूद्वीपेश्वरो यस्तु आप्नीधो स्ुनिसत्तम॥१५। हे मुनिसत्तम ! उनमें जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव । (| राजा आइीध्र थे उनके प्रजापतिके समान नौ पुत्र 
~ [a ON हरिवषे >~ प्र श्र 
नाभिः किम्पुरुषश्रव हरिवर्ष इलावृतः ॥१६॥ | इर । वे नामि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलादृत, रम्य, 
रम्यो हिरण्वान्पष्ठअ कुरुभेद्राइव एव च । | हिरण्वानू, कुरु, भद्राश्च और सत्कर्मशील राजा 
केतुमाटस्थेवान्यः साधुचेशेड्मवन्तृपः ॥१७॥ | "उग प ॥ १५-१७॥ हे विग्र ! अत्र उनके 
जम्बूद्रीपविभागांश्र तेषां विग्र निशामय । जम्बूद्वीपके विभाग सुनो । पिता आश्मीप्रने दक्षिणकी 
पित्रा दत्तं हिमां तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणम्‌ ॥१८॥ ओरका हिमवर्ष [ जिसे अब भारतवर्ष कहते हैँ ] 
हेमकूटं तथा वर्ष ददौ किम्पुरुषाय सः । नामिको दिया 1१८१ इसी प्रकार किम्पुरुषको हेमकूट 


तदीय मेष ६८ | तथा हरिवर्षको तीसरा नेषधवर्ष दिया ॥ १९ ॥ 
तृतीयं नेषध वर्ष हरिवर्षाय दत्तवान्‌ ॥१९॥ | जिसके मत ते बहत 0 0 
इलाइताय प्रददौ मेरुय॑त्र तु मध्यमः । हद 


नीलाचलाश्रितं वर्ष रम्याय प्रददौ पिता ॥२०॥ | इलाबृतको दिया तथा नीछाचल्से लगा हुआ वर्ष रम्यको 


अत 9 दिया ॥२०॥ पिता आग्रौप्रने उसका उत्तरवर्ती श्रेतवर्ष 
श्वतं तदुत्तरं वर्ष पित्रा दत्तं हिरण्वते ।।२१।। | | 
ड दू (रण्वं ॥२९ | हिरण्वान्‌को दिया तथा जो वर्ष श्वंगवान्‌पर्वतके उत्तरमें 


rR 
रोः (हेय प होर व, । २२॥ | सित है वह करको और जो मेरे परे ig ह 
गन्धमादनवर्ष तु केतुमालाय दत्तवान्‌ । भद्राश्वको दिया तथा केतुमाळको गन्धमादनवर्ष दिया। 

येतानि ददो ते रे । इस प्रकार राजा आग्नीध्रने अपने पुत्रोंको ये वर्ष दिये 
इत्येतानि दद तेभ्यः पुत्र्यः स नरेस्वरः ॥२३॥ ॥ २१-२३॥ हे मैत्रेय ! अपने पुत्रोंको इन वर्षों 
वर्षेष्वेतेषु तान्पुत्रानमिषिच्य स भूमिपः | | अभिषिक्त कर वे तपस्याके लिये शाढग्राम नामक महा- 


शालग्रामं महापुण्यं मेत्रेय तपसे ययौ॥२४॥ | पवित्र क्षेत्रको चळे गये ॥२४॥ 
~ किम्पुरुषादी ~ चे, > | र / र 
यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महायुने । | हे महामुने ! किम्पुरुष आदि जो आठ बै 
| हैं उनमें सुखकी बहुलता हैं और बिना यत्नके खभावसे 


तेषां खाभाविकी COs, क | र कर दत्त हे छ | 
तेवां खाभाविकी सिद्धिः सुखका अहह ॥॥हीमगङनdरेभा-सिद्निते॥्रा्त हो जाती है ॥ २०॥ ` | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


अ० १ ] 


विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च । 
धर्माधमों न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः | 
न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा ॥२६॥ 
हिमाह्वयं तु वै वर्षे नाभेरासीन्महात्मनः । 
तस्य्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्युतिः ॥२७॥ 
ऋपभाद्करतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः । 
कृत्वा राज्यं खधर्मेण तथेष्टा विविधान्मखान्‌ ॥२८॥ 
अभिपिच्य सुतं वीरं भरतं प्रथिवीपतिः । 
तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥२९॥ 
वानग्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः । 
तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः॥३०॥ 
तपसा कर्षितोऽत्यर्थं कृशो धमनिसन्ततः । 
नग्नो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततो गतः ॥३ १॥ 
ततश्व भारतं वर्षेमेतल्लोकेष॒ गीयते । 
भरताय यतः पित्रा दत्त प्रातिष्ठता वनम्‌ ॥३२॥ 


सुमतिर्भरतस्याभूतुत्ररः परमधामिकः । 
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द्वितीय अंश 
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उनमें किसी प्रकारके विपर्यय (असुख या अकाल-मृत्यु 
आदि )तथा जरा-मृत्यु आदिका कोई मय नहीं होता ओर 
न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदिः 
का ही मेद है । उन आठ वर्षोर्मे कमी कोई युग- 
परिवर्तन भी नहीं होता ॥ २६ ॥ 

महात्मा नाभिका हिम नामक वर्ष था; उनके 
मेरुदेवीसे अतिशय कान्तिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र 
हुआ ॥ २७॥ ऋषभजीके भरतका जन्म हुआ जो 
उनुके सौ पुत्रोमें सबसे बड़े थे । महाभाग प्रथिवीपति 
ऋषमदेवजी धर्मपूर्वक राज्य-शासन तथा विविध 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पुत्र भरत- 
को राज्याधिकार सौंपकर तपस्याके लिये पुलहाश्रमको 
चले गये || २८-२९ ॥ महाराज ऋषभने वहाँ भी 
वानप्रस्थ-आश्रमकी विधिसे रहते इए निश्चयपूर्वक 
तपस्या की तथा नियमानुकूळ यज्ञानुष्ठान किये ॥३०॥ 
वे तपस्याके कारण सूखकर अत्यन्त कृशा हो गये और 
उनके शारीरकी शिराएँ (रक्तवाहिनी नाड़ियाँ) दिखायी 
देने लगी । अन्तमें अपने मुखमें एक पत्थरकी बठिया 
रखकर उन्होंने नग्रावस्थामें महाम्रस्थान किया॥ ३१॥ 


पिता ऋषभदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य 
भरतजीको दिया था; अतः तबसे यह (हिमवर्ष ) इस 
लोकमें भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ भरतजी- 
के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ । पिता 


कृत्वा सम्यग्ददो तसै राज्यमिष्टमखः पिता ॥३३॥ | ( भरत ) ने यज्ञानुष्ठानपूर्वक यथेच्छ राज्य-सुख भोगः 


पुत्रसङ्क्रामितश्रीस्तु भरतः स महीपति! । 


कर उसे सुमतिको सौंप दिया ॥ ३३॥ हे शुने ! 
महाराज भरतने पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौंपकर योगा-याई 


योगाभ्यासरतः प्राणान्शालग्रामेऽत्यजन्धुने ॥३४॥ 5 तत्पर हो अन्तमें शालग्रामक्षेत्रमें अपने प्राण छो, 


अजायत च विग्रोऽसौ योगिनां प्रवरे कुले । 


दिये ॥ ३४ ॥ फिर इन्होंने योगियोंके पवित्र कुलमें | 
ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया । हे मैत्रेय | इनका वह | 


त्रेय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥३५॥ | चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा ॥ ३५ ॥ 


सुमतेस्तेजसस्तसादिन्द्रयुप्रो व्यजायत । 
परमेष्ठी ततस्तसात्प्रतिहारस्तदन्वयः 


प्रतिहर्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । 


भवस्तसादथोद्वीथः प्रस्तावस्त्सुतो विश्वः ॥३७ | उद्दीपका पुत्र अति समर्थ 
CC-0. UP State Museum, | 198 ॥ 


(वि ° पु ७ 
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॥३६॥ | उससे परमेष्ठी और परेष्टीका पुत्र प्रतिहार ह 


तदनन्तर सुमतिके वीर्ये इन्द्रबुश्नका जन्म हुआ) 


॥ ३६ ॥ प्रतिहारके प्रोतिहता नामसे विख्य 
उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ताका पुत्र भव, भवका 
hc आन. 


an) 
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१३० श्रीविष्णुपुराण Ei अ०२ | 
DTS च A कक kor 26% Memo (1 
पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः । प्रखावका पथ, एथुका नक्त और नक्तका पुत्र गयहुआ| | 
च्छ उः हि 
नरो गयस्य तनयस्ततुत्रोञ्थृद्विराद ततः ॥३८॥ : गयके नर ओर सके विराट्‌ नामक पुत्र हुआ | ३८॥ 
धीमा | उसका पुत्र महावीय था, उससे धौमान्‌का जन्म हुआत 

[is था 

तस्य पुत्रो महावीयों धीमांस्तसादजायत । | चीमानूका पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ 
महान्तस्तत्सुतश्वाभून्मनस्युस्तस्य॒ चात्मजः ॥३९॥ ॥ ३९ ॥ मनस्युका पुत्र त्वष्टा, त्वष्टाका विरज और | 

त्वश त्वष्ट्र विरजो रजलसखाप्यभूत्सुतः । | विरजका पुत्र रज हुआ। हे सुने ! रजके पुत्र 
हस जे ३ शतजित्‌के सो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४०॥ उन 
'जसस्तस जज्ञ पुत्रशत सुने ॥४०॥  विष्वग्ज्योति प्रधान था । उन सौ पुत्रोंसे यहाँ प्रजा 


~ 


विष्वग्ज्योतिः प्रधानास्ते यैरिमा वद्धिताः प्रजाः। | बहुत बढ़ गयी । तब उन्होंने इस भारतवर्षको नै 
तेरिद॑ ¢ 0 ए ~ वेभूषि कय थ 
तैरिदं भारतं वर्ष नवभेदमलङ्कृतम्‌॥४१॥ | विभागोसि विभूषित किया । [ अर्थात्‌ वे सब इसको 
ता पया ` ` | नो भागोंमें बॉटकर भोगने लगे ] ॥ ४१ ॥ उन्हीके 
षा वशप्र्तश्च थुक्तयं भारती पुरा । | बंशधरोंने पूर्वेकालमें कृतत्रेतादि युगक्रमसे इकंहत्तर 
कृतत्रेतादिसगेण युगाख्यामेकसप्ततिम्‌ ॥४२॥ | य॒गपर्यन्त इस भारतभूमिको भोगा था | ४२॥ 
हे मुने! यही इस वाराहकल्पमें सबसे पहले 
मन्वन्तराधिप खायम्भुवमनुका वंश है, जिसने उस 
००५ (९ ~ ह 
वाराहे तु मुने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः ॥४३॥ | समय इस सम्पूर्ण संसारको व्याप्त किया हुआ था ॥४३॥ 


एष खायम्थुवः सगो येनेदं पूरितं जगत्‌ । 


TTA Ye 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽरे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


भूगोलका विवरण | 
श्रीमेः रे उ en OTN 
१७ श | श्रीमेत्रेयजी थोले-हे ब्रह्मन्‌! आपने मुझसे खायम्भुव- 
काथेतो भवता ब्रह्मन्सगः खायम्थुवश्र मे । मनुके वंशका वर्णन किया । अब मैं आपके मुखार- 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः ॥ १ ॥ | विन्दसे सम्पूर्ण एथिवीमण्डलका विवरण सुनना चाहता 
ई ॥ १ ॥ हे मुने ! जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, 


€ 
न गे देवादीनां पर्वत, वन, नदियाँ और देवत य पि 
वनानि सारितः पुर्या देवादीनां तथा मुने॥२॥ ) वन, नदियाँ ओर देवता आदिकी पुरियाँ हैं 
उन सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार 


बसी सर्द र 
सत सव गित यदात्मकम्‌ | है, जो उपादान-कारण है और जैसा आकार है, 
सस्थानमस्य च 0 यथावद्दक्तुम्हसि ॥ ३ ॥ वह सब आप यथावत्‌ वर्णन कीजिये || २-३ ॥ 
र व्रापराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! सुनों, मैं इन | 
मत्रेय श्रूयतामेतत्सङ्केपाद्भदतो मम | बातोंका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, इनका विस्तारपूर्वक 

नास्य वर्षशतेनापि वक्तु शक्यो हि विस्तरः ॥ ४ ॥ | वर्णन तो सौ बर्षे भी नहीं हो सकता ॥ ४॥ है | 
जम्बूएक्षाह्वयो द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज । द्विज | जम्बू, पक्ष, शाल्मल, कुश, करौ, शाक और 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
__ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 
दूसरा अध्याय 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । 
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कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्रेव सप्तमः ॥ ५ ॥ 
एते द्वीपाः समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 
लवणेक्षुसुरासपिर्दधिदुग्वजलेः समम्‌॥ ६॥ 
जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । 


330५ 


तस्यापि मेरुमेंत्रेय मध्ये कनकपर्वतः ॥ ७॥ 
चतुराशीतिसाहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रयः ॥ ८ ॥ 
प्रविष्ट: पोडशाधस्ताद्दवात्रिंशन्मरत्चि विस्तृतः । 

मूले पोडशसाहस्नो बिस्तारस्तस्य सर्वशः ॥ ९॥ 


भूपद्मस्यास्य शैलोऽसौ कर्णिकाकारसंखितः ॥१ ० 


हिमवान्हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । 


द्वितीय अंश 
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१३१ 


सातवाँ पुष्कर--ये सातौं द्वीप चारों ओरसे खारे 
पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और 'मीठे 
जलके सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं ॥ ५-६ ॥ 


हे मैत्रेय ! जम्बूद्वीप इन सबके मध्यमें स्थित है 
और उसके भी बींचों-बीचमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत है 
॥ ७॥ इसकी ऊँचाई चोरासी हजार योजन है ओर 
नीचेकी ओर यह सोलह हजार योजन प्रूथिवीमें घुसा- 
हुआ है । इसका विस्तार ऊपरी भागमें बत्तीस हजार 
योजन है तथा नीचे ( तलेटीमें ) केवल सोलह हजार 
योजन है | इस प्रकार यह पर्वत इस पृथिवीछूप कमलकी 
कणिका ( कोश ) के समान है ॥ ८-१० ॥ इसके. 
दक्षिणमें हिमवान्‌ , हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें 
नील, खेत और श्रज्ञी नामक वर्षपर्वत हैं [जो 
भिन्न-भिन्न वर्षोका विभाग करते हैं] ॥ ११॥ 
उनमें बीचके दो पर्वत [ निषध और नील ] एक-एक 


नील; श्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥११॥ | झाख योजनतक फैले हुए हैं, उनसे दुसरेंदुसरे दश 


लक्षग्रमाणो द्रौ मध्यो दशहीनास्तथापरे | 
सहस्रद्वितयोच्छ्रायास्ताबद्विस्तारिणश्च ते॥१२॥ 


भारतं प्रथमं वर्षे ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ । 
हरिवषे तथैवान्यन्मेरोर्दक्षिणतो द्विज॥१३॥ 
रम्यकं चोत्तरं वषं तस्येवानु हिरण्मयम्‌ । 
उत्तराः कुरवश्चैव यथा बै 


नवसाहस्रमेकेकमेतेषां द्विजसत्तम । 


दश हजार योजन कम हैं । [ अर्थात्‌ हेमकूट ओर 
श्रेत नब्बे-नब्बे हजार योजन तथा हिमथान्‌ और 
श्रृङ्गी अस्सी-अस्सी सह योजनतक फेले हुए हैं । ] 
वे सभी दो-दो सहस्र योजन ऊँचे और इतने ही. 
चोडे हैं ॥ १२॥ 


हे द्विज ! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारतः 
वर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ध और तीसरा हरिवर्ष 
है ॥ १३ ॥ उत्तरकी ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय 
और तदनन्तर उत्तरकुरुवर्ष है जो [ द्वीपमण्डलकी सीमा- 
पर होनेके कारण ] भारतवर्षके समान [ धनुषाकार ] 


भारत तथा ॥१४॥ है ॥ १४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार 


नो-नो हजार योजन है तथा इन सबके बीचमें इला- 
बृतवर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत खड़ा हुआ 


« धे सोवर्णो + 


। ओर नो हजार योजनतक फैला हुआ है । इसके चारों 
ओर चार पर्वत हैं ॥ १६॥ ये चारों पर्वत भानो 
इलावृतं महाभाग चत्वारश्चात्र पर्वताः ॥१६॥ | सुमेरुको धारण करनेके लिये ईश्वरक्ृत कीलियाँ हैं 

रोय ८ [ क्योंकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मूलगे 
विष्कम्मा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छ्िता:॥ १७॥ संकुचित होनेके कारण सुमेरुके गिरनेकी सम्भावना है )। 


इनमेंसे मन्द्राचल पूवेमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल 


मेरोश्चतुर्दिशं तत्तु नवसाहस्रविस्तृतम्‌ । 


पूर्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । 
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कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वटः एव च । 
एकादशशतायामाः गिरिकेतव $ त्य 

एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः ॥१९॥ | दः जम्बू, पीपल और घटके वृक्ष ei 

जम्बूद्रीपस्य सा जम्बूनोमहेतुर्महामुने। | हे महामुने ! इनमें जम्बू ( जामुन ) वृक्ष जम्बू - 

महागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि वे । 
Me शीर्यमाणानि (क हे ड 

पतन्ति सतः ष्ठ शीर्यमाणानि सर्वतः ॥२०॥ | तो फटकर सब ओर फेल जाते हैं ॥ २० ॥ उनके 

रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वे । रससे निकली जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी वहाँ बहता 


सरित्यवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः ॥२१॥ | है) जिसका जल वहाँके रढनेवाठे पीते हैं ॥ २१॥ 
उसका पान करनेसे वहाँके शुद्रचित्त छोगोंको 


न स्तेदो न च दोर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः रे 

दोनचद र नजर 9040 । पसीना, दुर्गन्ध, बुढ़ापा अथवा इन्द्रियक्षय 
तत्पानात्खच्छमनसां जनानां तत्र जायते ॥२२॥ | नहीं होता ॥२२॥ उसके किनारेकी मृत्तिका 
तीरमृत्तद्रस प्राप्य सुखवायुविशोषिता । उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वायुसे सूखनेपर 


जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणम्‌ ॥२३। जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों- 
का भूषण है ॥ २३ | मेरुके पूर्वमें भद्राश्ववर्षं और 


राच पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे । | चमं केतुमालः है तथा, हे मुनिश्रेष्ठ ! इन 
वर्षे दे तु मुनिश्रेष्ठ तयोमैध्यमिलाइतः ॥२४॥ | दोनोंके बीचमें इलावृतवर्ष हे ॥ २४ ॥ इसी प्रकार 
वनं चेत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ | उसके पूर्वकी ओर चैत्ररथ, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, 


राजं पश्चिमे तदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥२५॥ | "की ओर वैश्राज और उत्तरकी ओर नन्दन 
नामक वन है || २५ || तथा सर्वदा देवताओंसे सेवनीय 


अरुणोदं महाभद्रमसितोदं ५ 
डर Tire च हु व्यय २19 । अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस-ये चार 

सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥२६॥ | सरोवर हैं ॥ २६ ॥ 

शीताम्भश्च इनद कुररी माल्यवांसथा । हे मैत्रेय ! शौताम्म, कुमुन्द, कुररी, माल्यवान्‌ 

वेकडूप्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः ॥२७॥ | तथा वैकंक आदि पर्वत [ भूपद्मकी कर्णिकारुष ] 

त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा । मेरुके पूर्व-दिशाके केसराचल हैं || २७ ॥ त्रिकूट, 


निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ॥२८॥ | रिशिर, पतङ्ग, रुचक और निपाद आदि केसराचळ 
शिखिवासाः सैः कपिलो गन्धमादनः | | उसे दक्षिण ओर हैं ॥ २८ ॥ शिखिवासा, ब 


> कपिल, गन्धमादन ओर जारुधि आदि उसके पश्चिमीय 
जारुधिप्रमुखास्तद्धत्पश्रिमे केसराचलाः ॥२९॥ | 0) 
२० केसरपर्वत हैं || २९ || तथा मेरुके अति समीपस्थ 


मेरोरनन्तराङ्गेषु ' जठरादिष्ववस्थिताः छ 

र 24 नड HEE | इलावृतवर्षमें और जठरादि देशोंमें स्थित शह्नकूठ, 
शङ्खकूटोष्थ ऋषभो नागस्तथापरः । ऋषभ, हंस, नाग तथा कालज्ञ आदि पर्वत उत्तरः 
कालञ्जाद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥३०॥ | दवाकर केसराचल हैं । ३० ॥ 
पतुदशसहस्राणि © गो महापुरी 
पतुदशसहस्राणि योजनानां महापुरी । हे मेत्रेय ! मेरुके ऊपर अन्तरिक्षमें चोदह सहल 


मेरोरुपरि मेत्रेय शर्मणः ग्रथिता दिबि।३१।। | योजनके विस्तारवाली ब्रह्माजीकी महापुरी ( ब्रह्मपुरी ) 
तस्यास्समन्ततथाष्टा दिशासु बिदिगाए ह! Mus 'है, | ३, अते सत्र और दिशा एवं विदिशाओंे 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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द्वितीय अंश 


इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः॥३२॥ 


विष्णुपाद विनिष्क्रान्ता झावयित्वेन्दुमण्डलम्‌ । 


समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुया गङ्गा पतति वै दिवः।।३३॥ 


सा तत्र पतिता दिक्षु चतुद्धा प्रतिपद्यते । 
सीता चालकनन्दा च चक्ुभैद्रा च वै क्रमात्‌ ॥३४॥ 
पूर्वण शेलात्सीता तु शैलं यात्यन्तरिक्षगा । 
ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्चेनेति सार्णवम्‌ ॥३५॥ 
तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनेत्य भारतम्‌ । 
प्रयाति सागरं श्रूत्वा सप्तभेदा महाञ्चने ॥३६॥ 
चक्षुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः। 
पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्ष गत्वैति सागरम्‌ ॥३७॥ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथा कुरून्‌ । 
अंतीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति महायुने ॥३८॥ 
आनीलनिषधायामो माल्यवद्वन्धमादनौ । 
तयोमेध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंखितः ॥३९॥ 


भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः ङुरवस्तथा । 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशेलबाह्यतः ॥४०॥ 
जठरो देवकूटश्च मर्यादापवेताबुभो । 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतौ ॥४१॥ 
गन्धमादनकेलासौ पूर्वपश्चायताबुभो । 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थितो ॥४२॥ 
निषधः पारियात्रश्च मर्यादापर्वताबुभो । 
मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थितो ॥४३॥ 
त्रिशृङ्गो जारुघिश्रैव उत्तरो वर्षपर्वतौ । 
पू्ेपश्चायतावेतावर्णवान्तर्व्यचस्थितो ॥४४॥ 
इत्येते मुनिवर्योक्ता मर्यादापर्वतास्तव । 


जठराद्या खिता मेरोस्तेषां दो दो चतुर्दिशम्‌ ।४५। 


१२३ 


इन्द्रादि लोकपालोंके आठ अति रमणीक और विख्यात 


नगर हैं॥३२। विष्णुपादोद्भवः श्रीगंगाज़ी चन्द्रमण्डलको 
चारों ओरसे आएावित कर खर्गछोकसे ब्रह्मपुरीमें गिरती 
हैं ॥ २३॥ वहाँ गिरनेपर वे चारों दिशाओंमें क्रमसे 
सीता, अळकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा नामसे चार 
भागोंमें विभक्त हो जाती हैं ॥ ३४ || उनमेंसे सीता 
पूवेकी ओर आकाशमार्गसे एक पर्वतसे दूसरे 
पर्वतपर जाती हुई अन्तमें पूर्वस्थित भद्राश्चवर्ष- 
को पारकर समुद्रमें मिल जाती है॥ ३५ ॥ इसी 
प्रकार, हे महामुने ! अलकनन्दा दक्षिण-दिशाकी 
ओर भारतवर्षमें आती है और सात भागोंमें विभक्त 
होकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ २६॥ चक्षु पश्चिम- 
दिशाके समस्त पर्वतोंको पारकर केतुमाल नांमक 
वर्षमें बहती हुई अन्तमें सागरमें जा गिरती है ॥३७॥ 
तथा हे महामुने ! भद्रा उत्तरके पर्वतो और उत्तरकुरू- 
वर्षको पार करती हुई उत्तरीय समुद्रमें मिल जाती है 
॥ ३८ || माल्यवान्‌ और गन्धमादनपर्वेत उत्तर तथा 
दक्षिणकी ओर नीलाचल और निपषधपवततक फेले 
हुए हैं । उन दोनोंके बीचमें कर्णिकाकार मेरुपर्वत 
स्थित है ॥ ३९॥ 

हे मैत्रेय ! मर्यादापवेतोंके बहिर्भागमें स्थित भारत, 
केतुमाल, भद्राश्च ओर कुरुवर्षं इस लोकपद्मके पत्तोंके 
समान हैं॥४०।| जठर और देवकूट-ये दोनों मर्यादा- 
पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा 
निषधपर्वततक फैले इए हैं॥ ४१॥ पूर्व और 
पश्चिमकी ओर फैले हुए गन्धमादन ओर कैलास-ये 
दो पर्वत जिनका विस्तार अस्सी योजन है, समुद्गके 
भीतर स्थित हैं ॥ ४२ ॥ पूर्वके समान मेरुकी 
पश्चिम ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो 
मर्यादापर्वत स्थित है ॥४२॥ उत्तरकी ओर त्रिश्वदु ओर 
जारुधि नामक वर्षपर्वत हैं । ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी 
ओर समुद्रके गर्भमै स्थित हें ॥ ४४ ॥ इस प्रकार, 
हे मुनिवर ! तुमसे जठर आदि मर्यादापर्वेतोंका वर्णन 


किया, जिनमेंसे दो-दो मेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित 


हैं॥ ४५ ॥ 


(९ ०4 
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१३४ श्रीविष्णुपुराण 


मेरोश्चतुदिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपर्वताः । 
शीतान्ताद्या छुने तेषामतीव हि मनोरमा; । 
शैलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्भचारणसेविताः ॥४६॥ 
सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च । 
लक्ष्मीविष्ण्वभिसर्यादिदेवानां मुनिसत्तम । 
तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि वरकिन्नरेः ॥४७॥ 
गन्धर्वयक्षरक्षांसि तथा दैतेयदानवाः । 
कीडन्ति तासु रम्यासु शैलद्रोणीष्वहर्निशम्‌ ॥४८॥ 
भौमा हेते स्मृताः स्वर्गा धार्मिणामालया गरने । 
नेतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतेरपि॥४९॥ 
भद्राश्वे भगवान्विष्णुरास्ते हयशिरा द्विज । 
वराहः केतुमाले तु भारते कूर्मरूपधृक्‌ ।।५०॥ 
मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते जनार्दूनः । 
विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वत्रगो हरि! ॥५१॥ 
र्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयास्तेऽखिलात्मकः।।५२॥ 
यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने । 

न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः छुङ्गयादिकम्‌॥५३॥ 
स्वस्थाः प्रजा निरातङ्कास्सर्वदुःखविवजिताः। | 
दशद्वादशवर्षाणां सहस्राणि खिरायुषः ॥५४॥ 
न तेषु वर्षते देवो भौमान्यम्भांसि तेषु वै । 
कृतत्रेतादिकं नेव तेषु स्थानेषु कल्पना ॥५५॥ 


नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रस्ता या द्विजोत्तम ॥५६॥ : 
{ 


आदि केसरपर्वतोंके विषयमें तुमसे कहा था, उनके 
बीचमें सिद्ग-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराएँ 
हैं ॥ ४६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उनमें सुरम्य नगर तथा 
उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि 
देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा किन्नरश्रेष्ठों- 
से सेबित रहते हैं ॥४७॥ उन सुन्दर पर्वत-द्रोणियोंमें 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश 
क्रीडा करते हैं ॥ ४८ ॥ हे मुने ! ये सम्पूर्ण स्थान 
भौम ( प्रथिवीके) खगे कहलाते हैं; ये धार्मिक 
पुरुषोंके निवासस्थान हें | पापकर्मा पुरुप इनमें 
| सौ जन्मर्मे भी नहीं जा सकते ॥ ४९ | 


हे द्विज ! श्रीविष्णुभगवान्‌ भद्राक्चवर्षमें हयग्रीव- 
रूपसे, केतुमाळवर्षमें बराहरूपसे और भारतवर्षमें 


कूर्मरूपसे रहते हैं || ५० ॥ तथा बे भक्तप्रतिपालक 
श्रीगोविन्द कुरुवर्षमे मत्स्यरूपसे रहते हैं । इस प्रकार 
बे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्वरूपसे सर्वत्र ही रहते है । 
हे मैत्रेय ! वे सत्रके आधारभूत और सर्वात्मक हैं 
॥ ५१-५२ ॥ हे महामुने ! किम्पुरुष आदि जो आठ 
वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधाका भय आदि 
कुछ भी नहीं है ॥ ५३ | वहाँकी प्रजा खस्थ, आतङ्क 
हीन ओर समस्त दुःखोंसे रहित है तथा बहाँके लोग 
दश-बारह हजार वर्षकी स्थिर आयुवाठे होते हैं || ५% ॥ 


। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जळ ही है 
। और न उन स्थानोंमें कृतत्रेतादि युगोंकी ही कल्पना 
सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः। ` 


है॥५५ हे द्विजो तम ! इन समी वर्षोमें सात-सात कुल- 
पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं || ५६॥ 


Mmmm] ie 
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अ०३] द्वितीय अंश १३५ 
तीसरा अध्याय 
भारतादि नौ. खण्डोका विभाग | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! जो समुद्रके उत्तर 


क्षणमें € 
उत्तरं यत्समुद्रस्थ हिसाद़ेश्रेव दक्षिणम्‌ । तथा हिमाल्यके दि स्थित है वह देश भारतवर्ष 
a 2 कहलाता है । उसमें भरतकी सन्तान बसी हुई है 


नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महायुने । है । यह खर्गे और अपवगे प्राप्त करनेवार्लोकी कर्म- 
भूमिरियं खर्गमपवर्ग भूमि है ॥ २ ॥ इसमें महेन्द्र, मल्य, सद्य, शुक्तिमान्‌ , 
कमेभूमिरियं खगेमपवर्ग च गच्छताम्‌ ॥ २॥ शक, विलय और पारि न 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः । हैं ॥ ३ ॥ हे सुने ! इसी देशमें मनुष्य 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ ३॥ | उमकमोदारा खग, अथवा मोक्ष प्राप्त कर 
RS oe `| सकते हैं और यहाँसे [ पाप-कमोंमें प्रवृत्त होनेपर ] 
अतः सम्प्राप्यते खर्गो युक्तिमस्मार व। | नरक अथवा ति्यग्योनिमें पडते है॥४॥ 
तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा सुने ॥ ४॥ | यहींसे [ कर्मानुसार ] खर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा 
तर ) पाताल आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है 
$ स्वगे ) गस्यते र 
भक अधिक छ Ro म्यते । प्रथिवीमें यहाँके सिवा ओर कहीं भी मनुष्यके लिये 
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ॥ ५॥ | कर्मको विधि नहीं है ॥ ५॥ 


भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय । इस भारतवर्षके नो भाग हैं; उनके नाम ये हैं--- 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपणो गभस्तिमान्‌॥ ६ ॥ | इन्द्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान्‌, नागद्वीप, 
नागदीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः । सोम्य, गन्धर्व और वारुण तथा यह समुद्रसे घिरा 


नवी कक हुआ द्वीप उनमें नवाँ है ॥६-७॥ यह 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबृतः।॥ ७॥ द्वीप उत्तरसे दक्षिणतक सहस्न योजन है | इसके 


योजनानां सहसत तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात्‌ । पूर्वीय भागमें किरात लोग और पश्चिमीयमें यवन बसे 
पूर्व किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८ हुए हैं ॥ ८॥ तथा यज्ञ, युद्ध और ब्यापार आदि 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेच्या मध्ये शूद्राश्च भागशः । अपने-अपने कर्मोकी व्यवस्थाके अनुसार आचरण 


~ ~ यन्तो वे द्रगण ८. 
इज्यायुधवाणिज्यादवर्वतयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ९॥ | करते इर त्राणः क्षत्रिय, वैश्य और यः । हर 
अला विभागानुसार मध्यमे रहते हैं ॥ ९ ॥ हे मुने ! इसकी 
शतदरचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिर्गताः । शतद्र और चन्द्रभागा आदि नदियाँ हिमालयकी तढैटी- 


वेदस्मरतिस्ुखाद्याश्च पारियात्रोद्भवा सुने ॥१०॥ | से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वतसे, नर्मदा 
नमेदा सुरसाचाश नयो विन्ध्याद्रिनिर्गता! | और सुरसा आदि विन्ध्याचलसे तथा तापी, पयोष्णी 
तापीपयोष्णीनिविन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः।११। | और निर्विन्ध्या आदि ऋक्षगिरिसे सि निकली हैं ॥-१०- 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादि । ११ ॥ गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि 
दावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा पापहारिणी नदियाँ सद्मपर्वतसे उत्पन्न हुई कही 
सह्यपादोद्धवा नः स्मृताः पापभयापहाः ॥१२॥ जाती हैं ॥ १२॥ कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि | 


कृतमाला ताम्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्भवाः । मल्याचलसे, त्रिसामा और आर्यकुल्या आ 
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१२६ श्रीविष्णुपुराण [अ०३ 


| पावल्या जील डीम्ड 
त्रिसामा चार्यकुल्याद्या महेन्द्रप्रभवाः स्मृता!।।१३॥ गिरिसे तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ 
क्रषिकुल्याकुमाराद्या; शुक्तिमत्पादेसम्भवा। | एक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली है । इनकी और भी 
आसां नद्युपनद्यश्न सन्त्यन्याश्च सहस्रशः ॥१४॥ | सहतों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं ॥ १३-१४ ॥ 
ताखिमे इरुपाश्वाला मध्यदेशादयो जनाः | न नदियोंके तटपर कुरु, पाञ्चाछ और मध्यदेशादिके 
पूर्वदेशादिकाश्रैव कामरूपनिवासिनः ॥१५॥ | रनेवाठे, पूर्वदेश ओर कामरूपके निवासी, एण्ड, 
पुण्डाः कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्र सवेश!। | कलिंग, मगध ओर दाक्षिणात्यलोग, अपरान्तदेश- 
तथापरान्ताः सराष्ट्रः शरामीरास्तथार्बुदाः॥ १६॥ | तासी, सौराष्ट्रण तथा शह, आभीर और अर्ुदगण, 
कारूषा मालवाश्रैव पारियात्रनिवासिनः । कारूप, मालव और ४ पारियात्रनिवासी, सौवीर 
सौवीराः सैन्धवा हूणाः साल्या: कोशलवासिनः। |. ह साल् और कोशढ-देशवासी तथा 
माद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा ॥१७॥ or Re रते ह ०0 ळू 
1 रव ! वे लोग सदा आपसमें मिलक 
आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा । रहते हैं और इन्होका जळ पान करते हैं । इनकी 


उही : | 
समीपतो महाभाग हृ्पुष्टजनाङुलाः ॥१८। | सन्निधिके कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं ॥ १८॥ 


चत्वारि भारते (में ही 
हित i भारते वर्ष NE महामुने । हे मुने ! इस भारतवर्षमें ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
| कतं त्रेता द्वापरश्च करिश्चान्यत्र न क्कचित्‌ ॥१९॥ | और कलि नामक चार युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं 
तपस्तप्यन्ति मुनयो जुहृते चात्र यज्विनः । ॥ १९ ॥ इस देशमें परलोकके लिये मुनिजन तपस्या 


LR करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्टान करते हे और दानी 
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥२०॥ ड्द ला ता का 5. पे पक अं 
० ॥ जम्बूदवीपमें 


पुरुपेयज्ञपुरुषे > सदेज्यते 
| यक जम्बूद्वीपे सदेज्यते । यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका सदा यजञंद्वारा 
| यशयज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥२१॥ | यजन किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्रोप 
| अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूढीपे महामुने । उनकी और-और प्रकारसे उपासना होती है ॥ २१ | 


यतो हि कमंभूरेषा द्यतोञ्न्या भोगभूमयः ॥२२॥ हे महा तता सेह, 
क्योंकि यह कर्मभूमि है इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश 


जन्मसहस्राणां ७ Ne 

अत्र न व्य सतम्‌ |`. | भोग मियां हर है हः! ahs 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्‌ ॥२३॥ | जन्मोके अनन्तर महान्‌ पु्ण्योका क क 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि कभी इस देरामें मनुष्य-जन्म प्राप्त होता हे गर ३ दी 
धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे | देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि नोन 
खर्गापवगांस्पदमागभूते [सग और अपवर्गके मार्गभूत भारतवर्षमें जन्म 
भवन्ति भूयः पुरुपः सरत्वात्‌ ॥२४। छिया है वे पुरुप हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
लत लान चाळे धन्य ( बड़भागी ) हैं ॥ २४ ॥ जो लोग इस कर्मभूमि- 
तक ल्पततत्फलान में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षासे रहित कर्मोको 


| | संन्यस्थ विष्णो परमात्मभूते । हि 
DONS जन काहे परमात्मखरूप श्रीविष्णुभगवानक गे (® 
अवाप्य कर्ममहीमनन्ते प को अपण करनेसे निर्म 
मी, >. `| (पापपुण्यसे रहित) होकर उन अनन्तमे ही बा 
ताय ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥२५॥ जाते हैं [वे धन्य हैं ! ] | २५॥ NOS 
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अ०४] - 


द्वितीय अंश 


१२७ 


जानीम नेतत्क बयं विलीने 
खगप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्याम धन्याः खलु ते मनुष्या 


SSIS SS 


“पता नहीं, अपने स्वरगप्रदकर्मोका क्षय होनेपर हम 


कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे! धन्य तो वे ही मनुष्य 
हैं जो भारतभूमिम उत्पन होकर इन्द्रियोंकी शक्तिसे 


ये भारते नेन्द्रियविग्रहीनाः ॥२६।। | हीन नहीं इए हैं! ॥ २६ ॥ 


नववर्ष तु मेत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया । 
लक्षयोजनविस्तारं सङ्घेपात्कथितं तव ॥२७॥ 
जम्धूढीप॑ समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः । 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार लाख योजनके विस्तारवाळे 


नववर्ष-विरिष्ट इस जम्बूद्वीपका मैंने तुमसे संक्षेपसे 
वर्णन किया ॥ २७ ॥ हे मैत्रेय ! इस जम्बूद्वीपको 


बाहर चारों ओरसे लाख योजनके विस्तारवाळे वल्याकार 


मेत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिबहिः ॥२८॥ | खारे पानीके समुद्रने घेरा हुआ है ॥ २८॥ 


— NES 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्विंतीयेंडशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


fF 


चौथा अध्याय 
पक्ष तथा शाल्मल आदि द्वीपोंका विशेष वणन | 


श्रीपराशर उवाच 


क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽभिवेष्टितः । 
संवेष्टय क्षारमुदधिं एक्षद्वीपस्तथा स्थितः॥ १॥ 
जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्रसम्मितः । 
स एव द्विगुणो ब्रह्मन्‌ शक्षद्वीप उदाहृतः ॥ २॥ 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः पुक्षदीपेश्वरख वे । 
ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः॥ ३॥ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च । 
धुवश्न सप्तमस्तेषां झक्षद्वीपेश्वरा हि ते॥ ४॥ 
पूवं शान्तहयं वर्ष शिशिरं च सुखं तथा । 
आनन्दं च शिवं चेव क्षेमकं ध्रुवमेव च॥ ५॥ 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः । 
सपैव तेषां नामानि शृणुष्व मुनिसत्तम ॥ ६॥ 
गोमेदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 
सोमकः सुमनाश्चैव वेश्राजश्रेव सप्तमः ॥ ७॥ 


वषोचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेषु चानघाः । 


00-0. 02 


श्रीपराशरजी बोले--जिस प्रकार जम्बूढौप क्षार- 
समुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुद्रको 
घेरे हुए एक्षद्वीप स्थित है ॥ १॥ जम्बूद्वीपका 
विस्तार एक लक्ष योजन है; और हे ब्रह्मन! एक्षद्वीपका 
उससे दूना कहा जाता है॥ २ ॥ एक्षद्वीपके सामी 
मेघातिथिके सात पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़ा शान्त- 
हय था और उससे छोटा शिशिर ॥ ३ ॥ उनके 
अनन्तर क्रमशः सुखोदय, आनन्द, शिव ओर क्षेमक 
थे तथा सातवाँ ध्रुव था । ये सत्र एक्षद्रीपके अधीश्वर 
हुए ॥ 9 ॥ [उनके अपने-अपने अधिकृत वषमे ] 
प्रथम शान्तहयवर्ष है तथा अन्य शिशिरवर्ष, सुखोदयवर्षे, 
आनन्दवर्ष, शिववर्ष, क्षेमकवर्ष और धुववर्ष हे | ५॥ | 
तथा उनकी मर्यादा निश्चित करनेवाले अन्य सात . 
पर्वत हैं । हे सुनिश्रेष्ट ! उनके नाम ये हैं, सुतो-- _ द्य 
॥ ६॥ गोमेद, चन्द्रः नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना | 
और सातवाँ वैत्राज ॥ ७ ॥ त 
इन अति सुरम्य वर्ष-पर्वतों और 


Se 
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१३८ श्रीविष्णुपुराण 


[अ° ४ 
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"नय्यर 


वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सततं प्रजा! ॥ ८ ॥ 
तेषु पुण्या जनपदाश्रिराच म्रियते जनः । 
नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हि तत्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषां नद्यस्तु समव वर्षाणां च समुद्रगाः । 
नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हरन्ति याः। १०। 
अचुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाङ्कमा । 
अमृता सुकृता चेव सप्तैतास्तत्र निञ्नगाः ॥११॥ 
एते शैलास्तथा नद्यः प्रधानाः कथितास्तव । 
क्षुद्रशेलास्तथा नचस्तत्र सन्ति सहस्रशः । 

ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते ॥१२॥ 
अपसापिंणी न तेषां वै न चैवोत्सापिणी द्विज । 

न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु ॥१३।। 
त्रेतायुगसमः कालः सर्वदेव महामते । 
इक्षद्वीपादिषु त्रह्मञ्छाकद्वीपान्तिकेषु वे ॥१४॥ 
पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः । 
धर्माः पञ्च तथैतेषु वर्णाश्रमविभागशः ।।१५।। 
वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्निबोध वदामि ते ॥१६॥ 
आर्यकाः कुरराश्चैव विदिञ्या भाविनश्च ते । 
विप्रक्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तम ॥१७॥ 
जम्बूदक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहांस्तरुः । 
इक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयं इक्षद्वीपो द्विजोत्तम ॥१८॥ 
इज्यते तत्र भगवांस्तेवणरार्यकादिभिः । 
सोमरूपी जगत्स्रष्टा सबेः सर्वेश्वरो हरिः ॥१९॥ 
इक्षद्वीपप्रमाणेन इक्षद्वीपः समावृतः । 
तथैवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥२०॥। 
इत्येवं तव मैत्रेय शक्षद्वीप उदाहृतः । 
सङ्गेपेण मया भूयः शाल्मलं मे निशामय ॥२१॥ 


A ANS 


और गन्धवोंके सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास 
करती है॥ ८ ॥ बाँके निवासीगण पुण्यवान्‌ होते हैं 
और वे चिरकाळतक जीवित रहकर मरते हैं; उनको 
किसी प्रकारकी आधि-ब्यावि नहीं होती, निरन्तर सुख 
ही रहता है ॥९॥ उन वर्षोकी सात ही समुद्रगामिनी 
नदियाँ हैं । उनके नाम मैं तुम्हें बतळाता' हूँ जिनके 
श्रवणमात्रसे वे पापोंको दूर कर देती हैं ॥ १० ॥ 
वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अङ्कमा, 
अमृता और सुकृता-ये ही सात नदियाँ हैं ॥ ११ ॥ 
यह मैंने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और नदियोंका 
वर्णन किया है; वहाँ छोटे-छोटे पर्वत और नदियाँ 
तो और मी सहस्रं हैं । उस देशके हृ्ट-पुष्ट लोग 
सदा उन नदियोंक्रा जळ पान करते हैं ॥ १२ ॥ 
हे द्विज ! उन लोगोंमें हास अथवा वृद्धि नहीं होती 
और न उन सात वर्षों युगकी ही कोई अवस्था 
है || १३ ॥ हे महामते ! हे ब्रह्मन्‌ ! एक्षद्वीपसे 
लेकर शाकद्वीपपर्यन्त छहों द्वीपोमें सदा त्रेतायुगके 
समान समय रहता है ॥ १४ || इन द्वीपोंके मनुष्य 
सदा नौरोग रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते हैं 
और इनमें वर्णाश्रम-विभागानुसार पाँचों धर्म (अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह) वर्तमान 
रहते हैं || १५ ॥ 

वहाँ जो चार वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता 
हूँ ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उस द्वीपमें जो आर्यक, 
कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियाँ हैं; वे ही 
क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्र हैं॥ १७ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! उसीमें जम्वूवक्षके ही परिमाणबाला 
एक पक्ष (पाकर) का वृक्ष है, जिसके नामसे 
उसकी संज्ञा एक्षद्वीप हुई है ॥ १८ ॥ वहाँ आर्य- 
कादि वर्णोद्वारा जगत्त्रष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
हरिका सोमरूपसे यजन किया जाता है ॥ १९ || 
एक्षद्रीप अपने ही बराबर परिमाणवाठे वृत्ताकार 
इक्षुरसके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ २० ॥ हे मैत्रेय ! 
इस प्रकार मैने तुमसे संक्षेपमें एक्षद्वीपका वर्णन किया, 
अव ठुम शाल्मलद्रीपका विवरण सुनो ॥ २१ ॥ 


| | 
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शाल्मलस्येश्वरो वीरो वपुष्मांस्तत्सुताज्छुणु । 
तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि बै ॥२२॥ 
श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा । 
चैद्युतो मानसश्चैव सुप्रभश्च महामुने ॥२३॥ 
शाल्मलेन समुद्रोञ्सौ द्वीपेनेक्षुरसोदकः । 
विस्तारद्विगुणनाथ सर्वतः संवृतः स्थितः ॥२४॥ 
तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रलयोनयः 
वर्षाभिव्यज्ञका ये तु तथा सप्त च निञ्नगाः ।।२५॥ 
कुमुदभोनतश्रेव तृतीयश्च बलाहकः । 
द्रोणो यत्र महोष'्यः स चतुर्थो महीधरः ॥२६॥ 
कङ्कस्तु पञ्चमः षष्टो महिषः सप्तमस्तथा । 
ककुद्मान्पर्वतवरः सरिन्नामानि में शृणु ॥२७॥ 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विमोचनी । 
निवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः २८ 
श्वेतश्च हरितं चेव वेद्युतं मानसं तथा । 


ल 


जीमूतं रोहितं चेव सुप्रभं चापि शोभनम्‌ । 
समेतानि तु वर्षाणि चातुवेण्ययुतानि वे ॥२९॥ 
शाल्मले ये तु वर्णाश्च वसन्त्येते महामुने । 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चैव पथक्‌ पथक्‌ २० 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः शूद्राश्रेव यजन्ति तम्‌ । 
भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ | 
वायुभूतं .मसश्रेष्ठेयज्यानो यज्ञसंख्थितिम्‌ ॥३१॥ 
देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे । 
शाल्मलि; सुमहान्वृक्षो नाम्रा निवेतिकारकः ॥३२॥ 
एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समावृतः | | 
विस्ताराच्छाल्मलस्येव समेन तु समन्ततः ॥३३॥ | 
सुरोदकः परिबृतः कुशद्वीपेन सर्वतः । 


शान्तिदायक है ॥ ३२ ॥ यह द्वीप अपने समान 
ही विस्तारवाछे एक मदिराके समुद्रसे सब ओरसे 
पूर्णतया घिरा हुआ है ॥ ३२॥ और यह सुराः 
समुद्र शाल्मलद्वीपसे दूने विस्तारवाले कुशद्वीपद्वास 


१३९ 


शाल्मलद्वीपके स्वामी वीरवर वपुष्मान्‌ ये । 
उनके पुत्रोंके नाम सुनो-हे महामुने ! वे खेत, हरित, 
जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे | उनके 
सात वर्ष उन्होंके नामानुसार संज्ञावाले हैं || २२-२३ ॥ 
यह (एक्षद्वीपको वेरनेवाला) इभुरसका समुद्र 
अपनेसे दूने विस्तारवाले इस शाल्मळद्वीपसे चारों 
ओरसे घिरा हुआ है॥ २४ ॥ वहाँ भी रत्नोके 
उद्भवस्थानरूप सात पर्वत हैं, जो उसके सातों 
वर्षोके विभाजक हैं तथा सात नदियाँ हैं. 
॥ २५ ॥ पर्वतोंमें पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और 
तीसरा बलाहक है तथा चोथा द्रोणाच है, जिसमें 
नाना प्रकारकी महोषधियाँ हैं ॥ २६ ॥ पाँचवाँ 
कङ्क, छठा महिष और सातवाँ गिरिवर ककुद्मान्‌ है । 
अब नदियोंके नाम सुनो ॥ २७ ॥ वे योनि, तोया, 
वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं 
तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पापोंको शान्त कर देनेवाली 
हैं ॥ २८ ॥ खेत, हरित, वेद्युत, मानस, जीमूत, 
रोहित. और अति शोभायमान सुप्रभ-ये उसके 
चारों बर्णोसे युक्त सात वर्ष हैं ॥ २९ ॥ हे महामुने ! 
शाल्मळद्वीपमें कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण-ये 
चार वर्ण निवास करते हैं जो प्रथक-प्रथक्‌ क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं । ये यजनशील 
लोग सब्रके आत्मा, अव्यय और यज्ञके आश्रय 
वायुरूप विष्णुभगवानूका श्रेष्ठ यज्ञोंद्वारा यजन करते 
हैं ॥ ३०-३१ ॥ इस अत्यन्त मनोहर द्वीपमे देवगण 
सदा विराजमान रहते हैं । इसमें शाल्मल (सेमल) 
का एक महान्‌ वृक्ष है जो अपने नामसे ही अत्यन्त 


शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः॥।३४।। | सब ओरसे परिवेष्टित है॥ २४ ॥ ; 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्त पुत्राज्च्छृणुष्व तान्‌।३५।| कुशद्वीपमें [वहाँके अधिपति] ज्योतिष्मानके 
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उद्भिदो वेणुमांश्चैव वैरथो लम्बनो धृतिः । 
ग्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्षप्रद्धतिः ॥३६॥ 
तसिन्वसन्ति मनुजाः सह दैतेयदानवैः । 
तथेव देवगन्धर्षयक्षकिम्पुरुषाद्यः ॥३७।। | 
वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः । 
दमिनः शुष्मिणः खेहा मन्देहाश्च महामुने ॥३८॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शञद्राश्चानुक्रमोदिताः ३९ 
यथोक्तकर्मकतृत्वात्खाधिकारक्षयाय ते । 
तत्रैव तं कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । 
यजन्तः क्षपयन्त्युग्रमधिकारफलम्रदम्‌ ॥४०॥ 
विद्मो हेमशेलश्च द्युतिमान्‌ पुष्पवांस्तथा । 
कुशेशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः ॥४१॥ 
वर्षाचलास्तु समैते तत्र द्वीपे महाम्रुने । 
नद्यश्च सप्त तासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात्‌ ॥४२॥ 
धूतपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा । 


विद्युदम्भा मही चान्या सर्वपापहरास्त्विमाः ॥४३॥ | 
| 
अन्याः सहस्रशस्तत्र श्षुद्रनद्यस्तथाचलाः। | 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया तस्य तत्स्मृतम्‌ ॥४४॥ 


तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः । 


छृतोदश्व समुद्रो वै ्रौ्वद्वीपेन संब्रतः ॥४५॥ | 
क्रोश्वद्दीपो महाभाग श्रूयताञ्चापरो महान्‌ । 


कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणो यस्य विस्तरः।।४६।। | 


कोश्चदवीपे झ॒तिमतः पुत्रास्तस्य महात्मनः । | 
तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपतिः ॥४७॥ | 
कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः । | 
युनिश्च दुन्दुभिश्चैव समेते तत्सुता मुने ॥४८॥ | 


तत्रापि देवगन्धर्वसेविताः सुमनोहराः । 


[अ० ४ 


सात पुत्र थे, उनके नाम सुनो । वे उद्भिद, वेणुमान्‌ , 
वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे । उनके 
नामानुप्तार ही वहाँके वर्षोके नाम पड़े ॥ ३५-३६॥ 
उसमें दैत्य और दानवोंके सहित मनुष्य तथा देव, 
गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते 
हैं ॥ ३७॥ हे महामुने ! वहाँ भी अपने-अपने 
कर्मामें तत्पर दमी, शुष्मी, स्नेह और मन्देहनामक 
चार ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शद्ग ही हैं ॥ ३८-२९ ॥ अपने प्रारब्धक्षयके 


। निमित्त झाख्नानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुराद्वीपमे 


ही वे ब्रह्मरूप जनार्दनकी उपासनाद्वारा अपने 
प्रारन्धफलके देनेवाले अत्युग्र अहंकारका क्षय करते 
हैं ॥ ४० ॥ हे महामुने ! उस द्वीपमें विद्रुम, हेमशैल, 
दुतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हरि ओर. सातवाँ 


। मन्द्राचल--ये सात वर्षपर्वत हैं । तथा उसमें सात 


ही नदियाँ हैं, उनके नाम क्रमशः सुनो-॥४ १-४२॥ 
वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत्‌ , अम्भा और 
मही हैं । ये सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाली हैं ॥ ४३॥ 
वहाँ और भी सहसो छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत 
हैं । कुशद्वीपमें एक कुशका झाड है। उसीके कारण 
इसका यह नाम पड़ा है ॥ ४४॥ यह द्वीप अपने 
ही बराबर विस्तारवाले धीके समुद्रसे घिरा हुआ है और 
बह घृत-समुद्र क्ोश्चद्वीपसे परिवेष्टित है ॥ ४५ ॥ 

हे महाभाग | अब इसके आगळे क्रोञ्ननामक 
महाद्वीपके विषयमें सुनो, जिसका विस्तार कुशाद्वीपसे 
दूना है ॥ ४६ | क्रौक्द्वीपमें महात्मा थुतिमानके 
जो पुत्र थे; उनके नामानुसार ही महाराज 
युतिमानूने उनके वर्षोके नाम रखे ॥ ४७॥ हे मुने ! 
उसके कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि 
और दुन्दुभि-ये सात पुत्र थे ॥ ४८ ॥ बहाँ भी 
देवता और गन्धवोसे सेवित अति मनोहर सात बर्ष- 


वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे श्रृणु ॥४९॥ पर्वत हैं । हे महाबुद्धे | उनके नाम सुनो--||४९॥ 
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ऋश्चश्च वामनश्चैव तृतीयश्ान्धकारकः । 
चतुर्थो रत्शेलश्च खाहिनी हयसन्निभः ॥५०॥ 
दिवावृत्पश्चमश्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 
दुन्दुभिश्च महाशैलो द्विगुणास्ते परस्परम्‌ । 
द्वीपा द्वीपेषु ये शेला यथा द्वीपेषु ते तथा ॥५१॥ 
वर्षेष्वेतेषु रम्येषु तथा झैलवरेषु च। 
निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः प्रजाः ॥५२॥ 
पुष्कराः पुष्कला धन्यास्तिष्याख्याश्च महायुने । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या! शद्राश्चालुक्रमोदिताः।५३। 
नदीसेंत्रेय ते तत्र याः पिबन्ति शृणुष्व ताः । 
सप्षप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिञ्नगाः॥।५४॥ 
गौरी कुझुदती चेव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । 
क्षान्तिश्च पुण्डरीका च समता वर्षनिग्रगा! ।॥५५॥। 
तत्रापि विष्णुर्भयवान्पुष्कराद्यैजेनाद्‌नः । 
यागै रुद्रखरूपश्च इज्यते यज्ञसन्निधौ ॥५६॥ 
करोश्चद्वीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन च । 
आवृतः सर्वतः क्रोश्नद्धीपतुल्येन मानतः ।।५७) 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः । 
क्रोश्वद्दीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन महामुने ॥५८॥ 
शाकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य .सुमहात्मनः । 
समैव तनयास्तेषां ददो वर्षाणि सप्त सः॥५९॥ 
जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मरीचकः । 
कुसुमोदश्व मोदाकिः सप्तमश्च महादुमः ॥६०॥ 
तत्संज्ञान्येच तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्‌ 
तत्रापि पर्वताः सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥६१॥ 
ू्वस्तत्रोद य गिरि्जेलाधारस्तथापरः । 


000 
तथा रेवतकः इ्यामस्तथेवास्तगिरिक्विज | 
आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः ॥६२॥ 


शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धर्वसेवितः । 


उनमें पहला क्रौश्च, दूसरा वामन, तीसरा अन्ध- 
कारक, चौथा घोड़ीके मुखके समान रत्नमय खाहिनी 
पर्वत, पाँचवाँ दिवादृत, छठा पुण्डरीकवान्‌ और 
सातवाँ महापर्वत दुन्दुभि है । वे द्वीप परस्पर एक- 
दूसरेसे दूने हैं; और उन्हींकी भाँति उनके पर्वत भी 
[उत्तरोत्तर द्विगुण ] हैं ॥ ५०-५१ ॥ इन सुरम्य वर्षों 
और पर्वतश्रेष्ठोमें देवगणोंके सहित सम्पूर्ण प्रजा 
निर्भय होकर रहती है ॥ ५२ ॥ हे महामुने ! वहाँके 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमसे पुष्कर, पुष्कल, 
धन्य और तिष्य कहलाते हैं ॥ ५३ ॥ हे मैत्रेय ! 
वहाँ जिनका जळ पान किया जाता है उन नदिर्यो- 
का विवरण सुनो । उस द्वीपमें सात प्रधान तथा 
अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं ॥ ५४ ॥ वे सात वर्ष- 
नदियाँ गौरी, कुमुद्वती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजबा, 
क्षान्ति और पुण्डरीका हैं ॥ ५५ | वहाँ भी रुद्ररूपी 
जनार्दन भगवान्‌ विष्णुकी पुष्करादि वर्णोद्वारा 
यज्ञादिसे पूजा की जाती है ॥ ५६ ॥ यह क्रौञ्चद्वीप 
चारों ओरसे अपने तुल्य परिमाणवाले दधिमण्ड 
(मट्ठो ) के संमुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ५७॥ और हे 
महामुने ! यह मद्ष का समुद्र भौ झाकद्वीपसे घिरा 
हुआ है, जो विस्तारमें क्रोञ्जद्वीपसे दूना है ॥ ५८ ॥ 


शाकद्वीपके राजा महात्मा भव्यके भी सात ही 
पुत्र थे । उनको भी उन्होंने प्रथक-प्रथक्‌ सात वर्ष 
दिये ॥ ५९,॥ वे सात पुत्र जल्द, कुमार, सुङुमार, 
मरीचक, कुसुमोद्‌, मौदाकि और महाद्रुम थे । 
उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमशः सात वर्ष हैं और 


| वहाँ भी वर्षोका विभाग करनेवाले सात ही पर्वत 


हैं ॥ ६०-६१ ॥ हे द्विज | वहाँ पहला पर्वत उदयाचल 
है और दूसरा जलाधार; तथा अन्य पर्वत रैवतक, 
श्याम, अस्ताचल, आम्बिकेय और अति सुरम्य गिरिः 
श्रेष्ठ केसरी हैं॥ ६२॥ वहाँ सिद्ध और गन्धर्वोसे सेबित 
एक अति महान्‌ शाकवृक्ष है, जिसके वायुका स्पर्शी 


त्रत्यवातसंस्पर्शादाह्वादो जायते परः ॥६३॥ | करनेसे हृदयमें परम आहाद उत्पन्न होता है ॥६३।३ 
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१४२ श्रीविष्णुपुराणे 


तत्र पुण्या जनपदाश्रातुवेण्यसमन्विताः । 
नद्यश्चात्र महापुण्याः सर्वपापभयापहाः ॥६४॥ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी धेनुका च या । 
इश्षुश्च वेणुका चेव गभस्ती सप्तमी तथा ॥६५॥ 
अन्याश्च शतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महामुने । 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ॥६६॥ 
ताः पिबन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये स्थिताः । 
वर्षेषु ते जनपदाः स्वगादस्येत्य मेदिनीम्‌ ॥६७॥ 
धर्महानिर्न तेष्वस्ति न सङ्घर्षः परस्परम्‌ । 
मर्यादाव्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु ॥६८॥ 
वङ्गाश्च मागधाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा । 
चङ्गा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तथा । 
वैश्यास्तु मानसास्तेषां शूद्रास्तेषां तु मन्दगाः।६९। 
शाकद्वीपे तु तेरविष्णुः सूर्यरूपधरो मुने । 
यथोक्तैरिज्यते सम्यककर्मभिरनियतात्मभिः।।७०॥ 
शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः । 
शाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव वेष्टितः ॥७१॥ 
क्षीराब्धिः सर्वतो अह्लन्पुष्कराख्येन वेष्टितः । 
द्वीपेन शाकद्वीपात्तु द्विगुणेन समन्ततः ॥७२॥ 


| 


पुष्करे सवनस्यापि महावीरोऽभवत्सुतः । 
धातकिश्च तयोस्तत्र द्वे वर्षे नामचिह्निते । 
महावीर तथैवान्यद्धातकीखण्डसंज्ञितम्‌ ॥७३॥ 
एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वतः । 
मानसोत्तरसंज्ञो वे मध्यतो वलयाकृतिः ॥७४॥ 
योजनानां सहस्राणि ऊध्वे पश्चाशदु च्छितः । 
तावदेव च विस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डलः ॥७५॥ 
पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्निव । 
ख्ितोऽसो तेन विच्छिन्नं जातं तद्वर्षकद्वयम्‌ ॥७६॥ 
वलयाकारमेकेकं तयोर्वषं तथा गिरिः ॥७७॥ 
दशवर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः 
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वहाँ चातुर्वण्यसे युक्त अति पवित्र देश और समस्त 
पाप तथा भयको दुर करनेवाली सुकुमारी, कुमारी, 
नलिनी, घेनुका, इक्षु, वेणुका और गमस्ती-ये सात 
महापवित्र नदियाँ हैं ॥ ६४-६५ । हे महामुने ! 
इनके सिवा उस द्वीपमें ओर भी सैकड़ों छोटी-छोटी 
नदियाँ और सैकडों-हजारों पर्वत हैं ॥ ६६॥ 
स्वर्ग-भोगके अनन्तर जिन्होंने एथिवी-तळपर आकर 
जलद आदि वर्षोमे जन्म ग्रहण किया है वे लोग 
प्रसन्न होकर उनका जळ पान करते हें || ६७ || उन 
सातों वषॉमें धर्मका हास पारस्परिक संघर्ष (कलह ) 


। अथवा मर्वादाका उल्लंघन कभी नहीं होता ॥ ६८ ॥ 


वहाँ बंग, मागध, मानस और मन्दग-ये चार वर्ण हैं । 
इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, मागध क्षत्रिय हैं, मानस 
वैश्य हैं तथा मन्दग शूद्र हैं ॥ ६९,॥ हे मुने ! 
शाकद्वीपमें शाख्नानुकूल कर्म करनेवाले पूर्वोक्त चारों 
वर्णोद्वारा संयत चित्तसे विधिपूर्वक सूर्यरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की जाती है ॥ ७० ॥ हे 
मैत्रेय ! वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले 
मण्डळाकार दुग्धके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ७१ ॥ 
और हे ब्रह्मन्‌ ! वह क्षीर-समुद्र शाकद्वीपसे द्ने 
परिमाणवाले पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है ॥ ७२ ॥ 


पुष्करद्वीपमें बहाँके अधिपति महाराज सबनके 
महाबीर और धातकिनामक दो पुत्र हुए । अतः उन 
दोनोंके नामानुसार उसमें महावीर-खण्ड और धातकी- 
खण्डनामक दो वर्ष हैं | ७३ ॥ हे महाभाग ! इसमें 
मानसोत्तरनामक एक ही वर्ष-पर्वत कहा जाता है 
जो इसके मध्यमें वल्याकार स्थित है तथा पचास 
सहत्त योजन ऊँचा और इतना ही सत्र ओर 
गोलाकार फैला हुआ है ॥ ७४-७५॥ यह पर्वत 
पुष्करद्वीपरूप गोलेको मानो बीचमेंसे विभक्त कर 
रहा है ओर इससे विभक्त होनेसे उसमें दो 
वर्ष हो गये हैं; उनमेंसे प्रत्येक वर्ष और 
बह पर्वत वल्याकार ही है ॥ ७६-७७॥ वहाँ के 
मनुष्य रोग, शोक और रागद्वेपादिसे रहित 
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अ० ४] द्वितीय 


निराया विशोकाश्च रागद्वेषादिवजिताः ॥७८।॥ 
अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां न वध्यवधको द्विज । 
नेष्योस्या भयं द्वेषो दोषो लोभादिको न च॥७९॥ 
महावीरं बहिर्वपं धातकीखण्डमन्ततः । 
मानसोत्तरशैलस्य देवदैत्यादिसेबितस्‌ ॥८०॥ 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते । 

न तत्र नद्यः शेला वा द्वीपे वर्षद्वयान्विते ॥८१॥ 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रेकरूपिणः । 
वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणवर्जितम्‌ ॥८२॥ 


त्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्रूषारहितश्व यत्‌ । 
वर्षद्वयं तु मैत्रेय भौमः स्वर्गोज्यमुत्तमः ॥८३॥ 
सवेतुसुखदः कालो जरारोगादिवर्जितः 
धातकीखण्डसंज्ञेञ्थ महावीरे च वे ग्रुने ॥८४॥ 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानयुत्तमम्‌ । 
तस्िन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरेः ॥८५॥ 
खादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः । 
समेन पुष्करस्यैच विस्तारान्मण्डलं तथा ॥८६१। 


एवं द्वीपाः समुद्रेश्व सप्त सप्तभिरावृताः 
द्वीपश्चैव समुद्र समानो द्विगुणो परौ ॥८७॥ 
पयांसि सर्वदा सर्वसमुद्रेषु समानि वे । 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेव जायते ॥८८॥ 


अंश १४३ 
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इए दश सहस्र वर्षतक जीवित रहते हैं ॥ ७८॥ 
हे द्विज ! उनमें उत्तम-अधम अथवा वध्य-वधक 
आदि (विरोधी) भाव नहीं हैं ओर न उनमें ईर्ष्या, 
असूया, भय, द्वेष और लोमादि दोष ही हैं ॥७९॥ 
महावीरवर्ष मानसोत्तर पर्वतके बाहरकी ओर है और 
घातकी-खण्ड भीतरकी ओर । इनमें देव और दैत्य 
आदि निवास करते हैं ॥ ८०॥ दो खण्डोसे युक्त 
| उस पुष्करद्वोपमें सत्य और मिध्याका व्यवहार नहीं 
है और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं ॥ ८१ ॥ 
| बहाँके मनुष्य और देवगण समान वेष और समान 
रूपवाले होते हैं । हे मेत्रेय ! वर्णाश्रमाचारसे हीन, 
काम्य कमसे रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति 
और झुश्रुषा आदिसे शून्य वे दोनों वर्ष तो मानों 
अत्युत्तम भौम ( प्रथिवीके ) स्वर्ग हैं ॥ ८२-८३ ॥ 
हे मुने! उन महावीर और धातकी-खण्डनामक 
बर्षोमें काळ (समय) समस्त ऋतुओंमें सुखदायक 
और जरा तथा रोगादिसे रहित रहता है ॥ ८४॥ 
पुष्करद्वीपमें ब्रह्माजीका उत्तम निवासस्थान एक 
न्यग्रोध (वट) का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादिसे 
पूजित श्रीत्रह्माजी विराजते हैं ॥८५॥ पुष्करद्वीप चारों 
ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मीठे पानीके 
समुद्रसे मण्डलके समान घिरा हुआ है ॥ ८६॥ 


इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रोंसे घिरे इए हैं 
ओर वे द्वीप तथा [उन्हें घेरनेवाले ] समुद्र परस्पर 
समान हैं, और उत्तरोत्तर दूने होते गये है ॥ ८७॥ 
सभी समुद्रोंमें सदा समान जल रहता है, उसमें कभी 
न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती ॥ ८८ ॥ हे 
मुनिश्रेष्ठ ! पात्रका जळ जिस प्रकार अग्निका संयोग 


स्थाली समग्निसंयोगाटुद्रेकि सलिलं यथा । 
तथेन्दुबृद्गौ सलिलमम्भोधौ मुनिसत्तम ॥८९॥ 
अन्यूनानतिरिक्ताश्च वर्धन्त्यापो हसन्ति च । 


उदयास्तमनेष्विन्दोः पक्षयोः शुक्ककृष्णयो; ।॥९ ०॥। ॥ 2 


दशोत्तराणि पश्चेव ह्यकुलानां शतानिव। | 
अपां वृद्धिक्षयों दृष्टो साझुद्रीणां महामुने ॥९१॥ ` 


है ॥ ८९॥ झु और कृष्ण पक्षोंमें चन्दमाके उदय 
और अस्तसे न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता | 

बढ़ता है ॥ ९० ॥ हे महामुने 
समुद्रके जलकी वृद्धि और क्षय पाँच सौ. 
(५१०) अंगुठतक देखी जाती है ॥ 


होनेसे उबल्ने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी | 
कणाओंके बढ़नेसे समुद्रका जळ भी बढ़ने लगता | 


Re, 
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भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र खयमुपख्थितम्‌ । 
बडूसं मुञ्जते विग्र प्रजाः सवाः सदैव हि ॥९२॥ 


खादूदकस्य परितो इझ्यतेऽलोकसंस्थितिः । 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता ॥९३॥ 
लोकालोकस्ततश्शैलो योजनायुतविस्तृतः । | 
उच्छायेणापि तावन्ति सहस्रांण्यचलो हि सः ॥९४॥ 
ततस्तमः समावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितम्‌ । 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥९५॥ 
पञश्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुवी महामुने । 
सहँवाण्डकटाहेन सद्वीपाब्धिमहीधरा ॥९६॥ | 
सेयं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका । 
आधारभूता समेषां मेत्रेय जगतामिति ॥९७॥ 
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हे विप्र ! पुष्करद्वीपे सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [विना 
्रयत्नके] अपने-आप ही प्राप्त हुए पड्रस भोजनका 
आहार करते हैं ॥ ९२॥ 

खादूदक (मीठे पानीके) . समुद्रके चारों ओर 
लोक-निवाससे शून्य और समस्त जीवोंसे रहित उससे 
दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखायी देती है ॥ ९३ || वहाँ 
दश सहर योजन विस्तारवाला लोकालोक-पर्वत है । 
वह पर्वत ऊँचाईमें भी उतने ही सहस्र योजन 
है ॥ ९४॥ उसके आगे उस पर्वतको सत्र ओरसे 
आबृतकर घोर अन्धकार छाया हुआ है, तथा वह 
अन्धकार चारों ओरसे ब्रह्माण्ड-कटाहसे आवृत 
है ॥ ९५ ॥ हे महामुने ! अण्डकटाहके सहित द्वीप, 
समुद्र और पर्वतादियुक्त यह समस्त भूमण्डल पचास 
करोड योजन विस्तारवाला है ॥ ९६ ॥ हे मैत्रेय ! 
आकाशादि समस्त भूतोसे अधिक गुणबाली यहद 
परथिवी सम्पूर्ण जगत्‌की आधारभूता और उसका 
पालन तथा उद्धव करनेवाली है || ९७॥ 


Ne 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


सात पाताललोकोका वणन । 


श्रीपराशर उवाच 
विस्तार एष कथितः प्रथिव्या भवतो मया । 


सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोच्छ्रायोऽपि कथ्यते ।। १ । 


दशसाहस्रमेकेकं पातालं मुनिसत्तम । 
अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत्‌ । 
महाख्यं सुतलं चाग्र्यं पातालं चापि सप्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
शुक्ककृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः । 
भूमयो यत्र मैत्रेय वरम्रासादमण्डिताः ॥ ३॥ 
तेषु दानवदैतेया यक्षाश्च शतशस्तथा। . 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! मैंने तुमसे यह 
पृथिवीका विस्तार कहा; इसकी ऊँचाई भी सत्तर सहस्र 


योजन कही जाती है ॥ १ ॥ हे सुनिसत्तम ! अतल, 
वितळ, नितळ, गभस्तिमान्‌, महातल, सुतल और 
पाताळ इन सातोंमेंसे प्रत्येक दश-दश सहस्र योजनकी 
दूरीपर है ॥२॥ हे मैत्रेय ! सुन्दर महलांसे 
सुशोमित वहाँकी भूमियाँ झुक कृष्ण, अरुण और 
पीत वर्णकी तथा शर्करामयी ( कँकरीली ), शैली 
( पत्थरकी ) और सुवर्णमयी है ॥ ३ ॥ हे महामुने ! 
उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों- 


निवसन्ति महानागजातयश्च महायुने ॥ ४ ॥ | की सैकड़ों जातियाँ निवास करती हैं ॥ ४ ॥ 
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खलोंकादपि रम्याणि पातालानीति नारद: । 

प्राह खर्गसदां मध्ये पातालाभ्यागतो दिवि ॥ ५॥ 
आह्लादकारिणः शुश्रा मणयो यत्र सुप्रभाः । ` 
नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्समम्‌ ॥ ६ ॥ 
दैत्यदानवकन्याभिरितश्चेतश्च शोभिते। 
पाताले कस्य न प्रीतिविंधुक्तस्यापि जायते ॥ ७॥ 
दिवार्केरश्मयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम्‌ । 
शशिरश्मिन शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ॥ ८॥ 
भक्ष्यभोज्यमहापानस्चुदितेरपि भोगिभिः । 


यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ॥ ९॥ | 


वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः । 


पुंस्काकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च ॥१०॥ 


भूषणान्यतिशु्राणि गन्धाढ्यं चाचुलेपनम्‌ । 
वीणावेणुमुदङ्कानां खनास्तूयीणि च द्विज॥११॥ 
एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवैः । 
NS च 0०. चरे 
देत्योरगेश्व भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः ॥१२॥ 
पातालानामधश्रास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः । 
शेषाख्या यहुणान्वक्तु न शक्ता देत्यदानवा: ॥१३॥ 
योऽनन्तः पख्यते सिद्धदवो देवर्षिपूजितः 


स सहस्रांशरा व्यक्तखस्तिकामलभूषण; ॥१४॥ 


फणामणिसहस्रेण यः स विद्योतयन्दिशः । 
सर्वान्करोति निर्वीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसुरान्‌॥१५।। 
मदाघूणितनेत्रोऽसो यः सदैवैककुण्डलः । 
किरीटी स्रग्धरो भाति साश्निः श्वेत इवाचलः ।।१६॥ | 
नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहारोपशोभितः । 


साश्रगङ्गाप्रवाहोऽसो केलासाद्रिरिवापरः ॥१७॥ 
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एक बार नारदजीने पातालंठोकसे खर्गमें आकर 
बहाँके निवासिर्योसे कहा था कि पपाताल तो खगेसे 
भी अधिक सुन्दर है! ॥५॥ जहाँ नागगणके आभूषणोंमें 
सुन्दर प्रभायुक्त आहादकारिणी आुभर मणियाँ जड़ी 
हुई हैं उस पातालको किसके समान कहें १॥ ६॥ 
जहाँ-तहाँ दैत्य और दानवोंकी कन्याओंसे सुशोभित: 
पाताळलोकमें किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति न होगी 
॥७1। जहाँ दिनमें सूर्यकी किरणें केवळ प्रकाश ही 
करती हैं, घाम नहीं करतीं; तथा रातमें चन्द्रमाकी 
किरणोंसे शीत नहीं होता, केवळ चाँदनी ही फैलती 
है ।।८।। जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापानादिके 
भोगोंसे आनन्दित सर्पो तथा दानवादिकोंको समय 
जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥९॥ जहाँ 
सुन्दर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलोंके वन 
हैं, जहाँ नरकोकिलोंकी सुमधुर कूक गूँजती है 
एवं आकाश मनोहारी हे ॥ १०॥ और हे द्विज! 


। जहाँ पाताळनिबासी दैत्य, दानव एवं नागगण- 


द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन, 
वीणा, वेणु आर मृदंगादिके खर तथा तूर्य-ये सब 
एव भाग्यशालियोंके भोगनेयोग्य ओर भी अनेक भोग 
भोगे जाते हैं ॥ ११-१२॥ 


पातालोंके नीचे विष्णुभगवानूका शेष नामक जो 
तमोमय विग्रह है उसके गुणोंका दैत्य अथवा दानवगण 
भी वर्णन नहीं कर सकते। १३ || जिन देवर्षिपूजित 
देवका सिद्धगण 'अनन्त' कहकर बखान करते हैं वे अति 
निर्मळ, स्पष्ट खस्तिक चिहोंसे विभूषित तथा सहस्र 
शिरवाले हैं ॥ १४ ॥ जो अपने फणोंकी सहस्र मणियों- 
से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते इए संसारके 
कल्याणके लिये समस्त असुरोंको वीर्यहीन करते रहते 
हैं ॥१७॥ मद्के कारण अरुणनयन, सदैव एक ही 
कुण्डल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण 
किये जो अभ्नियुक्त खेत पर्वतके समान सुशोभित 
हैं ॥१६॥ मदसे उन्मत्त हुए जो नीलाम्बर तथा स्रेत | 
हारोंसे सुशोभित होकर मेघमग्छा और गंगाप्रवाहसे युक्त 
दूसरे कैलास-पर्वेतके समान िराजमान 
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लाङ्गलासक्तहस्ताग्रो बिश्रन्युसलमुत्तमम्‌ । 
उपास्यते खयं कान्त्या यो वारुण्या च मूत्तेया ॥१८। 
कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ज्वलः । 
सङ्कपणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ ॥१९॥ 
स बिभ्रच्छेखरीभूतमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । 
आस्ते पातालमूलस्थः शेषो5शेषसुरार्चितः ॥२०॥ 
तस्य वीयं प्रभावश्च खरूपं रूपमेव च । 

न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि ॥२१॥ 
यस्येषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा । 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्यं वदिष्यति ॥२२॥ 
यदा विजुम्भते$नन्तो मदाघूर्णितलोचनः । 

तदा चलति भूरेषा साब्धितोया सकानना ॥२३॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः । 


~ 


जो अपने हायोंमें हळ और उत्तम मूसळ धारण 
किये हैं तथा जिनकी उपासना शोभा ओर वारुणी 
देवी खयं मूर्तिमती होकर करती हैं॥ १८॥ 
कल्पान्तमें जिनके मुखोंसे विषाग्निरिखाके समान 
देदीप्यमान संकर्षण-नामक रुद्र निकलकर तीनों 
लोकोंका भक्षण कर जाता है ॥१९। वे समस्त देव- 
गर्णोसे वन्दित शेषभगवान्‌ अशेष भूमण्डलको मुकुटवत्‌ 
धारण किये इए पाताळ-तलमें विराजमान हैं ॥२०॥ 
उनका बळ्ीर्य, प्रभाव, खरूप (तत्त्व) और रूप 
(आकार) देवताओंसे भी नहीं जाना और कहा 
जा सकता ॥२१॥ जिनके फणोंकी मणियोंकी आभा- 
से अरुण वर्ण हुई यह समस्त एथिवी फूलोंकी मालाके 
समान रखी हुई है उनके बल-वीर्यका वर्णन भला 
कौन करेगा १ ॥ २२॥ जिस समय मदमत्तनयन 
शेषजी जमुहाई लेते हैं उस समय समुद्र और वन 
आदिके सहित यह सम्पूर्ण प्रथिवी चलायमान हो जाती 
है ॥२३॥ इनके गुणोंका अन्त गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, 


किन्नर, नाग ओर चारण आदि कोई भी नहीं पा 


नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमन्ययः।२४। सकते; इसलिये ये अविनाशी देव “अनन्त? कहलाते हैं 


यस्य॒नागवधूहस्तैरलेपितं हरिचन्दनम्‌ । 
मुहुः श्वासानिलापास्तं याति दिक्षूदवासताम्‌॥२५॥ 


॥ २४ ॥ जिनका नाग-वधुओंद्वारा लेपित हरिचन्दन 


पुनः-पुनः श्वास-बायुसे छूट-छृूटकर दिशाओंको 
सुगन्धित करता रहता है ॥२५॥ जिनकी आराधनासे 


७ 


पूवकालीन महर्षि गर्गने समस्त ज्योतिर्मण्डल ( ग्रहनक्ष- 
त्रादि) और शकुन-अपशकुनादि नैमित्तिक फलोंको 
तत्त्वत: जाना था ॥२६॥ उन नागश्रेष्ठ शेषजीने इस 
पृथिवीको अपने मस्तकपर धारण किया इआ हे, जो 
स्वयं भी देव, असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण 
लोकमाला ( पाताछादि समस्त लोकों ) को धारण 
बिभति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम्‌ ॥२७॥ | किये हुए हैं ॥२७॥ 


tn 


यमाराध्य पुराणषिंगेगों ज्योतींषि तत्त्वतः । 
ज्ञातवान्सकलं चेव निमित्तपठितं फलम्‌ ॥२६॥ 
तेनेयं नागवर्येण शिरसा विष्टता मही । 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो पञ्जमोऽध्यायः।। ५ ॥ 


> 
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अ० ६] 


छठा अध्याय 


भिन्न-भिन्न नरकॉंका तथा भगवन्नामके माहात्म्यका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 
ततश्च नरका विप्र भ्रवोऽथः सलिलस्य च । 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्च्छृणुष्व महामुने ॥ १॥ 
रौरवः छूकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
महाज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोऽथ विलोहितः ॥ २ ॥ 
रुधिराम्भो वैतरणिः कृमीशः कृमिभोजनः । 
असिपत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ॥ ३॥ 
तथा पूयवहः पापो वह्निज्वालो ह्यधःशिराः । 
सन्दंशः कालक्रत्रश्च तमश्चावीचिरेव च॥ ४॥ 
श्वमोजनोऽथाप्रतिष्टश्चाप्रचिश्च तथा परः । 
इत्येवमादयश्चान्ये नरका भृशदारुणाः॥ ५॥ 
यमस्य विषये घोराः शस्राम्रिभयदायिन; । 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकमेरतास्तु ये॥ ६ ॥ 


कूटसाक्षी तथाऽसम्यंक्पक्षपातेन यो वदेत्‌ । 
यश्चान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रोरवम्‌॥ ७॥ 
भूणहा पुरहन्ता च गोघ्नश्च मुनिसत्तम | 
यान्ति ते नरकं रोधं यश्चोच्छ्लासनिरोधकः ॥ ८ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च स्रकरे । 
प्रयान्ति नरके यश्च तैः संसर्गमुपेति वै ॥ ९॥ 
राजन्यवैश्यहा ताले तथैव गुरुतल्पगः । 
तप्तकुण्डे खसृगामी हन्ति राजभटांश्च यः ॥१०॥ 
साध्वीविक्रयकृद्वन्धपालः केसरिविक्रयी । 


तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं : परित्यजेत्‌ ॥१ १॥ | त्याग करनेवाला ये सब लोग तप्तकोहनरकमे गिर 


स्नुषां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते । 


CC-0. UP Sta 


द्वितीय अंश 


पुरुष महाउवाळनरकमें गिराः 
अबमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधमः ॥१२॥ | नराधम गुरुजन 


१४७ 


श्रीपराशरजी बोले-हे विप्र | तदनन्तर पृथिवी 
और जलके नीचे नरक हैं जिनमें पापी लोग गिराये 
जाते हैं। हे महामुने ! उनका विवरण सुनो ॥ १॥ रोरव, 
सूकर, रोध, ताल, विरासन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, 
विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणि, कृमीश, कृमिभोजन, 
असिपत्रवन, कृष्ण, ठालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, 
वहिज्वाल, अधःशिरा, सन्दंश, कालसूत्र, तमस्‌ , 
आवीचि, ३वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रचि-ये सब तथा 
इनके, सिवा ओर भी अनेकों महाभयङ्कर नरक हैं, जो 
यमराजके शासनाधीन हैं और अति दारुण शत्र-भय 
तथा अझ्नि-भय देनेवाले हैं और जिनमें जो पुरुष 
पापरत होते हैं बे ही गिरते हैं ॥२-६॥ 

जो पुरुष कूटसाक्षी ( झूठा गवाह अर्थात्‌ जान- 
कर भी न बतलानेवालां या कुछ-का-कुछ कहनेवाला ) 
होता है अथवा जो पक्षपातसे यथार्थ नहीं बोलता 
और जो मिथ्या-माषण करता है वह रोरवनरकमें 
जाता है ॥ ७॥ हे मुनिसत्तम ! भ्रूण (गर्भ) नष्ट 
करनेवाले ग्रामनाराक और गो-हत्यारे लोग रोध नामक 
नरकमें जाते हैं जो खासोच्छ्वासको रोकनेबांा है 
॥८॥ मद्य-पान करनेवाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने | 
वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सब 


सूकरनरकमें जाते हैं ॥९॥ क्षत्रिय अथवा वेश्यका 
वध करनेवाला तालनरकमें तथा गुरुखीके साथ गमन 


वाला, कारागृहरक्षक, अख्वविक्रेता और 
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१४८ श्रीविष्णुपुराण 


कर्णा 


वेददूषयिता यश्च बेदविक्रयिकश्च यः । 
अगम्यगामी यशच स्यात्ते यान्ति लवणं द्विज) १३) 
चोरो विलोहे पतति मर्यादादूषकस्तथा॥१४॥ 
देवद्विजपितृद्ेश रत्नदूषयिता च यः। 


स याति कृमिभक्षे पै कृमीशे च दुरिष्टकृत्‌ ॥ १५॥ 
पितृदेवातिथीस्त्यक्त्वा पर्यश्वाति नराधमः । 
लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकत्तो च वेधके ॥१६॥ 
करोति कणिनो यश्च यश्च खड्गादिकृन्नरः । 
यान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे ॥१७॥ 
असप्प्रतिगृहीता तु नरके यात्यधोमुखे । 
अयाज्ययाजकश्चैव तथा नक्षत्रसूचकः ॥ १८॥ 
वेशी पूयवहे चैको थाति मिष्टान्नभुडनरः ॥१९॥ 
लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च । 
विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विज ॥२०॥ 
मार्जारङुक्कुटच्छागश्चवराहविहङ्गमान्‌ । 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तम ॥२१॥ 
रङ्गोपजीवी केवत्तः कुण्डाशी गरदस्तथा । 


सूची माहिषकरचेव पर्वकारी च यो द्विज! ॥२२॥ 
आगारदाही मित्रभः शाकुनिग्रामयाजकः । 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं विक्रीणते च ये ॥२३॥ 


मखहा ग्रामहन्ता च याति वैतरणीं नरः ॥२४॥ 


[ अ० ६ 
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दुर्वचन बोळनेवाला होता है तथा जो वेदको निन्दा 
करनेवाला, वेद बेचनेवाला या अगम्या खीसे सम्भोग 
करता है, हे द्विज! वे सब लवणनरकमें जाते 
हैं ॥१२-१३॥ चोर तथा मर्यादाका उठ्छद्दन करने- 
बाला पुरुष विलोहितनरकमें गिरता है॥ १४ ॥ देव, 
द्विज और पितृगणसे द्वेष करनेवाला तथा रत्नको 
दूषित करनेवाला कृमिमक्षनरकमें और अनिष्ट यज्ञ 
करनेवाला कृमीरानरकमें जाता है ॥१५॥ 

जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियोंको 
छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है वह अति 
उग्र लालाभक्षनरकमें पड़ता है; और वाण बनाने- 
वाला वेधकनरकमें जाता है ॥१६॥ जो मनुष्य 
कर्णी नामक वाण बनाते हैं और जो खड्गादि 
शस्र बनानेवाळे है वे अति दारुण विशसननरकमें 
गिरते हैं ॥ १७॥ असत्-प्रतिग्रह (दूषित उपायेसि 
धन-संग्रह ) करनेवाला, अयाज्य-याजक और नक्षत्रो- 
पजीवी (नक्षत्र-विद्याको न जानकर भी उसका ढोंग 
रचनेवाला ) पुरुष अधोमुखनरकमें पड़ता है ॥१८॥ 
साहस (निष्ठुर कर्म) करनेवाला पुरुष पूयवह- 
नरक्रमें जाता है, तथा [पुत्र-मित्रादिकी वञ्चना करके] 
अकेले ही खादु भोजन करनेवाला और लाख, मांस, 
रस, तिळ तथा लवण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण भी 
उसी (पूयवह) नरकमें गिरता है ॥ १९-२०॥ हे 
द्विजश्रेष्ठ ! ब्रिलाव, कुक्कुट, छाग, असव, शूकर 
तथा पक्षियोंको [ जीविकाके लिये ] पालनेसे भी 
पुरुष उसी नरकमें जाता है ॥२१॥ नट या 
मल्ल-बृत्तिसे रहनेवाला, धीवरका कर्म करनेवाला, 
कुण्ड ( उपपतिसे उत्पन्न सन्तान ) का अन्न खाने- 
वाला, विष देनेवाला, चुगलखोर, ख्रीकी असद्‌- 
वृत्तिके आश्रय रहनेवाला, धन आदिके लोभसे बिना 
पर्वेके अमावास्या आदि पर्वदिनोंका कार्य कराने- 
वाला द्विज, घरमें आग लगानेवाला, मित्रकी हत्या करने- 
वाला, शकुन आदि बतानेवाला, ग्रामका पुरोहित तथाः 
सोम (मदिरा) बेचनेवाला--ये सत्र रुधिरान्धनरकमें 
गिरते हैं ॥२२-२३॥ यज्ञ अथवा ग्रामको नष्ट करने- 
वाला पुरुष वैतरणीनरकमें जाता है, तथा जो लोग 
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आ० ६ | 


रेतःपातादिकत्तारो मर्यादाभेदिनो हि ये। 


ते कृष्णे यान्त्यशोचाइच कुहकाजीविन$च ये। २५॥| 


असिपत्रवनं याति वनच्छेदी बृधैव यः। 
औरश्रिको मृगव्याधो वह्निज्वाले पतन्ति वै॥२६॥ 
यान्त्येते द्विज तत्रैव ये चापाकेषु वह्निदाः ॥२७॥ 
व्रतानां लोपको यश्च खाश्रमाद्विच्युतरच यः । 


सन्दशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥२८॥ 


दिवा खम्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः। 


पुत्रैरध्यापिता ये च ते पतन्ति श्वभोजने ॥२९॥ 
एते चन्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः । 

येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥३०॥ 
यथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । 
भुज्यन्ते तानि पुरुषेनेरकान्तरगोचरेः ॥३१॥ 
वर्णाश्रमविरुद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नराः । 
कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥३२॥ 
अधःशिरोभिईृश्यन्ते नारकैर्दिवि देवताः । 
देवाश्वाधोश्चुखान्सर्वानधः पञ्यन्ति नारकान्‌ ।३३। 
स्थावराः कृमयोऽब्जाश्च पक्षिणः पशवो नराः । 
धामिकात्निदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌।३४॥ 
सहस्रभागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । 
सर्वे ह्येते महाभाग याबन्युक्तिसमाश्रयाः ॥२५॥ 
यावन्तो जन्तवः सर्गे तावन्तो नरकौकसः । 
पापकृद्याति नरकं प्रायर्चित्तपराङ्सुखः ॥३६॥ 


पापानामनुरूपाणि प्रायर्चित्तानि यद्यथा । 
तथा तथेव संस्मृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः ॥२७॥ 


पापे शुरूणि गुरुणि खल्पान्यल्पे च तद्विद । 


द्वितीय अंश 
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वीयपातादि करनेवाले, खेतोंकी बाड़ तोड़नेवाळे 
अपवित्र ओर छलवृत्तिके आश्रय रहनेवाले होते हैं वे 
कृष्णनरकमें गिरते हैं ॥२४-२५॥ 


जो वृथा ही बनोंको काठता है वह असिपत्रबन- 
नरकमें जाता है। मेपोपजीवी (गडरिये ) और व्याध- 
गण बहिञ्चाळनरकमें गिरते हैं तथा हे द्विज ! जो 


कचे घडो अथवा इंट आदिको पकानेके लिये उनमें 
अग्नि डालते हैं, वे भी उस (बहिज्वालनरक) में 
ही जाते हैं ॥२६-२७॥ त्रतोंको लोप करनेवाले तथा 
अपने आश्रमसे पतित दोनों ही प्रकारके पुरुष सन्दंश 
नामक नरकमें गिरते हैं ।२८। जिन ब्रह्मचारियोंका 
दिनमें तथा सोते समय [बुरी भावनासे ] बीर्यपात हो 
जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रोंसे पढ़ते हैं वे लोग 
स्वभोजननरकमें गिरते हैं ॥२९॥ 


इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं 
जिनमें दुष्कमी लोग नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगा 
करते हैं ॥३ ०॥ इन उपरोक्त पापोंके समान और भी 
सहस्रो पाप-कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न-भिन्न 
नरकोंमें भोगा करते है ॥३१॥ जो लोग अपने वर्णा- 
श्रम-धर्मके विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्मसे कोई 
आचरण करते हैं वे नरकमें गिरते हैं ॥२२॥ अधोमुख- 
नरकनिवासियोंको खर्ग-लोकमें देवगण दिखायी दिया 
करते हैं ओर देवता लोग नीचेके लोकोंमें नारकी 
जीवोंको देखते हैं ॥३३॥ पापी लोग नरकभोगके 
अनन्तर क्रमसे स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, 
मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर 
जन्म ग्रहण करते हैं ॥३४॥ हे महाभाग ! सुसुक्षुपर्यन्त 
इन सबमें दूसरोंकी अपेश्हा पहले प्राणी [संख्यामें] सहख- 


गुण अधिक हैं ॥२५॥ जितने जीव खर्गमे हैं उतने 
ही नरकमें हैं, जो पापी पुरुष [अपने पापका] 
प्रायश्चित्त नहीं करते वे ही नरकमें जाते हैं ॥३६॥ 


भिन्न-भिन्न पापोंके अनुरूप जो-जो.प्रायश्चित्त है | 
उन्हीं-उन्हींको महर्षियोंने वेदार्थका स्मरण करके 


, बताया है ॥ ३७॥ हे मेत्रेय | खायम्भुवमनु आदि 
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ग्रायर्चित्तानिं मैत्रेय जगुः खायम्भुवादयः ।।३८॥ 
प्रायस्चित्तान्यरेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै। | 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणम्परम्‌ ॥३९॥ 
कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंसरणं परम्‌॥४०॥ 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्लादिषु संसरन्‌ । 
नारायणमवाझ्ञोति सद्यः पापक्षयान्नरः॥४१॥ 
विष्णुसंसरणारक्षीणसमस्तङ्लेशसश्चयः । 
बक्ति प्रयाति खर्गातिसस्य विप्लोऽनुमीयते॥४२॥ 
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । 
तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥४२॥ 
क्क नाकएष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम । 

क्क जपो वासुदेवेति शुक्तिबीजमनुत्तमम्‌॥४४॥ 


तसादहानिंशं विष्णुं संसरन्पुरुषो मुने । 
न याति नरकं मर्त्यः सङ्लीणाखिलपातकः ॥४५॥ 
मनःप्रीतिकरः खगो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकखर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम ॥४६॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यागमाय च । 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मर्क कुतः ॥४७॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनईःखाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ।!४८॥ 


तसाद्दुः खात्मर्क नास्ति न च किश्चित्सुखात्मकम्‌। 


_मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः॥४९॥ 
ज्ञानमेव परं त्रम ज्ञान बन्धाय चेष्यते । 


श्रीविष्णुपुराण 


स्मृतिकारोंने महान्‌ पापोंके लिये महान्‌ और अल्पोके 
लिये अल्प प्रायश्रित्तोंकी व्यवस्था की है ॥३८॥ 
किन्तु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त 
हैं. उन सबमें श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है ॥ २९ ॥ 
जिस पुरुषके चित्तमें पाप-कर्मके अनन्तर पश्चात्ताप 
होता है उसके लिये ही प्रायश्ित्तोंका विधान है । 
किन्तु यह हरिस्मरण तो एकमात्र खयं ही परम 
प्रायश्चित्त है ॥४०॥ प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिमें 
अथवा मध्याहमें किसी भी समय श्रीनारायणका 
स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो 
जाते हैं ॥४१॥ श्रीविष्णुभगवान्‌के स्मरणसे समस्त पाप- 
राशिके भस्म हो जानेसे पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर लेता 
है, स्वर्ग-लाभ तो उसके लिये विष्नरूप माना जाता 
है ॥४२॥ हे मैत्रेय ! जिसका चित्त जप, होम और 
अर्चनादि करते हुए निरन्तर भगवान्‌ वासुदेवमें लगा 
रहता है उसके लिये इन्द्रपद आदि फल तो अन्तराय 
(विघ्न) हैं ॥४३॥ कहाँ तो पुनर्जन्मके चक्रमें डालने- 
बाली स्वर्ग-प्रा्ि और कहाँ मोक्षका सर्वोत्तम बीज 
“वासुदेव? नामका जप ! ॥४४॥ 

इसलिये हे सुने ! श्री विष्णुभगवानूका अहर्निश स्मरण 
करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य 
फिर नरकमें नहीं जाता ॥ ४५॥ चित्तको प्रिय 
लगनेवाला ही खरगे है और उसके विपरीत (अप्रिय 
लगनेवाला ) ही नरक है । हे द्विजोत्तम ! पाप और 
पुण्यहीके दूसरे नाम नरक और सर्ग हैं ॥ ४६ ॥ 
जब कि एक ही वस्तु सुख और दुःख तथा ईर्ष्या और 
कोपका कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ( नियत- 
स्वभावत्व ) ही कहाँ है ! ॥४७॥ क्योंकि एक ही वस्तु 
कभी प्रीतिकी कारण होती है तो वही दूसरे समय 
दुःखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोधकी हेतु 
होती है तो कभी प्रसन्नता देनेवाली हो जाती है 
॥ ४८ ॥ अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और 
न कोई सुखमय है | ये सुख-दुःख तो मनके ही 


विकार हैं ॥ ४९॥ [ परमार्थतः ] ज्ञान ही परब्रह्म. 


है और [ अविद्याकी उपाधिसे ] वही बन्धनका कारण 
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ज्ञानात्मकमिदं विश्व न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥५०॥ | है। यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; ज्ञानसे भिन्न 


विद्याविद्येति मेत्रेय ज्ञानमेबोपधारय ॥५१॥ 
एवमेतन्मयाख्यातं भवतो मण्डलं भुवः 


और कोई वस्तु नहीं है । हे मैत्रेय | विद्या और 
अविद्याको भी तुम ज्ञान ही समझो ॥ ५०-५१ || 


हे द्विज | इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल 


पातालानि च सर्वाणि तथैव नरका द्विज ॥५२॥ | सम्पूर्ण पाताललोक और नरकोंका वर्णन कर दिया 


समुद्राः पवेताश्रेव द्वीपा वर्षाणि निम्नगाः । 


सद्वेपात्सवेमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५३॥ 


। ५२ ॥ समुद्र, पवत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ इन 
सभीकी मैंने संक्षेपसे ब्याख्या कर दी; अब, तुम और 
क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५३ ॥ 


NY 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


— +0000 


सातवा अध्याय 


भूझु बः आदि सात ऊध्बलोकोंका वृत्तान्त । 


श्रीमेत्रेय उवाच 
कथितं भूतलं अह्मन्ममेतदखिलं त्वया । 
शुवर्लोकादिकाछोकाञ्च्छ्रोतुमिच्छाम्यहं मुने ॥१॥ 
तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा । 
समाचक्ष्य महाभाग तन्मह्यं परिपृच्छते।॥ २॥ 

श्रीपराशर उवाच 
रविचन्द्रमसोर्यावन्मयूखेरवभास्यते । 
ससमुद्रसरिच्छेला तावती पृथिवी स्मृता ॥ ३ ॥ 
यावत्प्रमाणा प्रथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ । 
नभस्तावत्प्रमाणं वे व्यासमण्डलतो द्विज ॥ ४॥ 
भूमेयोंजनलक्षे तु सोरं मैत्रेय मण्डलम्‌ । 
लक्षादिवाकरस्थापि मण्डलं शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूर्ण शतसहसे तु योजनानां निशाकरात्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं कृत्खमुपरिष्टात््रकाशते॥ ६॥ 
दे लक्षे चोसरे ब्रह्मन्‌ बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 


श्रीमेत्रेयजी बोले-त्रहन्‌ ! आपने मुझसे समस्त 
भूमण्डळका वर्णन किया । हे सुने | अब मैं भुवर्लोक 
आदि समस्त लोकोंके विषयमें सुनना चाहता हुँ ॥ १॥ 
हे महाभाग ! मुझ जिज्ञासुसे आप ग्रहगणकी स्थिति 
तथा उनके परिमाण आदिका यथावत्‌ वर्णन कीजिये 
॥२॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-जितनी दूरतक सूर्य और 
चन्द्रमाकी किरणोंका प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी 
और पर्वतादिसे युक्त उतना प्रदेश पृथिवी कहलाता 
है ॥ ३ ॥ हे द्विज ! जितना प्रथिवीका विस्तार और 
परिमण्डल ( घेरा ) है उतना ही विस्तार और परिमण्डल 
मुवर्लोकका भौ है ॥ 9 ॥ हे मैत्रेय ! प्रथिबीसे एक 
छाख योजन दूर सूर्यमण्डल है और सूर्यमण्डलसे भी 
एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है ॥ ५॥ 
चन्द्रमासे पूरे सो हजार ( एक लाख ) योजन उपर 
सम्पूर्ण नक्षत्रमण्ड प्रकाशित हो रहा है ॥ ६॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन ऊपर बुध | 


तावत्प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशनाः खितः ॥ ७॥ | और बुधसे भी दो लक्ष योजन उपर झुक्र खित हैं | 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवसितः ॥ ७॥ झुक्रसे इतनी ही दूरीपर मंगल हैं और मंगलसे | 


सक्षद्वये तु भोमस्य स्थितो देवपुरोहित; ॥ ८॥ | भी दो लाख योजन ऊपर बृहस्पतिजी हैँ ॥ टा 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
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शौरिबंहस्पतेश्रो ध्वे द्विलकक्षे समवस्थितः 
सप्तर्षिमण्डल॑ तसाह्क्षमेके द्विजोत्तम॥ ९ ॥ 
ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शताद्ध्वे व्यवस्थितः । 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे धुवः ।।१०॥ 
त्रेलाक्यमेतत्कथितमुत्सेधेने महाद्चने । 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥११॥ 
धुवादृध्बे महलोको यत्र ते कल्पवासिनः । 

_ एकयोजनकोटिस्तु सत्र ते कल्पवासिनः ॥१२॥ 
द्वे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । 
सनन्दनाद्याः प्रथिता मैत्रेयामलचेतस; ॥१३॥ 
चतुर्गुणोत्तरे चोध्वं जनलोकात्तपः स्थितम्‌ । 
वैराजा यत्र ते देवाः खिता दाहविवाजिताः ॥१४॥ 
षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते । 
अपुनमारका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृतः ॥१५॥ 


पादगम्यन्तु यत्किश्चिद्वस्त्वस्ति प॒थिवीमयम्‌ । 
स भूलोकः समाख्यातो विखरोञ्स मयोदितः १६ 
भूमिद्व्ान्तरं यञ्च सिद्धादिमुनिसेवितम्‌ । 
शुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम ॥१७।॥ 
धुवसर्यान्तर॑ यञ्च नियुतानि चतुर्दश । 
सवलोकः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तकः १८ | 
त्रैलोक्यमेतत्कृतकं मेत्रेय परिपठ्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ॥१९॥ 
कृतकाकृतयोर्मध्ये महर्लाक इति स्मरतः । 
शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति।२०। 


एते सप्त मया लोका मेत्रेय कथितास्तव । 


श्रीविष्णुंएरांणं 


पातालानि च सपैव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ।।२१॥ 


[अः ७ 
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है और शनिसे एक लक्ष योजनके अन्तरपर सप्तपिमण्डल 
हे ॥ ९॥ तथा सप्तर्षियोंसे भी सौ हजार योजन 
समस्त ज्योतिश्चक्रकी नाभिरूप ध्रुबमण्डळ स्थित हे 
॥.१०॥ हे महामुने ! मैंने तुमसे यह त्रिलोकीकी 
उच्चताके विषयमें वर्णन किया । यह त्रिलोकी यज्ञफल- 
की भोग-भूमि है और यज्ञानुष्ठानकी स्थिति इस 
भारतवर्षमें ही है ॥ ११ ॥ 

प्रवसे एक करोड़ योजन ऊपर महर्लोक है, जहाँ 
कल्पान्त-पर्यन्त रहनेवाले भगु आदि सिद्रगण रहते 
हैं ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! उससे भी दो करोड़ योजन 
ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र 
निर्मलचित्त सनकादि रहते हैं ॥ १३॥ जनलोकसे 
चौगुना अर्थात्‌ आठ करोड़ योजन उपर तपलोक 
है; वहाँ वैराज नामक देवगणोंका निवास है जिनका 
कभी दाह नहीं होता ॥ १४ ॥ तपलोकसे छःगुना 
अर्थात्‌ बारह करोड़ योजनके अन्तरपर सत्यलोक 
सुशोभित है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें 
फिर न मरनेवाले अमरगण निवास करते हैं ॥ १५ ॥ 


जो भौ पार्थिव वस्तु चरणसञ्चारके योग्य है वह 
भूर्लोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका || १६॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! प्रथिबी और सूर्यके मध्यमें जो सिद्रगण 
और मुनिगणसेवित स्थान है, वही दूसरा भुवर्लोक 
है ॥ १७॥ सूर्य और ध्रुवके बीचमें जो चोदह लक्ष 
योजनका अन्तर है, उसीको लोकस्थितिका विचार 
करनेबाळोने खर्लाक कहा हे ॥ १८ ॥ हे मेत्रेय ! ये 
( भूः, सुवः, खः ) 'कृतक' त्रैलोक्य कहलाते हैं और 


। जन, तप तथा सत्य--ये तीनों अकृतक' लोक 


हैं ॥ १९॥ इन कृतक ओर अकृतक त्रिलोकियोंके 
मध्यमें महर्लोक कहा. जाता है, जो कल्पान्तमें केवल 
जनशून्य हो जाता है, अत्यन्त नष्ट नहीं होता 
[ इसलिये यह 'कृतकाकृत' कहलाता है ]॥ २० || 
हे मेत्रेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे ये 
सात लोक और सात ही पाताळ कहे। इस 
्रह्माण्डका बस इतना ही विस्तार है। २१॥ 
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एतदण्डकटाहेन तियेक्‌ चो्ध्वमधस्तथा । यह ब्रह्माण्ड कपित्य (कैथे) के बीजके समान ऊपर-नीचे 
कपित्थस्य यथा बीजं सर्वतो बै समाब्ृतम्‌ ॥२२॥ सब ओर अण्डकटाहसे घिरा हुआ है ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय ! 
दशोत्तरेण पयसा मैत्रेयाण्ड च दूतम्‌ । यह अण्ड अपनेसे दशगुने जलसे आवृत है और वह 
सबोऽम्बुपरिधानोऽसौ वहिना वेष्टितो FE न्क सम्पूर्ण आवरण अग्निसे घिरा हुआ है ॥ २३ ॥ 
वित वायुतता, वाद त स अग्नि वायुसे और वायु आकाशसे | परिवेष्टित है तथा 

छि $ आकाश भूर्तोके कारण तामस अहंकार और अहंकार 
भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः । महत्तत््से घिरा हुआ है । हे मैत्रेय ! ये सातों 


दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेयैतानि सप्त वै ॥२४॥ | उत्तरोत्तर एक-दूसरेसे दशगुने हैं ॥ २४ ॥ महत्तत्त- 
महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ । को भी प्रधानने आइत कर रखा है । वह अनन्त 


है; तथा उसका न कमी अन्त (नाश ) होता है और 

के कै विद्यते १ स र्‌ 
अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं प्‌ ल. क्योंकि ह 

अ न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते॥२५॥॥ न कोई संख्या ही है; क्योंकि हे सुने ! वह अनन्त, 


तदनन्तमसंख्यातग्रमाणं चापि वे यतः । असंख्येय, अपरिमेय और सम्पूर्ण जगतका कारण है 
हेतुभूतमशेपस्य प्रकृति! सा परा मुने ॥२६॥ और वही परा प्रकृति है ॥ २५-२६ ॥ उसमें ऐसे-ऐसे 


अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च । 58 के जरा 70 ब्राण्ड है |२७॥ 
| टिकोटिशतानि ~ जस प्रका तेलमें 
ईदृशानां तथा तत्र कोटि च ॥२७॥ | ^ प्रकार कामे अभि और तिहमें तैछ रहता हे 


ग. उसी प्रकार खप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधानः 
दारुण्यम्नियंथा तेलं तिले तद्वत्पुमानपि । में स्थित है | २८॥ हे महाबुद्रे ! ये संश्रयशीळ 
्रधानेऽवस्थितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः॥२८॥ | ( आपसमें मिळे इए ) प्रधान और पुरुष भी समस्त 
प्रधान च पुमांग्रैव सर्वभूतात्मभूतया । भूतोंकी स विष्णु-शक्तिसे आडत हैं ॥ २९॥ 
तितच्या म ति हे महामते टि विष्णु-शक्ति ही [ प्रलयके समय ] 
हाबुद्ध उता सश्रयधामणा ॥२९॥ | उनके पार्थक्य और [ खितिके समय ] उनके सम्मिलन- 
तयोः सव प्रथग्भावकारणं संश्रयस्य च । की हेतु है तथा सर्गारम्भके समय वही उनके क्षोभकी 
क्षोभकारणभूता च सर्गकाले महामते ॥३०॥ | कारण है ॥ २० ॥ जिस प्रकार जठके संसर्गसे वायु 
५ > सैकड़ों जल-कणोंको धारण करता है उसी प्रकार 
यथा सक्त जले वातो बिभाति कणिकाशतम्‌ । भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति भी प्रधान-पुरुपमय जगतूको 
शक्तिः सापि तथा विष्णोः प्रधान पुरुषात्मकम्‌।३१ धारण करती है ॥ ३१ ॥ 


यथा च पादपो मूलुस्कन्धशाखादिसंयुतः । हे मुने ! जिस प्रकार आदि-बीजसे ही मूल, 
(लावत नर स्कन्ध और शाखा आदिके सहित वृक्ष उत्पन होता 
आदिबीजात्प्रभवति बीजान्यन्यानि वे ततः।३२॥ है. और तदनन्तर उससे ओर य व 
प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे द्रुमाः । हैं, तथा उन बीजोंसे अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं 
नेऽपि तह॒क्षणद्रव्यकारणाजुग ५ और-वे भी उन्हो लक्षण, द्रव्य ओर कारणोंसे युक्त होते 
तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यकारणानुगता पुने ॥३३॥ हैं; उसी प्रकार पहुँके अन्य तन त 
एवमव्याकृतात्पूवे जायंन्ते महदादयः । लेकर पश्चभूतपर्यन्त [सम्पूर्ण बिकार ] उत्पन्न होते हैं 
विशेषान्तास्ततस्तेभ्य:. सम्भवन्त्यसुरादयः । | तभा उनसे देव, असुर आदिका जन्म होता है और 
ई | फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रोके अन्य पुत्र होते हैं 

तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुताः ॥३४॥ | || ३२--३४ ॥ अपने बीजसे अन्य बृक्षके उत्पन्न होनेसे 


बीजादूदृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः | । जिस प्रकार पूर्ववृक्षकी कोई क्षति नहीं होती उसी थे र 
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भूतानां भूतसर्गेण नैवास्त्यपचयस्तथा ॥२५॥ 


सन्निधानाद्ययाकाशकालाद्याः कारणं तरोः । 
तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरिः ॥२६॥ 
ब्रीहिबीजे यथा मूलं नारं पत्राइकुरो तथा । 
काण्डं कोषस्तु पुष्पं च क्षीरं तदच तण्डुलाः ॥२७॥ 
तुषाः कणाइच सन्तो वै यान्त्याविभावमात्मनः । 
प्ररोहहेतुसामग्रीमासाध पुनिसत्तम ॥३८॥ 
तथा कमेस्वनेकेपु देवाद्याः समबसिताः । 
दिष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वे ॥३९॥ 
स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः स्वमिदं जगत्‌ । 
जगच यो यत्र चेदं यर्सिश्च लयमेष्यति ॥४०॥ 
दब्रह्म तत्परं धाम सदसत्परमं पदम्‌ । 
यस्य सर्वमभेदेन यतश्चैतच्चराचरम्‌ ॥४१॥ 
स एव मृलग्रकृतिव्यक्तरूपी जगच्च सः । 
तसिन्नेव लयं सवे याति तत्र च तिष्ठति॥४२॥ 
कतां क्रियाणां स च इजयते क्रतुः 

स एव तत्कर्मफलं च तस्य। 

- ख्रगादि यत्साधनमप्यरोषं 


हरेने किश्विद्व्यतिरिक्तमस्ति ॥४३॥ 
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प्रकार अन्य प्राणियोके उत्पन्न होनेसे उनके जन्मदाता 
प्राणियोंका हास नहीं होता ॥ २५ ॥ 

जिस प्रकार आकाश और काळ आदि सन्निधि- 
मात्रसे ही बृक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि भी बिना परिणामके ही विश्वके कारण हें 
॥ ३६ ॥ हे मुनिसत्तम ! जिस प्रकार धानके बीजमें 
मूल, नाल, पत्ते, अङ्कूर, तना, कोष, पुष्प, क्षौर, 
तण्डुळ, तुष और कण समा रहते हैं; तथा अङ्करोत्पतति- 
की हेतुभूत [ भूमि एवं जल आदि ] सामग्रीके 
प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने 
अनेक पूर्वकमोमें स्थित देवता आदि विष्णु-शाक्तिका 
आश्रय पानेपर आविर्भूत हो जाते हैं॥ २७-३९ | 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जो सयं 
जगत्रूपसे स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें 
यह लीन हो जायगा वह परत्रह्म ही विष्णुभगवान्‌ हैं 
॥ ४०॥ वह ब्रह्म ही उन (विष्णु) का परमधाम 
(परखरूप) है, वह पद सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण 
है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ उससे उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ वही अव्यक्त 
मूलप्रकृति है, वही व्यक्तवरूप संसार है, उसीमें यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ लीन होता है तथा उसीके आश्रय स्थित 
है ॥ ४२ ॥ यज्ञादि क्रियाओंका कर्ता वही है, यज्ञ- 
रूपसे उसौका यजन किया जाता है, और उन 
यज्ञादिका फलखरूप भी बही है तथा यज्ञके साधन- 
रूप जो सरूवा आदि हैं वे सत्र भी हरिसे अतिरिक्त 


और कुछ नहीं हैं ॥ ४३ ॥ 


--291९७०५४६६॥-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे सप्तमो5ध्याय: || ७॥ 
->><६8०2<>- 
आठवा अध्याय 


€ ७ योको व्यवस्था > = गंगाविभाचका € 
सूय, नक्षत्र दं राशियोंकी 5 तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगाविभावका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 


ब्याख्यातमेतद्ब्रह्माण्डसंख्ानं तव सुव्रत । 
ततः प्रमाणसंस्थाने दर्यादीनां श्रणुष्व मे॥ १॥ | की खिति और उनके परिमाण सुनो ॥ १॥ 
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श्रीपराशरजी बोले-हे सुद्रत ! मैने तुमसे यह 
ब्रह्मण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों- 
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योर्जनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 
इषादण्डस्तथेवास्य द्विगुणो गुनिसत्तम॥ २॥ 
सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि पै । 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिनाभिमति पश्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरमये कृत्खं कालचक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४॥ 
हयाश्च सप्तच्छन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु । 
गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च । 
अनुष्ठु प्पड्डिरित्युक्ता छन्दांसि इरयो रवे: ॥ ५॥ 
चत्वारिंशत्सहस्राणिद्वितीयो5क्षो विवखतः । 
पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य महामते ॥ ६॥ 
अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगाद्धैयोः । 
हृखोथ्क्षस्तद्युगार्द्रेन ध्रुवाधारों रथस्य वे । 
द्वितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं संखितं मानसाचले ॥ ७॥ 
मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वासवी पुरी । 
दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च । 
उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु ॥ ८ ॥ 
वखौकसारा शक्रस्य याम्या संयमनी तथा. । 
पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी ॥ ९॥ 


काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति । 
मैत्रेय भगवान्भानुज्योतिषां चक्रसंयुतः।।१०॥ 


अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवात्रविः । 
देवयानः परः पन्था योगिनां क्लेशसङ्कये ॥११॥ 
दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः । 
सर्वद्वीपेषु मेत्रेय निशारद्धस्य च सम्मुख; ॥१२॥ 


उदयास्तमने चैत्र सवकालं तु सम्मुखे | | 


विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु च।।१३॥ 


द्वितीय अंश 


१५५ 


हे मुनिश्रेष्ठ! सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन 
है तथा इससे दूना उसका ईपा-दण्ड ( जूआ और रथके 
बीचका भाग ) है ॥ २॥ उसका धुरा डेढ़ करोड़ 
सात लाख योजन छम्बा है जिसमें उसका पहिया लगा 
हुआ है ॥ ३॥ उस पूर्वाह्न, मध्याह और पराहरूप 
तीन नाभि, परिवत्सरादि पाँच अरे और षड-ऋतुरूप 
छः नेमिवाले अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रमे सम्पूर्ण 
कालचक्र स्थित है ॥ ४ ॥ सात छन्द ही उसके घोडे 
हैं, उनके नाम सुनो--गायत्री ब्रहती, उष्णिक, 
जगती, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ और पंक्ति-ये छन्द ही सूर्य 
के सात घोड़े कहे गये हैं ॥५॥ हे महामते ! 
भगवान्‌ सूयके रथका दूसरा धुरा साढे पैंतालीस सहस्र 
योजन ल्म्ब्रा है ॥ ६ ॥ दोनों धुरोंके परिमाणके तुल्य 
ही उसके युगाद्रा ( जूओ ) का परिमाण है, इनमेंसे छोटा 
धुरा उस रथके एक युगाद्ध ( जूए ) के सहित ध्रुवके 
आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तरः 
पर्वतपर स्थित है ॥७॥ 

इस मानसोत्तरपर्वतके पूर्वमे इन्द्रकी, दक्षिणमें यम- 
की, पश्चिममें बरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी 
है; उन प॒रियोंके नाम सुनो ॥ ८॥ इन्द्रकी पुरी 
वखोकसारा है, यमकी संयमनी है, वरुणकी सुखा है 
तथा चन्द्रमाकी विभावरी है ॥ ९॥ हे मैत्रेय! 
ज्योतिश्चक्रके सहित भगवान्‌ भानु दक्षिण-दिशामें 
प्रवेशकर छोड़े हुए वाणके समान तीव्र वेगसे चलते 
हैं ॥ १० ॥ 

भगवान्‌ सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
कारण हैं और रागादि क शोके क्षीण हो जानेपर बे 
ही क्रममुक्तिभागी योगिजनोंके देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग 
हैं ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय | सभी द्वापोमें सर्वदा मध्याह्न तथा 
मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्यआकाशमें सामनेकी 


ओर रहते हैं ॥ १२ ॥ इसी प्रकार उद्य और अस्त 
मी सदा एक-दूसरेके सम्मुख ही होते हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! 
समस्त दिशा और विदिशाओंमें जहाँके लोग [रात्रिका 


क अर्थात्‌ जिस द्वीप या खण्डमें सूर्यदेव मध्याहके समय सम्मुख पड़ते हैं उसकी समान रेखापर दूसरी ओर 


स्थित द्वीपान्तरमें वे उसी प्रकार मध्यरात्रिके समय रहते हैं 
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थैयत्र दश्यते भास्वान्स तेषामुदयः स्मृतः । 


तिरोभावं च यत्रैति तत्रेवास्तमनं रे; ॥१४॥ 
नैवासतमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः । 
उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः ॥१५॥ 


शक्रादीनां पुरे तिष्ठत्‌ स्पृशत्येष पुरत्रयम्‌ । 


विकोणो द्वौ बिकोणखस्रीन्‌ कोणान्दे पुरे तथा १६ 


उदितो वद्धमानाभिरामध्याह्वात्तपत्रविः । 
ततः परं हसन्तीभिगोभिरस्तं नियच्छति ॥१७॥ 
उद्यास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशो । 
यावत्पुरस्तात्तपति तावस्पृष्ठे च पार्श्वयोः ॥१८॥ 
ऋतेऽसरगिरेमेरोरुपरि ब्रह्मणः सभाम्‌ । 

ये ये मरीचयोऽकेस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम्‌ । 

ते ते निरस्तास्तद्धासा प्रतीपमुपयान्ति वे ॥१९॥ 
तसाददशयत्तरस्यां वै दिवारात्रि सदैव हि । 
सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यतः॥२०॥ 
प्रभा विवखतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे । 
विशत्यग्निमतो रात्रो वहिदरात्पकाशते॥२१॥ 
वह्नेः प्रभा तथा भानुर्दिनेष्त्राबिशति द्विज । 
अतीव वहिसंयोगादतः वर्यः प्रकाशते ॥२२॥ 
तेजसी भास्कराग्नेये प्रकाशोष्णखरूपिणी । 


सूर्यका तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता 
है ॥ १३-१४ ॥ सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका, 
वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त; बस, उनका 
देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं 
॥ १५ ॥ मध्याहृकालमें इन्द्रादिमेसे किसीकी एरीपर 
प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव [पार्वत दो पुरियोंके 
सहित] तीन पुरियों और दो कोणा ( बिदिशाओं ) 
को प्रकाशित करते है, इसी प्रकार अग्नि आदि 
कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते हुए वे 
[पार्श्वर्ती दो कोणोंके सहित] तीन कोण और दो 
पुरियोंको प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ सूर्यदेव उदय 
होनेके अनन्तर मध्याहृपर्यन्त अपनी बढ़ती हुई 
किरणोंसे तपते हैं, और फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे 
अस्त हो जाते हैं #॥ १७ ॥ 

ूर्यके उदय और अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम 
दिशाओंकी ब्यवस्था हुई है । वास्तवमें तो, वे जिस 
प्रकार पूर्वमें प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम 
तथा पार्श्ववर्तिनी [ उत्तर और दक्षिण ] दिशाओंमें 
भी करते हैं ॥ १८॥ सूर्यदेव देवपर्वत सुमेरुके 
ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभाके अतिरिक्त और सभी 
स्थानोंको प्रकाशित करते हैं; उनकी जो किरणें 
ब्रह्माजीकी सभामे जाती हैं वे उत्तके तेजसे निरस्त 
होकर उलटी लौट आती हैं ॥ १९ ॥ सुमेरुपर्वत 
समस्त द्वीप और वर्षोंके उत्तरमें है इसलिये उत्तर- 
दिशामें ( मेरुपर्वतपर ) सदा [ एक ओर ] दिन 
और [दूसरी ओर ] रात रहते हैं ॥ २० ॥ रात्रिके 
समय-सूर्यके अस्त हो जानेपर उप्तका तेज अग्रिम 
प्रविष्ट हो जाता है; इसल्यि उस समय अमि दूरहीसे 
प्रकाशित होने छगतां है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार, हे 
द्विज ! दिनके समय अग्निका तेज सूर्यमें प्रविष्ट 
हो जाता है; अतः अग्निके संयोगसे ही सूर्य अत्यन्त 
प्रखरतासे प्रकाशित होता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार सूर्य 
और अभिके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर 


_परस्परालुप्रवेशादाप्यायेते _दिवानिशम्‌ ॥२३॥ | मिठकर दिन-रातमें इद्धिको प्राप्त होते रहते हे! दिन-रातमें बृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं॥२३॥ 


1 किरणोकी बृद्धि, हास एवं तोव्रता-मन्दता आदि सूर्यकै समीप सौर दूर होनेसे मनुष्यके अलुभवके 


गनुसार कही गयी हैं। 
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दक्षिणोत्तरभूम्यद्ध समुत्तिष्ठति भास्करे । 


अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमःप्राकाइयशीलूवत्‌।२४॥ 


आताग्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । 


दिनं विशति चेवाम्भो भास्करेञ्स्तमुपेयुषि । 


तसाच्छु्ञा भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ ॥२५॥ 
एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः | 
त्रिंशङ्कागन्तु मेदिन्यास्तदा मौहूतिंकी गति; ।२६। | 
कुलालचक्रपर्यन्तो . श्रमन्नेष दिवाकरः । 
करोत्यहस्तथा रात्रिं विसुश्वन्मेदिनीं द्विज ॥२७॥ 
अयनस्योत्तरस्यादो मकरं याति भास्करः । 
ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥२८॥ 
त्रिष्वेतेष्यथ भुक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ । 
प्रयाति सविता ङुर्वन्नहोरात्रं ततः समस्‌ ॥२९॥ 


ततो रात्रिः क्ष्यं याति वद्ध॑तेऽनुदिनं दिनम्‌ ॥३०॥ 


ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः । 
राशि कर्केटक प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्‌ ॥३१॥ 
कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्र प्रवत्तते। 
दक्षिणप्रक्रमे सरर्यस्तथा शीघ्र प्रवर्तते॥२२॥ 
अतिवेगितया कालं वायुवेगबलाच्चरन्‌ । 


तसात्पकृष्टां भूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति॥३ ३॥ 


सूर्यो द्वादशभिः शेप्रयान्मुहूर्तैदेक्षिणायने । 
त्रयोदशार्डमक्षाणामह्ा८लु० तक (द्विज) 


अंश १५७ 


मेरुके दक्षिणी और उत्तरी भूम्यद्में सूर्यके 
प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाश- 
मय दिन क्रमशः जलमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ २४ || 
दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ 
ताम्रवर्ण दिखायी देता है, किन्तु सूर्य अस्त हो जानेपर 
उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है; इसलिये दिनके 
प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह झङ्कवर्ण हो 
“जाता है॥ २५॥ 


इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्वीपके मध्यमें पहुँचकर 
पृथ्वीका. तीसवाँ भाग पार कर लेता है तो उसकी वह 
गति एक सुइतंकी होती है । [अर्थात्‌ उतने भागके 
अतिक्रमण करनेमें उसे जितना समय लगता है वही 
सुहूते कहलाता है] ॥ २६ ॥ हे द्विज | कुछाल-चक्र 
(कुम्हारके चाक) के सिरेपर घूमते हुए जीवके . 
समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य प्रथिवीके तीसों 
भागोंका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करता 
है ॥ २७॥ हे द्विज | उत्तरायणके आरम्भमें सूर्य 
सबसे पहले मकरराशिमे जाता है, उसके पश्चात्‌ वह 
कुम्भ और मीन राशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें 
जाता है ॥२८॥ इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेपर 
सूर्य रात्रि और दिनको समान करता हुआ वेषुवती गति- 
का अवलम्बन करता है, [अर्थात्‌ वह भूमध्य-रेखा- 
के बोचमें ही चलता है] ॥ २९ ॥ उसके अनन्तर 
नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन 
बढ़ने लगता है । फिर [मेष तथा वृष राशिका अति- 
क्रमण कर ] मिथुनराशिसे निकलकर उत्तरायणकी 
अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह ककराशिमें पहुँच- 
कर दक्षिणायनका आरम्भ करता है ॥ ३०-३१ ॥ 
जिस प्रकार कुलाल-चक्रके सिरेपर स्थित जीव अति 
शीघ्रतासे घूमता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको 
पार करनेमे अति शीघ्रतासे चलता है ॥ ३२ ॥ अतः वह 
अति शीघ्रतापूर्वक बायुवेगसे चलते हुए अपने उत्कृष्ट 
मार्गको थोड़े समयमें ही पार कर लेता है || ३३ ॥ हे 
द्विज ! दक्षिणायनमें दिनके समय शी प्रतापूर्वक चलने- 


पे. ताप ते पा, रद नक्तरोंको सूर्य बार 
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नक्तमष्टादशैश्ररन्‌ ॥३४॥ 


सुहुतेस्तावरक्षाणि 


कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति । 
तथोदगयने सर्यः सर्पते मन्दविक्रमः ॥३५॥ 
तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति । 
अष्टादशमुहूत यदुत्तरायणपश्चिमम्‌ ।।३६॥ 
अहभेवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
त्रयोद्‌शाद्धमह्वा तु ऋक्षाणां चरते रविः । 
महतेस्तावद्क्षाणि रात्रो द्वादशभिश्चरन्‌ ॥३८॥ 
अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा । 
मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो धरुवो भ्रमति वे तथा ।।३९॥ 
कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रेव वतेते । 
धुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रेव परिवतेते ॥४०॥ 
उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । 


दिवा नक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघा च वे गतिः॥४१। । 


मन्दाहि यसिन्नयने शीघ्रा नक्तं तदा गति; । 
शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः४२ 
एकम्रसाणमेवैष मार्ग याति दिवाकरः । 
अहोरात्रेण यो अङ्के समस्ता राशयो द्विज ॥४३॥ 
षडेव राशीन्‌ यो थुङ्क रात्रावन्यांश्च षड्दिवा॥४४॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


राशिग्रमाणजनिता दीथहखात्मता दिने । 

तथां निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघुदीर्घता ॥४५॥ 
७०७०५० तद्ठोगेनेवे जायते। | 
उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिर्दिवा ॥४६॥ | 


[अ० ८ 


मुहतोमें पार कर लेता है, किन्तु ात्रिके समय 
(मन्दगामी होनेसे ) उतने हौ नक्षत्रोको _अठारह 
मुहूतोमें पार करता है ॥ २४॥ कुछाड-चक्रक मध्यम 
खित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार 
उत्तरायणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलता है॥ २५ ॥ 
इसलिये उस समय वह थोड़ी-सी भूमि भी अति दीधे- 
कालमे पार करता है, अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन 
अठारह मुहूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति 
मन्दरगतिसे चलता है और अ्योतिश्रक्रार्धके साढे 
तेरह नक्षत्रोको एक दिनमें पार करता है किन्तु 
रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रोंको 
बारह मुहूतोमें ही पार कर लेता है ॥ ३६--२८॥ 
अतः जिस प्रकार नाभिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द 
घूमनेसे वहाँका मृत्‌-पिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है 
उसी प्रकार ज्योतिश्चक्रके मध्यमें स्थित ध्रुब अति मन्द 
गतिसे घूमता है ॥ ३९ ॥ हे मैत्रेय ! जिस प्रकार 
कुलाळ-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती 
रहती है, उसी प्रकार ध्रुब भी अपने स्थानपर ही 
घूमता रहता है ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें 
मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा 
त्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है॥ ४१ ॥ 
जिस अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है 
उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस 
समय रात्रि-कालमें शीघ्र होती है उस समय 
दिनमें मन्द हो जाती है || ४२ ॥ हे द्विज! 
सूर्यको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता 
है; एक दिन-रात्रिमै यह समस्त रारियोंका भोग कर 
लेता है ॥ ४३ ॥ सूर्य छः राशियोंको रात्रिके समय 
भोगता है और छःको दिनके समय । राशियोंके 
परिमाणानुसार ही दिनका बढ्ना-घटना होता है 
तथा रात्रिकी ळघुता-दीर्घता भी राशियोंके परिमाणसे 
ही होती है ॥ ४४-४५ ॥ राशियोंके भोगानुसार ही 
दिन अथवा रात्रिकी लघुता अथवा दीर्घता होती 
है । उत्तरायणे सूर्यकी गति रात्रिकालमें शीघ्र होती 
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दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवस्वतः ॥४७॥ | है तथा दिनमें मन्द्‌ | दक्षिणायनमें उसकी गति इसके 
र र विपरीत होती है ॥ ४६-४७ || 
उषा रात्रः समाख्याताव्युष्टिश्राप्युच्यते दिनम्‌ । रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि ( प्रभात ) 


प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्टयोर्यद्न्तरम्‌। ॥४८॥ कडा जाता है; इन उषा तथा व्युष्टिके बीचके समयको 
प्यावा सन्ध्या कहते हैं# ॥ ४८ ॥ इस अति दारुण और 
सन्ध्याका सम्प्राप्ते रोद्रे 
ले दी र्ते रौद्रे परमदारुणे । भयानक सन्व्या-कालके उपस्थित होनेपर मन्देहा 
मन्देहा राक्षसा घोरा; खर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ।४९।| नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते 
तिक्तः गास पा है. ॥ ४९ ॥ हे मैत्रेय ! उन राक्षसोंको तिका 
प्रजापतिकृतः शापस्तेषां भत्रे ome 
ब श्‌ [ मक्का रक्षसाम्‌ । यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥५०॥ | नित्यप्रति हो | ५० ॥ अतः सन्ध्या-कालमें उनका 
ततः र्स्य तैयुंद्धें भवत्यस्यन्तदारुणम्‌ । | रे अति भीषण युद्ध होता है; हे महे! 
ह दिलो य उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मखरूप ॐकार तथा 
तता 1दजात्तमास्ताय साङ्किपन्ति महायुने ॥५१॥ | गायत्रीसे अभिमन्त्रित जळ छोड़ते हें उस वज्रखरूप 


उँकारबहासंयुक्ते गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । वे i राक्षस दग्ध हो जाते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
किक अग्निहोत्रमें जो सूर्यो ज्योतिः’ इत्यादि मन्त्रसे प्रथम 

तेन दद्यान्त ते पापा वजीभूतेन वारिणा ॥५ शी ड 
77706. भूतेन वारिणा ॥५२॥ आहुति दी जाती है उससे सहस्रां दिननाथ 
हात्र हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः । देदीप्यमान हो जाते हैं ॥ ५३॥ उ“कार विश्व, 


सर्यो ज्योतिः सहस्रांशुस्तया दीष्यति भास्करः ।५३। गग भोर ला क. युक्त भगवान्‌ विष्णु 
की रा तथा सम्पूर्ण वाणियों (वेदों) का अधिपति है 
ङ्कारो भगवान्विष्णुद्रि पतिः 
कारा भगवा क वचसां पतिः । उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते 
तदुचारणतस्ते तु बिनाशं यान्ति राक्षसाः ॥५४॥ | हैं ॥ ५४ ॥ सूर्य विष्णुभगवान्‌का अति श्रेष्ठ अंश, 
वेष्णवों्श: परः सों योज्न्तर्ज्योतिरसम्थुबम्‌ | और विकारर॒हित _अन्तर्ज्योतिःखरूप है । <“कार 
र उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसोंके वधमें 
क ३“कारस्तस्य तत्प्रकः परः ॥५५॥ अत्यन्त प्रेरित करनेवाला है ॥ ५५ ॥ उस उं०कारकी 
तेन सम्प्रेरितं ज्योतिराङ्कारेणाथ दीप्तिमत्‌ । प्रेरणासे अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मन्देहा नामक 
दहत्यशेषरक्षांसि मन्देहाख्यान्यघानि वे ॥५६॥ सम्पूर्ण पापी राक्षसोंको 1:41. देती है ॥ ५६ ॥ 
ततोन ढे (वजा इसलिये सम्ध्योपासनकर्मका उडंघन कभी न करना 
प 2 कार्य सन्ध्योपासनकमेण; । चाहिये |. जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह 
स हन्ति सर्य सन्ध्याया नोपास्ति कुरुते तु यः ः भगवान्‌ सूयका घात करता है ॥ ५७ ॥ तदनन्तर 
, (त्‌ उन राक्षसोंका वध करनेके पश्चात्‌] भगवान्‌ सूर्य 
ततः प्रयाति भगवान्त्राह्मणेरभिरक्षितः 2 ख 
BY .. रात संसारके पालनमें प्रवृत्त हो बाळखिल्यादि ब्राह्मणोंसे 
बारखिल्यादिभिश्चेव जगतः पालनोद्यतः ॥५८॥ | सुरक्षित होकर गमन करते हैं ॥५८॥ 


काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव पन्द्रह निमेषकी एक काष्ठा होती है और तीस 
त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्कलां च । काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है । तीस कलाओंका र 


DS UR > "यापा ("02000 शरण "प्फःप्फॉपॉसाननननळदवळ्कवतन तून र 1 
& “व्युष्टि” और “उषा" दिन और रात्निके वेदिक नास हैं; यथा--'रात्रिबो उषा अहव्युष्टि: ।" 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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"न ६० 


ब्रिशत्कलश्रैेव  भवेन्सुहूते- 
स्तैस्रिंशता रात्र्यहनी समेते ॥५९॥ 
हवासबृद्धी त्वहर्भागेदिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
सन्ध्या मुहतेमात्रा वे हासइद्धयो! समा स्मृता॥।॥६०)॥ 
रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमहतैगते रवौ । 
प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागश्चाह्नः स पञ्चम; ।६१ | 


तसात्प्रातस्तनात्कालात्त्रिमुहृतस्तु सङ्गवः । 
मध्याह्त्रिमुहरतस्तु तमात्कालाचु सङ्गवात्‌ ॥६२॥। 


तसान्माध्याह्विकात्कालादपराह इति स्मृतः । 
त्रय एव मुहूतास्तु कालभागः स्मृतो बुधै;॥६२॥ 
अपराह्ने व्यतीते तु काल; सायाह्न एव च । 
दशपश्चमुहर्ता वे मुहूताखर्‍य एव च॥६४॥ 
दशपश्वमुहते वै अहर्वेषुवर्त स्मृतम्‌ ॥६५॥। 
वदधते हसते चेवाप्ययने दक्षिणोत्तरे । 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिग्रेसति वासरम्‌ ॥६६॥ 
शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाष्यते । 
तुलामेषगते भानौ समरात्रिदिनं तु तत्‌॥६७॥ 
कर्कटावस्थिते भानो दक्षिणायनगुच्यते । 


उत्तरायणमप्युक्त॑ मकरस्थे दिवाकरे ॥६८॥ 
त्रिशन्मुहते कथितमहोरात्रं तु यन्मया । 


तानि पश्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते । ।६९॥ 
मासः पक्षद्येनोक्तो दो मासौ चाकंजावृतुः । 
ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने वर्षसंज्ञिते ॥७०॥ 


संवत्सरादयः पश्च चतुर्मासविकल्पिताः । 
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एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूतोके सम्पूर्ण रात्रि- 
दिन होते हैं ॥ ५९ ॥ दिनोंका हास अथवा बृद्धि 
क्रमशः प्रातःकाल, मध्याहकार आदि दिवसांशोके 
हास-बृद्धिके कारण होते हैं; किन्तु दिनोंके घटते- 
बढ़ते रहनेपर भी सन्ध्या सवेदा समान भावसे एक 
मुहूर्वकी ही होती है॥ ६० ॥ उदयसे लेकर 
सूर्यकी तीन मुहूर्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाल' 
कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है 
॥ ६१ ॥ इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्तका 
समय 'सह्नव' कहलाता है तथा सङ्गवकालके पश्चात्‌ 
तीन मुहूर्तका 'मध्याह! होता है ॥ ६२ ॥ मध्याह्नः 
काल्से पीछेका समय “अपराह् कहलाता है इस 
काल-भागको भी बुधजन तीन मुहूतका ही बताते 
हे ॥ ६३ ॥ अपराहृके ब्रीतनेपर 'सायाह' आता है। 
इस प्रकार [सम्पूर्ण दिनमें ] पन्द्रह मुहूर्त और [प्रत्येक 
दिवसांशमें ] तीन मुहूर्त होते हैं ॥ ६४ ॥ 

वैषुवत दिवस पन्द्रह मुहूर्तका होता है, किन्तु 
उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और 
| हास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका 
ग्रास करने लगता है और दक्षिणायनमें रात्रि दिनका 
ग्रास करती रहती है ॥ ६५-६६ ॥ शरद्‌ और 
| बसन्ततऋतुके मध्यमें सूर्यके तुला अथवा मेषरासिमें 
| जानेपर 'विषुव' होता है । उस समय दिन और 
रात्रि समान होते हैं ॥ ६७ || सूर्यके कर्कराझिमें 
उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके 
मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहलाता है ॥ ६८॥ 
। हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो तीस मुटूर्तके एक रात्रि-दिन 
कहे हैं ऐसे पन्द्रह रात्रि-दिवसका एक 'पक्ष' कहा जाता 
है ॥ ६९ ॥ दो पक्षका एक मास होता है, दो सौर- 
मासकी एक ऋतु ओर तीन ऋतुका एक अयन होता 
है तथा दो अयन ही [ मिलाकर ] एक वर्ष कहे जाते 
हें || ७० || [सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-इन ] 
चार प्रकारके मासोंके अनुसार विविधरूपसे कल्पित 
संबत्सरादि पाँच प्रकारके वर्ष “युग? कहलाते है 
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निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते ॥७१॥ | यह युग ही [ मलमासादि ] सत्र प्रकारके काळ निर्णयः 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । का कारण कहा जाता है ॥ ७१ ॥ उनमें पहला संव- 


इद्दत्सरस्तृतीय प त्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चोथा अनु- 
स्तु चतुर्थद्रानुवत्सरः । वत्मर और पाँचवाँ वत्सर है-। यह काळ 'युग' नामसे 


वत्सरः पश्चमश्रात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ॥७२॥ | विख्यात है ॥ ७२ ॥ 

यः श्वेतस्योत्तरः शैलः शृङ्गवानिति विश्रुतः । श्वेतवर्षके उत्तरमें जो श्रंगवान्‌ नामसे विख्यातं 
. पर्वत है उसके तीन श्रंग हैं, जिनके कारण यह 
त्रीणि तस्य तु शृङ्गाणि यैरयं शृङ्गवान्स्म्रृतः ॥७३॥ गान वहा जाता हे | ७२0 न वडा 
दक्षिणं चोत्तरं + घेषवत मध्यमे है । मध्य- 

ण॑ चोत्तरं चैव मध्यं वैषुवतं तथा । | उत्तर, एक दक्षिणम तया एक मध्य 
3 ड श्वंग ही वेषुवत' है । शारत्‌ और वसन्तकऋतुके 
शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भालु! प्रतिपद्यते । अध्यमें सूर्य इस वैेषुवतश्वंगपर आते हैं; अतः हे 
ज्ञ मैत्रेय ! मेष अथवा तुलाराशिके आरम्भर्मे तिमिराप- 

य बिषुवत्खितः ॥७४। 
मोह चार ब , हारी सूर्यदेव विषुबत्पर स्थित होकर दिन और 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापहः रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं । उस समय ये 
दोनों पन्द्रह-पन्द्रह मुइतके होते हैं ॥ ७४-७५ ॥ हे 
मुने ! जिस समय सूर्य कृत्तिकानक्षत्रके प्रथम भाग 
प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशी । अर्थात्‌ मेषराशिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निश्चय 
लाता तिष्ठत्यसंशयय्‌ ही विशाखाके चतुथाश [ अर्थात्‌ वृश्चिकके आरम्भ ] 
विशाखानां चतुर्येज्शे सुने तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥७९॥ में हों; अथवा जिस समय सूर्य विशाखाके तृतीय भाग 
विशाखानां यदा स्रथेश्चरत्यंशं तृतीयकम्‌ । अर्थात्‌ तुलाके अन्तिमाशका भोग करते हों और चन्द्रमा 
कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषान्तमें स्थित जान 
पड़ें तभी यह 'विषुव' नामक अति पवित्र काळ 
: न ; और पितृगणके 
विषवारू ; पुण्योऽभिधीयते । | कहा जाता है; इस समय देवता, ब्राह्मण और 

द वि स बार व उद्देश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने चाहिये । यह 
तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मभिः ॥७८॥ | समय दानग्रहणके लियें मानों देवताओंके खुळे हुए 


दशपश्चमुदते वै तदेतदुभयं स्मृतम्‌ ॥७५॥ 


तदा चन्द्र विजानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितम्‌ ।७७। 


मुखके समान है । अतः 'विषुव' कालमें दान करने- 
| बाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७६-७९ ॥ 
दत्तदानस्तु ब्रिघुवे कृतकृत्योऽभिजायते ॥७९) | यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, 


और क्षण आदिका विषय भली प्रकारं 
अहोरात्रारद्वमासास्तु कलाः काष्ठाः क्षणास्तथा। कला, काष्ठा 
चि जानना चाहिये । राका और अनुमति दो 
पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च । | प्रकारकी पूर्णमासी तया सिनीबाली और कुडू 


छिदीचाली सिनीवाली इुहूयैव राका चानुमतिस्तथा ॥८०॥ | दो प्रकारको “ राका चालुमतिस्तथा ॥८०॥ | दो प्रकारकी अमावास्या † होती हैं ॥८०॥ 
उ 


्राह्मणेभ्यः पितृस्यच मुखमेतत्तु दानजम्‌ ) 


EES ८ को) 
& जिस पूणणेमामे पर्णचन्त्र विराजमान होता है वह 'राका' कहलाती है तथा जिसमें एक कलाहीन होती है 


बह 'अनुमति? कही जाती है । 2 
 इष्टचन्द्रा अमावास्थाका नाम 'सिनीवाको' है और नहचन्द्वाका तास “इह है । 
(वर पु-६ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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तपस्तपस्यो मधुमाधवौ च 
शुक्रः शुचिश्वायनमुत्तर स्यात्‌। ¦ 
नभोनभस्यो च इषस्तथोजे- 
स्सहःसहस्याविति दक्षिणं तत्‌ ॥८१॥ | 
लोकालोककश्च यरशेलः प्रागुक्तो भवतो मयां। 
लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुत्रताः।।८२॥ | 
सुधामा शङ्कपाच्चैव कदेमस्यात्मजो द्विज । 
हिरण्यरोमा चेवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि ॥८३॥ 
निन्दा निरभिमाना निन्द्रा निष्परिग्रहाः । 
लोकपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ।८४। 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ । 


पितृयानः स वै पन्था पैश्वानरपथाद्वहिः ॥८५॥ | 


तत्रासते महात्मान ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः । 
भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः । 
ग्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ।८६। 
चरितं ते पुनन्रझ स्थापयन्ति युगे युगे । 
सन्तत्या तपसा चेव मर्यादाभिः श्रुतेन च ॥८७॥ 


जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वे । 
पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ।।८८॥। 


एवमावतेमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः । 
सवितुर्दक्षिणं मार्ग श्रिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ ॥८९॥ 
नागवीथ्युत्तरं यच्च सप्तर्षिभ्यश्र दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्च स स्मृतः ।।९०॥ 
तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्ततिं ते जुगुप्सन्ति तसान्मृत्यु्जितश्च ते! ॥९१॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनांमूर्ध्वरेतसाम्‌ । 


उद्क्पन्थानमर्यम्णः खितान्याभूतसम्पुवम्‌ ॥९२॥ । 
(०-0. UP State Museum, 


श्रीविष्णुपुरण | 


माध-फाल्गुन, चैत्र-वेशाख तथा ज्येष्८आषाढ--ये छः 
मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्र, आश्विन- 
कार्तिक तथा अगहन-पौप--ये छः दक्षिणायन 
कहलाते हैँ ॥ ८१ ॥ 

मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्वेतका वर्णन किया 
है, उसीपर चार त्रतशील लोकपाल निवास करते हैं 


। ॥ ८२॥ हे द्विज ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शंखपाद 
| और हिरण्यरोमा तथा केतुमान्‌--ये चारों निद्वन्द्व, 


निरभिमान, निराळस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण 
लोकाळोकपर्वतकी चारों दिशाओंमें स्थित हे ॥८२-८४॥ 

जो आगस्त्यक्रे उत्तर तथा अजवीथिके दक्षिणमें 
वैश्चानरमार्गसे भिन्न [ मृगवीथि नामक ] मार्ग है वही 
पितृयानपथ है ॥८५॥ उस पितृयानमार्गमें 
महात्मा-सुनिजन रहते हैं । जो लोग अग्निहोत्री 
होकर प्राणियाँकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म ( वेद) 
की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्टानके लिये उद्यत 
हो कर्मका आरम्भ करते हैं वह ( पितृयान ) उनका 
दक्षिणमार्ग है ॥ ८६ ॥ वे युग-युगान्तरमें विच्छिन्न 
हुए बैदिक धर्मकी, सन्तान तपस्या वर्णाश्रम 
मर्यादा और विविध शार्ख्राके द्वारा पुनः स्थापना 
करते हैं || ८७॥ पूर्वतन धर्मप्रवतक ही अपनी 
उत्तरकालीन सन्तानके यहाँ उत्पन्न होते हैं ओर 
फिर उत्तरकालीन धर्म-प्रचारकगण अपने यहाँ 
सन्तानरूपसे उत्पन्न हुए अपने पितृगणके कुलोंमे 
जन्म लेते हं ॥ ८८॥ इस प्रकार, वे ब्रतशील 
महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी खितिपर्यन्त सूर्यके 
दक्षिणमार्गमें पुनः-पुनः आते-जाते रहते हैं ॥ ८९ ॥ 

नागवीथिके उत्तर और सप्तर्षियोंके दक्षिणमें जो 
सूर्यका उत्तरीय मार्ग है उसे देत्रयानमाग कहते 
हैं ॥ ९० ॥ उसमें जो प्रसिद्र निर्मलखभाव और 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं वे सन्तानकी 
इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्युको जीत लिया 
है ॥ ९,१ ॥ सूर्यके उत्तरमार्गमें अस्सी हजार ऊर्ध्वरेता 
मुनिगण प्रल्यकालपर्यन्त निवास करते हें ॥ ९.२ ॥ 
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तेऽसम्प्रयोगाछोमस्य मेथुनस्य च वजेनात्‌ । 
इच्छाद्वेषाप्रवृत्त्या च भूतारम्मविवर्जनात्‌ ॥९३॥ 
पुनश्च कामासंयोगाच्छन्दादेदोंपदर्शनात्‌ । 
इत्येभिः कारणैः शुद्धास्ते5मृतत्वं हि भेजिरे ॥९४।| कर ळी है ॥ ९३-९४ ॥ भूतोके प्रत्यय खिर 


आभूतसम्पुव स्थानमशृतत्वं विभाव्यते । 
त्रैलोक्यस्थितिकालोज्यमपुनमोर उच्यते ॥९५॥ 
रह्महत्याश्वमेधाभ्यां पापपुण्यकृतो बिधिः । 


१६३ 


उन्होंने लोभके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा 
और द्वेषकी अभ्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, काम- 
वासनाके असंयोग और शब्दादि विप्रयोंके दोष- 
दर्शन इत्यादि कारणोंसे झुद्रचित्त होकर अमरता प्राप्त 


रहनेको ही अमरता कहते हैं । त्रिलोकीकी स्थिति- 
तकके इस कालको ही अपुनर्मार (पुनर्मत्युरहित) कहा 
जाता है ॥ ९५ | हे द्विज ! ब्रह्महत्या और अश्वमेध- 
यज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैँ उनका फळ 


आभूतसम्झुवान्तन्तु फलङुक्तं तयोद्विज ॥९६)॥ | प्रल्यपर्यन्त कहा गया है ॥ ९६ ॥ 


१ ००, 


यावन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो श्रवः । 


हे मैत्रेय ! जितने प्रदेशमें ध्रुव स्थित है, प्रथिवीसे 
लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रल्यकालमें 


ति त्त ॥९७॥ सप्तर्षियोंसे 
क्षयमायाति तावत्तु भूमेराभूतसम्प्लवात्‌ | नष्ट हो जाता है ॥ ९७॥ सप्तर्षियोंसे उत्तर दिशामें 


ऊध्योत्तरमृषिम्यस्तु धुवो यत्र व्यवस्थितः । 
एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योग्नि भासुरम्‌ ॥९८॥ 
निर्धूतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । 
स्थानं तत्परमं विग्र पुण्यपापपरिक्षये ॥९९॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशपाक्षिहतवः क्षीणाशेषाप्तिहेतवः । 


ऊपरकी ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय 
स्थान ही आकाशमें बिष्णुभगवानका तीसरा दिव्य- 
घाम है ॥ ९८ ॥ हे विप्र ! पुण्य-पापके क्षीण हो 
जानेपर दोष-पंकशून्य संयतात्मा मुनिजनोंका यही 
परमस्थान है ॥९९॥ पाप-पुण्यके निवृत्त हो जाने 
तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर 
प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं 


परमं पद्म) १००) | करते वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०० || 


यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः 


धर्मधरुवाद्यास्तिष्टन्ति यत्र ते लोकसादि लोकसाक्षिणः । 


तत्साष्ट्योत्पन्नयोगेद्वास्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । १०१) 


यत्रोतमेतत्मोतं च यद्भूतं सचराचरम्‌ । 


भाव्यं च विश्व मत्रेय तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०२। | 


दिवीव चक्षुराततं योगिनां तन्मयात्मनास्‌। 
विवेकज्ञानदृष्टं च तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।।१०२॥ 
यसिन्प्रतिष्ठितो भाखान्मेदीभूतः खयं श्रुवः । 


जहाँ भगवानुकी समानेऐश्वर्यतासे प्राप्त हुए योगद्वारा 
सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोकः 
साक्षिण निवास करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है ॥ १०१ ॥ हे मैत्रेय ! जिसमें यह भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान चराचर जगत्‌. ओतप्रोत 
हो रहा है वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है 
॥ १०२ ॥ जो तछीन योगिजनोंको आकाइमण्डलमें 


। देदीप्यमान सूर्यके समान सबके प्रकाशकरूपसे 


प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष 


| होता है वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥१०३॥ 
। हे द्विज! उस विष्णुपदमें हो सत्रके आधारभूत परम 


धरुवे च सर्वज्योतीषि ज्योति'प्वम्भोगुचो द्विज १०४ 
मेघेषु सङ्कता वृष्टिबृष्टेः सृ्टे्च पोषणम्‌ । 
आप्यायनं च स्वेषां देवादीनां महामुने ॥१०५॥ 


तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं, तथा ध्रुवजीम समस्त नक्षत्र, 
नक्षत्रोमें मेघ और मेघोंमें बृष्टि आश्रित है । हे महा- 
मुने! उस दृष्टिसे ही समस्त सुष्टिका पोषण और सम्पूर्ण 
देव-मनुष्यादि प्राणियोकी पुष्टि होती है॥१०४-१०५॥ 
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१६४ श्रीविष्णुपुराण 
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ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविशुजः । 


बृष्टे; कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः।।१०६॥ 


एवमेतत्पद्‌ं विष्णोस्तृती यममलात्मकम्‌ । 


आधारभूतं लोकानां त्रयाणां बृष्टिकारणस्‌।१०७॥ 


ततः प्रभवति ब्रह्मन्सवपापहरा सस्त्‌। 
गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुलेपनपिञ्जरा ॥१०८॥ 
वामपादाम्बुजाङ्गुष्ठनखल्नोतोविनिर्गताम्‌ । 
विष्णोबिभति यां भक्त्या शिरसाहनिश श्रुवः १०९ 
ततः सप्र्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः। 
तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुह्यमानजटा जले ॥११०॥ 
वार्योधै; सन्ततेयेस्याः प्लावितं शशिमण्डलम्‌ । 
भूयोऽधिकतरां कान्ति वहत्येतदुह क्षये ॥१११॥ 
मेरुपृष्ठे पतत्ुचचनिष्क्रान्ता शशिभण्डलात्‌ । 
जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम्‌ ॥११२॥ 
सीता चालकनन्दा च चक्षुभेद्रा च संस्थिता । 
एकैव या चतुभेंदा दिगभेदगतिलक्षणा ॥११३॥ 
भेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः शवोंऽपि दक्षिणम्‌ । 
दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम्‌।। १ १४।। 
शम्भोजेटाकलापाच् विनिष्क्रान्ताखिंशर्कराः । 
प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्मजान्‌ ॥ 
ख्ञातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणश्यति । 
अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्र सद्यो मैत्रेय जायते ॥११६॥ 
दत्ताः पितृभ्यो यत्रापस्तनयेः श्रद्वयान्वितेः । 
समाश्चतं प्रयच्छन्ति तृप्ति मत्रेय दुलभाम्‌ ॥११७॥ 


NO 9 


यस्यामिट्ठा महायज्ञयक्ञेशं पुरुषोत्तमम्‌ । 


[ अ° ८ 


oT यााय्य्य्य्य्य्>< 


| तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उप्पन्न दुग्ध 
और घृत आदिकी आहुतियोंसे परितुष्ट अग्निदेव 
ही प्राणियोंकी स्थितिके लिये पुनः वृष्टिके 
कारण होते हैं ॥ १०६॥ इस प्रकार विष्णुभगवान्‌- 
का यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुब) ही त्रिळोकीका 
आधारभूत और बृष्टिका आदिकारण है ॥ १०७॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इस विष्णुपदसे ही देवांगनाओंके 
अंगरागसे पाण्डुरवर्ण हुई-सी सर्वपापापहारिणी 
श्रीगंगाजी उत्पन्न हुई हैं ॥ १०८॥ विष्णुभगवान्‌के 
वाम चरण-कमलके अँगूठेके नखरूप खोतसे निकली 
हुई उन गंगाजीको ध्रुव दिन-रात अपने मस्तकपर 
धारण करता है ॥ १०९ ॥ तदनन्तर जिनके जलमें 
खड़े होकर प्राणायाम-परायण सप्तर्षिणण उनकी 
तरंगमंगीसे जटाकलापके कम्पायमान होते हुए, 
अघमर्षण-मन्त्रका जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत 
जलसमूहसे आएावित होकर चन्द्रमण्डल क्षयके 
अनन्तर पुनः पहलेसे भी अधिक कान्ति धारण 
करता है, वे श्रीगंगाजी चन्द्रमण्डल्से निकलकर 
मेरुपर्वतके उपर गिरती हैं और संसारको पवित्र 
करनेके लिये चारों दिशाओंमें जाती है ॥ ११०- 
११२॥ चारों दिशाओंमें जानेसे वे एक ही सीता, 
अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा इन चार भेदोंवाली हो 
जाती हैं ॥ ११३॥ जिसके अलकनन्दा नामकं 
दक्षिणीय भेदको भगवान्‌ शंकरने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
सो वर्षसे भी अधिक अपने मस्तकपर धारण 
किया था, जिसने श्रीशांकरके जटाकलापसे 
निकलकर पापी सगरपुत्रोंके अस्थिचूर्णको 
आएावित कर उन्हें खर्गमें पहुँचा दिया। 
हे मैत्रेय | जिसके जठमें खान करनेसे शीघ्र ही 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ ११४-११६ || जिसके प्रधाहमें 
पुत्रोंद्दारा पितरोंके लिये श्रद्धापूर्वक किया हुआ 
एक दिनका भी तर्पण उन्हें सौ वर्षतक दुर्लभ 
तृप्ति देता है ॥ ११७॥ हे द्विज ! जिसके 
तटपर राजाओंने महायज्ञोंसे यज्ञेश्र भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका यजन करके इहलोक और खर्ग- 


Se, 


द्विज भूयाः परां सिद्धिमवापुर्दिवि चेह च ॥११८॥ | लोकमें परमसिद्वि लाम की है ॥ ११८ ॥ 
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स्ानाद्विधूतपापाश्च॒यञ्जलेयैतयस्तथा । जिसके जठमें खान करनेसे निष्पाप इए यतिंजनोंने 
ha निवा न्‌ केशव 4 मे त्युत्त 
केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणयुत्तमम्‌ ॥११९॥ | „~, वित्त लगाकर अरम नना 


Pd किया है ॥ १ १९॥ जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, 
श्रुताउमिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीताउ्वगाहिता । ` | जटपान, खान तथा यशोगान करनेसे ही नित्यप्रति 


या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने॥१२०। प्राणियोंकों पवित्र करती रहती है ॥१२.०॥ तथा जिसका 
गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि । “गंगा, गंगा? ऐसा नाम सौ योजनको दूरीसे भी उच्चारण 


नेरुचारितं हन्ति पापं किये जानेपर [ जीवके ] तीन जन्मोंके सञ्चित पापों- 
र जन्मत्रय र्जितम्‌। तम॥१९१॥ ७. 
खितर हन्तिपाज््रमाउतय को नष्ट कर देता है ॥ १२१॥ त्रिलोकीको पवित्र 


यतः सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि । करनेमें समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही 
सञ्चुद्धता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम्‌ ॥१२२॥ भगवानका तीसरा परमपद है ॥ १९२ ॥ 


का 05 फल 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


>->>*००५७५४७६००--< 
नवा अध्याय 
ज्योतिञ्चक्र और शिशुमा रथचक्र । 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-आकाशमें भगवान्‌ विष्णुका 


८ ८ गिरगिट अथवा गोधा 
तारामयं भगवतः शिल्षुमाराकृति प्रभोः । जो रिशुमार ( अथवा गोधा) के समान 
आकारवाला तारामय खरूप देखा जाता है उसके 


दिवि ७ ०७, पुच a ह 
दिवि रूपं हरेर्यत्तु तस्य पुच्छे स्थितो वः ॥ १॥ | पुच्छ-भागमें धुव अवस्थित है ॥ १ ॥ यह धुव खयं 
सेप अमन्‌ आमयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । | घूमता इआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको घुमाता 


FF । समान घूमते रहते हैं. ॥ २ ॥ सूर्य, चन्द्रमा, तारे, 
सूर्याचन्द्रमसो तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह । नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु-मण्डलमयी 


बातानीकमयेबन्वेधुवे बद्धानि तानि वै॥ ३॥ । डोरीसे ध्रुवके साथ बँघे इए हैं ॥ ३॥ 
शिशुमाराकृति प्रोक्त यद्रूपं ज्योतिषां दिवि। मैंने तुमसे आकाशें प्रहगणके जिस झिशुमार- 
नारायणोऽयनं धाम्नां तस्याधारः खयं हृदि ॥ ४॥ वर्णन किया हे अता वी 
१ भगवान्‌ नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌ । है ॥ ४ ॥ उत्तानपादके पुत्र भुवने उन जगत्पतिकी 
आराधना करके तारामय सिशुमारके. पुच्छस्थानमें 
स ताराशिशुमारख वः पुच्छे व्यवस्थितः। ५॥ स्थिति प्राप्त की है ॥ ५॥ शिशुमारके आधार 
आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः । सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार ध्रुवका आश्रय है 
और ध्रुवमें सूर्यदेव स्थित हैँ तथा हे विप्र | 
जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादिके 
तदाधारं जगचेदै सदेवासुरमातुषम्‌॥ ७ ॥ सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्यके आश्रित है; 


धवस्य शिश्षुमारस्तु घुवे मानुर्व्यवस्थितः ॥ ६॥ 
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येन विग्र विधानेन तन्ममेकमनाः शृणु । 
बिवखानष्टभिमोसैरादायापो रसार्मिकाः । 


वर्षत्यम्बु ततश्चान्रमन्नादप्यखिलं जगत्‌ ॥ ८॥ 
विवखानंशुभिस्तीक्ष्णेरादाय जगतो जलम्‌ । 
हं पुष्णात्यथेन्दुरुच वायुनाडीमयैदिवि । 
नारैविध्षिपतेऽम्रेषु धूमाग्न्यनिलमूतिषु ॥ ५ ॥ 
न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यश्राणि तान्यतः । 
अश्रस्याः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिता; । 
संस्कारं कालजनितं मैत्रेयासाद्य निमेलाः ॥१०॥ 


सरित्समुद्रभोमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः । 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता गुने ॥११॥ 
आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ । 
अनभ्रगतमेवोव्या सद्यः क्षिपति रदिमिभिः ॥१२॥ 
तस्य संस्पर्शनिर्धूतपापपङ्को द्विजोत्तम । 
न याति नरक मत्यों दिव्यं खानं हि तत्स्मृतम्‌ । १२) 
ष्ट्यं हि यद्वारि पतत्यभ्रैविना दिवः । 
आकाशगङ्गासलिलं तद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥१४॥ 


कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च यद्दिवः । 
ष्टार्कपतितं ज्ञयं तदवाङ्गं दिग्गजोज्झितम्‌ ॥ १५।। ' 


युग्मर्क्षेषु च यत्तोयं पतत्यर्कोज्झित दिवः । 
~ DS | 
तत्सयरश्मिभिः सवं समादाय निरस्यते ।।१६॥ | 


। 


उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम्‌ | 
आकाशगङ्गासलिलं दिव्यं खान महामुने ॥१७॥ | 
यत्तु मेधैः समुत्सृष्ट वारि तत्प्राणिनां द्विज । | 


हु 7 ल्ल अकळ या 
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| बह तुम एकाग्र होकर सुनो । 


सूर्य आठ मासतक अपनी किरणोंसे छः रसोसे 


| युक्त जलको ग्रहण करके उसे चार महीभोंमें 


बरसा देता है उससे अन्नको उत्पत्ति होती है 
और अन्नहीसे सम्पूर्ण जगत्‌ पोषित होता है 
॥ ६-८॥ सूर्य अपनी तीक्ष्ण रस्मियोंसे संसारका जळ 
खचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करता है और 
चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नाडियोंके मार्गसे उसे 
धूम, अग्नि और वायुमय मेधोमें पढुँचा देता है ॥ ९, ॥ 
यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जळ मेधोंसे तुरन्त ही भ्रष्ट 
नहीं होता इसलिये 'अभ्र' कहलाता है । हे मैत्रेय ! 
काळजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अश्रस्थ जळ 
निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे प्रथिवीपर बरसने 
लगता है || १०॥ 

हे मुने ! भगवान्‌ सूर्यदेव नदी, समुद्र, प॒थिबी तथा 
प्राणियोंसे उत्पन्न--इन चार प्रकारके जलोंका आकर्षण 
करते हैं ॥ ११॥ तथा आकाशगंगाके जलको ग्रहण 
करके वे उसे बिना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही 
तुरन्त प्रथिवीपर बरसा देते हैं ॥ १२ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
उसके स्पर्शमात्रसे पाप-पंकके धुळ जानेसे मनुष्य 
नरकमें नहीं जाता | अतः वह दिव्य्रान कहलाता 
है ॥ १३ ॥ सूर्यके दिखलायी देते हुए, बिना मेधोंके 
ही जो जळ बरसता है बह सूर्यकी किरणोंद्वारा बरसाया 
हुंआ आकारागंगाका ही जळ होता है॥ १४॥ 
कृत्तिका आदि विपम ( अयुग्म ) नक्षत्रोंम जो जळ 
सूर्यके प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिग्गजों- 
द्वारा बरसाया हुआ आकाइागंगाका जळ समझना 
चाहिये ॥ १५॥ [रोहिणी ओर आर्द्रा आदि ] सम 
संख्यावाले नक्षत्रोमे जस जळको सूर्य बरसाता है वह 
सूर्यरस्मियोंद्वारा [ आकारागंगासे ] ग्रहण करके ही 


बरसाया जाता है॥ १६॥ हे महामुने ! आकाइागंगाके ये... 


[सम तथा विषम नक्षत्रोमें बरसनेवाळे | दोनों प्रकारके 


| जलमय दिव्य खान अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंके पाप- 


भयको दूर करनेवाले हैं ॥ १७॥ 


है द्विज ! जो जठ मेप्रोंद्रारा बरसाया जाता है वह 
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। 
| 
| 


| 
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अ० १० ] 


पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्‌॥१८॥ 
` ओषधियोंका पोषण करता है॥ १८ ॥ हे विप्र! उस 


तेन बृद्धि परां नीतः सकलश्रीषधीगणः । 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ॥ १९ 
तेन यक्ञान्यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुपः । 
कुर्घन्त्यहरहस्तैश्व देवानाप्याययन्ति ते ॥२०॥ | 


एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपू्वकाः । 
सर्वे देवनिकायाश्च सर्वे भूतगणाश्च ये ॥२१॥ 
वृष्टया धृतमिदं सर्वमन्नं निष्पाद्यते यया । 
सापि निष्पाद्यते दृष्टि; सवित्रा मुनिसत्तम ॥२२।। 
आधारभूतः सतितुर्धुवो भुनिवरोत्तम । 
श्रुवस्य शिशुमारोज्सो सोऽपि नारायणात्मकः। २ रे। 
हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संखितः । 


१६७ 


वृष्टिके जलसे परम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ' 
और फल पकनेपर सूख जानेवाले [ गोधूम, यव आदि 


। अन्न] प्रजावर्गके [शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके] 
। साधक होते हैं ॥ १९॥ उनके द्वारा शाख्रविद्‌ 


मनीपिंगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञाचुष्ठान करके 
देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं ॥ २०॥ इस प्रकार 
सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देवसमूह और 
प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं ॥ २१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
अन्नको उत्पन करनेवाली दृष्टि ही इन सबको धारण 
करती है तथा उस दृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती 
है ॥ २२॥ 

हे मुनिवरोत्तम ! सूर्यका आधार ध्रुव है, ध्रुवका 
शिशुमार है तथा शिश्युमारके आश्रय श्रीनारायण हैं 
॥ २३ ॥ उस शिद्युमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं. 
जो समस्त प्राणियोंके पालनकर्ता तथा आदिभूत 


बिभर्ता सर्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥ २४ ॥ । सनातन इर हैं ॥ २४ ॥ 


er 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशवों अध्याय 


ड्वादश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच | 
| सूर्यकी एक वर्षमें जितनी गति 


माशीतिमण्डलशतं काष्टयोरन्तरं इयोः । 
आरोहणावरोहाम्यां भानोरूदेन या गतिः 
स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्येकषिभिस्तथा । 
गन्धवेरप्सरोभिश्च  ग्रामणीसर्पराक्षमेः ॥ २॥ 
धाता ऋतुखला चेव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा । 
रथभृद्ग्रामणीहेतिस्तुम्बुरुश्चव सप्तमः ॥ ३॥ 
एते वसन्ति त्रै चेत्रे मधुमासे सदेव हि । 
त्रय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः।। ४ ॥ 
अर्यमा पुरहरचेव रथोजाः पुखिकस्ला । 
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॥१॥' 


श्रीपराशरजी बोळे-आरोह ओर अवरोहके द्वारा 
है उस सम्पूर्ण मार्गकी 
दोनों काष्टाओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है 
॥ १॥ सूर्यका रथ [ प्रति मास ] भिन्न-भिन्न आदित्य, 
ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राश्षसगणाँसे 
अधिष्टित होता है ॥२॥ हे मैत्रेय ! मधुमास चैत्र- 
में सर्यके रथमें सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला 
अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि; वासुकि सर्प, रथभत्‌ यक्ष, 
हेति राक्षस ओर तुम्बरु गन्धर्व ये सात मासा- 
विकारी रहते हैं ॥२-४॥ तथा अर्यमा नामक आदित्य, 


` पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुञ्जिकस्थला अप्सरा, प्रहेति 


Hazratganj. Lucknow 


| 
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NANA 


प्रहेतिः कच्छवीरश्व नारदश्च रथे खे; ॥ ५ ॥ 
माधवे निवसन्त्येते शुचिसंज्ञे निबोध मे॥ ६॥ | 
मित्रोऽत्रिस्तक्षको रक्षः पोरुषेयोऽथ मेनका । 

हाहा रथखनच्चेव भैत्रेयेते वसन्ति बै ॥ ७॥ 
वरुणो बसिष्ठो नागश्च सहजन्या हूहू रथः । 
रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषाढसंज्ञके ॥ ८ ॥ | 
इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापुत्रस्तथाङ्गिराः । 
प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिरचाकें वसन्ति वे ॥ ९ ॥ 


` विवखानुग्रसेनशच भृशुरापूरणस्तथा । 
अनुम्लोचा शङ्कपालो व्याघ्रो भाद्रपदे तथा॥ १०॥ 


पूषा वसुरुचिवातो गौतमोऽथ धनञ्जयः । 
सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुजे खौ॥ १ १॥ 
विश्वावसुर्मरद्वाजः पजेन्यैरावतो तथा । 


विश्वाची सेनजिच्चापः कार्तिके च वसन्ति वै॥१२॥ 
अंशकाइ्यपता्ष्यास्तु महापञ्चस्तथोर्वशी । 
चित्रसेनस्तथा विद्यन्मार्गशीर्षेऽधिकारिणः ॥१३॥ 
ऋतुभगस्तथोर्णायुः स्फूर्जः ककोटकस्तथा । 
अरिष्टनेमिश्रैवान्या पूर्वचित्तिर्वराप्सराः ॥१४॥ 
पौषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । 
ठोकप्रकाशनाथांय विग्रवर्याधिकारिणः ॥ १५ 
त्वष्टाथ जमदग्रिक्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा। 
ब्र्मोपेतोऽथ ऋतजिद्‌ धृतराष्ट्रोऽथ सप्तमः ॥१६॥ 
माघमासे वसन्त्येते सप्त मेत्रेय भास्करे । 


शरीविष्णुपुराण 


श्रूयतां चापरे दर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ।।१७॥ 


राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गन्धवे-ये 
बैशाख-मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं । हे मेत्रेय ! 
अब ज्येष्ठ मासमें [ निवास करनेवालोंके नाम ] सुनो 
॥५-६॥ उस समय भित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, 
तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व 
और रथखन नामक यक्ष-ये उस रथमें वास करते हैं 
॥७॥ तथा आषाढ़-मासमें बरुण नामक आदित्य, वसिष्ठ 
ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हूहू गन्धर्व, रथ 
राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं ॥ ८ ॥ 


श्रावण-मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व, 
खोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा 
और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते है॥९॥ तथा 
भाद्रपदमें विवखान्‌ नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धर्व, भ्गु 
ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प 
और व्याघ्र नामक राक्षसका उसमें निवास होता है। १ ०॥ 


आश्विन-मासमें पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि 
गन्धर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनञ्जय सर्प, सुषेण- 
गन्धर्व और घृताची नामकी अप्सराका उसमें वास होता 
है ॥ ११ ॥ कार्तिक-मासमें उसमें विश्वावसु नामक 
गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, 
विश्वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यक्ष तथा आप नामक 
राक्षस रहते हैं ॥ १२ ॥ 

मार्गदार्षके अधिकारी अंश नामक आदित्य, 
काश्यप ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, महापग्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, 


| चित्रसेन गन्धर्व और विद्युत्‌ नामक राक्षस हैं ॥ १३॥ 


हे विप्रवर ! पौष-मासमें क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु 
गन्धर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमि यश्च 
तथा पूर्वचित्ति अप्सरा जगतको प्रकाशित करनेके 
लिये सूर्यमण्डलमें रहते हैं ॥ १४-१५ || 


हे मैत्रेय ! त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, 
कम्बल सपे, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋत- 
जित्‌ यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व--ये सात माघ-मासमें 


' मास्करमण्डलमें रहते हैं । अब, जो फाल्गुन-मासमें 


सूर्यके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो ॥ १६-१७: 
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सूर्यवचाश्च सत्यजित्‌ । | हे महामुने ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर > 

ba ह. रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ` 

विश्वामित्रस्तथा रक्षी यज्ञोपेतो महामुने ॥१८॥ | ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं ॥ १८ ॥. 
मांसेष्वेतेषु मेत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः । हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विष्णुभगवानकी शक्तिसे 
सवितुर्मण्ड रह्न्विषणुशक्त्युप्ंहिताः तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक 
सवितुर्मण्डले जह्मन्विष्णुशक्त्युपदंहिता; ॥ ९ ४ सूर्यमण्डलमें रहते हैं ॥ १९ ॥ सुनिगण सूर्यकी स्तुति 
स्तुवन्ति सुनयः सय गन्धर्वेंगीयते पुरः । करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान 
ए नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे 
यैस्यानु च करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, 
इल्ला रा ठी को | चलते हैं, सर्प वहन करनेके अनुकूल रथकों सुसजित 
बहन्ति पन्नगा यसः क्रियतेऽमीषुसङ्कहः ॥२१॥ | दते ओर यक्षणण रपकी बागडोर सँभालते हैं तथा 
बालखिल्यास्तथेयैनं परिवारय १२।। | निर गोरसे घेरे रहते हैं 
यास्तथेवेनं प समासते ॥२२॥ | नित्यसेबक बाळखिल्यादि इसे सत्र वी 

प ॥ २०-२२ ॥ हे मुनिसत्तम ! डलके ये सात- 
सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर 
हिमोष्णवारिशृष्टीनां हेतुः खसमयं गतः॥२३॥ | शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ॥२३॥ 
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सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले भुनिसत्तम । 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशी दशमो$व्याय: ॥ १० ॥ 


~— 00! —— 
ग्यारहवाँ अध्याय 
सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन । 
श्रीमेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि 


+ | सूर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-ग्रीष्म आदिके 
2008000000 पतित क कारण होते हैं, सो मैंने सुना ॥ १ ॥ हे शुरो ! आपने 
सूर्यके रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धर्व, 
व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । सर्प, राक्षस, ऋषि, बाठखिल्यादि, अप्सरा तथा 
ऋषीणां बालखिल्यानां तथैवाप्सरसां युरो ॥ २ |। | यश्षोक्रे तो एथक-प्रथक व्यापार बतलाये, किन्तु हे 


| 
यक्षाणां च रथे भानोविंष्णुशक्तिष्टतात्मनाम्‌। | सुने ! यह नही. बतलाया क्रि सूर्यका कार्य 


हि चाह म ता लाइ | गत है तितका का मक 
याह उपा रि वेति । है? और यह कैसे कहा जाता है किं दृष्टि सूर्यसे 
तत्किमत्र रवेयैन विः बर्यादितीरयेते ॥ ४॥ होती है? ॥ ४ ॥ यदि सातौं गणोंका यह बृष्टि आदि 
विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति किं जनः । | कार्य समान हो है तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, 


मण्डले हिमतापादेः कारणं तन्मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 


ब्रवीत्येतत्सम॑ कम यदि सप्तगणस्य तत्‌॥ ५ ॥ अत्र अस्त होता है' ऐसा लोग क्यों कहते हैं ! ॥७॥ २ 
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श्रीपराशर उवाच । _ श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय! जो कुछ तुमने पूछा 
= 5. रिपृच्छति । हे उसका उत्तर सुनो, सूर्य सात गणोंमेंसे ही एक हैं. 
क शरयतामत्ङ्कवान्परिश्च्छाति। | तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है ॥६॥ 
यथा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः ।।६।। | भगवान्‌ विष्णुकी जो सर्वशक्तिमयी ऋक्‌, यजुः, 
सर्वशक्तिः परा विष्णोक्रग्यज्ञुःसामसंज्ञिता। | साम नामको परा र द वेदत्रयी ही 41 
मे तपतो । ताप प्रदान करती है और [उपासना 

SE त ओर | जानेपर ] ससारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है 
सष विष्णुः स्थितः खित्यां जगतः पालनोधतः । | ॥ ७॥ हे द्विज! जगतूकी स्थिति और पालनके 


ऋग्यज्ञःसामभ्ूतोऽन्तः सवितुद्िंज तिष्ठति॥ ८ ॥ | लिये वे ऋक्‌ , यज्ञः और सामरूप विष्ण सूर्यके भौतर 
मासि मासि रवियों यस्तत्र तत्र हि सा परा । | निवास करते हैं ॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमें जो-जो सूर्य 


> ल | होता है उसी-उसीमें वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी 
विष्णु ष्ए] हों 
त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे ॥ ९॥ | परा शक्ति निवास करती है ॥ ९॥ पूव श्‌, 


ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाहे मध्याह्नेऽथ यजूंषि वे । । मध्याहमें ब्रृहद्रथम्तरादि यज्जः तथा सायंकालमे 
बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्नः क्षये रविम्‌ ॥१०॥ | सामश्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करती हैँ#॥ १० यह भऋक्‌- 
~ ~ संहि | ‘= स्वरू गी गी भगवा विष गणका गे 
अङ्गमेषा त्रयी विष्णोऋग्यजुःसामसंज्ञिता। जःसामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका ही 
व सादि ' अङ्ग है । यह विष्णु-शक्ति सवदा आदित्यमें रहती 
नं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ हे ॥ ११॥ 
न केवलं रवेः शक्तिवेष्णवी सा त्रयीमयी ।_.. यह त्रयीमयो वैष्णवी शक्ति केवल सूर्यहीकी 
ह तयी ' अधिष्ठात्री हो, सो नहीं; बल्कि ब्रह्मा, विष्ण और 
ह बुरा We ॥१२॥ | महादेव भौ त्रयीमय ही हैं ॥ १२॥ सर्गके आदिमे ब्रह्मा 
सर्गादो ऋइमयो ब्रह्मा थिता विष्णु यजुमयः। ¦ ऋङ्मय हैं, उसकी स्थितिके समय विष्णु यजुर्मय हैं 
दरः साममयोऽन्ताय तसात्तसथाञुचिध्व॑निः॥१३॥ तथा अन्तकाटमे रुद्र साममय हें । इसीलिये सामगान- 
७८... रॉक की ध्वनि अपवित्र | मानी गयी है॥ १३॥ इस प्रकार, 
एवं सा साच्विकी शक्तिवेंष्णवी या त्र । | वह त्रयीमयी सात्त्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणोंमें 
आत्मसप्तगणस्थं त॑भाखन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ स्थित आदित्यमें ही [ अतिशयरूपसे ] अवस्थित होती 
22 छ है ॥ १४ ॥ उससे अधिष्टित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर 
तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति खरश्मिभिः i ह 
छठ की ज्वलीति Ri रशिमर्योसे अत्यन्त प्रज्वलित होकर संसारके सम्पूर्ण 
तमः समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ ' अन्धकारको नष्ट कर देते हैं ॥ १५ ॥ 
स्तुवन्ति चनं मुनयो गन्थवेंगींयते पुरः । ; उन सूर्यदेवकी सुनिगण स्तुति करते है, गन्धर्व- 
। गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएँ 
| नृत्य करती हुई चलतो हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, 


नृत्यन्त्योऽप्सरसो यान्ति तभ्य चानु निशाचराः ॥ 


& इस विषयमें यह श्रुति भी है-- 
“ऋचः पूर्वाह्‌ दिवि देव ईयते यजुबंदे तिष्ठति मध्य अहनः सामवेदेनास्वमय महीयते ।' 
| रुदके नाशकारी होनेसे उनका साम अपवित्र माना गया है अंतः सामगानके समय (रातमे) ऋक 


तथा यजुर्वेदके अध्ययनका निषेध किया गया है। इसमें गौतमकी स्मृति प्रमाण है--प्न सामध्वनाषृग्‌यशुपी' 
अर्थात्‌ सामगानके समय त्र्क-यजुःका अध्ययन न करे । न 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ooo 
br 


वहन्ति पन्नगा यसः क्रियतेऽभीषुसङ्गहः । सर्पगण रथका साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ोंकी 
लयैयैन बागडोर सँमालते हैं तथा बालखिल्यादि रथको सत्र 
बारखिल्यासवैयैनं परिवार्य समासते ॥१७॥ | ओरसे घेरे रहते हैं ॥ १६-१७॥ त्रयीदाक्तिरूप 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपध्रक) भगवान्‌ विष्णुका न कभी उदय होता है और न 
अस्त [अर्थात्‌ वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हँ ] 

विष्णुबिष्णोः पृथक्‌ तस्य गणस्सञ्तविधोऽप्ययम्‌ १८| ये सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक्‌ हैं ॥ १८॥ 


ति २ में लगे हुए दर्पणके निकट जो कोई 

सम्भखदर्पणस्येव योऽयमासन्नतां गतः । | देने 
स्तम्भस्थदपेणस्ये ह जाता है उसीको अपनी छाया दिखायी देने 
छायादशैनसंयोग स तं प्राझोत्यथात्मनः ॥१९॥| | लगती है ॥ १९॥ हे द्विज ! इसी प्रकार वह वैष्णवी 


शक्ति सूर्यके रथसे कभी चलायमान नहीं होती और 
प्रत्येक मासमें प्रथक-प्रथक्‌ सूर्यके [ परिवर्तित 
मासानुमासं भाखन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ ॥२०। होकर ] उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अधिष्ठात्री 
होती है ॥ २० ॥ 
पितृदेवमनुष्यादीन्स सदाप्याययन्प्रशु; । हे द्विज ! दिन और रात्रिके कारणखरूप 
भगवान्‌ सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको 
सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं ॥ २१॥ सूर्यको 
जो सुषुन्ना नामकी किरण है उससे शुक्कपक्षमें 
चन्द्रमाका पोषण होता है और फिर कृष्णपक्षमें 
रेः शश्वत्पीयते ये , उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कलाका देवगण 
कृष्णपश्षेऽमरेः शश्चत्पीयते वं सुधामयः ॥२२॥ बा पान न 
पीतं तँ द्विकलं सोमं कृष्णपक्षक्षये द्विज । क्षय होनेपर [चतुर्दशीके अनन्तर] दो कलायुक्त 


चन्द्रमाका पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार 
पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तर्पणं तथा ॥२३॥ दारा पितृगणका तर्पण होता है ॥ २३॥ 


एवं सा वैष्णवी शक्तिनेंवापेति ततो द्विज । 


परिवतेत्यहोरात्रकारणं सविता द्विज ॥२१॥ 


सूर्थरद्मि; सुषुम्ना यस्तर्पितस्तेन चन्द्रमाः । 


आदत्ते रश्मिभिय॑न्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः । सूये अपनी किरणोंसे पृथिवीसे जितना जल 


1 जे खींचता है उस सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी 
पयन पुतता आयत पय बृद्धिके लिये बरसा देता है ॥२४॥ उससे भगवान्‌ 


तेन श्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवात्रविः । सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और 
पितृदेवमबुष्यादीनेवमाप्याययत्यसौ ॥२५॥ | इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पिठगण आदि सभीका 
देवानां पितृणां ७ पोषण करते हैं ॥२५॥ हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूय- 
क्षत तु देवानां पितृणां चेव मासिकीम्‌ । देव देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा 
शश्वत्ष््ति च मत्यानां मेत्रेया्के; प्रयच्छति॥२६॥ | मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैँ ॥२६॥ 
i 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


———— 1७-१८ 
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१७२ 


श्री विष्णुपुराण 


बारहवा अध्याय 


नवग्रहोंका वणन तथा जोकान्तरसम्थन्धी व्याख्यानका उपसंहार | 


श्रीपराशर उवाच 
रथस्रिचक्रः सोमस्य ङुन्दाभास्तस्य वाजिनः। 
ब्रामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ ॥ १ ॥ 
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना । 
हासवृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा ॥ २॥ 
अकेस्येव हि तस्याश्वाः सकृद्युक्ता वहन्ति ते । 
कल्पमेकं सुनिश्रेष्ठ वारिगरभेसमुद्धवा! ॥ ३॥ 
क्षीणं पीतं सुरेः सोममाप्याययति दीष्तिमान्‌। 
ेत्रेयेककलं सन्तं रस्मिनेकेन भास्करः ॥ ४ ॥ 
क्रमेण येन पीतोऽसो देवैस्तेन निशाकरम्‌ । 
आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः ॥ ५ ॥ 
सम्भृतं चार्धमासेन तत्सोमं सुधामृतम्‌ । 
पिबन्ति देवा मेत्रेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥ ६॥ 
त्रयस्रिशत्सहस्राणि त्रयस्तरिंशच्छतानि च । 
त्रयसख्िशत्तथा देवाः पिबन्ति क्षणदाकरम्‌ ॥ ७॥ 
कलाइयावरिष्टस्त प्रविष्टः स्र्यमण्डलम्‌ | 


अमाख्यरइमो वसति अमावास्या ततः स्मृता ॥ ८ || 


अप्सु तसिन्नहोरात्रे पूवे विशाति चन्द्रमाः । 
ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यके ततः क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे । 
पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥१०॥ 
सोमं पश्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराह्ने पितृगणा जघन्यं पर्युपासते ॥११॥ 
पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या। 
शिरा Men | पुण्या तामिन्दो; पितरो मुने ॥१२॥ 


श्री पराशरजी बोले-चन्द्रमाका रथ तीन पहियों- 
वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके 
समान ३वेतवर्णं दश घोडे जुते हुए हैं ध्रुवके आधारपर 
खित उस वेगशाली रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं, 
और नागबीथिपर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रोंका 
भोग करते हैं । सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी 
धटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है ॥१-२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
सूर्यके समान समुद्गर्भसे उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी 
एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ 
खींचते रहते हैं ॥३॥ हे मैत्रेय ! सुरगणके पान करते 
रहनेसे क्षीण हुए कलामात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय 
सूर्यदेव अपनी एक किरणसे एनः पोषण करते हैं 
॥४॥ जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं 
उसी क्रमसे जलापहारी सूयदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदासे 
प्रतिदिन पृष्ट करते हैं ॥५॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
आधे महीनेमें एकत्रित हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण 
फिर पीने लगते हैं क्योंकि देवताओंका आहार तो 
अमृत ही है ॥६। तेतीस हजार, तैंतीस सो, तैंतीस 
(३६३३३) देवगण चन्द्रस्थ अमृतका पान करते 
हैं ॥७॥ जिस समय दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा 
सूर्यमण्डलमें प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण- 
में रहता है वह तिथि अमावास्या कहलाती है ॥८॥ 
उस दिन रात्रिमें बह पहले तो जलें प्रवेश करता 
है, फिर वृक्ष-ठता आदिमें निवास करता है और 
तदनन्तर क्रमसे सूर्यमें चला जाता है ॥९॥ वृक्ष और 
लता आदिमें चन्द्रमाकी स्थितिके समय [ अमावास्या- 
को ] जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी 
तोडता है उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥१०॥। 
केवल पन्द्रहवी कलारूप यत्किञ्चित्‌ भागके बच रहने- 
पर उस क्षीण चन्द्रमाको पितृंगण मध्याहोत्तर 
कालमें चारों ओरसे घेर लेते हैं ॥ ११ ॥ हे मुने ! 


उस समय उस द्विकलाकार चन्द्रमाकी बची हु 


अमृतमयौ एक कलाका वे पितृगण पान करते हैं ॥१२॥ 
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मासं तृप्तिम “याग्रयां पितरः सन्ति नित्रृताः। 
सौम्या बर्हिषदश्रेव अभ्िष्वात्ताश्र ते त्रिधा ॥१३॥ 
एवं देवान्‌ सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितृन्‌ । 
वीरुथश्चासृतमयैः शीतेरप्परमाणुभिः ॥१४॥ 
वीरुधौषधिनिष्पत्त्या मनुष्यपशुकीटकान्‌ । 
आप्याययति शीतांशुः प्राकाश्याहादनेन तु ॥१५। 


वाय्बग्निद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च। 
पिशज्नैस्तरगैयुक्तः सोऽष्टाभिर्वायुवेगिभिः ॥१६॥ 
सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवैहयेः । 


सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान ॥१७॥ 


अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान्भौमस्यापि रथो महान्‌ । 
पद्मरागारुणेरश्रेः संयुक्तो वह्निसम्भवैः ॥१८॥ 
अष्टाभिः पाण्ड्रेयुक्तो वाजिभिः काञ्चनो रथ; । 
तस्सिस्तिष्ठति वर्षन्ते राशौ राशी बृहस्पतिः ॥ १९॥ 
आकाशसम्भवैरश्चः शबलेः स्यन्दनं युतम्‌ । 
तमारुह्य शनेथोति मन्दगामी शनेश्वरः॥२०॥ 
खर्मानोस्तुरगा ह्यष्टौ कृङ्गाभा धूसरं रथम्‌। 
सकृद्यक्तास्तु मैत्रेय वहन्त्यविरतं सदा ॥२१॥ 
आदिस्यान्निस्सृतो राहुः सोमं गच्छति पवेसु । 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्वसु ॥२२॥ 
तथा केतुरथस्याश्वा अप्यष्टौ वातरंहसः । 
पलालधूमवणीभा लाक्षारसनिभारुणाः ॥२३॥ 
एते मया ग्रहाणां वै तवार्याता रथा नव । 


सर्वे ध्रुवे महाभाग प्रबद्धा वायुरर्मिभिः ॥२४॥ 
ग्रहक्षताराधिष्ण्यानि श्रुवे बद्धान्यशेषतः 


द्वितीय अंश 


१७३ 


बर्हिपद्‌ और अग्निष्वात्ता तीन प्रकारके पितृगण 
एकमासपर्यन्त सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १३॥ इस 
प्रकार चन्द्रदेब शुक्रपक्षमें देवताओंकी और कृष्ण- 
पक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल 
जलकणोंसे लता-वृक्षादिका और छता-ओषधि 
आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चन्द्रिकाद्वारा 
आह्वादित करके वे मनुष्य, पशु, एवं कीट-पतंगादि 
सभी. प्राणियोंका पोषण करते हैं ॥१४-१५॥ 

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका 
बना हुआ है और उसमें वायुके समान वेगशाली आठ 
पिशंगवर्ण घोडे जुते हैं | १६॥ वरूथ', अनुकर्ष , उपा- 
सङ्ग और पताका तथा पृथिवीसे उत्पन्न हुए घोड़ोंके सहित 
शुक्रका रथ भी अति महान्‌ है ॥१७॥ तथा. पङ्गलका 
अति शोभायमान सुवर्ण-निर्मित महान्‌ रथ भी अग्नि- 
से उत्पन्न हुए, पद्मराग-मणिके समान, अरुणवर्ण, 
आठ घोडोंसे युक्त है ॥| १ ८॥ जो आठ पाण्डुखर्ण धोड़ों- 
से युक्त सुवर्णका रथ है उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक 
राशिमें बृहस्पतिजी विराजमान होते हैं ॥१९॥ 
आकाशसे उत्पन्न हुए विचित्रवर्ण घोड़ोंसे युक्त रथमें 
आरूढ़ होकर मन्दगामी शनैश्चरजी धीरे-धीरे चलते 
हैं ॥२०॥ 

राहुका रथ धूसर (मटियाळे) वर्णका है उसमें 
अमरके समान कृष्णवर्ण आठ घोडे जुते हुए हैं । हे 
मैत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे घोडे निरन्तर 
चलते रहते हैं ॥२१॥ चन्द्रपर्वों (पूर्णिमा) पर यह 
राहु सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास आता है तथा 
सौरपर्वो (अमावास्या) पर यह चन्द्रमासे निकलकर 
सूर्यके निकट जाता है ॥२२॥ इसी प्रकार केतुके 
रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके घुएँकी-सी 
आभावाले तथा लाखके समान छाल रङ्गके हैं ॥२३॥ 


हे महाभाग ! मैंने तुमसे यह नवों ग्रहोंके रथोका 
वर्णन किया; ये सभी वायुमयी डोरीसे धुवके साथ 


बँधे इए हैं ॥२४॥ हे मैत्रेय ! समस्त ग्रह, नक्षत्र 


१. रथकी रचाके लिये बना हुआ लोहेका आवरण। २, रथका नीचेका भाग। ३, शख रखनेका स्थान । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ऐ0(७008॥०७प8४७ा0६06कती0॥11॥॥४५७७॥॥)७॥0(९७७की(>2911001 


१७४ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० १२ 


भमन्त्युचितचारेण मेत्रेयानिलरश्मिभिः ॥२५॥ और तारामण्डल वायुमयी रज्जुसे ध्रुवके साथ बँघे हुए | 


यावन्त्यश्रेव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः । 
सर्वे धुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तम्‌ ॥२६॥ 
तैलपीडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वे । 
तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातविद्धानि सवेश:॥२७॥ 


अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । 
यसाज्ज्योतींषि बहति प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥२८॥ 
शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स ध्रुवो यत्र तिष्ठति । 
सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम ॥२९॥। 
यदह्वा कुरुते पापं तं दृष्टा निशि मुच्यते । 
यावन्त्यश्चैव तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि । 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च ॥३ ०) 
उत्तानपादस्तस्याधो चिज्ञेयो : द्यत्तरो हनुः । 
यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मा मूद्धोनमाश्रितः ॥३१॥ 
हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनौ पूर्वपादयोः । 
वरुणश्चार्यमा चेव पश्चिमे तस्य सक्थिनी ॥३२॥ 
शिश्नः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥३३। 
पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च कश्यपोऽथ ततो ध्रुवः । 
तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ॥३४॥ 
इत्येष सन्निवेशोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां तथा । 
द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीतितः ॥३५। 
वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वे । 
तेषां खरूपमाख्यातं सङ्केपः श्रूयतां पुनः ॥३६॥ 
यदम्बु वैष्णवः कायस्ततो विग्र वसुन्धरा । 
पद्माकारा समुद्धता पर्वताब्ध्यादिसयुता ॥३७॥ 
. ज्योतीषि विष्णुर्थुवनानि विष्णुः 

वनानि विष्णुगिरयो दिशश्च । 
“= | समुद्राश्च स एव सर्वे 


यथोचित प्रकारसे घूमते रहते हैं ॥२५॥ जितने 
तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियाँ हैं । उनसे 
बँधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुवको घुमाते रहते 
हैं ॥२६॥ जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते इए कोल्हू- 
को भी घुमाते रहते हैं उसी प्रकार समस्त प्रहगण 
वायुसे बंध कर घूमते रहते हैं ॥२७॥ क्योंकि 
इस वायुचक्रसे प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात- 
चक्र (बनेती) के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह 
'प्रबह? कहलाता है ॥२८॥ 

जिस सिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं, 
तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ ! अब तुम 
उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥२९॥ रात्रिके समय 
उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ पाप- 
कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश- 
मण्डलमें जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही 
अधिक बर्ष वह जीवित रहता है ॥३०॥ उत्तानपाद 
उसकी उपरकी हनु (ठोड़ी) है और यज्ञ नीचेकी 
तथा धर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रखा है 
| ॥३१॥ उसके हृदय-देरामं नारायण है, दोनों चरणों- 
में अश्विनीकुमार हैं तथा जंघाओंमें वरुण और अर्यमा 
हैं ॥ ३२ ॥ संवत्सर उसका शिशन है, मित्रने 
उसके अपान-देशको आश्रित कर रखा है, तथा 
अग्नि, महेन्द्र, कश्यप, और ध्रुव पुच्छभागमें स्थित हैं । 
शिल्लुमारके पुच्छभागमें स्थित ये अग्नि आदि चार तारे 
कभी अस्त नहीं होते ॥३३-३४॥ इस प्रकार मैने तुमसे 
परथिवी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोंका 
तथा जो-जो उनमें बसते हैं उन समीके स्वरूपका वर्णन 
कर दिया । अत्र इसे संक्षेपसे फिर सुनो ॥३५-३६॥ 


हे विप्र ! भगवान्‌ विष्णुका जो मूर्तरूप जल है 
उससे पर्वत और समुद्रादिके सहित कमलके समान 


आकारवाली प्रथिवी उत्पन्न हुई ॥३७॥ हे विप्रवर्य ! 
| तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और 


समुद्र सभी भगवान्‌ विष्णु ही हैं तथा.और भी जो कुछ. 


यदसि यन्नास्ति च विग्रवर्थ ॥३८॥ | है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं॥३८॥ 
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ज्ञानखरूपो भगवान्यतोऽसा- क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ज्ञानरूप हैं इसलिये वे 
बशेषमूर्तिन तु वस्तुभूतः । सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदाथीकार नहीं हैं । अतः इन 


ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदा- पर्वत, समुद्र और प्रथिवी आदि भेदोंकों तुम एकमात्र 

ज्ञानीहि विज्ञानविजूम्भितानि ॥३९॥ | विज्ञानका ही विठास जानो ॥ ३९ || जिस समय 

यदा तु शुद्ध निजरूपि सै जीव आममज्ञानके द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण 

कर्मक्षये क्षये _ज्ञानमपास्तदोषमू । कर्मोंका क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध-खरूपमें स्थित 

तदा हि सङ्कल्पतरोः फलानि हो जाता है उस समय मातवा 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः ॥४०॥ | पदार्ष-मेदोंकी प्रतीति नहीं होती ॥४०॥ 

वस्त्वस्ति किं कुत्रचिदादिमध्य- हे द्विज ! कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ! 

पर्यन्तहीन॑ सततैकरूपम्‌ । आदि, मध्य और अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित्‌ 

यच्चान्यथात्वै द्विज याति भूयो ही तो सर्वत्र व्याप्त है । जो वस्तु पुनः-पुनः बदलती 

न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्तम्‌ ॥४१। रहती है, पूर्ववत्‌ नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही 

मही घटत्वं घटतः कपालिका क्या है ! ॥४१॥ देखो, मृत्तिक्रा ही घटरूप हो 

कपालिका चूर्णरजस्ततोऽुः। | गी है और फिर बही खटसे कपाळ, कपाले 

जनैः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्चयै- चूर्णरज और रजसे अणुरूप हो जाती है । 

रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥४२॥ | तो फिर बताओ अपने कर्मोके वशीभूत इए 

तसान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चि- मनुष्य आत्मस्वरूपको भूलकर इसमें कोन- 


सी सत्य वस्तु देखते हैं ॥ ४२ ॥ अतः हे द्विज ! 
विज्ञानसे अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थादि 
नहीं हैं । अपने-अपने कर्मोके भेदसे भिन्न-भिन्न 
चित्तोंद्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकारसे मान 


त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेकं निजकर्ममेद- 
विभिन्नचित्तेबहुधाभ्युपेतम्‌ ॥४३॥ | 


ज्ञानं विशुद्धं विमरं विशोकः | छिया गया है ॥४३॥ वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, 
मशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम्‌ । निःशोक और लोभादि समस्त दोषोंसे रहित है । 
एकं सदेकं परमः परेशः | बही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर बासुदेव है, जिससे 


स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥४४॥ | पृथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं है ॥४४॥ 


| भै € € कि 
; ७ । इस प्रकार, ने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया 
सद्भाव एवं | भवतो मयोक्तो | है, केबल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब 
ज्ञान यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | | असत्य है । इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र 


एतत्तु यत्संव्यवहारभूतं | है उस त्रिमुवनके विषयमें भौ मै तुमसे कह्‌ 
तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रितं ते ॥४५॥ | चुका ॥ ४५॥ [इस ज्ञान-मागके अतिरिक्त ] मैने कपः 
यज्ञः पशुवेहिरशेषऋत्वि- । मार्ग-सम्बन्धी यज्ञ, पछ, बदि, समस्त ऋत्विक्‌, सोम, 


क्सोमः सुराः खगीमयश्च कामः। ¦ सुरगण, तथा स्वर्गमय कामना आदिका भौ दिग्दर्शन 
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श्रीविष्णुपुराणे 


इत्यादिकर्माश्रितमार्गदृष्ट | 
भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ॥४६॥ 
यक्षेतद्वुवनगतं मया तवोक्ते 
सर्वत्र ब्रजति हि तत्र कर्मव्यः । 
ज्ञात्वैवं धुवमचल॑ सदेकरूपं 
तत्कुर्यादिशति हि येन बासुदेवम्‌ ॥४७॥ | 


॥०॥॥01288%291100[ 


करा दिया । भूर्छोकादिके सम्पूर्ण भोग इन कर्म- 
कलापोंके ही फल हैं ॥ ४६॥ यह जो मैंने तुमसे 


त्रिमुवनगत लोकोंका वर्णन किया है इन्हींमें जीव कर्मवश | 


धूमा करता है ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य- 
को वही करना चाहिये जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा 
एकरूप भगवान्‌ वासुदेवमें छीन हो जाय.॥४७॥ 


Se eso 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीये5शे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


तेरहवाँ 


अध्याय 


भरत-चरित्र । 


श्रीमैत्रेय उवाच 

भगवन्सम्यगाख्यातं यतपृष्टोऽसि मया किरं । 
भूसमुद्रादिसरितां संसानं ग्रहसंस्थितिः ॥ १॥ 
विष्ण्वाधार यथा चैतत्त्रेळोक्यं समवस्थितम्‌ । 
परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २ ॥ 
यच्चेतद्भगवानाह भरतस्य महीपतेः । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममार्यातुमहसि ॥ ३ ॥ 
भरतः स महीपालः शालग्रामेऽवसत्किल । 
योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४ ॥ 
पुण्यदेशग्रभावेन ध्यायतश्च सदा हरिम्‌ । 
कथं तु ना5भवन्युक्तिर्यदभूत्स द्विजः पुनः ॥ ५ ॥ 
विग्नत्वे च कृतं तेन यद्भूयः सुमहात्मना । . 
भरतेन गुनिश्रेष्ठ तत्सवं वक्तुमईसि॥ ६ ॥ 


श्रीपराच्चर उवाच 
शालग्रामे महाभागो भगवन्न्यस्तमानसः । 
स उवास चिरं कां मेत्रेय एथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
अहिंसादिष्वरोषेषु गुणेषु गुणिनां वरः । 
अवाप परमां काष्टां मनसश्चापि संयमे॥ ८॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌ ! मैंने परथिवी, समुद्र, 
नदियों और प्रहगणकी स्थिति आदिके विषयमें जो कुछ 
पूछा था सो सत्र आपने वर्णन कर दिया ॥१॥ उसके 
साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार 
यह समस्त त्रिलोकी भगवान्‌ विष्णुके ही आश्रित है 


॥२॥ किन्तु भगवन्‌ ! आपने पहले जिसकी चर्चा 
की थी वह राजा भरतका चरित्र में सुनना 
चाहता हूँ, कृपा करके कहिये ॥३॥ 
कहते हैं, वे राजा भरत निरन्तर योगयुक्त होकर 
भगवान्‌ वासुदेवमें चित्त ळगाये झालग्रामश्ेत्रमें रहा 
करते थे ॥ ४ ॥ इस प्रकार पुण्यदेशके प्रभाव और 


उन्हें फिर ब्राह्मणका जन्म लेना पड़ा ॥५॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरतजीने फिर जो 
कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिये।६॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय | वे महाभाग पृथिबी- 
पति भरतजी भगवान्मे चित्त लगाये चिरकालतक 
शालग्रामक्षेत्रमें रहे ॥ ७॥ गुणबानोंमें श्रेष्ठ उन 
मरतजीने अहिंसा आदि सम्पूण गुण और 
मनके संयममें परम उत्कर्ष लाभ किया ॥ ८॥ 
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यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । 'हे यज्ञेश ! हे अच्युत ! हे गोविन्द ! हे माधव | 

विष्णो हे अनन्त ! हे केशव | हे कृष्ण | हे बिष्णो ! 
कृष्ण बिष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ हे हृपीकेरा ! हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है 
इति राजाह भरतो हरेनौमानि केषलम्‌ । 


प्रकार राजा भरत निरन्तर केवळ भगवन्नामों- 
नान्यजगाद मेत्रेय किश्वित्सप्रान्तरेडपि च । 


का ही उच्चारण किया करते थे। हे मेत्रेय ! वे 
खप्तमें भी इस पदके अतिरिक्त और कुछ नहों कहते 
थे और न कमी इसके अर्थके अतिरिक्त और कुछ 
चिन्तन ही करते ये ॥ ९-१० ॥ वे निःसंग, योगयुक्त 
और तपस्वी राजा भगवान्‌की पूजाके लिये केवळ 
समिध, पुष्प और कुशाका ही सञ्चय करते थे । इसके 
अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहों करते थे ॥ ११॥ | 

एक दिन वे खानके लिये नदीपर गये और वहाँ | 
खान करनेके अनन्तर उन्होंने खानोत्तर क्रियाएँ कीं । 
॥ १२ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! इतनेहीमें उस नदी-तीरपर एक | 
आसन्नप्रसवा (शीघ्र ही बच्चा जननेवाळी ) प्यासी | 
हरिणी वनमेंसे जल पीनेके लिये आयी ॥ १३॥ । 
उस समय जत्र वह प्रायः जल पी चुकी थी, । 
वहाँ सत्र प्राणि्योको भयभीत कर देनेवाली सिह- । 
की गम्भीर गर्जना सुनायी पड़ी ॥ १४॥ तब वह । 
अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात्‌ उछलकर नदीके तटपर | 


एतत्पदन्तदर्थं च विना नान्यदचिन्तयत्‌ ॥१०॥ 
समितपुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते । 
नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्सङ्गो योगतापसः।११। 
जगाम सोऽभिपेकार्थमेकदा तु महानदीम्‌ । 
सखै तत्र तदा चक्रे खानस्यानन्तरक्रिया ॥१२॥ 
अथाजगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता । 
आसन्नम्रसवा ब्रह्म्नेकेब हरिणीं वनात्‌॥१२॥ 
ततः समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा। 
सिंहस्य नादः सुमहान्सर्वप्राणिभयङ्करः ॥१४॥ 
ततः सा सहसा त्रासादाप्लुता निञ्नगातटम्‌। 
अत्यु्चारोहणेनास्या नद्यां गभः पपात ह॥१५॥ 


चढ़ गया; अतः अत्यन्त उच्चस्थानपर चढ़नेके कारण 
उसका गर्भ नदीमें गिर गया ॥ १५॥ 

नदीकी तरङ्गमालाओंमें पड़कर बहते हुए उस गर्भ- 
भ्रष्ट मुगब्रालकको राजा भरतने पकड़ ज्या ॥ १६॥ 
हे मैत्रेय ! गर्भपातके दोषसे तथा बहुत ऊँचे उछलने- 
के कारण वह हरिणी भौ पछाड़ खाकर गिर पड़ी 
और मर गयी ॥.१७॥ उस हरिणीको मरी हुई देख. 
तपखी भरत उसके बचेको अपने आश्रमपर ले 
आये ॥ १८॥ 


तमूह्यमानं वेगेन वीचिमालापरिप्लुतम्‌ । 
जग्राह स नृपो गर्भात्पतितं सृगपोतकम्‌॥१६॥ 
ग्ैप्रच्युतिदोपेण प्रोततङ्गा्रमणेन च। 
भैत्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च ॥१७॥ 
हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतापसः । 
मृगपोतं समादाय निजमाश्रममागतः ॥१८॥ 
चकारानुदिनं चासौ मृगपोतस्य पै नृपः हे मुने ! फिर राजा भरत उस मृगछौनेका नित्य- 


प्रति पालन-पोषण करने लगे और वह भी उनसे 
पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन ववृधे सुने ॥१९॥ | पोषित होकर दिन-दिन बढ़ने लगा ॥ १९॥ 


९ बह बच्चा कभी तो उस आश्रमके आसपास 
श्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु सः । 

चचाराश्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु | | ही बास चरता रहता और कमी दते दसक | 

द्र गत्वा च शाद्छत्रासादस्याययो पुनः ॥२०॥ | जाकर फिर सिके भयसे लैट आता ॥२०॥ | 
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प्रातर्गत्वातिद्र च सायमायात्यथाश्रमम्‌ । 
पुनश्च भरतस्याभूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥२१॥ 


तस्य ` तसिन्प्रगे दूरसमीपपरिवतिनि । 
आसीच्चेतः समासक्तं न ययाबन्यतो द्विज ॥२२॥ 
विशुक्तराज्यतनयः प्रोज्ितारोषबान्धवः । 
ममत्वं स चकारोचेस्तसिन्हरिणबारके॥२३। 
किं बृकेभस्षितो व्याघ्रैः किं सिंहेन निपातितः । 
चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम्‌ ।२४। 
एषा वसुमती तस्य॒ खुराग्रक्षतकबुरा । 
प्रीतये मम जातोऽसौ क्क ममेणकबालकः ॥२५॥ 
विषाणाग्रेण मद्वाहुँ कण्ड्यनपरो हि सः । 
्षेमेणाभ्यागतोऽरण्यादपि मां सुखयिष्यति॥२६॥ 
एते ळूनशिखास्तस्य दशनेरचिरोद्वतेः । 
कुशाः काशा विराजन्ते बरवः सामगा इव ॥२७॥ 
इत्थं चिरगते तसिन्स चक्रे मानसं मुनि; । 
प्रीतिप्रसन्नवदनः पार्श्वस्थे चाभवन्मृगे ॥२८॥ 
समाधिमङ्गस्तस्यासीत्तन्मयत्वाइतात्मनः । 
सन्त्यक्तराज्यभोगर्द्विस्वजनस्यापि भूपतेः ॥२९॥ 
चपलं चपले तसिन्दूरगं दूरगामिनि । 
मृगपोतेऽमवच्चित्तं स्थैयवत्तस्य भूपतेः ॥३०॥ 


कालेन गच्छता सोऽथ कालं चक्रे महीपति! । 
पितेव सास्रं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः ॥३१॥ 
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प्रातःकाळ बह बहुत दूर भी चला जाता, ता भौ 
सायंकाळको फिर आश्रममें ही लौट आता और भरतजी- 
के आश्रमकी पर्णशालाके आँगनमें पड़ रहता ॥ २१ ॥ 

हे द्विज ! इस प्रकार कभी पास ओर कभी दूर रहने- 
बाले उस मृगमें ही राजाका चित्त सर्वदा आसक्त रहने 
लगा, वह अन्य विषयोंकी ओर जाता ही नहीं था ॥२२॥ 
जिन्होंने सम्पूर्ण राज-पाट और अपने पुत्र तथा बन्धु- 
बान्धवोंको छोड़ दिया था वे ही भरतजी उस हरिणके 
बच्चेपर अत्यन्त ममता करने लगे ॥ २३ ॥ उसे बाहर 
जानेके अनन्तर यदि लोटनेमें देरी हो जाती तो वे 
मन-ही-मन सोचने लगते 'अहो ! उस बच्चेको आज 
किसी भेडियेने तो नहीं खा लिया ? किसी सिंहके पञ्लेमे 
तो आज वह नहीं पड़ गया ? ॥ २४॥ देखो, उसके 
खुरोंके चिहोंसे यह प्रथिवी कैसी चित्रित हो रही 


है? मेरी ही प्रसन्नताके लिये उत्पन्न हुआ वह 
मृगछौना न जाने आज कहाँ रह गया है ?॥ २५ | 
क्या बह वनसे कुशलपूर्वक लोटकर अपने सींगोंसे 
मेरी भुजाको खुजलाकर मुझे आनन्दित करेगा £ 
॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजात दाँतोंसे कटी हुई 
शिखाबाले ये कुश और काश सामाध्यायी [ शिखा- 


हीन ] ब्रह्मचारियोंके समान कैसे सुशोभित हो 
, रहे हैं ! ॥ २७॥ देरके गये हुए उस बच्चेके निमित्त 
| भरत सुनि इसी प्रकार चिन्ता करने लगते थे ओर जब 
। बह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमसे उनका 
| सुख खिल जाता था ॥ २८॥ इस प्रकार उसीमें 
| आसक्तचित्त रहनेसे, राज्य, भोग, समृद्धि और खजनों- 
को त्याग देनेवाले भी राजा भरतकी समाधि भंग हो 
गयी ॥ २९ ॥ उस राजाका स्थिर चित्त उस मृगके 
चञ्चल होनेपर चञ्चल हो जाता और दूर चले जानेपर 
दूर चला जाता ॥ ३०॥ 
। कालान्तरमें राजा भरतने, उस मृगब्रालकद्वारा 
पुत्रके सजल नयनोंसे देखे जाते हुए पिताके 
समान, अपने प्राणोंका त्याग किया ॥ ३१ ॥ हे मैत्रेय | 


। राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृगको 


मृगमेव तदाद्राक्षीस्यजन्प्राणानसाबपि। ¦ 2 
त | ही देखता रहा, तथा उसीमें तन्मय रहनेसे 
तन्मयत्वेन मैत्रेय तान्यत्किश्चिदचिन्तयत्‌ ॥३२।। | उसने ओर कुछ भी चिन्तन नहीं किया ॥ ३२ ॥ 
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ततश्च तत्कालकृता भावना प्राप्य तादृशीम्‌ | तदनन्तर, उस समयकी सुदृढ़ भावनाके कारण वह 
जम्वूमार्गे महारण्ये जातो जातिसरो मृग; ॥३३॥ | गस (काउञ्जरपर्वत) के घोर वनमें अपने पूर्वजन्मकी 
पक दिजोत्तम स्मृतिसे युक्त एक मृग हुआ ॥ ३३ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
जातिसस्वादु दम; संसारस्य द्विजोत्तम। | अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहनेकै कारण वह संसारसे 
विहाय मातरं भूयः शालग्राममुपाययो ॥३४॥ | उपरत हो गया और अपनी माताको छोड़कर फिर 
कसते प ते हि शाठग्रामक्षेत्रमें आकर ही रहने लगा ॥ ३४ ॥ वहाँ 
शष्केस्तणस्तथा पर्णः स खुवन्ात्मपोषणम्‌ । । सूखे घास-फँस और पत्तोसे ही अपना शरीर-पोषण 
मृगत्वहेतुभूतस्य कमणो निष्कृतिं ययौ । ।३५॥ | करता हुआ वह अपने मृगत्व-ग्रापतिके हेतुभूत कर्मोका 
निराकरण करने लगा ॥ ३५ ॥ 


त्र चोतसृषटदेहोऽसौ जज्ञे जातिसरो द्विजः । तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदाचार 
| ज्ञद्धे योगिनां ॥ोगियोंके पवित्र कुलमें ब्राह्मण-जन्म ग्रहण 
सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले ॥३६॥ | 0 
य रे इले ॥३६॥ किया । उस देहमें भी उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
सर्वविज्ञानसम्पत्नः सर्वशास्त्रार्थतत्ववित्‌। | बना रहा ॥ ३६॥ हे मैत्रेय ! वह सर्वविज्ञानसम्पन्न 
त्र ५ और समस्त शाख्रोंके मर्मको जाननेवाला था तथा 
अपश्यत्स च मेत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥३७ 
न है अल अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था॥३७॥ 
आत्मनोऽधिगतज्ञानो देवादीनि महाम्ुने । हे महामुने ! आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण वह 
अ णियोंको अपनेसे अभिनरूपसे 
स्वेभूतान्य भने देन स्‌ द्द्श तदात्मनः ॥३८॥ देवता आदि सम्पूर्ण प्रा / 
के दै as देखता था ॥ ३८॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर 
वह गुरुके पढ़ानेपर भी वेद-पाठ नहीं करता था 
0७ और 
न ददर्श च कर्माणि शास्राणि जगृहेन च॥३९॥ | न किसी ककी ओर ध्यान देता और न 
Es कोई अन्य शास्र ही पढ़ता था ॥ ३९॥ जब्र कोई 
उक्तोऽपि बहुशः [काश्वजडवाक्यभभाषत \ उससे बहुत पूछताछ करता तो जडके समान कुछ 
तदप्यसंस्कारयुणं ग्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम्‌ ॥४०॥ | असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्योसि मिले हुए बचन 
बोल देता ॥ ४०॥ निरन्तर मेला-कुचेला शरीर, 
मलिन वर ओर अपरिमार्जित दन्तयुक्त रहनेके कारण 
झिदन्तान्तरः सेः परिभूतः स नागरे: ॥४१॥ | वह त्रा्मग सदा अपने नगरनिवासियोसे अपमानित 
होता रहता था ॥ ४१ ॥ 
नि यो मैत्रेय ! योगश्रीके लिये सबसे अधिक हानि- 
सम्मानन गे; यतः । हे मैत्रेय ! योगश्री र हो 
समाता होनि योग क) कारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य मनु 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति ॥४२॥ | अपमानित होता है वह शांत्र ही सिद्धि लाभ कर लेता 
है ॥ 9२ ॥ अतः योगीको, सन्मार्गको दूषित न करते 
हुए ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे लोग 
रें ओर संगतिसे दूर रहें ॥ ४३॥ 
जना मन्येरन्गच्छेयुनेंव सङ्तिम्‌॥४२। | अपमान कर आर से र 
गला 'यथावमन्यरचारच हिरण्यगर्भके इस सारयुक्त वचनको स्मरण रखते हुए 
हिरण्यगर्भवचनं विचिन्त्येत्थं महामतिः । बे महामति बिप्रबर अपने-आपको लोगोंमें जड 


आत्मानं दर्शयामास जडोन्मत्ताकति जने ॥४४९॥ और उन्मत्तसा ही प्रकट क्रते थे ॥ ४४॥ 
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न पपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनः श्रतिम्‌ । 


अपश्त्रस्तवपुः सोऽपि मलिनाम्बरशग्दिजः । 


तसाच्चरेत वे योगी सतां धर्ममदूषयन्‌ । 
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ङ्के कुल्मापत्रीद्वा दिशार्क वन्यं फलं कणान्‌ । 


यद्यदाभोति सुबहु तदत्ते कालसंयमम्‌ ॥४५॥ 


पितर्युपरते सोऽथ भ्रातुभ्रातुव्यबान्थवेः । 
कारितः सेत्रकमादि कदन्नाहारपोषितः ॥४६॥ 
सतूक्षपीनावयवो जडकारी च कमेणि। 


सर्वलोकोपकरणं बभूवाहारचेतनः ॥४७॥ 


तं ताइशमसंस्कारं विप्राकृतिविचेष्टितम्‌ । 
कषत्ता एषतराजस्य काल्यै पशुमकरपयत्‌ ॥४८॥ 
रात्रौ त॑ समलङ्कृत्य वैशसख विधानतः । 
अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ॥४९॥ 
ततः खड्गं समादाय निशितं निशि सा तथा । 
क्षत्तारं क्रूरकरमांणमच्छिनत्कण्ठमूलतः । 
खपार्षद्युता देवी पपौ रुधिरषुल्णम्‌ ॥५०॥ 
ततसंसौवीरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः । 
विष्टिक्ताथ मन्येत विष्टियोग्योऽयमित्यपि ॥५१॥ 
तं तादशं महात्मानं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ । 
क्षत्ता सौवीरराजस्य विष्टियोग्यममन्यत ॥५२॥। 
स राजा शिबिकारूढो गन्तुं कृतमतिदविज । 
बभूवेक्नुमतीतीरे कपिलमेराश्रमम्‌ ॥५३॥ 
श्रेयः किमत्र संसारे दुःखम्राये नृणामिति । 
ष्ट त॑ मोक्षधर्मज्ञं कपिलाख्यं महामुनिम्‌ ॥५४॥ 


उवाह शिबिकां तस क्षतुषैचनचोदितः। 


श्रीविष्णुपुराण 
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[ अ° १३ 
कुल्माष (जौ आदि) धान, शाक, जंगली फल अथवा कण 
आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोडेसेको भी 
बहुत मानकर वे उसीको खा लेते और अपना कालक्षेप 
करते रहते ॥ ४५॥ 

फिर पिताके शान्त हो जानेपर उनके भाई-बन्धु 
उनका सड़े-गछे अनसे पोषण करते हुए उनसे खेती- 
बारीका कार्य कराने ठगे ॥ ४६॥ वे बैठके समान 
पुष्ट शरीरवाले और कर्ममें जडवत्‌ निरचेष्ट थे । अतः 
केवळ आहारमात्रसे ही वे सब छोगोंके यन्त्र बन जाते 
थे । [ अर्थात्‌ सभी लोग उन्हें आहारमात्र देकर अपना- 
अपना काम निकाळ लिया करते थे] ॥ ४७॥ 

उन्हें इस प्रकार संस्कारशून्य और ब्राह्मणवेषके 
विरुद्ध आचरणवाला देख रात्रिके समय प्रषतराजके 
सेवकोने बलिकी विधिसे सुसजितकर कालीका बलि- 
पशु बनाया । किन्तु इस प्रकार एक परमयोगीश्वरको 
बलिके लिये उपस्थित देख महाकालीने एक तीक्ष्ण 
खड्ग ले उस क्रूरकर्मा राजसेवकका गला काट डाला 
ओर अपने पार्षदोंसहित उसका तीखा रुधिर पान 
किया || ४८-५० | 

तदनन्तर, एक दिन महात्मा सौवीरराज कहीं जा 
रहे थे । उस समय उनके बेगारियोंने समझा कि यह 
भी बेगारके ही योग्य है ॥ ५१॥ राजाके सेवकोंने भी 
भस्ममें छिपे हुए अग्निके समान उन महात्माका रङ्ग- 
ढङ्ग देखकर उन्हें बेगारके योग्य समझा ॥ ५२ ॥ 
हे द्विज ! उन सोवीरराजने मोक्षवर्मके ज्ञाता महामुनि 
कपिलसे यह पूछनेके लिये कि इस दुःखमय संसारमें 
मनुष्योंका श्रेय किसमें है? शित्रिकापर चढ़कर इक्षुमती 
नदीके किनारे उन महपिके आश्रमपर जानेका विचार 
किया ॥ ५३-५४ ॥ 


तब राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उसकी 
पालकीको अन्य बेगारियोंके बीचमें लगकर वहन करने 


नृणां विष्टिगृहीतानामन्येषां सोऽपि मध्यगः ॥५५॥॥ छो || ५५ ॥ इस प्रकार बेगारमें पकड़े जाकर अपने 


शुहीतो विष्टिना विश्नः सर्वज्ञानेकमाजनः । 


पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाले, सम्पूर्ण विज्ञानके एक- 
मात्र पात्र वे विप्रबर अपने पापमय प्रारब्धका क्षय 


जातिसरोऽसौ पापस्य क्षयकाम उवाह ताम्‌ ॥५६॥ | करनेके लिये उस शिबिकाको उठाकर चलने लगे॥५६॥ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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LAMM. | वितीय अंश 
SS Te . 
ययौ जडमतिः सोऽथ 


‘eS ब बुद्धिमार्नोमे श्रेष्ठ द्विजवर तो चार हाथ भूमि देखते 
हर शरेष्ठस्तदन्ये त्वरित ययु; ॥५७॥ | इए मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी 


व जल्दी-जल्दी चळ रहे थे || ५७॥ 
बिलोक्य नृपतिः सोऽथ विषमां शिबिकागतिमू। | इस प्रकार शिविकाकी बिषम-गति देखकर राजाने 


किमेतदित्याह समं गम्यतां शिविकाबहाः ॥५८॥ | कदा “अरे शिनिकावाहको ! यह क्या करते हो ? 
र बिका विलोक्य विषमां समान-गतिसे ११ किन हि 
पुनस्तथैव शिबिकां विलोक्य विषमां हि सः । -गतिसे चलो” ॥ ५८ ॥ किन्तु फिर भी उसकी 


गति उसी प्रकार विषम देखकर राजाने फिर कहा- 

नृपः किमेतदित्याह भवङ्भिर्गम्यतेऽन्यथा ॥५९॥ | “अरे क्या है ! इस प्रकार असमान भावसे क्यों चलते 

भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेत्थं बहुशो वचः । es ५९ ॥ ks म ऐसे वचन सुनकर 

हा त्रिकावाहक [भरतजीक र] कहने लगे- 
शिबिकावाहकाः प्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥६०॥ | ममत एक यही धीरे-धीरे चलता है” ॥ ६० ॥ 

राजोवाच राजाने कहा-अरे, तूने तो अभी मेरी शिबिकाको 

ना थोड़ी ही दूर वहन किया है; क्या इतनेहीमें थक 

किं श्रान्तो$स्यल्पमध्यानं त्वयोढा शिविका मम। गया ? तू बैसे तो बहुत मोटा-मुष्टण्डा दिखायी देता 

किमायाससहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥६१॥ | दै, फिर न्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा 

जाता १॥ ६१ ॥ 


ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण बोले-राजन्‌ | मैं न मोटा हू और न मैंने 
चैबोदा आपकी शिबिका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं 
नाहं पीवान्न चैवोढा शिबिका भवतो मया । हूँ और न मुझे श्रम सहन करनेकी ही आवश्यकता 

न श्रान्तोऽसि न चायासो सोढव्योऽस्ति महीपते ६२| है ॥ ६२ ॥ a 
राजा बोला-अरे, तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखायी 
दे रहा है, इस समय भी शिबिका तेरे कन्धेपर रक्खी 
प्रत्यक्ष दृश्यसे पीवानद्यापि शिबिका त्वयि । हुई है और बोझा टोनेसे देहधारियोंको श्रम होता 

भारो ५ देहिनाम्‌ ही हे ॥ ६३ ॥ 
भवत्येव मम ॥६३॥ हौँ है PEER: 

श्रमश्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम्‌ ॥६२ ब्राह्मण बोले-राजन्‌ ! तुम्हे प्रत्यक्ष क्या दिखायी 
दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ । उसके बलवान्‌ 
प्रत्यक्ष भवता भूप यदूदृष्ट मम तद्वद्‌ । अथवा 'अबल्वान! आदि विरोषणोंकी बात तो पीछे 
बलबानबलझ्चेति वाच्यं पञ्चाद्विशेषणम्‌॥६४॥ | करना ॥ ६४ ॥ ले मेरी शिविकाका वहन किया 


संस्थिता भी बह तेरे ही कन्धोंपर रखी हुई 

त्वयोढा शिबिका चेति त्वय्यद्यापि च संस्थिता । त ह | याह, 
मिथ्येतदत्र तु भवाञ्छृणोतु वचनं मम ॥६५॥ | बात सुनो--॥ ६५ ॥ देखो, प्रथिवीपर ती 
भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्घे पादद्वये खिते । रखे हैं, पैरोंके उपर जंघा हैं और न र 
उर्वोर्जझ्वाद्दयावस्थो gm NN दोनों उरु तथा उरुओंके उपर उद्र है ॥ ६% “ 
उर्वोर्जिङ्वाद्वयाव्थो तदाधारं तथोदरम्‌॥६६॥ टरके ऊपर वक्षस्थळ, बाड और कन्धोंकी 


वक्षःस्यलं तथा बाहू स्कन्धो चोद्रसंख्ितो । | स्थिति है तथा कन्धोंके उपर यह शिका रखी है। 
स्कन्धाश्रितेयं शिबिका मम आऽ किं कत ९9 इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा ¦ ॥ ६७॥ 
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माण उवाच 


Digitizediay-sesayarroruudationTiusisieibalbiesayaetangotri 


शिबिकायां खितं चेदं वणुस्त्वदुपरक्षितम्‌ । 
तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥६८॥ 


अहँ त्वं च तथान्ये च भूतेरुद्याम पार्थिव । 


शुणग्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ ॥६९॥ | 
। हे परथिबीपते ! ये सत्त्वादि गुण भी कर्मोके वशीभूत 


कर्मेवश्या गुणाश्चैते सत्त्वाद्याः एथिवीपते । 


अविद्यासञ्चितं कमे तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥७०॥ | 


आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुण! प्रकृतेः परः। 
प्रवृद्धयपचयो नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ॥७१॥ 
यदा नोपचयस्तस्य न चेवापचयो नृप । 


तदा पीवानसीतीत्थं कया युक्त्या त्वयेरितम्‌॥७२॥ 


भूपादजङ्लाकटयरुजठरादिइ संस्थिते । 


शिबिकेयं यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया ।।७३॥। 


तथान्वेर्जन्तुभिर्भूप शिबिकोढा न केवलम्‌ । 


झैलदरुमगृहोत्थोऽपि एथिवी सम्भवोऽपि वा ॥७४॥ ` 


४ > कारणबूप | 
यदा पुंसः पथग्भावः प्राकृतेः कारणेन । 
सोढव्यस्तु तदायासः कथं वा नृपते मया ।।७५॥ 
यदृद्रव्या शिबिका चेयं तद्द्रव्यो भूतसंग्रहः । 


भवतो मेऽखिलस्यास्य ममत्वेनोपब्रंहितः ॥७६)॥ | 


श्रीपराशर उवाच 


एवश्चुक्त्वाभवन्मौनी स वहज्छिबिकां द्विज । 


सोऽपि राजावतीर्योव्या तत्पादौ जगृहे त्वरन॥७७॥ 


राजोवाच 
भो भो विस्ृज्य शिबिकां प्रसादं कुरु मे द्विज । 
कथ्यतां को भवानत्र जारमरूपधरः स्थितः ॥७८॥ 


इस सित्रिकामे जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर 
रखा हुआ है । वास्तबमें तो तुम वहाँ (शिबिकामें) हो और 
मैं यहाँ ( प्रथिवीपर ) हूँ-ऐसा कहना सवथा मिथ्या 
। है॥६८॥ हे राजन्‌! में, तुम और अन्य भी समस्त जीव 
पञ्चमूतोंसे ही वहन किये जाते है. । तथा यह भूतवग 

गुणोंके प्रवाहमें पडकर ही बहा जा रहा है ॥६९॥ 


हैं और समस्त जीबोंमें कर्म अविद्याजन्य ही हें ॥७०॥ 
आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे 
परे है तथा समस्त जीवोंमें बह एक ही ओतप्रोत है । 
अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कमी नहीं होते ॥७१॥ 
हे नृप ! जत्र उसके उपचय (वृद्धि) अपचय (क्षय) 
ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्तिसे कही 
कि 'तू मोटा है ? ॥ ७२॥ यदि क्रमशः प्रथिवी, 
पाद, जंघा, कटि, उरु और उदरपर स्थित कन्धोंपर 
रखी हुई यह शिविका मेरे लिये भाररूप हो सकती 
है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो 
सकती है ? [क्योंकि ये प्रृथिबी आदि तो जैसे तुमसे 
पृथक्‌ हैं वैसे ही मुझ आत्मासे भी सर्वथा भिन्न 
हैं ]॥ ७३ ॥ तथा इस युक्तिसे तो अन्य समस्त जीवों 
ने भी केवळ शिबिका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, 
वृक्ष, गृह ओर प्रथिवी आदिका भार उठा रखा 
| हे ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌ ! जब प्रकृलिजन्य कारणोंसे 
पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको 
कैसे हो सकता है? ॥ ७५॥ और जिस द्रव्यसे 
| यह शित्रिका बनी हुई है उसीसे यह आपका, मेरा 
अथवा ओर सत्रका शरीर भी बना है; जिसमें कि 
| ममत्वका आरोप किया हुआ है॥ ७६ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कह वे द्विजवर शित्रिका- 
| को धारण किये हुए ही मौन हो गये; और राजाने 
| भी तुरन्त प्रृथेबीपर उतरकर उनके चरण पकड़ 
लिये || ७७ ॥ 
| राजा थोला-अहो द्विजराज ! इस शिबिकाको 
¦ छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । प्रभो ! कृपया 
बताइये इस जडवेप्रको धारण किये आप कोन हैं ? ॥७८॥ 
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यो भवान्यन्चिमित्तै वा यदागमनकारणम्‌ । 
तत्सवं कथ्यतां विद्वन्मह्यं शुश्रूषवे त्वया ॥७९॥ 


ब्राह्मण उवाच 


श्रूयतां सोञ्हमित्येतद्वकु भूप न शक्यते । 
उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया |८०॥ 
सुखदुःखोपभोगो तु तो देहाद्यपपादको । 
धर्माधर्मोड्भवा भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति ॥८ १॥ 
सर्वस्येव हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम्‌ । 


धर्माधमों यतः कस्मात्कारणं पृच्छचते त्वया ।८२। 
राजावाच 

धर्माधमों न सन्देहस्सवंकार्येषु कारणम्‌ । 

उपभोगनिमित्तं च देहादेहान्तरागमः ॥८३॥ 

यस्त्वेतद्धवता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः । 


वक्तुं न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवतेते ॥८४॥ . 


योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं वक्तुं न शक्यते । 
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥८५॥ 


राह्मण उवाच 
शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत्‌ । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा श्रान्तिलक्षणः ८६ 
जिह्वा ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठौ तालके नूप । 
एते नाहं यतः सर्वे वाडनिष्पादनहेतवः ॥८७॥ 
किं हेतुभिर्यदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम्‌ । 
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हे विद्वन्‌! आप कोन हैं ? किस निमित्तसे यहाँ 
आपका आना हुआ ? तथा आनेका क्‍या कारण 
हैं? यह सत्र आप मुझसे कहिये। मझे आपके 


` विषयमें सुननेकी बडी उत्कण्ठा हो रही है ॥ ७९॥ 


ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! सुनो, मैं अमुक हँ 
यह ब्रात कही नहीं जा संकती और तुमने जो मेरे 
यहाँ आनेका कारण पूछा सो आना-जाना आदि 
समी क्रियाएँ कर्मफलके उपभोगके .लिये ही हुआ 
करती हैं || ८० ॥ सुख-दुःखका भोग ही देह आदि- 


: की प्राप्ति करानेवाला है तथा धर्माधर्मजन्य सुख- 


दुःखांको भोगनेके लिये ही जीव देहादि धारण 


करता है ॥८१॥ हे भूपाल ! समस्त जीवोंकी 


¦ सम्पूर्ण अवस्थाओके कारण ये धर्म और अधर्म ही 


हैं, फिर विशेषरूपसे मेरे आगमनका कारण तुम क्यों 
पूछते हो ! ॥ ८२॥ 

राजा घोळा-अवऱ्य ही, समस्त कार्योमें धर्म 
और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके 
लिये ही एक देहसे दूसरे दहमं जाना होता 
है || ८३॥ किन्तु आपने जो कहा कि “मैं कौन 


` हॅ--यह नहीं बताया जा सकता? इसी बातको 
हू 


सुनेकी मुझे इच्छा हो रही है ॥ ८४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
जो है [अर्थात्‌ जो आत्मा कर्त्ता-भोक्तारूपसे प्रतीत 
होता हुआ सदा सत्तारूपसे वर्तमान है] वही मैं हूँ-ऐसा 
क्यों नहीं कहा जा सकता ? हे द्विज ! यह “अहं? राब्द 
तो आत्मामें किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
होता ॥ ८५॥ 

ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌! तुमने जो कहा कि 'अह' 
शाब्दसे आत्मामें कोई दोप नहो आता सो ठीक ही 
है, किन्तु अनात्मामें ही आत्मत्वका ज्ञान करानेवाला 


` श्रान्तिमूलक अह शब्द ही दोपका कारण है ॥८६॥ 


हे नृप ! 'अहं? राब्दका उच्चारण जिह्वा, दन्त, ओष्ठ 
और तालुसे ही होता है, किन्तु ये सत्र उस शब्दके 
उच्चारणके कारण हैं, 'अह' (मैं) नहीं ॥ ८७॥ तो 
क्या जिह्वादि कारणोंके द्वारा यह वाणी ही खयं अपनेको 
'अहं' कहती है ! नहीं । अतः ऐसी स्थितिमें 'त मोटा | 
है' ऐसा कहना भी उचित नहीं है ॥ ८८ ॥ 
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पिण्ड; एथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादिलक्षणः । शिर तथा कर-चरणादिरूप यह शरीर भी आत्मासे एक्‌ 

$ RR तक राजन्करोम्यहम्‌ ॥८९॥ हीहै। अतः हे राजन्‌ | इस ' अहं! शब्दका मैं कहाँ 
ततोऽहमिति इरां संज्ञा राजन्कराम्यहप. ८, प्रयोग करूँ ¦ ॥८९॥ तथा हे नृपश्रेष्ठ ! यदि मुझसे 
यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम । | भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी “यह 


तदैषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥९०॥ मै हुँ और यह अन्य है'--ऐसा कहा जा सकता 


समस्तदेहेष _ या || ९०॥ किन्तु, जब समस्त शारीरोमें एक ही 
क ३ पतिका सित विक । आत्मा विराजमान है तब 'आप कोन हैं £ मैं वह 


तदा हि को भवान्सोवहमित्येतद्विफलं वचः ॥९१॥ | ई ।' ये सब वाक्य निष्फल ही हैं ॥ ९१॥ 


£ यह ये सामने शिबिका- 

म राजा शिबिका बाहाः पुरःसराः। तू राजा है, यह शित्रिका है, 
Se गदा: २ वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं--हे तूप! 
अयं च भवतो लोको न सदेतन्नृपोच्यते ॥९२॥। इनगेसे कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है ॥९२॥ 
लकडी हुई और उससे तेरी यह 

श्रेय | हे राजन्‌ ! दृक्षसे लकड़ी हुई अ 
प्न हि विहित शित्रिका बनी; तो बता इसे लकडी कहा जाय या 
किँवृक्षसंच्चा वास्याः स्याद्वारुसंक्षाथ वा नृप ।।९२॥ | वृक्ष ! ॥ ९३॥ किन्तु 'महाराज दृक्षपर बैठे हैं? ऐसा 
+ 1 कोई नहीं कहता और न कोई तुझे लकडीपर बैठा 
बाय महाराजी नाऊ अ हुआ ही बताता है ! सब लोग झिब्रिकामें बैठा हुआ 


न च दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिबिकागतम्‌ ॥९४। ही कहते हैं ॥ ९४ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! रचनाविरोषभें 
उनास्वितिसंितः स्थित लकडियोंका समूह ही तो शित्रिका है । यदि 

शिबिका दारुसङ्घातो ;। गह उससे कोई भिन बत्तु है तो. काको जिता 
अन्विष्यतां नृपश्रेष्ठ तङ्केदे शिविका त्वया ॥९५॥ | करके उसे ढूँढ़ो ॥ ९५॥ इसी प्रकार छत्रकी 
£ शळाकाओंको अलग रखकर छत्रका विचार करो कि 
एं छत्रशलाकानां एथग्मावे विसश्यताम्‌ । वह कहाँ रहता है । यही न्याय तुममें ओर मुझमें 
कक यातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि॥९६॥ | ागू होता है [ अर्थात्‌ मेरे और तुम्हारे शरीर भी 
गोरजो पञ्चभूतसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हैं] 
पुमान्‌ खत्री गोरजो वाजी कुञ्जरो विहगस्तरुः । ॥ ९६ ॥ पुरुष, खरी, गो, अज (बकरा) अश्व, गज, 
देहेषु लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कमहेतुषु ॥९७।। | पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओंका प्रयोग 
कशहेतुक रारीरोंमें ही जानना चाहिये ॥ ९७॥ हे 
पुमान्न देवो न नरो न पशुर्न च पादपः । राजन्‌ ! पुरुष (जीव) तो न देवता है, न मनुष्य 


शरीराक़्तिभेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः ॥९८॥ | है, न पछ है और न वृक्ष है । ये सब तो कर्मजन्य 
०९६ शरीरोंकी आकृतियोंके ही भेद हैं ॥ ९८ ॥ 
वस्तु राजेति यह्लोके यच राजभटात्मकम्‌ । लोकमें धन, राजा, राजाके सैनिक तथां और भी 
जो-जो वस्तुएँ हैं, हे राजन्‌ | वे परमार्थतः सत्य 
नहीं हैं, केबल कल्पनामय ही है ॥ ९९ ॥ जिस 
नान्या संज्ञायुवेतिवे । | बस्तुकी परिणामादिके कारण होनेवाली वण मच. संज्ञा 
यज्ञ कालान्तरेणापि नान्यां संश हति | काळान्तरमें भी नहीं होती, वही परमार्थवस्तु है । 
परिणामादिसम्भूतां तदस्तु नृप तच किम्र॥१००॥ | हे राजन्‌ ! ऐसी वस्तु कौन-सी है ¦ ॥ १०० || 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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तथान्यच्च नृपेत्थं तन्न सत्सङ्कल्पनामयम्‌॥ ९९ ॥ 


राच 


DigitizedilayzsesayaroruudadionTiusisieibelbisaefangotri 


अ० ९९] ० यम द्वितीय अंश MM या 


त्वं राजा सबैलोकस पितुः पुत्रो रिपो रिषुः। [त्‌ अपनेहीको देख-] समस्त प्रजाके लिये तू राजा है, 

पत्न्याः पतिः पिता सनो; कि तवां भूप बदाम्यहम्‌॥ ps i पुत्र है, शत्रुके ढिये शत्रु है, पत्नीका 
प र पुत्रका पि 

वं किमेतच्छिरः किं जु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ । uh आग लक 


मैं तुझे क्या कहूँ £ ॥ १०१ | हे महीपते ! द. क्या 
जा पादादिक तव॑ वा तवैतत्कि महीपते ॥ १०२॥ पद शिर है, अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादिमेसे 
कोई 


है! तथा ये शिर आदि भी “तेरे” क्या 
& 1॥ १ हे हे पृथिवीञ्चर ! तू इन समस्त अवयर्वो- 
भूत्वा चिन्तय प्रथक्‌ है; अतः सावधान होकर बिचार कि 
कोऽहमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव) १०३। | के कौन हुँ ॥ १०३ ॥ हे महाराज ! आत्मतत्व 
एवं व्यवस्थिते तस्वे मयाहमिति भाषितुम्‌ | प्रकार व्यवस्थित है । उसे सबसे पृथक्‌ करके ही 


_ खिलिकलकन बताया जा सकता है । तो फिर, मैं उसे 'अहं' 
पृथकरणनिष्पाद्यं शक्यते नृपते कथम्‌॥१०४॥ | शब्दसे कैसे बतला सकता हूँ ? ॥ १०४ ॥ 


समस्तावयवेभ्यस्त्वं एथगभूय व्यवस्थितः । 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३.॥ 


+-००१७९/०६००--- 


चोदहवाँ अध्याय 
जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--उनके ये परमार्थभय वचन 


निशम्य तस्येति वचः परमार्थसमन्वितम्‌। | सुनकर राजाने विनयावनत होकर उन विप्रवरसे 


प्रश्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतिद्विजम्‌ ॥ १॥ | कहां ॥ १॥ 
न र राजोवाच पर छ राजा थोले--भगवन्‌ ! आपने जो परमाथमय 


मो शाक. त कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोृत्तियाँ भ्रान्त-सी 
भगवन्यस्वया प्रोक्तं परमार्थमयं वचः। | गयी हैं ॥२॥ हे विप्र ! आपने सम्पूर्ण 


श्रुते तखिन्भ्रमन्तीव मनसो मम वृत्तयः ॥ २॥ | जीवोमें व्याप्त जिस असंग विज्ञानका दिग्दर्शन 
एतद्विवेकविज्ञानं यदशेषेषु जन्तुषु । कराया है वह प्रकृतिसे परे बरह्म ही है [इसमें मुझे कोई 


दकषित ( प्रकृतेमेहत्‌ सन्देह नहीं है] ॥ २॥ परन्तु आपने जो कहा कि मैं 
मता 5 विप्र तत्पर प्रकृतेमेहत्‌ ॥२॥ शिबिकाको बहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे 


नाइ बहामि शिबिकां शिबिका न मयि खिता । | ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर 
शरीरमन्यद्सत्तो येनेयं शिविका शता ॥ ४॥ | हसे अत्यन्त प्रयक है । जीबोंकी पति यो 


। प्रत्तिः कर्मचोदिता सत्त्व, रज, तम) की प्रेरणासे होती है और गुण 
गुणप्रवृत्त्या भूतानां परवृत्तिः कर्मचोदिता । ( 
वन्ते गुणा हेते किं ममेति त्वयोदितम्‌ ॥ ५ ॥ | ते माना जा सकता है? ॥ ४-५॥ हे परमा- 


एरियर औोत्रपथ पडते हो मेरा मन छू 
त ोत्रपथं गते । प्र ! यह बात मेरै कार्नोमे पडते हो मे च 
मनो Ro परतु 1६ 11 परा मियो बडा उत हो रहा है॥६॥ 


useuM, Hazratganj. Lucknow 
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१८६ श्रीविष्णुपुराण [ अ° १४ 
पूवेमेव महाभागं कपिरुषिंमहं द्विज । हे द्विज! मैं तो पहले ही महाभाग कपिल- 
कि RE | मुनिसे यह पूछनेके लिये कि बताइये “संसारमें 
ES प्रहमभ्युद्यतो गत्वा श्रेय; किं त्वत्र शंस में ॥ ७॥ मनुष्योंका श्रेय किसमें है” उनके पास जानेको तत्पर 
। तदन्तरे च. भवता यदेतद्वाक्यमीरितस्‌। ` इआ हुँ॥ ७॥ किन्तु ह आपने जो. अ 
, वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमाथ-श्रवण | 
तेनेव परमाथार्थ वयि चेतः प्रधावति॥ ८॥ | = = आपकी ओर झुक गया है ॥८॥ हे 
| कपिर षिभेगवतः सर्वभूतस्य चे द्विज। | द्विज ! ये कपिलमुनि सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुके ही अंश 
| जगन्मोहनाशायोवीशुप हैं । इन्होंने संसारका मोह दूर करनेके लिये ही प्रथिवी- 
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोबींसुपागतः ॥ ९॥ | प अवतार लिया है ॥ ९॥ किन्तु आप जो इस प्रकार 
¦ भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही 
"पल ते । भगवान्‌ कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके 
प्रत्यक्षतामत्र गतो यथैतङ्कवतोच्यते ॥१०॥ | रुपम प्रकट हो गये हैं ॥ १० ॥ अतः हे द्विज ! 
तन्मह्यं प्रणताय त्वं यच्छ्रेयः परमं द्विज । | हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीतसे कहिये । 
` हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण विज्ञान-तरंगोंके मानो समुद्र 
तद्वदाखिलविज्ञानजलबीच्युदधिमेवान्‌ ॥११॥ होहे॥ ११ ॥ 


स एव भगवान्नूनमसाकं हितकाम्यया । 


ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! तुम श्रेय पूछना 
भूप इच्छसि कि रयः परमार्थ नु एच्छसि । चाहते हो या परमार्थ ? क्योंकि हे भूपते ! श्रेय तो 


(रानि अशेवाणि सब्र अपारमार्थिक ही हैं ॥ १२ ॥ हे नरप ! जो 
्रेयांसपरमार्थानि अशेषाणि च भूपते॥१२॥ पुरुष देवताओंकी आराधना करके धन, सम्पत्ति, 


देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति। पुत्र ओर राज्यादिकी इच्छा करता है उसके 
पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्थेव तन्नृप ॥१३॥ ` लिये तो वे ही परम श्रेय हैं | १३ ॥ जिसका फल 
2! Re : खगेलोककी प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है; 
कमे यज्ञात्मक॑ भ्रयः फं खगोसिलक्षणम्‌ । ' किन्तु प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेमें 
श्रेयः प्रधानं च फले तदेवानभिसंहिते ॥१४॥ | ही है ॥१४॥ अतः हे राजन्‌! योगयुक्त पुरुषोंको प्रकृति 


| आत्मा ध्येयः सदा भूप योगयुक्तेस्तथा परम्‌ । ` आदिसे अतीत उस आत्माका ही ध्यान करना चाहिये, 


८ या ' क्योकि उस परमात्माका संयोगरूप श्रेय ही वास्त- 
श्रेयस्तस्यैव संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः ॥१५॥ विक श्रेय है॥ १५॥ छ 


श्रेयांस्येवमनेकानि शतशोऽथ सहस्रशः । इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों-हजारों प्रकारके अनेकों 
हैं, किन्तु ये सत्र परमार्थ नहीं हैं । अव जो परमार्थ है 
सो सुनो- ॥ १६ || यदि धन ही परमार्थ हे तो धर्मके 
| लिये उसका त्याग क्यों किया जाता है ? तथा इच्छित 
, भोगोंकी प्राप्तिक लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है? 
व्ययश्च क्रियते कसात्कामप्राप्त्युपलक्षणः ॥१७।! ` [अतः वह परमार्थ नहीं है] ॥१ ७॥ हे नरेश्वर ! यदि 

' पुत्रको परमाथ कहा जाय तो वह तो अन्य (अपने पिता) 
पुत्रश्रेत्परमार्थः स्यात्सो5प्यन्यस्य नरेश्वर । का परमार्थभूत है, तथा उसका पिता भी दुसरेका पुत्र 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सन्त्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रयतां च मे ॥१६॥ ` 


धर्माय त्यज्यते किन्नु परमार्थो धनं यदि । 


| 
| 
1 
{ 
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अ० १४ ] द्वितीय अंश १८७ 


TTS ता. यया NANI 


परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥१८॥ होनेके कारण उस (अपने पिता) का परमार्थ 
एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्यसिञ्चराचरे । होगा ॥ १८॥ अतः इस चराचर जगतमें पिताका 

तहि कायि र कायेरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है । क्‍योंकि फिर तो 
परमाथा [ह कायाण कारणानामशेषतः॥१९॥ | सभी कारणोंके कार्य परमार्थ हो जायँगे ॥ १९ ॥ 
राज्यादिप्रापिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि । यदि संसारमें राज्यादिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय 

टे बब तो ये कभी रहते हैं ओर कभी नहों रहते । अतः 
परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वे ततः ॥२०॥ | परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा । [ इसलिये 


॥ 1 राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते] ॥ २० | यदि 
ऋग्यजुःसामनिष्पाद्ं यज्ञकर्म मतं तव। | करक, यज्ञः और सामरूप वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाठे 


€ 
परमार्थभूतं तत्रापि शरूयतां गदतो मम ॥२१॥ | उको परमार्थ मानते हो तो उसके विषय 
मेरा ऐसा बिचार है--॥ २१॥ हे नृप ! जो वस्तु 


यत्तु निष्पाद्यते कार्य मृदा कारणभूतया । | कारणरूपा मृत्तिकाका कार्य होती है वह कारणकी 
अनुगामिनी होनेसे मृत्तिकारूप ही जानी जाती है 

तत्कारणानुगमनाज्ज्ञायते नृप मृण्मयम्‌ ॥२२॥ | ॥ २२ ॥ अतः जो क्रिया समित, घृत और कुझा 
व्य | आदि नाशवान्‌ द्रव्योंसे सम्पन्न होती है वह भी 
एवं विनाशिभिद्र्व्येः समिदाज्यङुशादिभिः । नाशवान्‌ ही होगी ॥ २३ ॥ किन्तु परमार्थको तो 


निष्पाद्यते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी।२३। पश्न परुष अविनाशी बतळाते हैं और नाशवान्‌ 
ह रव्योसे निष्पन्न होनेके कारण कर्म [ अथवा उनसे 
अनाशी परमार्थश्च प्राजेरभ्युपगम्यते । .निष्पन्न होनेवाले स्वर्गादि ] नारवान हो हि व 
तत्तु नाशि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितम्‌ ॥२४॥ सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ यदि फठाशासे रहित निष्कामः 

हे आई कर्मको परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्तिरूप फलका 
तदेवाफलदं कम परमार्थो मतस्तव । साधन होनेसे साधन ही है, परमार्थ नहीं ॥ २५॥ 


मुक्तिसाधनभूतत्वात्परमार्थों न साधनम्‌ ॥२५॥ | यदि देहादिसे आत्माका पार्थक्य विचारकर उसके ध्यान 
करनेको परमार्थ कहा जाय तो वह तो अनात्मासे 
ध्यानं चेवात्मनो भूप परमार्थार्थशब्दितम्‌। | आत्माका भेद करनेवाला है और परमार्थमें भेद है नहों 
[अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता ]॥ २६॥ 
यदि परमात्मा और जीवात्माके संयोगको परमार्थ कहें 
परमात्मात्मनोयोंगः परमार्थं इतीष्यते। | तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य 
दव्यसे अन्य 3 एकता कभी नहीं हो 

मिथ्यैतदन्यद्द्रव्यं हि नेति तद्द्रव्यतां यतः ।।२७1॥ सकती # ॥ २७॥ 


भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्था न भेदवान्‌ ॥२६।। 


तस्माच्छेयांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशयः । अतः हे राजन्‌ ! निःसन्देह ये सब श्रेय ही हैं, 
[ परमार्थ नहीं ] अब जो परमार्थ है वह मैं 
परमार्थस्तु भूपाल सद्वेपाच्छ्यतां मम ॥२८॥ | संक्षेपसे सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ २८ ॥ 


—— = 


HD HH HEE स क सना 


इ यदि ज्यो परमास्मासे भिन्न है तब तो गौ और अश्वके समान उनकी एकता हो नहीं सकती और 
दे बिम्ब -प्रतिजि < डे चिके निराकरणके अतिरिक्त और उनका संयोग ही क्या होगा ? 
यदि बिस्बःपरतिबिस्त्रको भाँति हुन प, useum, Hazratganj. Lucknow 
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व्य दो टं निर्गुण ओर प्रकृतिसे 
एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः पर; । आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, 
न र हजारलाई परे है; वह जन्म-बृद्धि आदिसे रहित, सर्वन्यापी और 


जन्मवृद्धथादिरहित आत्मा सर्वगतो5व्ययः ॥२९॥ | अव्यय है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! वह परम ज्ञानमय है, 


न सर्वद 
गे ८ असत्‌ नाम और जाति आदिसे उस सवव्यापकका 
परज्ञानमयोञ्सङ्घिनमजात्यादिभिर्विख) । संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा ॥ ३० ॥ 


न योगवान्न युक्तोऽभूननव पार्थिव योक्ष्यते ॥३०।। | वह, अपने और अन्य प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते 
हुए भी, एक ही है'-इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है 
तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌ । वही परमार्थ है; द्वैत भावनावाले पुरुष तो अपरमार्थ- 

विज्ञान रेतिनो दर्शी हैं ॥३१॥ जिस प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त 
विज्ञान परमार्थोऽसौ द्वेतिनोश्तथ्यदशिंनः ॥३१॥ एक ही वायुके, बाँसुरीके छिद्दोंके भेदसे षड्ज आदि भेद 

वेणुरन्त्रप्रभेदे ¦ पडजादिसंशित होते हैं उसी प्रकार [ शरीरादि उपाधियोंके कारण ] एक 
न्प्रप्रभेदेन भेदः र | ही परमात्माके [देवता-मनुष्यादि] अनेक भेद प्रतीत होते 
अभेदव्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्मनः ॥३२॥ | हैं ॥३२॥ एकरूप आत्माके जो नाना भेद हैं वे बाह्य 
देहादिकी कर्मप्रवृत्तिके कारण ही हुए हैं । देवादि 
एकस्वरूपभेदश्व बाह्मकमेप्रवृत्तिजः । शरीरोंके भेदका निराकरण हो जानेपर वह नहीं 
रहता । उसकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक ही 
देवादि भेदेऽपध्वस्ते नास्त्येवावरणे हि सः ॥३३॥ | है ॥ ३३ ॥ 


जाकर. ७३/४४/९५५0 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


— e000 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


आभुका निदाघको अद्वै तज्ञानोपदेश | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी खोले-हे मेत्रेय ! ऐसा कहनेपर, 
इत्युक्त उहि भूयञ्चिन्तयान महीपतिम्‌ राजाको मोन होकर मन-ही-मन सोच-विचार करते 


ऽसाव तानतर्मतां देख वे विप्रबर यह अद्वैत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने 
परत्युवाचाथ विग्रोऽसाबदवतान्त्गतां कथाम्‌ ॥ १ ॥ | छन | १ ॥ 


ब्राह्मण उवाच व्राह्मण बोले-हे राजशार्दूल ! पूर्वकालमें महर्षि 
श्रूयतां नृप्ादूल यद्वीतग्रुथुणा पुरा । ऋभुने महात्मा निदाधको उपदेश करते हुए जो कुछ | 
अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मन! ॥ २ ॥ | कहा था वह सुनो ॥२॥ हेः भूपते! परमेष्ठी श्रीत्रह्माजी- 
ऋडुनामाऽभवत्पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । का ऋभु नामक एक पुत्र था, वह खभावसे ही परमार्थ- 


विज्ञाततस्मसङ्भावो निसर्गादेव भूपते ॥ ३ ॥ | तत्वको जानेवाला था ॥३॥ पूर्वकालमें महर्षि पुलस्त्य- 
तस्य शिष्यो निदाघोऽभूत्पुरस्त्यतनयः पुरा । | का पुत्र निदाघ उन ऋभुका शिष्य था । उसे उन्होंने 
ग्रादादरोषविज्ञानं स तस्मे परया मुदा ॥ ४॥ | अति प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तस्वज्ञानका उपदेश दिया 


अत्राष्तज्ञानतन्त्रस्य न तस्याद्वेतवासना | | था ॥9॥ हे नरेश्वर ! ऋभुने देखा कि सम्पूर्ण शात्रोंका 
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स ऋश्चलकयामास निदाघस्य नरेश्वर ॥ ५ ॥ 
देविकायास्तटे वीरनगर नाम वे पुरम्‌ । 
समृद्धमतिरम्य च पुलस्त्येन निवेशितम्‌ ॥ ६ ॥ 
रम्योपवनपर्यन्ते स तसिन्पार्थिवोत्तम । 
निदाघो नाम योगज्ञ ऋशभ्वशिष्योज्वसत्पुरा ॥ ७ ॥ 
दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्‌ । 
जगाम स ऋशुः शिष्यं निदाघमवलोककः ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेश्वदेवान्ते द्वारालोकनगोचरे । 
स्थितस्तेन गृहीतार्घ्यो निजवेइम प्रवेशितः ॥ ९ ॥ 
प्रक्षालिताडरप्रिपाणि च कृतासनपरिग्रहम्‌ । 
उवाच स द्विजश्रेष्ठो शुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१०॥ 
ऋभुरुवाच 
'शे विश्ववर्य भोक्तव्यं यदन्नं भवतो गृहे। 
तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीति; सततं मम ॥११॥ 
निदाघ उवाच 
सक्तुयावकवाश्चानामपूपानां च मे शृहे । 


द्वितीय अंश 


यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तत्त्व श्ुङ्कष्व यथेच्छया ॥१२॥ 
श्र्टरभुरुवाच 
कदन्नानि दिजेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे। 
संयावपायसादीनि द्रप्सकाणितवन्ति च ॥ १२ 
निदाघ उवाच 


हे हे शालिनि मद्वेहे यत्किञ्चिदतिशोभनम्‌ । 
भक्ष्योपसाधनं मृष्टं तेनास्यान्नं प्रसाधय ॥१४॥ 


ब्राह्मण उवाच 
इत्युक्ता तेन सा पली मृष्टम द्विजस्य यत्‌ । 
प्रसाधितवती तद्वै भतुर्वचनगोरवात्‌॥१५॥ 


तं भुक्तवन्तमिच्छाता मृष्टमन्नं महायुनिम्‌ । | 


निदाघः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः खितः ॥१६॥ | निदाघने अति विनीत होकर उन महामुनिसे कहा ॥ १ ६॥ 


ज्ञान होते हुए भी निदाघकी अद्वेतमें निष्ठा नहीं है ॥५॥ 


उस समय देविकानदीके तीरपर पुलस्त्यजीका 
बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक 
और समृद्विसम्पन्न नगर था ॥ ६ ॥ हे पार्थिवोत्तम ! 
रम्य उपवर्नोसे सुशोभित उस पुरमें पूर्वकालमें ऋभुका 
शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था || ७ ॥ महघि क्रमु 
अपने शिष्य निदाधको देखनेके लिये एक सहस्र 
दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें गये || ८॥ जिस समय 
निदाघ बलिवैश्वदेवके अनन्तर अपने द्वारपर [अतिथियों- 
कौ] प्रतीक्षा कर रहा था,वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह 
उन्हें द्वारपर पहुँच अर्ध्यदानपूर्वक अपने घरमै छै गया 
॥९॥ उस द्विजश्रेष्ठने उनके हाथ-पैर घुलाये आर [फेर 
आसनपर बिठाकर आदरपूर्वक कहा--भोजन 
कीजिये? ॥ १० ॥ 

ऋभु बोले-हे विप्रवर ! आपके यहाँ क्या-क्या 
अन्न भोजन करना होगा--यह बताइये, क्योंकि 
कुत्सित अन्नम मेरी रुचि नहीं है || ११ ॥ 


निदाघने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे घरमै सत्तू, 
जोकी लप्सी, कन्द-मूल-फलादि तथा पूए बने हैं । 
आपको इनमेंसे जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिये | १२॥ 

ऋभु बोले-हे द्विज ! ये तो सभी कुत्सित अन्न 
हैं, मुझे तो तुम हळवा, खीर तथा मट्ठा ओर खाँडसे 
बने खादिष्ट भोजन कराओ॥ १३ ॥ 


तथ निदाघने [ अपनी स्त्रीसे | कहा-हे गृहदेवि ! 
हमारे घरमें जो अच्छी-से-अच्छी वस्तु हो उसीसे इनके 
लिय अति खादिष्ट भोजन बनाओ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मण (जडभरत) ने कहा-उसके ऐसा कहनेपर 
उसकी पत्नीने अपने पतिकी आज्ञासे उन विप्रवरके 
लिये अति खादिष्ट अन्ने तैयार किया ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! ऋभूके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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निदाघ उवाच 
अपि ते परमा तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च । 
अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज ॥१७।॥ 
कनिवासो भवान्तिप्र क़ च गन्तुं समुद्यत; । 
आगम्यते च भवता यतस्तच द्विजोच्यताम्‌ ॥ १८॥ 
ऋभुरुवाच 
र्यस्य तस्य थक्तेने ठप्तित्रौह्मण जायते । 


नमे क्षु्नाभवत्त्तिः कसान्मां परिएच्छसि ॥१९॥ 


वह्निना पार्थिवे धातौ क्षपिते क्षुत्ससुङ्कवः । 

भवत्यम्भसि च क्षीणे नृणां तडपि जायते ॥२०॥ 
्ु्ष्णे देहधर्माख्ये न ममेते यतो द्विज । 

ततः ्षुत्सम्भवाभावात्तु्तिरस्त्येव मे सदा ॥२१॥ 

मनसः खस्ता तुश्श्रित्तथमोविमों हिज । 

चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुमानेभिने युज्यते ॥२२॥ 


क़ निवासस्तवेत्युक्तं क गन्तासि च यत्त्वया । 


पुमान्सर्वगतो व्यापी आकाशवदयं यतः । 
कुतः कुत्र क गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कथम्‌ ॥२४। 


सोऽहं गन्ता न चागन्ता नेकदेशनिकेतनः । 


त्वं चान्ये च न च त्य च नान्ये नेवाहमप्यहम्‌॥२५।। 


मृष्टं न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव। 
किं वक्ष्यसीति तत्रापि श्रयतां द्विजसत्तम ॥२६। 
किमखाद्रथ वा मृष्टं थु्जतोऽस्ति द्विजोत्तम। 


ग्रृटमेव यदासृष्ट 


श्रीबिषणुपुराण 


| 


| Cc 
| आपका चित्त खस्थ हुआ न ? आप पूर्णतया तृप्त 


ल AANA SASSY SYS ४४५४५" १०७ ५.” ७०७० ५८ s 


निदाघ बोले-हे द्विज ! कहिये भोजन करके 


| और सन्तुष्ट हो गये न ? ॥ १७ ॥ हे विप्रवर ! कहिये 
| आप कहाँ रहनेवाले हैं ? कहाँ जानेकी तैयारीमें 
| हें ? और कहाँसे पधारे हैं ? ॥ १८ ॥ 


ऋभु बोले-हे ब्राह्मण ! जिसको क्षुधा लगती हे 
उसीकी तृप्ति भी हुआ करती है । मुझको तो कभी 


'क्षुधा ही नहीं ठगी, फिर तिके विषयमें तुम क्या 


पूछते हो ? ॥ १९ ॥ जठराम्तिके द्वारा पार्थिव (ठोस) 
धातुओंके क्षीण हो जानेसे मनुष्यको क्षुधाकी प्रतीति 


। होती है और जलक्े क्षीण होनेसे तृषाका अनुभव 
। होता है ॥ २० ॥ हे द्विज ! ये क्षुधा और तृषा 


तो देहके ही धर्म हैं, मेरे नहों; अतः कभी क्षुधित न 


| होनेके कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ ॥ २१ ॥ 


स्वस्थता और तुष्टि भी मनहीमें होते हैं, अतः ये मन- 
हीके धर्म हैं; पुरुष (आत्मा) से इनका कोई 


| सम्बन्ध नहीं है । इसलिये हे द्विज ! ये जिसके धमे 


हैं उसीसे इनके विषयमें पूछो ॥ २२ ॥ और तुमने 


| जो पूछा कि आप कहाँ रहनेवाले हैं ! कहाँ जा 
| रहे हैं? तथा कहाँसे आये हैं! सो इन तीनोंके 
| विषयमें मेरा मत सुनो-॥ २३ ॥ आत्मा सर्वगत है, 
कुतश्चागम्यते तत्र त्रितयेऽपि निबोध में ॥२३॥ | 


क्योंकि यह आकाशके समान व्यापक है; अतः “कहां से 
| आये हो, कहाँ रहते हो ऑर कहाँ जाओगे ? यह 
कथन भी कैसे सार्थक हो सकता हे ? ॥२४॥ मैं तो 


न कहीं जाता हुँ, न आता हुँ और न किसी एक 
' स्थानपर रहता हूँ । [ तू, मैं ओर अन्य पुरुष भी 
; देहादिके कारण जैसे प्रथक-प्रथक्‌ दिखायी देते हैं 
वास्तवमें वैसे नहीं हैं ] वस्तुतः तू त्‌ नहीं है, अन्य 
| अन्य नहीं है और मैं में नहीं हूँ ॥ २५ ॥ 

वास्तवमें मधुर मधुर है भी नहीं; देखो, मैंने 
। तुमसे जो मधुर अन्नकी याचना की थी उससे 
भी मैं यही देखना चाहता था कि "तुम 
| क्या कहते हो ।' हे द्विजश्रेष्ठ ! भोजन करने- 
। वाळेके लिये खादु और अखादु' भी क्या है ? क्योंकि 
खादिष्ट पदार्थ ही जब समयान्तरसे अखादु हो जाता 


तदेवोद्वेगकारकम्‌ ॥२७॥ है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है ॥ २६-२७॥ 
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अमृष्टै जायते मृष्टं मृष्टादुद्विजते जन; । 
आदिमध्यावसानेषु किमन्नं रुचिकारकम्‌ ॥२८॥ 
मृण्मयं हि गृहं यदन्सृदा लिप्त खरं भवेत्‌ । 
पार्विवोऽयं तथा देहः पार्थिवैः परमाणुभिः ॥२९॥ 
यवगोधूमशुद्रादि घ्रृतं तैलं पयो दघि। 
गुडं फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ।।३०॥ 
तदेतङ्कवता ज्ञात्वा मृष्टामृष्टविचारि यत्‌ । 
तन्मनस्समतालम्बि काये साम्यं हि मुक्तये ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्याकण्ये वचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृप । 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमत्रबीत्‌॥३२॥ 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्तमागतः । 
नष्टो मोहस्तवाकण्य वचांस्येतानि मे द्विज ॥३३॥ 
ऋषभूरुवाच 
ऋभुरस्मि तवाचार्यः प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥३४॥ 
एवमेकमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 


वासुदेवाभिधेयस्य खरूपं परमात्मनः ॥३५॥ 
ब्राह्मण उवाच 
तथेत्युक्त्वा निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 


द्वितीय अंश 


१९१ 


इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं 
और रुचिकर पदार्थोसे मनुष्यको उद्गेग हो जाता है । 
ऐसा अन्न भला कौन-सा है जो आदि, मध्य और 
अन्त तीनों कालमें रुचिकर ही हो ? ॥ २८ ॥ जिस 
प्रकार मिट्टीका घर मिट्टीसे लीपने-पोतनेसे दृढ़ 
होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव- 
अनके परमाणुओंसे पुष्ट हो जाता है ॥२९॥ जौ, 
गेहूँ, मूँग, वृत, तैल, दूध, दही, गुड और फल आदि 
समी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं । [ इनमेंसे 
किसको खाढु कहें और किसको अखादु ? ] ॥३०॥ 
अतः, ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु-अखादुका विचार 
करनेवाले चित्तको समदशौ बनाना चाहिये, क्योंकि 
मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! उनके ऐसे परमार्थमय 
वचन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हें प्रणाम करके 
कहा--॥ ३२॥ “प्रभो ! आप प्रसन्न होइये ! कृपया 
बतलाइये, मेरे कल्याणकी कामनासे आये हुए आप 
कोन हैं ? हे द्विज ! आपके इन वचनोंको सुनकर 
मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है” ॥ ३३ ॥ 

ऋशभु बोले-हे द्विज ! मैं तेरा गुरु क्रमु हूँ; तुझको 
सदसद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करनेके लिये मैं यहाँ 
आया था । अत्र मैं जाता हूँ; जो कुछ परमार्थ है वह 
मैने तुझसे कह ही दिया है ॥ २४ ॥ इस परमार्थ- 
तत्वका बिचार करते हुए तू इस सम्पूर्ण जगतको एक 
वासुदेव परमात्माहीका स्वरूप जान; इसमें भेद्‌-भाब 
बिल्कुल नहीं है ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण बोले-तद्नन्तर निदाघने “बहुत अच्छा! 


eS 


' कह उन्हें प्रणाम किया ओर फिर उससे परम भक्ति 


पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रययाबृश्चः ॥३६॥ | पूर्वक पूजित हो ऋभु खेच्छानुसार चले गये ॥ ३६॥ 


“d= =H 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो पञ्जदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


"दधि 
DS 
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सोलहवाँ अध्याय 
ऋशुकी आश्ञासे निदाघका अपने घरको लौटना । 
ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण बोले-हे नरेश्वर ! तदनन्तर सहस्र वर्ष 


व्यतीत होनेपर महर्षि ऋभु निदाघको ज्ञानोपदेश 
ऋभुर्वषेसहस्रे तु समतीते नरेश्वर । 


मो ॥ करनेके लिये फिर उसी नगरको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
निदाघज्ञानदानाय तदे नगरं य ' J पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत-सी 


नगरस्य बहिः सोऽथ निदाषं ददश मुनिः । सेना आदिके साथ बड़ी धूम-धामसे नगरमे प्रवेश कर 
महाबलपरीवारे पुरं विशति पार्थिवे ॥ २॥ | रहा है और वनसे कुश तथा समिध लेकर आया 
दूरे खितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकम्‌ । हुआ महाभाग निदाध जनसमूहसे हटकर भूखा- 
्ुत्षामकण्ठमायान्तमरण्यात्ससमित्ङुशम्‌ ॥ रे ॥ | "यासा दर उड़ा है ॥२-३॥ ॥ 


निदाघं निदाधको देखकर ऋभु उसके निकट गये और 

घं स ऋशुरुपगम्याभिवाद्य च । निदा f 
RE जर उसका अभिवादन करके बोले--हे द्विज ! यहा, 
उवाच कसादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ॥ ४ ॥ | एकान्तर्मे आप कैसे खडे हैं! ॥ ४॥ 


निदाघ उवाच निदाघ बोले-हे विप्रवर | आज रमणीक 

जो विप्र जनसम्मर्दो महानेष नरेश्वरः । नगरमे राजा जाना चाहता है, सो ५०8 बड़ी भीड़ 
प्रविविश्षुः पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ॥ ५ ॥ हो रही है; इसलिये मैं यहाँ खडा हूँ ॥ ५ ॥ 

ऋमुरुवाच अर॒भु बोले-हे द्विजश्रेष्ठ ! माळूम होता है आप 


-ताविपोऽत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः । | पशो सत्र बातें जानते है । अतः किये इनमें 
कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मतो मम ॥ ६। राजा कौन है! और अन्य पुरुष कौन हैं: ॥ ६ ॥ 
निदाघ उवाच निदाघ बोले-यह जो पर्वतके समान ऊँचे मत्त 


योऽयं गजेन्द्रमुन्मत्तमद्रिशज्ञसमुच्छितम्‌ । गजराजपर चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे 
अघिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकलथेतरः ॥७॥ लोग परिजन हैँ ॥ ७ ॥ 

क्राभरुवाच ऋशभु बोले-आपने राजा और गज, दोनों एक 
३ साथ ही दिखाये, किन्तु इन दोनोंके प्रथक-प्रथकू 
विशेष चिह अथवा लक्षण नहीं बतलाये ॥ ८ ॥ 
अतः हे महाभाग ! इन दोनोंमें क्या-क्या विशेषताएं 


एतौ हि गजराजानों युगपदशितों मम । 
भवता न विशेषेण एथकचिद्दोपलक्षणी ॥ ८ ॥ 


तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयोः। | है, यह त्रतलाइये । मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वा नराधिपः ॥९॥ इनमें कोन राजा है और कोन गज है ¦ | ९ ॥ 
निदाघ उवाच निदाघ बोले-इनमें जो नीचे है वह गज है 


5 धस्य 2 और उसके ऊपर राजा है । हे द्विज ! इन दोनोंका 
गजो योञ्यमधो बरह्न्तुपयस्यंप भूपतिः । वाह्य-चाहक-सम्बन्ध है--इस बातको कोन नहीं 


वाह्मवाहकसम्बन्धं को न जानाति पै द्विज ॥१०॥ | जानता ¦ ॥ १०॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
DD SOOO USI 100 01 0000 000 0 0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Do HF MMMM i 2 OES RY TEE की CE 


Digi र ksatiefangotri 


अ० १६] 


द्वितीय अंश 


१९३ 


ऋभुरुवाच 

जानाम्यहं यथा ब्रह्मंस्तथा मामवबोधय । 

अधःशब्दनिगद्यं हि कि चो ध्वमभिधीयते ॥११॥ 
ब्राह्मण उवाच 

इत्युक्तः सहसारुह्य निदाघः प्राह तमृथुम्‌ । 

श्रूयतां कथयास्येष यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥१२॥ 

उपर्यहं यथा राजा त्वमधः कुञ्जरो यथा । 

अवबोधाय ते ब्रहमन्दष्टान्तो दशितो मया ॥१३॥ 

ऋभुरुवाच 

त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजबद्यदि । 

तदेतश्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथा ॥१४॥ 
राह्मण उवाच 

इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रग्रह्म चरणावुभौ । 

निदाघस्त्वाह भगवानाचार्यस्त्वमृअधुवम्‌ ॥१५॥ 

नान्यस्याटवैतसंस्कारसंस्कृतं मानसं तथा। 


यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्रापतमहं गुरुम्‌ ॥१६॥ 
ऋभुरुवाच 


पू्षशुभूषणादतः । 
गुरुलेहाइ शुर्नाभ निदाघ सम्ुपागतः॥१॥ 
तदेतदुपदिष्टं ते सङ्घेपेण महामते । 
यत्तदद्वैतमशेषतः ॥१८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्निदाघं स क्रथुगुरुः । 
निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वेतपरोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
सर्वभूतान्यभेदेन दड्शे स तदात्मनः । 
यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमां द्विजः ॥२०॥ 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुबान्धवः | | 
भव सर्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते ॥२१॥ 
(विः पु ७ 


तवोपदेशदानाय 


परमार्थसारभूतं 


ऋशु वोले-[ ठीक है, किन्तु ] हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे 
इस प्रकार समझाइये, जिससे मैं यह जान सकू कि 
'नीचे' इस शब्दका वाच्य क्या है? ओर “ऊपर! 
किसे कहते हैं ? ॥ ११॥ 

ब्राह्मणने कहा-क्रमुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर चढ़कर कहा--“सुनिये, 
आपने जो पूछा है वही ब्रतळाता हूँ-]| १२ ॥ इस 

समय राजाकी भाँति मैं तो उपर हुँ और गजकौ 

भाँति आप नीचे हैं । हे ब्रह्मन्‌ | आपको समझानेके 
लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखलाया है” || १३॥ 

ऋभु बोले-हे द्विजश्रेष्ठ | यदि आप राजाके समान 
हैं और मैं गजके समान हूँ तो यह बताइये कि आप 
कौन हैं ! और मैं कौन हूँ ? ॥ १४॥ 

प्राह्मणने कह्ा-ऋभुके ऐसा कहदनेपर निदाधने 
तुरन्त ही उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा- 
(निश्चय ही आप आचार्यचरण महर्षि ऋभु हैं 
॥ १५॥ हमारे आचायंजीके समान अद्वेत-संस्कार- 
| युक्त चित्त और किसीका नहीं है; अतः मेरा विचार 
है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए 
हैं ॥ १६॥ 

भु षोले-हे निदाघ ! पहले तुमने सेवा-शुश्रषा 
करके मेरा बहुत आदर किया था अतः तुम्हारे स्नेह 
बरा मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश 
देनेके लिये आया हूँ ॥१७॥ हे महामते ! समस्त 
पदार्थोमें अट्वैत-आत्म-बुद्धि रखना’ यही परमार्थः 
का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेपम उपदेश कर 
दिया ॥ १८॥ 

ब्राह्मण बोले-निदाधसे ऐसा कह परम विद्वान्‌ 
गुरुवर भगवान्‌ ऋभु चले गये और उनके उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वैत-चिन्तनमें तत्पर हो गया ॥ १९॥ 
और समस्त प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगा 
हे धर्मज्ञ ! हे पृथिवीपते ! जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायणं 
| ब्राह्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार 
| तू भी आत्मा, शत्रु "ण्य । मित्रादिमें समान भाव रखकर 
अपनेको सर्वगत जानता हुआ मुक्ति छाम कर॥२०-२१॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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१९४ श्रीविष्णुपुराण [अ० १६ 


TT TT यमय ऱ्य | 


“~ 


सितनीलादिभेदेन यथैकं इश्यते नभः। जिस प्रकार एक ही आकाश श्रेत-नील आदि 


ल्क जया अ. भेदोंबाला दिखायी देता है, उसी प्रकार श्रान्त- 
आन्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकः संन्परथक्‍प्रथक। २२) युको एक ही आत्मा प्रपक्‌-प्रथक्‌ दीखता है 


एकः समस्तं यदिहास्ति किश्चि- ॥ २२ ॥ इस संसारमै जो कुछ है वह सत्र एक 


ह त्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे 
त्तंदच्युता नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ अतिरिक्त और कुछ मी नही है) मैं, त. और ये सब 


सोध्दै स च त्वं स च समेतः आत्मखरूप ही हैं। अतः भेद-ज्ञानरूप मोहको 

दात्मखरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥२३॥ | छोड़ ॥ २३॥ | 
| श्रीपराशरजी बोळे-उनके ऐसा कहनेपर सोवीर- 
राजने परमार्थदृष्टिका आश्रय लेकर भेद-बुद्धिको 
छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मणश्रेष्ठ भी बोधयुक्त 


श्रीपराञ्चर उवाच 


इतीरितस्तेन स राजवर्यः | 
स्तत्याज भेद॑ परमार्थदृष्टिः । 


स चापि जातिसरणाप्तबोध- होनेसे उसी जन्ममें मुक्त हो गये ॥ २४ ॥ इस प्रकार 
तत्रेव जन्मन्यपवर्गमाप ॥२४॥। | महाराज भरतके इतिहासके इस सारभूत बृत्तान्तको 
इति भरतनरेन्द्रसारवृत्तं | जो पुरुष भक्तिपूर्वक कहता या सुनता है उसकी 


कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः। बुद्धि निर्मळ हो जाती है, उसे कभी आत्म-विस्मृति 
स विमलमतिरेति नात्ममोहं | नहीं होती और वह जन्म-जन्मान्तरमें मुक्तिकी योग्यता | 
भवति च संसरणेषु मुक्तियोग्यः ॥२५॥ | प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ | 

—— IRE 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


sae 


इति श्रीपराशरम्ुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिणायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्वितीयो5शः समाप्त; ॥ 


CC-0. UP State TT RN Hazratganj. Lucknow 
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मानं मानातीतममेयं मनसाप्यं मन्तुर्मन्तारं मुनिमान्यं महिमाढ्यम्‌ । 
मायाक्रीडं मायिनमाद्यं गतमायं वन्दे विष्णुं मोहमहारिं महनीयम्‌ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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32 


श्रीसन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 


छुत्तीण अश 


पहला अध्याय 
पहले सात मन्बन्तरोंके मनु, इन्द्र, देवता, सप्तपिं और मनुपुत्रांका वर्णन । 


श्रमित्रेय उवाच 
कथिता गुरुणा सम्यग्भूसमुद्रादिसंस्थितिः । 
सर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चातिविस्तरात्‌ ॥१॥ 
देवादीनां तथा सृष्टि्ेषीणां चापि वर्णिता । 
चातुर्वर्ण्यस्य चोत्पत्तिस्ति्यग्योनिगतस्य च ॥ २॥ 
धुवप्रहादचरित विस्तराच्च त्वयोदितम्‌ । 


मन्वन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात्‌॥ २ ॥ 


मन्बन्तराधिपांश्रै शक्रदेवपुरोगमान्‌ । 
भवता कथितानेताञ्छ्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥ ४॥ 
४ श्रीपराशर उवाच 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वे । 
तान्यहं भवतः सम्यकथयामि यथाक्रमम्‌॥ ५ ॥ 
स्थायम्भुवो मनुः पूर्वे परः स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्चैव रेवतश्राक्षुषस्तथा ॥ ६ ॥ 
षडेते मनवोऽतीतास्साम्प्रतं तु खेस्सुतः । 
बैवस्रतोऽयं यस्येतत्सप्तमं वततेऽन्तरम्‌ ॥ ७॥ 
खायम्भुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया । 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरुदेव ! आपने पृथिवी 
ओर समुद्र आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगणके | 
संस्थानका मुझसे भली प्रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया ॥ १॥ आपने देवता आदि और ऋषिगणोंकी 
सृष्टि तथा चातुर्वण्यं एवं तिर्यक्‌-योनिगत जीबोंकी 
उत्पत्तिका भी वर्णन किया ॥ २ ॥ ध्रुव और प्रह्वादके 
चरित्रोंको भी आपने विस्तारपूर्वक सुना दिया । 
अतः हे गुरो ! अब मैं आपके मुखारविन्दसे सम्पूर्ण 
मन्वन्तर तथा इन्द्र ओर देवताओंके सहित मन्वन्तरोके 
अधिपति समस्त मनुओंका वर्णन सुनना चाहता हूँ 
[आप वर्णन कीजिये ] ॥ ३-४ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-भूतकालमें जितने मन्वन्तर 
हुए हैं तथा आगे भी जो-जो होंगे, उन सबका मैं 
तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ प्रथम मनु 
खायम्भुब थ । उनके अनन्तर क्रमशः खारोचिष, उत्तम, 
तामस, रेबत और चाश्नुष इए ॥ ६॥ ये छः मनु 
पूर्वकालमें हो चुके हैं । इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु 
हैं, जिनका यह सातबाँ मन्वन्तर वर्तमान है ॥ ७॥ 


कल्पके आदिम जिस खायम्भुव-मन्वन्तरके विषयमै 
मैने कहा है उसके देवता ओर सप्तर्षियोंका तो मै 


देवास्सप्तपयशव॒ यथावत्कथिता मया ॥ ८ ॥ | पहले ही यथाबत्‌ वर्णन कर चुका हँ ॥८॥ 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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१९८ 


orem 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्खारोचिषस्य तु । 
मन्वन्तराधिपान्सम्यग्देवरषास्तत्सुतांस्तथा ॥ ९ ॥ | 


पारावतास्सतुषिता देवास्खारोचिषेऽन्तरे । 
विपश्चित्तत्र देवेन्द्रो मैत्रेयासीन्महाबलः ॥१०॥ 


ऊज! स्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ पषभस्तथा । 
निरयश्च परीवांश्च तत्र सप्तर्षयोऽभवन्‌ ॥११॥ 


चेत्रकिम्पुरुषाद्याश्च सुतास्खारोचिषस्य तु । 
द्वितीयमेतद्वचारूयातमन्तरं शृणु चोत्तमम्‌ ॥१२॥ 


तृती येऽप्यन्तरे ब्रह्मन्बुत्तमो नाम यो मलुः । 
सुझान्तर्नाम देवेन्द्रो भैत्रेयासील्सुरेश्वरः ॥१३॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ° १ 


अब आगे मैं खारोचिप्रमनुके मन्वन्तराधिकारी देवता, 
ऋषि और मनुपुत्रोंका स्पष्टतया वर्णन करूँगा ॥९॥ 
हे मैत्रेय ! खारोचिषमन्वन्तरमै पारावत और तुषित- 
गण देवता थे, महाबली विपश्चित्‌ देवराज इन्द्र थे 
॥ १०॥ ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण; वात, एषभ, निरय 
और परीवान्‌-ये उस समय सप्तर्षि थे ॥ १ १॥ तथा चैत्र 
और किम्पुरुष आदि खारोचिषमनुके पुत्र थे । इस 
| प्रकार तुमसे द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन कर दिया | 
| अत्र उत्तम-मन्वन्तरका विबरण सुनो ॥ १२ ॥ 


। हे ब्रह्मन्‌ ! तीसरे मन्वन्तरमें उत्तम नामक मनु 
और सुझान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे ॥ १३॥ 


सुधामानस्तथा सत्या जपाश्चाथ प्रतदेनाः । 
वशवतिनश्च पञ्चैते गणा द्वादशकास्स्मृताः ॥ १४।। 
वसिष्ठतनया ह्येते सप्त सप्तषेयोऽभवन्‌ । 
अजः परशुदीप्ताद्यास्तथोत्तममनोस्सुताः ।। १५॥ 


तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हरयस्तथा । 
सत्याश्च सुधियश्चेव सप्तविशतिका गणाः ॥१६॥ 
शिबिरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः । 
सप्र्षयश्च ये तेषां तेषां नामानि मे शृणु ॥१७॥ 
ज्योतिर्धामा एथुः काव्यश्ेत्रोऽगनिवनकस्तथा । 
पीवरश्चषेयो ह्येते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥१८॥ 
नरः ख्यातिः केतुरूपो जानुजङ्घाद यस्तथा । 
पुत्रास्तु तायसस्यासत्राजानस्सुमहाबलाः ॥१९॥ 
पञ्चमे वापि मेत्रेय रेवतो नाम नामतः । 
मनुर्विभुश्न तत्रेन्द्रो देवांश्रात्रान्तरे श्रणु ॥२०॥ 
अमिताभा भूतरया वेकुण्ठास्ससमेधसः । 
एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥२१॥ 
हिरण्यरोमा  वेदश्रीरूध्वंबाहुस्तथापरः । 
जम | च पर्जन्यश्न महामुनिः । 


| उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती- 
। ये पाँच बारह-ब्रारह देवताओके गण थे ॥ १४॥ 
' तथा वसिष्ठजीके सात पुत्र सप्तर्षिगण और अज, परशु 
। एवं दीप्त आदि उत्तममनुके पुत्र थे ॥ १५ ॥ 
तामस-मन्वन्तरमें सुपार, हरि, सत्य और सुधि--ये 
, चार देवताओंके वग थे और इनमेंसे प्रत्येक वर्गमें 
। सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे ॥ १६॥ सो अश्वमेध 
| यज्ञबाला राजा शिबि इन्द्र था तथा उस समय जो 
। सक्षषिंगग थे उनके नाम मुझसे सुनो--॥ १७॥ 
' ज्योतिर्धामा, प्रथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और 
| पौवर--ये उस मन्वन्तरके सप्तर्षि थे ॥ १८॥ तथा 
| नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंघ आदि तामस- 
| मनुके महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी 
थ॥ १९॥ 
। 00 मैत्रेय ! पाँचवें मन्वन्तरमें रैवत नामक मनु और 
विभु नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए 
उनके नाम सुनो-॥॥२० इस मन्वन्तरमें चौदह-चोदह 
देवताओंके अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठः ओर सुमेधा 
नामक गण थे॥ २१॥ हे विप्र ! इस रैवत-मन्वन्तरमे 
हिरण्यरोमा,वेदश्री, ऊध्वेबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य 


एते सप्तर्षयो विप्र तत्रासत्रेवते5न्तरे ॥२२॥ आर महामुनि-ये सात सप्तर्षिंगण थे ॥२२॥ 
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बलबन्धुश्र सम्भाव्यस्सत्यकाद्याश्च तत्सुताः 
नरेन्द्रा महावीयो बभूवुर्मुनिसत्तम ॥२३॥ 
खारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेत्रतस्तथा । 
प्रियव्रतान्वया ह्येते चत्वारो मनवस्स्मृताः ॥२४॥ 
विष्णुमाराध्य तपसा स राजर्षि! प्रियत्रतः । 


मन्वन्तराधिपानेताँछब्धवानात्मवंशजान्‌ ॥२५॥ | 


षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुषाख्यस्तथा मनु; । 


मनोजवस्तथैतेन्द्रो देवानपि निबोध मे॥२६॥ | 


आप्याः प्रस्ता भव्याश्च एथुकाश्च दिवोकसः। 
महानुभावा लेखाश्च पञ्चैते ह्यष्टका गणाः ॥२७॥ 
सुमेधा विरजाश्चैव हविष्मानुत्तमो मधुः । 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥२८॥ 
ऊरुः पूरुइशतदयुञ्नग्रणुखास्सुमहाबलाः । 
चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः प्रथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥२९॥ 
विवखतस्सुतो विग्र श्राद्धदेवो महाद्य॒तिः । 
मनुस्संवर्तते धीमान्‌ साम्प्रतं सम्तमेऽन्तरे ॥३०॥ 
आदित्यवसुरुद्राद्या देवाश्चात्र महासुने । 
पुरन्दरस्तथेवात्र मेत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥३१॥ 
वसिष्ठः काइ्यपोंऽथात्रिजेमदसिस्सगौतमः 
विश्वामित्रभरद्वाजौ सप्त सप्तपयोऽभवन्‌॥३२॥ 
इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव दृष्टः शर्यातिरेव च । 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिष्ट एव च ॥३३॥ 
करूषश्च एषध्र्च॒ सुमहाँछ्लोकविश्रतः । 
मनोवैंवस्वतस्यैते नव पुत्राः सुधार्मिकाः ॥३४॥ 


विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितो स्थिता । 
मन्वन्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिष्ठति ॥३५॥ 


तृतीय अंश 


| अत्यन्त लोकप्रसिद्ध और धर्मात्मा 


१९९ 


| हे सुनिसत्तम ! उस समय रैवतमनुके महावीर्यशाली पुत्र 
| बलबन्धु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राजा थे ॥२३॥ 
। हे मेत्रेय | खारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत--ये 
चार मनु, राजा प्रियत्रतके वंशधर कहे जाते हैं ॥२४॥ 
| राजर्षि प्रियत्रतने तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 
| आराधना करके अपने वंशमें उत्पन्न हुए इन चार 
मन्वन्तराधिपोंको प्राप्त किया था ॥ २५॥ 


छठे मन्वन्तरमें चाक्षुष नामक मनु और मनोजव 
नामक इन्द्र थे । उस समय जो देवगण थे उनके 
नाम खुनो-।।२६ उस समय आप्य,प्रसूत, भव्य, पृथुक 
और लेख-ये पाँच प्रकारके महानुभाव देवगण वर्तमान 
। थे और इनमेंसे प्रत्येक गणमें आठ-आठ देवता थे ॥२७॥ 
| उस मन्वन्तरमें सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उत्तम, 
| मधु, अतिनामा और सहिष्णु-ये सात सप्तर्षि थे 
| ॥२८॥ तथा चाक्षुषके अति बलवान्‌ पुत्र उरु, पूरु, 


और शतथुन्न आदि राज्याधिकारी थे ॥२९॥ 


| 


हे विप्र ! इस समय इस सातवे मन्वन्तरमें 
| सूर्यके पुत्र महातेजस्वी और बुद्विमान्‌ श्राद्ध- 
देवजी मनु हैं ॥२०॥ हे महामुने ! इस मन्वन्तरमें 
आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा 
पुरन्दर नामक इन्द्र है ॥ ३१ ॥ इस समय 
वसिष्ठ, काऱ्यप, अत्रि, जमदग्नि, गोतम, विश्वामित्र 
और भरद्वाज-ये सात सप्तर्षि हैं॥ ३२॥ तथा 
वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु, नुग, पृष्ट, शर्याति, 
नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करूष और पुषध्र-यै 


नौ पुत्र 


हैं ॥ ३३-२४॥ 


समस्त मन्वन्तरोंमें देवरूपसे स्थित भगवान्‌ विष्णु- 
की अनुपम और सत्त्वप्रधाना शक्ति ही संसारकी स्थिति- 
उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥३५॥ सबसे पहले 


अंशेन तस्या जनसो यज्ञस्खायम्थुवेञ्न्तरे । | स्वायम्सुव-मन्वन्तरमें मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्णु- 
आकूत्यां मानसो देव उत्पन्नः ्रथमेऽन्तरे ॥३६॥ शक्तिके अंशसे ही आकूतिके गभसे उत्पन्न हुए थे॥३ ६॥ 
ततः पुनः स बै देवः ग्रामे खारोचिषेऽन्तरे। | फिर स्वारोचिष-मन्वन्तरके उपस्थित होनेपर बे 
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'सत्यायामभवत्सत्यः सत्यैस्सह सुरोत्तमैः ॥३८॥ 
तामसस्यान्तरे चेव सम्प्राप्ते पुनरेव हि । 


्रोक्तान्येतानि भवता संप्षमन्वन्तराणि वे । 
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२०० 
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तुषितायां सञ्चत्पञ्नो ्जितस्तुषितेः सह ।॥ ३७) | 


औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुषितस्तु पुनस्स वै । 


हयोयां हरिभिस्साधं हरिरेव बभू ह ॥३९॥ 
रे्तेऽप्यन्तरे देवस्सम्भूत्यां मानसो हरिः । 
सम्भूतो रेकतैस्साधै देवैर्देववरो हरिः ॥४०॥ 
चाक्षुषे चान्तरे देवो वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 
विङुण्ठायामसो जज्ञे वेकुण्ठेदेबतेः सह॥४१॥ 
मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वेवखते द्विज । 
वामनः कर्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभूव ह॥४२॥ 
त्रिभिः क्रमेरिमाँछ्लोकाञ्जित्वा येन महात्मना । | 
पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥४३॥ 
इत्येतास्तनवस्तस्य॒ सप्तमन्वन्तरेषु वे । 
सप्तखेवाभवन्विप्र याभिः संवद्धिताः प्रजाः ॥४४॥ 
यस्माद्विष्टमिद विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः । 
तसात्स प्रोच्यते विष्णुविशेर्धातोः प्रवेशनात्‌॥४५।। 
सर्वे च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सपर्षयो ये मनुसूनवश्च । 
इन््र्च योऽयं त्रिदशेशभूतो 
विष्णोरशेषास्तु विभ्रूतयस्ताः ॥४६॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० २ 


“oS 


मानसदेच श्रीअजित ही तुषित नामक देवगणोंके साथ 
तुषितासे उत्पन्न हुए ॥३७॥ फिर उत्तम-मन्वन्तरमें वे 
तुषितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्यगणके सहित सत्यरूपसे 
सत्याके उदरसे प्रकट हुए । ३८॥. तामस मन्वन्तरके प्राप्त 
होनेपर वे हरि-नाम देवगणके सहित हरिरूपसे हर्या- 
के गर्भसे उत्पन्न हुए ॥३९॥ तत्पश्चात्‌ वे देवश्रेष्ठ हरि, 
रेबत-मन्वन्तरमें तत्कालीन देवगणके सहित सम्भूति- 
के उदरसे प्रकट होकर मानस नामसे विख्यात हुए 
॥ ४०॥ तथा चाक्षुष-मन्वन्तरमें वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बैकुण्ठ नामक देवगणोंके सहित विक्रुण्ठासे उत्पन्न हो- 
कर वैकुण्ठ कहलाये ॥४ १॥ और हे द्विज ! इस वैवस्वत- 
मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु कर्‍्यपजी- 
द्वारा अदितिके गर्भसे वामनरूप होकर प्रकट हुए 
॥४२॥ उन महात्मा वामनजीने अपनी तीन डगोंसे 
सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलोकी 
इन्द्रको दे दी थी ॥४३॥ 

हे विप्र ! इस प्रकार सातो मन्वन्तरोंमें भगवान्‌की ये 
सात मूतियाँ प्रकट हुई, जिनसे (भविष्यमें) सम्पूर्ण 
प्रजाकी वृद्धि हुई ॥ ४४ ॥ यह सम्पूर्ण विश्‍व उन 
परमात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त है; अतः बे 
'विष्णु' कहलाते हैं, क्योंकि “विश! धातुका अर्थ 
प्रवेश करना है ।४५॥ समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि 
तथा मनुपुत्र ओर देवताओंके अधिपति इन्द्रगण-ये 
सत्र भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतियाँ हैं ॥४६॥ | 


ण*०>७:-०६००--- 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीये5शे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
Ss aoe 


दसरा अध्याय 


सावर्णिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्वन्तरोके मनु, मनुपुत्र, 
देवता, इन्द्र और सप्तषियोंका वणन | 


श्रीमैत्रेय उवाच 


ोमेत्रे ~ ~ ०० 
श्रीमत्रयजी बोले-हे विप्रर्षे ! आपने यह सात 


अतीत मन्वन्तरोकी कथा कही, अत्र आप मुझसे 


` भविष्याण्यपि विप्रर्षे ममाख्यातुं त्वमसि ॥ १॥ आगामी मन्वन्तरोंका भी वर्णन कीजिये ॥१॥| | 
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श्रीपराशर उवाच 


र्यस्य पली संज्ञाभूत्तनया विश्वकर्मणः । 
मनुर्यमो यमी चैव तदपत्यानि चै गुने॥ २॥ 
असहन्ती तु सा भतुस्तेजश्‍छायां युयोज वै । 
भ्तृशुश्रषणेऽरण्यं खयं च तपसे ययो॥ ३॥ 
संज्ञेयमित्यथार्कश्च॒छायायामास्मजत्रयम्‌ । 
शनैश्वरं मनुं चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌॥ ४॥ 
छायासंज्ञा ददौ शापं यमाय कुपिता यदा । 


तदान्येयमसौ बुद्धिरित्यासीद्यमद्र्ययोः ॥ ५॥ 
ततो विवखानाख्याते तयैवारण्यसंखिताम्‌ । 
समाधिदृष्टया ददृशे तामश्चां तपसि खिताम्‌॥ ६॥ 
वाजिरूपधरः सोऽथ तस्यां देवावथाश्चिनौ । 


जनयामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः ॥ ७॥ 
आनिन्ये च पुनः संज्ञां ख्यानं भगवात्रविः । 
तेजसइशमनं चाख विश्वकर्मा चकार ह॥ ८ ॥ 
भ्रममारोप्य त्र्य तु तस्य तेजोनिशातनम्‌। 
कृतवानष्टमं भागं स व्यशातयद्‌व्ययम्‌॥ ९ । 
यत्तसादेष्णवं तेजश्शातित॑ विश्वकर्मणा । 
जाज्वल्यमानमपतत्तद्ूमो शुनिसत्तम॥१०॥ 
त्वष्टेव तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकल्पयत्‌ । 
त्रिशूलं चेव शर्वस्य शिबिकां धनदस्य च ॥११॥ 
शक्तिं गुहस्य देवानामन्येषां च यदायुधम्‌ | 
तत्सर्व तेजसा तेन विश्वकमी व्यवधेयत्‌ ॥१२॥ 
छायासंज्ञासुतो योऽसो द्वितीयः कथितो मनुः । 
पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावणिस्तेन कथ्यते ॥ १ २॥ 


तस्य मन्वन्तरं ह्येतत्सावार्णिकमथाष्टमम्‌ । 
तच्छुणुष्व महाभाग भविष्यत्कथयामि ते ॥१४॥ 
सावणिस्तु मनुयोऽसौ मेत्रेय भविता ततः । 
सुतपाञ्चामिताभाश्च मुख्याश्चापि तथा सुरा; ॥ १५॥ 


तृतीय अंश 


TITTIES ज्याका » 
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२०१ 


श्रीपराशरजी बोले-हे सुने ! विश्वकर्माकी पुत्री 
संज्ञा सूर्यकी भार्या थी । उससे उनके मनु, यम और 


'यमी-तीन सन्ताने हुई ॥२॥ काळान्तरमें पतिका 


तेज सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा छायाको 
पतिकी सेवामें नियुक्त कर स्बयं तपस्याके लिये वन- 
को चढी गयी ॥३॥ सूर्यदेवने यह समझकर कि यह 
संज्ञा ही है, छायासे शनैश्वर, एक और मनु तथा 
तपती-ये तीन सन्ताने उत्पन्न की ॥४॥ 

एक दिन जब छायारूपिणी संज्ञाने क्रोधित होकर 
[अपने पुत्रके पक्षपातसे ] यमको शाप दिया तब सूर्य और 
यमको विदित हुआ कि यह तो कोई ओर है ॥५॥ 
तत्र छायाके द्वारा ही सारा रहस्य खुल जानेपर 
सूर्यदेवने समाधिमें स्थित होकर देखा कि संज्ञाघोड़ी- 
का रूप धारण कर वनमें तपस्या कर रही है ॥६॥ 
अतः उन्होंने भी अख़रूप होकर उससे दो अश्विनी- 
कुमार और रेतःस्रावके अनन्तर ही रेवन्तको उत्पन 
किया ॥७॥ 

फिर भगवान्‌ सूर्य संज्ञाको अपने स्थानपर ठे 
आये तथा विश्वक्रर्माने उनके तेजको शान्त कर दिया 
॥८॥ उन्होंने सूर्यको भ्रमियन्त्र (सान) पर चढ़ाकर 
उनका तेज छाँठा, किन्तु वे उस अक्षुण्ण तेजका 
केवळ अष्टमांश ही क्षीण कर सके ॥९॥ हे सुनि- 
सतम ! सूर्यक्रे जिस जाज्वल्यमान वैष्णव-तेजको 
विश्वकर्माने छॉटा था वह प्रथिवीपर गिरा ॥१०॥ उस 
पृथिवीपर गिरे हुए सूर्य-तेजसे ही विश्वकर्माने विष्णुः 
भगवानका चक्र, शङ्करका त्रिशूळ, कुबेरका विमान, 
कार्विकेयक्री शक्ति बनायी तथा अन्य देवताओंके भी जो- 
जो शत्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया ॥११-१२॥ जिस 
छायासंज्ञाके पुत्र दूसरे मनुका ऊपर वर्णन कर चुके हैं वह 
अपने अग्रज मनुका सवर्ण होनेसे सावर्णि कहलाया॥ १ ३॥ 

हे महाभाग ! सुनो, अत्र मैं उनके इस सावणिकनाम 
आठवें मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाला है, वर्णन करता 
हूँ॥१४॥ हे मैत्रेय ! यह सावणि ही उस समय मनु होंगे 
तथा सुंतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होंगे ॥१५॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीविष्णुपुराणः 


२०२ 


तेषां गणश्र देवानामेकेको विंशकः स्मृत; । 
सप्तपीनपि वक्ष्यामि भविष्यान्युनिसत्तम।।१६। 
दीप्तिमान्‌ गालवो रामः कृपो द्रोणिस्तथा परः | 
मत्पुत्रश्च तथा व्यास ऋष्यशृङ्कश्च सप्तमः ॥ १७ 
विष्णुप्रसादादनघः पातालान्तरगोचरः 
बिरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१८॥ 
विरजाओर्वरीवांश्च॒ निर्मोकाद्यास्तथापरे । 
सावर्णेस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वराः । १९॥ 


नवमो दक्षसावणिर्भविष्यति मुने मनुः ॥२०॥ | 
पारा मरीचिगर्भाश्च सुधर्माणस्तथा त्रिधा। | 
भविष्यन्ति तथा देवा ह्येकेको द्वादशो गणः॥२१॥ | 
तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविष्यत्यद्भुतो द्विज ॥२२॥ 
सवनो द्युतिमान्‌ भव्यो वसुर्मेधातिथिस्तथा । 

ज्योतिष्मान्‌ सप्तमः सत्यस्तत्रेते महर्षयः ॥२३॥ | 
शृतकेतुदीप्िकेतुः पश्चहस्तनिरामयो । 


एथुश्रवाद्याश्च तथा दक्षसावर्णिकात्मजाः ॥२४॥ | 
दशमो ब्रह्मसावाणिर्भविष्यति सुने मनुः। ` 
सुधामानो विशुद्वाश्च शतसंर्यास्तथा सुराः ॥२५॥ | 
तेषामिन्द्रश्च भविता शान्तिनीम महाबलः 
सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्छृणुष्व ह ॥२६॥ | 
हृविष्मान्सुङृतस्सत्यस्तपोमूरतिस्तथापरः । 
नाभागोऽग्रतिमोजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च ॥२७॥ | 
सुक्षेत्रओोत्तमोजाश॒ भूरिपेणादयो दश। | 
ब्रह्मसावर्णि पुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ ॥२८॥ | 
एकाद्शश्च भविता धर्मसावणिको मनुः ॥२९॥ ` 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा.। 
गणास्त्वेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम्‌ । 
एकैकलिंशकस्तेषां गणशन्द्रथ वै इषः ॥३०॥ 
निःखरथाभितेजाश्र वपुष्मान्छुणिरारुणिः | 


| उन देवताओंका प्रत्येक गण बीस-बीसका समूह 
। कहा जाता है। हे मुनिसत्तम! अब में आगे 
| होनेवाले सप्तर्षि भी बतलाता हूँ ॥ १६॥ उस 


समय दीप्तिमान्‌, गालव, राम, कृप, द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा, 


मेरे पुत्र व्यास ओर सातवे ऋष्यश्रङ्ग-ये सप्तर्षि होंगे 


॥ १७॥ तथा पाताळ-लोकवांसी विरोचनके पुत्र 
बलि श्रीविष्गुभगवान्‌की कृपासे तत्कालीन इन्द्र और 


' सावणिमनुके पुत्र विरजा, उर्वरीबान्‌ एवं निर्मोक 
। आदि तत्कालीन राजा होंगे ॥ १८-१९ || 


हे मुने ! नवें मनु दक्षसावणि होंगे । उनके 
समय पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देव- 
वर्ग होंगे, जिनमेंसे प्रत्येक वर्गमें बारह-त्रारह देवता 
होंगे; तथा हे द्विज ! उनका नायक महाप राक्रमी अद्भुत 


। नामक इन्द्र होगा ॥२०-२२॥ सवन, द्युतिमान्‌, भव्य, 
| वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान्‌ और सातवें सत्य-ये 


उस समयके सप्तर्षि होंगे ॥ २३ ॥ तथा धृतकेतु, 


'दीष्षिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष- 


सावर्णिमनुके पुत्र होंगे ॥ २४ ॥ 

हे सुने ! दवे मनु ब्रह्मसावर्णि होंगे। उनके 
समय सुधामा ओर विशुद्ध नामक सो-सो देवताओंके 
दो गण होंगे ॥ २५॥ महाबलवान्‌ शान्ति उनका 


। इन्द्र होगा तथा उस समय जो सप्तषिंगण होंगे 
| उनके नाम सुनो--॥ २६ || उनके नाम हविष्मान्‌, 
सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और 


सत्यकेतु हैं || २७ ॥ उस समय ब्रह्मसावर्णिमनुके 


। सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिषेण आदि दश पुत्र पुथिवी- 


की रक्षा करेंगे॥ २८ ॥ 
ग्यारहवाँ मनु धर्मसावर्णि होगा । उस समय होनेवाले 


' देवताओंके विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक 
। मुख्य गण होंगे-इनमेंसे प्रत्येकमें तीस-तीस देवता 


रहेंगे और वृष नामक इन्द्र होगा ॥ २९-३० ॥ 


: उस समय होनेवाले सप्तषियोंके नाम निःखर, अग्निः 
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अ०२] तृतीय अंश २०३ 
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हविष्माननघश्चैव भाव्याः स्षर्षयस्तथा ॥३१॥ | तेजा, वपुष्मान्‌, घृणि, आरुणि, हविष्मान्‌ और अनघ 


त्रगस्सुधमी च देव हैं ॥ ३१ ॥ तथा धर्मसावर्णि मनुके सर्वत्रग, सुधमो, 
त्त खु डर देवानीकादयस्तथा ।. ओर. देवानीक आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वराः ॥३२॥ | प्रथिवीपति होंगे ॥ ३२ ॥ 


रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः । रुद्रपुत्र सावर्णि बारहवा मनु होगा । उसके समय 
ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान्‌ ॥३३॥ | हठुधामा नामक इन्द्र होगा तथा तत्काळीन देवताओं- 
हरिता रोहिता देवास्था सुमनसो द्विज | के नाम ये हैं सुनो-॥ २३ ॥ हे द्विज | उस समय 
सुकर्माणः सुरापाश्च दशकाः पश्चवै गणाः ॥३४॥ | तर देवताओंके हरित, रोहित, घुमना, खुकमौ 
तपखी सुतपाश्चैव तपोमूतिस्तपोरतिः । और खुराप नामक पाँच गग होगे ॥ २४ ॥ तपल 
तपोप्रतिङतिश्ान्यः सप्तमस्तु तपोधनः । खुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा 

SS की ट तपोधन-ये सात सप्तष्रि होंगे । अब मनुपुत्रोके नाम 
सप्तर्षयस्त्विमे तस्य पुत्रानपि निबोध मे॥३५॥ 


वत्र सुनो-।३५॥। उस समय उस मनुके देवान्‌, उपदेब 
देववानुपदेवश्च दवश्रष्ठादयस्तथा और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन 


मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपाः ॥३६॥ | सम्राद्‌ होंगे ॥ ३६ ॥ 


त्रयोदशो रुचिनीमा भविष्यति रुने मनुः ॥३७॥ | हे मुने ! तेरहवाँ रुचि नामक मनु होगा । इस 
सुत्रामाणः सुक्रमीणः सुधमाणस्तथामराः । मन्बन्तरमें सुत्रामा, सुकमा और सुधर्मा नामक देवगण 
त्रयखिशद्धिभेदास्ते देवानां यत्र बै गणाः ॥३८॥ | होंगे इनमेसे प्रत्येक तैतीस-तेंतीस देवता रहेंगे; तथा 
दिवस्पतिरमेहावीयैस्तेपामिन्द्रो भविष्यति ॥३९॥ | महातरडबान्‌ दिवस्पति उनका इन्द्र होगा ॥३७-२९॥ 
निर्मोहतखदशी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सुकः । | निमेः तच्दर्शी, निष्प्रकम्प) निरुत्युक, घृतिमान्‌) 
थृतिमानव्ययश्वान्यस्सप्तमस्सुतपा मुनिः | अव्यय और सुतपा-ये तत्कालीन सप्तर्णि होंगे | अन 
सपर्पयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध मे॥४०॥ | गते नाम भी इतो || ४७ | उल सा 
चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षितः ॥४१॥ | तिते ओर निचित आदि मक रजा 00 


अ >) 


भौमशतुर्दशशवात्र मेत्रेय भविता मनुः। । हे मैत्रेय ! चौदहवाँ मनु भोम होगा । उस समय 
रिवा | शुचि नामक इन्द्र और पाँच देवगण होंगे; उनके 

द्रः सुरगणासत्र पञ्च शयुष्व तान्‌ ॥४२॥ नाम सुनो-े चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, श्राजिक और 
चाक्षुषाश्च पवित्राश्च कनिष्ठा आजिकास्तथा । ` बाचाबृद्ध नामक देवता हैं । अत्र तत्कालीन सतर्षियोके 
वाचावृद्धाश्र वे देवास्सपर्षीनपि मे शृणु ॥४३॥ | नाम भी सुनो ॥४२-४३॥ उस समय अभिबाहु, शुचि, 
डा | झुक्र, मागध, अग्निभ्र, युक्त और जित-ये सप्तर्षि होगे । 

अधिवाह: शत: शकी मागची प अब मनुपुत्रोके विषयमें सुनो ॥ ४४ ॥ हे. मुनि- 


युक्तस्तथा जितश्रान्यो मनुपुत्रानतः 4 ॥४४॥  झादूंढ ! कहते हैं, उस मनुके उरु और गम्भीरबुद्धि 


ऊरुगम्भीरबुद्धयाद्या मनोस्तस्य सुता नृपाः |  , आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पूथिबीका 
कथिता मुनिशा्दूल पालयिष्यन्ति ये महीम्‌॥४५॥ | पालन करगे | ४५ ॥ 
चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विपुव! । ` प्रत्येक चतुर्युगके अन्तमें वेदोंका लोप हो जाता 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० २ 
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प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुवं सप्तपयों दिवः ॥४६॥ | है, उस समय सप्तर्षिगण ही खर्गलोकसे पृथिवीमें 


कृते कृते स्मृतेविंप्र प्रणेता जायते मनुः । 
देवा यक्षथुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥४७॥ 
भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तै; । 
तदन्वयोद्धवेश्वेव तावद्धः परिपाल्यते ॥४८॥ 
मजुस्सप्रषेयो देवा भूपालाश्र मनोः सुता; । 
मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चेवाधिकारिणः ॥४९॥ 
चतुदेशभिरेतैस्तु गतैमेन्वन्तरैद्विज । 
सहस्रयुगपयेन्तः कल्पो नि३शेष उच्यते ॥५०॥ 
तावत्प्रमाणा च निशा ततो भवति सत्तम। 
ब्रह्मरूपधरर शेते शेषाहावम्बुसम्पुवे ॥५१॥ 
त्रैलोक्यमखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिकृद्विभुः । 
खमायासंस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दन; ॥५२॥ 
ततः प्रबुद्धों भगवान्‌ यथा पूर्वे तथा पुनः । 


अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं ॥ ४६॥ 
प्रत्येक सत्ययुगके आदियें [मनुष्योंकी धर्म-मयादा स्थापित 
करनेके लिये] स्मृति-शास्त्रके रचयिता मनुका प्रादुर्भाव 
होता है; और उस मन्वन्तरके अन्त-पर्यन्त तत्कालीन 
देवगण यज्ञ-भागोको भोगते हैं || ४७ ॥ तथा मनुके 
पुत्र और उनके वंशधर मन्वन्तरके अन्ततक पृथिवी- 
का पालन करते रहते हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार मनु 
सप्ति, देवता, इन्द्र तथा मनु-पुत्र राजागण-ये 
प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं ॥ ४९ ॥ 


हे द्विज ! इन चौदह मन्वन्तरोंके बीत जानेपर एक 
सहस्र युग रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता हे 
॥५०॥ हे साधुश्रेष्ठ ! फिर इतने ही समयकी रात्रि 
होती है । उस समय ब्रह्मरूपधारी श्रीविष्णुभगवान्‌ 
प्रलयकालीन जलक्रे ऊपर रोष-शय्यापर शयन करते 
हैं ॥ ५१॥ हे विप्र! तत्र आदिकर्ता सवेब्यापक 
सर्वभूत भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण त्रिठोकीका 
ग्रास कर अपनी मायामें स्थित रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
फिर [ प्रलय-रात्रिका अन्त होनेपर ] प्रत्येक 
कल्पके आदिमें अव्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत्‌ होकर 


सृष्टि करोत्यव्ययत्मा करपे करपे रजोगुणः॥५३। रजोगुणका आश्रय कर सृष्टिकी रचना करते हैं 


मनवो भूभुजस्सेन्द्रा देवास्सप्तर्षयस्तथा । 
सार्पिकोंऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ।५४॥ 
चतुर्युगेऽप्यसौ बिष्णु; ख्ितिव्यापारल क्षणः । 
युगव्यवस्थां कुरुते यथा मेंत्रेय तच्छृणु ॥५५॥ 
कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिखरूपधक्‌ । 
ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूतहिते रतः॥५६॥ 
चक्रतात्तेखरूपेण त्रेतायामपि स प्रश्चः । 
दुष्टानां निग्रहं कुर्वन्परिपाति जगत्त्रयम्‌ ॥५७॥ 
वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाशतेिश्चुः । 
करोति बहुलं भूयो वेदव्यासखरुपधक्‌ ॥५८॥ 


॥ ५३ ॥ हे द्विजश्रेष्ट ! मनु, मनुःपुत्र राजागण, इन्द्र 
देवता तथा सप्तर्षि-ये सत्र जगतका पाठन करनेवाले 
भंगवानके सात्त्विक अंश हैं ॥ ५४ || 

हे मैत्रेय ! स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णु चारों युगोंमें 
जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, सो सुनो-॥ ५७ | 
समस्त प्राणियोंक्रे कल्याणमें तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य- 
युगमें कपिल ' आदिरूप धारणकर परम ज्ञानका 
उपदेश करते हैं ॥ ५६ || त्रेतायुगे वे सर्वसमर्थ प्रभु 
चक्रवर्ती भूपाल .होकर दुष्टोंका दमन करके त्रिलोकी- 
की रक्षा करते हैं ॥ ५७॥ तदनन्तर द्वापरयुगमे 
वे वेदव्यासरूप धारणकर एक वेदके चार 
विभाग करते हैं और फिर सैकड़ों शाखाओंमें बाँटकर 
उसका बहुत विस्तार कर देते हैं ॥ ५८॥ इस प्रकार 


वांस्तु द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पुनर्हरिः | | द्वापरमें वेदोंका बिस्तार कर कलियुगके अन्तमें | 


| 
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कल्किखरूपी दुबैत्तान्मार्गे थापयति प्रञ्चुः ॥५९॥ | भगवान्‌ कल्किरूप धारणकर दुराचारी लेगोंको सन्मार्ग- 
एवमेतजगत्सवे शश्वत्पाति करोति च। 


| में प्रवृत्त करते हैं || ५९ || इसी प्रकार, अनन्तात्मा 

प्रभु निरन्तर इस सम्पूर्ण जगत्के उत्पत्ति, पालन और 

हन्ति चान्तेष्वनन्तात्मा नास्त्यखादूव्यतिरेकि यत्‌ | गा करते रहते है । इस संसारमें ऐसी कोई बस्त 
RC र नहीं है जो उनसे भिन्न हो ॥ ६० ॥ हे विप्र ! इह- 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूतान्महात्मनः । कोक और परलोकमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 


जितने भी पदार्थ हैं वे सत्र महात्मा भगवान्‌ विष्णुसे 
तदत्रान्थत्र वा विप्र सद्भाव कथितस्तव ॥६१॥ | ह उत्पन्न हुए हे यह सत्र मैं तुमसे कह चका हूँ 


मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव । |! ६१ ॥ मैंने तुमसे सम्पूर्ण मन्चन्तरो और मन्वन्तरा- 
धिकारियोका वर्णन कर दिया । कहो, अब और क्या 
मन्वन्तराधिपांश्रेव किमन्यत्कथयामि ते ॥६२॥ | सुनाऊँ ? ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
तीसरा अध्याय 


चतुयु'गानुखार भिन्न-भिन्न व्यासोंके नाम तथा ब्रह्म-ज्ञानके माहात्म्यका वर्णन | 


अ० ३] तृतीय अंश २०५ 


श्रीमैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌! आपके कथनसे 
मै सर्वमिद मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण 
ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत्‌ । 
हाते क र मिव जात जगत्‌ विष्णुरूप है, विष्णुमें ही स्थित है, विष्णुसे ही 
विष्णुविंष्णो विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः ॥ १ ॥ | उत्पन्न हुआ है तथा विष्णुसे अतिरिक्त और कुछ भी 
एतत श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना । नहीं है? ॥ १॥ अत्र मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 
नाप है भगवानूने वेदव्यासरूपसे युग-युगम किस प्रकार वेदों- 
ठ तथा तेन युगे युगे॥ २॥ | का विभाग किया ॥ २ ॥ हे महामुने ! हे भगवन्‌ ! 
यसिन्यसिन्युगे व्यासो यो य आसीन्महामुने । जिस-जिस युगमें जो-जो वेदव्यास हुए उनका तथा 
9 दाश ेदोंके सम्पूर्ण शाखा-भेदोंका आप मुझसे वर्णन 
तं तमाचक्ष्व भगवञ्छाखाभेदांश्च मे वद ॥ ३॥ | कीजिये ॥ ३॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! वेदरूप बृक्षके 

वेदद्रुमस्य मैत्रेय शाखामेदास्सहस्रशः। pd स रा ह करनेमें 
विस्तगडक्तु सङ्घ ॥४॥ तो कोइ भी समथ नहा है, अतः सक्षपसे सुना-|॥ ४ ॥ 

न शक्तो बिस्तराइकु आ कल हे महामुने ! प्रत्येक द्वापरयुगर्मे भगवान्‌ विष्णु व्यास- 
द्वापरे 25 द्वापरे विष्णुव्योसरूपी महामु र । रूपसे अवतीर्ण होते हैं और संसारके कल्याणके लिये 
बेदमेक॑ सुबहुधा कुरुते जगतो हितः ॥ ५॥ एक वेदके अनेक भेद कर देते हैं ॥ ५॥ मनुष्योके 
वीये तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेश्ष्य च । बल, वीर्य और तेजको अल्प जानकर वे समस्त 
हिताय सर्वभूतानां बेदभेदान्करोति सः ॥ ६ ॥ प्राणियोके हितके लिये वेदोंका विभाग करते हैं॥ ६ ॥ 
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ययासौ ङुरुते तन्वा वेदमेकं एथक प्रभु । 
बेदव्यासाभिधाना तु सा च मूर्तिमधुद्विषः ॥ ७ | 


यसिन्मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे । 
यथा च भेदइशाखानां व्यासेन क्रियते सुने॥ ८ ॥ 
अष्टाविंशतिकृत्वो वे वेदो व्यस्तो महर्षिभिः । 
वैबसतेऽन्तरे तसिन्द्रापरेपु पुनः पुनः ॥ ९॥ 
वेदव्यासा व्यतीता ये ह्ष्टाविंशति सत्तम । 
चतुधा येः कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ॥१०॥ 
द्वापरे प्रथमे व्यस्तस्खयं वेदः स्वयम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥११॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे च बृहस्पतिः । 


सविता पञ्चमे व्यासः षष्ठे मृत्युस्स्मृत प्रशु॥॥१२॥ 


सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठश्राष्टमे स्मृतः । 
सारखतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः ॥१३॥ 
एकादरे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो बरणी चापि चतुर्दशे । १४॥ 
त्रय्यारुणः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः 
कऋतुञ्जयः सप्तदशे तदृध्वं च जयस्स्मृतः ॥१५॥ 
ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच गौतमः । 
गौतमादुत्तरो व्यासो ह्यात्मा योऽभिधीयते। १६॥ 
अथ हयात्मनोऽन्ते च स्मृतो वाजश्रत्रा मुनिः। 
सोमशुष्मायणस्तसाचुणबिन्दुरिति स्मृतः ॥१७॥ 
ऋक्षोभूद्भार्गवस्तसाद्वालमीकियोंऽभिधीयते । 
तसादसत्पिता शक्तिव्यासस्तसादहं मुने ॥१८॥ 
जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णट्वैपायनस्ततः | 
अष्टार्वि्तिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥१९॥ 
एको वेदश्रतुर्धा तु तेः कृतो द्वापरादिषु ॥२०॥ 
भविष्ये द्वापरे चापि द्रौणिव्यासो भविष्यति । 


= 


| 


जिस शरीरके द्वारा वे प्रभु एक वेदके अनेक विभाग 
करते हैं भगवान्‌ मधुसूदनकी उस मूर्तिका नाम वेद- 
व्यास है॥ ७ ॥ 

हे सुने ! जिस-जिस मन्वन्तरमें जो-जो व्यास होते 
हैं ओर वे जिस-जिप्त प्रकार शाखाओंका विभाग करते 
हैं---वह मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ इस वेवस्वत-मन्वन्तरके 
प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यास महर्षियोंने अब्रतक पुनः-पुनः 
अद्ठाईस बार वेदोंके विभाग किये हैं॥९॥ हे 
साघ॒श्रेष् | जिन्होंने पुनः-पुनः द्वापरयुगमें वेदोंके 
चार-चार विभाग किये हैं उन अट्टाईस व्यासोंका 
विवरण सुनो--॥ १० ॥ पहले द्वापरमें खयं भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वेदोंका विभाग किया था । दूसरे द्वापरके 
वेदव्यास प्रजापति इए ॥ ११॥ तीसरे द्वापरमें 
झुक्राचार्यजी और चौथेमें बृहस्पतिजी व्यास हुए, तथा 
पाँचवेमें सूर्य और छठेमें भगवान्‌ मृत्यु व्यास कहलाये 
॥ १२ ॥ सातवें द्वापरके वेदव्यास इन्द्र, आठवे के 
वसिष्ठ, नवेंके सारखत और दशर्वेके त्रिधामा कहे 
जाते हैं ॥ १३॥ म्यारहवेंमें त्रिशिख, बारहवेमे 
भरद्वाज) तेरहवेमे अन्तरिक्ष और चौदहवेंमें बरणी 
नामक व्यास हुए ॥ १४.॥ पन्द्रहवेंमें त्रस्यारुण, 
सोलहवेंमें धनञ्जय, सत्रहवेमे क्रतुञ्जय और तदनन्तर 
अठारहवंमें जय नामक व्यास हुए ॥१५॥ पिर उन्नी सर्वे 
व्यास भरद्वाज हुए, भरद्वाजके पीछे गौतम हुए और 
गोतमके पीछे जो व्यास हुए बे ह्यात्मा कहे जाते 
हैं॥ १६ ॥ हर्यात्माके अनन्तर वाजश्रवामुनि व्यास 
इए तथा उनके पश्चात्‌ सोमद्युष्मबंशी तृणबिन्दु 
( तेईसवें ) वेदव्यास कहलाये ॥ १७॥ उनके 
पीछे भगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो बाल्मीकि 
कहलाये, तदनन्तर हमारे पिता शक्ति हुए और 
फिर मैं हुआ ॥ १८ ॥ मेरे अनन्तर जातुकर्ण व्यास 
हुए आर फिर कृष्ण्वेपायन--इस प्रकार ये अट्टाईस 
व्यास प्राचीन हैं । इन्होंने द्वांपरादि युगोंमें एक ही बेदके 
चार-चार विभाग किये हैं ॥ १९-२० ॥ हे मुने | 


| मेरे पुत्र कषणद्वैपायनके अनन्तर ' आगामी द्वापरयुगमे 
व्यतीते मम पुत्रेऽसिन्‌ कृष्णद्वेपायने मुने ॥२१॥ | 


द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे ॥ २१ ॥ 
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अ० ३] तृतीय अंश 4२०७ 


o_o मम म मिल (छ 


ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम्‌ । 3» यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह 


बृहत्वाद्बंहणत्वाच तद्जल्षेत्यभिधीयते ॥२२॥ | इ और व्यापक है इसलिये '्रह्म' कहठाता है ॥२२॥ 
अर. भूर्लाक, मुवर्छोक और खर्लोक-ये तीनों प्रणवरूप 

प्रणवाः नित्यं भूर्भुवस्स्वरितीर्यते । हममे. ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजुः, साम 
क्रग्यजुस्सामाथर्वाणो यत्तसै ब्रह्मणे नमः ॥२ ३॥ और अथर्वरूप है; अतः उस ऑकाररूप ब्रह्मको नमस्कार 
योचा ह है॥ २३ ॥ जो संसारके उत्पत्ति और प्रलयका कारण 

जगतः प्रल्यात्पत्त्यायत्तर | कहलाता है तथा महत्तत्वसे भी परम गुग्न ( सूक्ष्म ) 
महतः परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणे नमः ॥२४॥ | है उस ओकाररूप ब्रह्मो नमस्कार है ॥ २४॥ जो 
अगाध, अपार और अक्षय है, संसारको मोहित 
करनेवाले तमोगुणका आश्रय है, तथा प्रकाशमय 
स्वप्रकाशप्रदत्तिभ्या पुरुपार्थप्रयोजनम्‌ ॥२५॥ | सत्वगुण और भ्रदृत्तिरूप रजोगुणके द्वारा पुरुषोके 
भोग और मोक्षरूप परमपुरुषार्थका हेतु है ॥ २५॥ 

जो सांख्यज्ञानियोंकी परमनिष्ठा है, शम-दमशालियों- 
यत्तदव्यक्तमखृतं प्रवृत्तित्रह्म शाश्रतम्‌ ॥२६॥ | का गन्तव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है 
तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने- 
वाला है ॥२६॥ जो खयम्भू , प्रधान और 
अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुधात्मकम्‌ ॥२७॥ | अन्तर्यामी कहलाता है तथा जो अविमाग, दीप्तिमान्‌, 
गे तस ति क अक्षय और अनेक रूप है ॥ २७।। और जो 
परमत्रह्मणे तस्मे नित्यमेव नमो नमः । परमात्मखरूप भगवान वासुदेवका ही रूप ( प्रतीक ) 
यद्वूपं वासुदेवस्य परमात्मखरूपिणः ॥२८॥ | है, उस ओंकाररूप प्रको सर्वदा बारम्बार 
ठ ला नमस्कार है ॥ २८ ॥ यह ओंकाररूप ब्रह्म अभिन्न 

एतट्ट त्रिधा भेदम स ग्रसु; । | होकर भी [अकार, उकार और मकाररूपसे] तीन 
सर्वभेदेष्वभेदोऽसौ भिद्यते भिन्नबुद्धिभिः ॥२९॥ | भेदोंवाला है । यह समस्त मेदोंमें अभिनरूपसे स्थित 
है तथापि भेदबुद्विसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता 
| है ॥ २९ ॥ वह सर्वात्मा ऋङ्मय, साममय और 
ऋग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम्‌ ३० । यजुर्मय है तथा ऋग्यजुःसामका साररूप वह ओंकार 
त वदत म गाड ही | ही सब शरीरधारियोंका आत्मा है । ३०॥ वह 


अगाधापारमक्षय्यं जगत्सम्मोहनालयम्‌ । 


सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिरशमदमात्मनाम्‌ । 


प्रधानमात्मयोनिश्र गुहासंस्थं च शब्द्यते । 


स क्रड्ययस्साममयः सर्वात्मा स यजुमेयः । 


RU PR | वेदमय है, वही ऋगवेदादिरूपसे भिन्न हो जाता 
करात नदबहु। भस्सशाखम्‌ | | है और वही अपने वेदरूपको नाना शाखाओंमें विभक्त 
शाखाप्रणता स समस्तशाखा- । करता है तथा वह असंग भगवान्‌ ही समस्त शाखाओं- 


ज्ञानखरूपो भगवानसङ्गः ॥३१॥ | का रचयिता और उनका ज्ञानखरूप है ॥ ३१॥ 


——o0°6; ५1 — 
इति श्रीविष्णुपुराणे ठृतीयेंऽशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
— ANAT 
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चोथा अध्याय 


ऋग्वेदकी शाखाओंका विस्तार | 


श्रीपराञ्चर उवाच 

आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः । 

ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सबेकामधुक्‌। १ ॥ 
ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेऽन्तरे। 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुधो व्यभजत्प्रभुः ॥ २॥ 
यथा च तेन वे व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । 
वेदास्तथा समस्तेस्तेव्यस्ता व्यस्तेस्तथा मया ॥३॥ 
तद्नेनेव वेदानां शाखाभेदान्द्िजोत्तम । 
चतुर्युगेषु पठितान्समस्तेष्ववधारय ॥ ४ ॥ 
कुष्णट्वैपायनं व्यासं विद्वि नारायणं प्रशुम्‌ । 

को झन्यो थुवि मेत्रेय महाभारतकृद्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना । 
द्वापरे हात्र मेत्रेय तसिञ्छणु यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
रणा चोदितो व्यासो वेदान्व्यस्तु प्रचक्रमे । 
अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ ॥ ७॥ 
ऋग्वेदपाठकं पेले जग्राह स महाझ्ुनिः । 
बैशम्पायननामानं यजुर्वेदस्य चाग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैमिनिं सामवेदस्य तथेवाथवेवेदवित्‌ । 
सुमन्तुस्तस्य शिष्योऽभूददेदव्यासस्य धीमतः।। ९॥ 
रोमहर्षणनामानं महाबुद्धिं महाप्नुनिः । 
खतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ।।१०।। 
एक आसीदजुेंदर्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । 


चातुर्होत्रमभूत्तासेस्तेन 


आध्वर्यवं यजुर्भिस्तु ऋग्मिहोंत्रं तथा मुनि! । 


यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ११॥ 


कक) ` ` ` सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः १२॥ 


श्रीपराशरजी षोले-सृष्टिके आदिमें इश्वरसे 
आविर्भूत वेद ऋक-यजुः आदि चार पादोंसे युक्त और 
एक लक्ष मन्त्रवाला था । उसीसे समस्त कामनाओंको 
देनेवाले अग्रिहोत्रादि दश प्रकारके यज्ञोंका प्रचार 
हुआ ॥ १॥ तदनन्तर अट्टाईसवें द्वापरयुगमे मेरे 
पुत्र कृष्णद्वैपायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेदके 
चार भाग किये ॥ २॥ परम बुद्विमान्‌ वेदव्यासने 


| उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार 


अन्यान्य वेदव्यासोंने तथा मैंने भी पहले किया था॥३॥ 
अतः हे द्विज ! समस्त चतुर्युगोंमें इन्हीं शाखाभेदों- 
से वेदका पाठ होता है-ऐसा जानो ॥ ४॥ भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायनको तुम साक्षात्‌ नारायण ही समझो, 
क्योंकि हे मैत्रेय ! संसारमै नारायणके अतिरिक्त और 
कौन महाभारतका रचयिता हो सकता है ? ॥ ५ | 

हे मैत्रेय ! द्वापरयुगमें मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण- 
द्वेपायनने जिस प्रकार वेदोंका बिभाग किया था वह 
यथावत्‌ सुनो ॥ ६ ॥ जब ब्रह्माजीकी प्रेरणासे व्यास- 
जीने वेदोंका विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होंने 
वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमें समर्थ चार ऋषियों- 
को शिष्य बनाया ॥ ७॥ उनमेंसे उन महामुनिने 
पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद और जैमिनिको 
सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान्‌ व्यासजीका सुमन्तु 
नामक शिष्य अथर्ववेदका ज्ञाता हुआ ॥ ८-९ ॥ इनके 
सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान्‌ रोमहर्षणको महामुनि 
व्यासजीने अपने इतिहास और पुराणके विद्यार्थरूपसे 
ग्रहण किया ॥ १० || 

पूर्वकालमें यजुर्वेद एक ही था । उसके उन्होंने 
चार विभाग किये, अतः उसमें चातुहोत्रकी प्रवृत्ति 
हुई और इस चातुहोंत्र-विधिसे ही उन्होंने यज्ञा- 
नुष्ठानको व्यवस्था की ॥ ११ ॥ व्यासजीने यजुः से 
अध्वर्युके, क्रक्से होताके, सामसे उद्गाताके तथा 
अथर्ववेदसे ब्रह्माके कर्मकी स्थापना की ॥ १२॥ 
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ऋच उद्धृत्य क्रग्वेदं कृतवान्मुनिः । 
यजूषि च यजुेद सामबेदं च सामभिः ॥१३॥ 
ज्ञां चाथर्वयेदेन सवेकमोणि च प्रभु; । 
मेत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्थिति ॥१४॥ 
दोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन प॒थक्कृतः । 
बतुधीथ ततो जातं वेदपादपकाननम्‌ ॥१५॥ 
बिभेद प्रथमं बिप्र पैलो ऋग्वेदपादपम्‌। 
हन्द्रप्रमितये प्रादाद्वाष्कलाय च संहिते ॥१६॥ 
चतुघी स बिभेदाथ बाष्कलोऽपि च संहिताम्‌। 


बोध्यादिभ्यो ददौ ताश्च शिष्येभ्यस्स महायुनिः१ 


बोध्याम्रिमाढको तद्वद्याज्ञवर्क्यपराशरो । 


प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्थास्ते जगहुमुने ॥१८॥ 


इन्द्र्रमितिरेकां तु संहितां ससुतं ततः । 


माण्डकेय महात्मानं मेत्रेयाध्यापयत्तदा ॥१९॥ 


तस्य शिष्यप्ररिष्येभ्यः पुत्रशिष्यक्रमाययों ॥२०॥ 
वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान्‌ । 
चकार संहिताः पञ्च शिष्येभ्यः प्रददो च ता; ।२१। 
तस्य दिष्यास्तु ये पञ्च तेषां नामानि मे भृणु । 
मुहलो गोमुखश्रेव वात्स्यश्शालीय एव च । 
शरीरः पञ्चमश्चासीन्मेत्रेय सुमहामतिः ॥२२॥ 
संहितात्रितयं चक्रे शाकपूर्णस्तथेतरः । 
निरुक्तमकरोत्तद्व्तुथं मुनिसत्तम ॥२३॥ 
क्रौश्वो वैतालिकसद्॒द्वलाकश्र महामुनिः । 
निरुक्तकच्तुर्थोऽभूद्वदवेदाङ्गपारगः  ॥।२४॥ 
इत्येताः प्रतिशाखाभ्यो ह्यनुशाखा द्विजोत्तम । 
बाष्करश्रापरास्तिस्तस्संहिताः कृतवाग्डरिज । 
शिष्यः कालायनिर्गाग्यस्तृतीयंश्च कथाजवः। २ 
इत्येते बहवचा! प्रोक्ताः संहिता यैः ग्रवर्तिता २९१ 
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तृतीय अंश 


२०९ 


तदनन्तर उन्होंने ऋक्‌ तथा यजचुःश्रुतियोंका उद्धार करके 
ऋग्वेद एवं यजुर्वेदकी और सामश्रुतियोसे सामवेदकी 
रचना की ॥ १३॥ हे मैत्रेय ! अथर्ववेदके द्वारा 
भगवान्‌ व्यासजीने सम्पूर्ण राज-कर्म और ब्रह्मत्वकी 
यथावत्‌ व्यवस्था की ॥१४॥ इस प्रकार ब्यासजीने वेद- 
रूप एक वृक्षके चार चिभाग कर दिये फिर विभक्त हुए 
उन चारोंसे वेदरूपी वृक्षोंका वन उत्पन हुआ ॥ १५॥ 


हे विप्र | पहले पैलने ऋग्वेदरूप वृक्षके दो 
विभाग किये ओर उन दोनों शाखाओंको अपने 
शिष्य इन्द्रप्रमिति और बाष्कलको पढ़ाया ॥१६॥ 
फिर बाष्कलने भी अपनी झाखाके चार भाग 
किये और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्योंको 
दिया ॥१७॥ हे मुने ! बाष्कलकी शाखाकी उन 
चारों प्रतिशाखाओंको उनके शिष्य बोध्य, आग्निमाढक, 
याज्ञवल्क्य और पराशरने ग्रहण किया ॥१८॥ हे 
मैत्रेयजी ! इन्दरप्रमितिने अपनी प्रतिशाखाको अपने 
पुत्र महात्मा माण्डुकेयको पढ़ाया ॥१९॥ इस प्रकार 
शिष्य-प्रशिष्य-क्रममे उस शाखाका उनके पुत्र और 
शिष्योंमें प्रचार हुआ । इस रिष्य-परम्परासे ही 
शाकल्य वेदमित्रने उस संहिताको पढ़ा और उस- 
को पाँच अनुशाखाओंमें विभक्त कर अपने पाँच 
शिष्योको पढ़ाया ॥२०-२१॥ उसके जो पाँच 
शिष्य थे उनके नाम सुनो । हे मेत्रेय ! वे मुद्ठल, 
गोमुख, बालस्य और शाळीय तथा पाँचबें महामति 
शरीर थे ॥२२॥ हे. मुनिसत्तम ! उनके एक दूसरे 
शिष्य शाकपूर्णने तीन वेदसंहिताओंकी तथा चोथे 
एक निर्क्त-ग्रन्यकी रचना कौ ॥२२॥ [उन 
संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके शिष्य] 
महामुनि क्रो, वैतालिक और बलाक ये तथा [ निरुक्त 
का अध्ययन करनेवाले] एक चौथे शिष्य वेद-वेदाज्ञके 
पारगामी निरुक्तकार हुए ॥ २४ || इस प्रकार वंदरूप 
वृक्षकी प्रतिशाखाओंसे अनुशाखाओंकी उत्पत्ति हुई | 
हे द्विजोत्तम ! बाष्कलने और भी तीन संहिताओंकी 
रचना की। उनके [उन संहिताओंको पढ़नेवाले] शिष्य 
कालायनि, गार्ग्य कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने 
संहिताओंकी रचना की वे बहूडूच कहलाये ॥२५-२६॥ 


— eT 


इति श्रीविष्णपुराणे तृतीयेऽ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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२१० श्रीविष्णुपुराण 


पाँचवाँ 


अध्याय 


शुछुयजुवद तथा तैत्तिरीय यज्ञःशाखाओंका वर्णन ! 


श्रीपराशर उवाच 


यजुर्वेदतरोश्‍्शाखास्सप्तविंशन्महायुनिः । 


श्रीपराशरजी बोले- हे महामुने ! व्यासजीके 
शिष्य वैशम्पायनने यजुर्वेदरूपी वृक्षको सत्ताईस 
शाखाओंकी रचना की; ओर उन्हें अपने शिष्योंको 


वेशम्पायननामासो व्यासशिष्यश्रकार वे ॥ १॥ पढ़ाया तथा शिष्योंने भी उन्हें क्रमशः ग्रहण 


शिष्येभ्यः प्रददो ताश्च जग्हुस्तेज्प्यनुक्रमात्‌ ॥२॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु तत्रा भूहझरातसुतो द्विज । 
शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुबत्तिपरस्सदा ।। ३ ॥ 
क्रषिर्योञ्य महामेरोः समाजे नागमिष्यति । 
तस्य वे सप्तरात्रात्त ब्रह्महत्या भविष्यति । ४॥ 
पूवमेवं मुनिगणेस्समयो यः कृतो द्विज। 
वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवांस्तदा ॥ ५॥ 
स्वस्रीयं बालक सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
शिष्यानाह स भो शिष्या अह्महत्यापहं व्रतम्‌ । 
चरध्वं मत्कृते सर्वे न विचार्यमिदं तथा ॥ ७॥ 
अथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेभिर्भगबन्द्रिजैः । 
ककेशितेरल्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं ब्रतम्‌॥ ८॥ 
ततः कुद्धो शुरुः प्राह याज्ञवल्क्यं महामुनिम्‌। 
युच्यतां यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानक॥ ९॥ 
निस्तेजसो वदस्येनान्यत्तवं ब्राह्मणपुङ्गवान्‌ । 

तेन शिष्येण नारथोऽस्ति ममाज्ञाभङ्गकारिणा ॥१०॥ 
याज्ञवल्कयस्ततः ग्राह भक्त्यैतत्ते मयोदितम्‌। 

ममाप्यळं त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज ॥११॥ 


श्रापराग्रर उवाच 


किया ॥१-२॥ हे द्विज ! उनका एक परम 
धार्मिक और सदैव गुरुसेवामें तत्पर रहनेवाला 
शिष्य ब्रह्मरातका पुत्र याज्ञवल्क्य था ॥३॥ [ एक समय 
समस्त ऋषिगणनें मिलकर यह नियम किया कि] जो 
कोई महामेरुपर स्थित हमारे इस समाजमें सम्मिलित 
न होगा उसको सात रात्रियोंके भीतर ही ब्रह्महत्या 
लगेगी ॥४॥ हे द्विज! इस प्रकार मुनियोंने पहले 
जिस समयको नियत किया था उसका केवळ एक 
बैराम्पायनने ही अतिक्रमण कर दिया ॥५॥ इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने [ प्रमादवश ] पैरसे छूए हुए अपने 
भानजेकी हत्या कर डाली; तत्र उन्होंने अपने 
शिष्योंसे कहा-- हि शिष्यगण ! तुम सत्र लोग 
किसी प्रकारका विचार न करके मेरे लिये ब्रह्म- 
हत्याको दूर करनेवाला ब्रत करो' ॥६-७॥ 


तब याज्ञवल्क्य बोले---“भगवन्‌ ! ये सब 
ब्राह्मण अत्यन्त निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देनेकी क्या 
आवश्यकता है ? मैं अकेला ही इस ब्रतका अनुष्ठान 
करूँगा ” || ८ ॥ इससे गुरु वैशम्पायनजीने क्रोधित 
होकर महामुनि याज्ञवल्क्यसे कहा--“अरे ब्राह्मणोंका 
अपमान करनेवाले ! तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा 
है, वह सब त्याग दे ॥ ९॥ तू इन समस्त 
द्विजश्रेष्ठोंको निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-जैसे 
आज्ञा-भङ्ग-कारी शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है” |] १ ०॥ 
याज्ञबल्क्यने कहा, “हे द्विज ! मैंने तो भक्तिवश 
आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई 
प्रयोजन नहीं है; लीजिये, मैने आपसे जो कुछ पढ़ा 
| है वह यह मौजूद है” ॥ ११॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-ऐसा कह महामुनि याज्ञ- 


इत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजूंषि सः। । वल्क्यजीने रुधिरसे भरा हुआ मूर्तिमान्‌ यजुर्वेद 
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अ० ५ ] 


व्र््ध्य्य्य्प्प्प्प्प्य्य््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्च्ट्च्ल्च्च्च्ल्ल्ड्ल््ो...ह.हहहतफ.औ.हठलुठुु.ुुु>1ु1ु10ह#4201>॥1॥11.1.1< 
~ 
छदायत्वा 


दैयित्वा ददौ तस्मे ययौ स स्वेच्छया मुनि)॥ १२॥ करके उन्हें दे दिया; और स्वेच्छानुसार चले गये 


यजूंष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वे द्विज । 
जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः ॥१३॥ 
ब्रह्महत्याव्रतं चीणं गुरुणा चोदितेस्तु यैः । 
चरकाध्वर्यवस्ते तु चरणान्य्निसत्तम ॥१४॥ 
याज्ञवल्क्योऽपि मेत्रेय प्राणायामपरायणः । 


तुष्टाव ग्रयतस्सरयं यजूंष्यभिलषंस्ततः ॥१५॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच 

नमस्सवित्रे द्वाराय शुक्तेरमिततेजसे । 
ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः ॥१६॥ 
नमोऽग्ीपोमभूताय जगतः कारणात्मने । 
भास्कराय परं तेजस्सौषुञ्नरुचिबिश्रते ॥१७॥ 
कलाकाष्ठानिमेषादिकालज्ञानात्मरूपिणे । 
व्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे ॥१८॥ 
बिभत्ति यस्सुरगणानाप्यायेन्दुं स्वरर्मिभिः। 
स्वधामृतेन च पितुंस्तसै तृप्त्यात्मने नमः ॥१९॥ 
हिमाम्बुध्बृष्टीनां कर्ता भर्ता च थः प्रभु: । 

तस्मे त्रिकालरूपाय नमस्पूयोय वेधसे ॥२०॥ 
अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः । 
सच्चधामधरो देवो नमस्तस्मे विवस्वते ॥२१॥ 
सत्कमेयोग्यो न जनो नेवापः शुद्भिकारणम्‌। 
यसिन्ननुदिते तसै नमो देवाय भाखते ॥२२॥ 
स्पृष्टो यदंशुभिर्लोकः क्रियायोग्यो हि जायते । 
पवित्रताकारणाय तस्मै शुद्धात्मने नम; ॥२२॥ 
नमः सवित्रे सूर्याय भास्कराय विवखते । 
आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः ॥२४॥ 


तृतीय अंश 


२११ 


॥१२॥ हे द्विज ! याज्ञवल्क्यद्वारा वमन की हुई उन यजु:- 
श्रुतियांको अन्य रिष्योंने तित्तिर ( तीतर ) होकर 
ग्रहण कर लिया, इसलिये वे सत्र तैत्तिरीय कहलाये॥ १३॥ 
हे मुनिसत्तम ! जिन विप्रगणने गुरुकी प्रेरणासे 
ब्रह्महत्या-विनाशक व्रतका अनुष्ठान किया था, वे सत्र 
ब्रताचरणके कारण यजुःशाखाध्यायी चरकाब्वर्यु 
इए ॥१४॥ तदनन्तर, याज्ञवल्क्यने भी यञुर्वेदकी 
प्राप्तिकी इच्छासे प्राणोंका संयम कर संयतचित्तसे 
सूर्यभगवानूकौ स्तुति की ।।१५॥ 

याश्वल्क्यजी बोले-अतुलित तेजसी, मुंक्तिके 
द्वारखरूप तथा वेदत्रयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्‌, 
यजुः तथा सामखरूंप सवितादेवको नमस्कार है 
॥ १६॥ जो अग्नि ओर चन्द्रमारूप, जगतके कारण 
और सुषुन्न नामक परमतेजको' धारण करनेवाले 
हैं, उन भगवान्‌ भास्करको नमस्कार है ॥ १७॥ 
कला, काष्ठा, निमेष आदि कालक्ञानके कारण तथा 
ध्यान करनेयोग्य परत्रह्मखरूप विष्णुमय श्रीसूर्यदेवको 
नमस्कार है ॥ १८॥ जो अपनी किरणोंसे चन्द्रमाको 
पोषित करते हुए देवताओंको तथा खधारूप अभृतसे 
पितृगणको तप्त करते हैं, उन तृप्तिरूप सूर्यदेवको 
नमस्कार है ॥ १९॥ जो हिम, जल और 
उष्णताके कर्ता [ अर्थात्‌ शीत, वर्षा और ग्रीष्म 
आदि ऋतुओंके कारण | हैं और [ जगतका ] पोषण 
करनेवाले हैं, उन त्रिकालमूर्ति विधाता भगवान्‌ 
सूर्यको नमस्कार है ॥ २० ॥ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण 
जगतूके अन्धकारको दूर करते हैं, उन स॒त्तमूर्तिधारी- 
बिवल्वान्‌को नमस्कार है ॥ २१ ॥ जिनके उदित हुए 
रिना मनुष्य संत्कर्ममें प्रवृत्त नहों हो सकते और जळ 


शुद्धिका कारण नहों हो सकता, उन माखान्देबको 
नमस्कार है ॥ २२ ॥ जिनके किरण-समूहका स्पशे 
होनेपर लोक कर्मानुष्ठानके योग्य होता है, उन 
पवित्रताके कारण, शुद्रखरूप सूर्यदेवको नमस्कार 
है ॥२३॥ भगवान्‌ सविता, सूर्य, भास्कर और 
विवखान्‌को नमस्कार है; देवता आदि समस्त भूतोंके 
आदिभूत आदित्यदेवको बारम्बार नमस्कार है॥२४॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 


AS 


| 
| २१२ 
हिरण्मयं रथं यस्य केतवोऽसृतवाजिनः । 


वहन्ति भरुवनालोकिचक्षुषं तं नमाम्यहम्‌ ॥२५॥ 


श्रीपराशर उवाच 

इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानस्स वै रविः । 
वाजिरूपधरः प्राह व्रियतामिति वाञ्छितम्‌ २६॥ 
याज्ञवर्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । 
यजूषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरो ॥२७॥ 
एवयुक्तो ददौ तस्मे यजूंषि भगवान्रविः । 
अयातयामसङ्ञानि यानि वेत्ति न तद्गुरुः ॥२८॥ 
यजूंषि यैरधीतानि तानि बिप्रैद्विजोत्तम । 

` „ वाजिनस्ते समाख्याताः दयोऽप्यश्चोऽभवद्यतः २९ 
शाखा भेदास्तु तेषां वै दश पश्च च वाजिनाम्‌। 
काण्वादास्सुमहाभाग याज्ञवल्क्याः प्रकीर्तिताः ३० 


TCC ~~ 


जिनका तेजोमय रथ है, [ प्रज्ञारूप ] ध्वजाएँ हैं, जिन्हें 
[ छन्दोमय ] अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो 
त्रिभुवनको प्रकाशित करनेवाले :नेत्ररूप हैं, उन 
सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ || २५॥ 

श्रीपराशरजी बोले-उनके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ सूर्य अश्वरूपसे प्रकट होकर बोले 
“तुम अपना अभीष्ट वर माँगो' ॥ २६ ॥ तब याज्ञ- 
बल्क्यजीने उन्हें प्रणाम करके कहा-“आप मुझे उन 
यजुःश्रुतियोंका उपदेश कीजिये जिन्हें मेरे गुरुजी भी 
न जानते हों” २७॥ उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
सूयने उन्हें अयांतयाम नामक यजुःश्रुतियोंका उपदेश 
दिया जिन्हें उनके गुरु वैराम्पायनजी भी नहीं जानते 
थे ॥ २८॥ हे द्विजोत्तम ! उन श्रुतियोंको जिन 
त्राह्मणोंने पढ़ा था वे वाजी-नामसे विख्यात हुए 
क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप 
हो गये थे ॥ २९ || हे महाभाग | उन वाजि- 
श्रुतियोंकी काण्व आदि पन्द्रह शाखाएँ हैं; वे सत्र 
शाखाएँ महर्षि याज्ञवल्क्यकी प्रवृत्त की हुई कही 
जाती हैं ॥ ३० ॥ 


——0r6: rio — 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


छठा अध्याय 


सामवंद्को शाखा, अठारह पुराण और चौदह विद्याओंके विभागका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 
सामवेदतरोइ्शाखा व्यासशिष्यस्स जैमिनिः । 
क्रमेण येन मैत्रेय बिभेद शृणु तन्मम ॥ १ ॥ 
सुमन्तुस्तस्थ पुत्रोऽभूत्सुकरमीस्याप्यभूत्सुतः । 
अधीतवन्तो चेकेकां संहितां तौ महामती ॥ २॥ 
सहस्रसंहितामेदं सुकर्मा तत्सुतस्ततः । 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! जिस क्रमसे 
व्यासजीके शिष्य जेमिनिने सामवेदकी शाखाओंका 
विभाग किया था, वह मुझसे सुनो ॥१॥ जैमिनिका पुत्र 
सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ । उन दोनों 
महामति पुत्र-पोत्रोने सामबेदकी एक-एक शाखाका 
अध्ययन किया ॥ २॥ तदनन्तर सुमन्तुके पुत्र सुकर्मा- 
ने अपनी सामवेदसंहिताके एक सहस्र शाखाभेद 


चकार तं च तच्छिष्यौ जगृहाते महाद्रतौ ॥ ३॥ | * और दे द्विजोत्तम ! उन्हें उसके कौसल्य, 


हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्पिञ्जि्च द्विजोत्तम । 
उदीच्यास्सामगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः।४। 


हिरण्यनाभ तथा पोष्पिज्ञि नामक दो महाव्रती 
झिष्योंने ग्रहण किया । हिरण्यनाभके पाँच सौ 
शिष्य थे जो उदीच्य सामग कहलाये ॥ ३-४ ॥ 
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अ० ६] 


हिरण्यनाभात्तावत्यस्संहिता येहविजोत्तमैः । 


वृतीय अंश 


२१३ 


| इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तर्मोने इतनी ही संहिताएँ 


गृहीतास्ते$पि चोच्यन्ते पण्डितेः प्राच्यसामगा॥५॥ हिरण्यनाभसे और ग्रहण कीं उन्हें पण्डितजन प्राच्य 


लोकाशिर्नौधमिश्रेव कक्षीवाँल्लाङ्गलिस्तथा । 
पौष्पित्रिशिष्यास्तद्वेदेस्सेहिता बहुलीकृताः ॥६॥ 
हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विशतिसंहिता! । 
प्रोवाच कृतिनामासो शिष्येभ्यश्च महाम्नुनि; ॥ ७ ॥ 
श्चापि सामवेदो5सो शाखाभिषेहुलीकृतः | _ 
अथर्वणामथो वक्ष्ये संहितानां समुचयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथर्ववेदं स सुनिस्सुमन्तुरमितद्युतिः । 
शिष्यमध्यापयामास कबन्धं सोऽपि तं द्विधा । 
कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
देवद्शख शिष्यास्तु मेधोब्रह्मबलिस्तथा । 
शोल्कायनिः पिप्पलादस्तथान्यो द्विजसत्तम।१०॥ 
पथ्यस्यापि त्रयरिशिष्याः कृता येद्विज संहिताः । 
जाबालिः कुझुदादिश्व तृतीयशीनको द्विज ॥११॥ 
शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रवे । 
द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवाय च संज्ञिने ॥१२॥ 
सेन्धवान्युञ्जिकेशश्च द्ेधाभिन्नाखिधा पुनः । 
नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च ॥१३॥ 
चतुर्थस्स्यादाङ्गिरसशशान्तिकल्पश्च पञ्चमः । 
श्रेष्ठास्त्वथवेणामेते संहितानां विकल्पकाः ॥१४॥ 


आख्यानैश्जाप्युपाख्यानेगाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥१५॥ 
प्रख्यातो व्यासशिष्योभूत्तो वै रोमहर्षणः । 
पुराणसंहितां तस्मे ददौ व्यासो महामतिः ॥१६॥ 
सुमतिश्चाग्निवचाश्च भित्रायुश्शांसपायनः । 
अकृतब्रणसावणीं षट्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥१७॥ 


णि यास | 
काइयपः संहिताका सावार्णिशशांसपायनः। | 


सामग कहते हैं ॥ ५॥ पौष्पिञ्जिके शिष्य ळोकाक्षि, 
नौधमि, कक्षीबान्‌ और लांगलि थे । उनके शिष्य- 
प्रशिष्योंने अपनी-अपनी संहिताओंके विभाग करके उन्हें 
बहुत बढ़ा दिया॥६। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ- 
के एक और शिष्यने अपने. शिष्योंको सामवैदकी चौबीस 
संहिताएँ पढ़ाया ॥ ७ ॥ फिर उन्होंने भी इस सामवेदका 
शाखाओंद्वारा खूब विस्तार किया । अब मैं अथर्व- 
वेदकी संहिताओंके समुच्चयका वर्णन करता हूँ॥ ८॥ 
अथर्ववेदको सर्वप्रथम अमिततेजोमय सुमन्तु मुनिने 
अपने शिष्य कबन्धको पढ़ाया था फिर कब्रन्धने 
उसके दो भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक 
अपने शिष्योंको दिया ॥ ९॥ हे द्विजसत्तम ! देवद्रीके 
शिष्य मेध, ब्रहमत्रलि, शोल्कायनि और पिप्पलाद 
थे ॥ १० ॥ हे द्विज ! पथ्यके भी जात्रालि, कुमुदादि 
ओऔर शौनक नामक तीन शिष्य थे, जिन्होंने 
संहिताओंका विभाग किया ॥ ११ ॥ शोनकने भी 
अपनी संहिताके दो विभाग करके उनमेसे एक 
बन्नुको तथा दूसरी सैन्धव नामक अपने शिष्यको दी 
॥ १२ ॥ सैन्धवसे पढ़कर मुझिकेशने अपनी संहिताके 
पहले दो और फिर तीन [ इस प्रकार पाँच ] विभाग 
किये । नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आंगिरस- 
कल्प और शान्तिकल्प-उनके रचे हुए ये पाँच 
विकल्प अथर्ववेद्‌-संहिताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १३-१४॥ 


तदनन्तर, पुराणार्थविशारद व्यासजीने आख्यान, 
उपाख्यान, गाथा और कल्पञुद्विके सहित पुराण- 
संहिताकी रचना की ॥ १५॥ रोमहर्षण सूत व्यासः 
जीके प्रसिद्ध शिष्य थे | महामति व्यासजीने उन्हें 
पुराणसंहिताका अध्ययन कराया ॥१६॥ उन सूतजी- 
के सुमति, अभिवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतत्रण 
और सावर्णि- यै छः शिष्य थे ॥१७॥ काइयपगोत्रीय 
अकृतत्रण, साबणि और शासपायन-ये तीनों संहिताकर्ता 


रोमह्षणिका चान्या तिसृणां मूलसंहिता ॥१८॥ | है। उन तीनों संहिताओंकी आधार एक रोमहर्षणजी- 
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चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं मुने ॥१९॥ 
आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं त्राह्ममुच्यते । 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥२०॥ 
ब्राह्म पाद्मं वैष्णवं च शेवं भागवतं तथा । 
तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥२१॥ 
आश्नेयमष्मं चेव भविष्यन्नवमं स्मृतम्‌ । 
दशमं. ब्रहमवैवत्तं लेङ्गमेकादशं स्मृतम्‌ ॥२२। 
वाराहं द्वादशं चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुदेशं वामनं च कोम पञ्चदशं तथा ॥२३॥ 
मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ । 
महापुराणान्येतानि ह्यष्टादश महाम्नुने ॥२४॥ 
तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च । 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्बन्तराणि च। 
सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ ॥२५॥ 
यदेतत्तव मेत्रेय पुराणं कथ्यते मया । 


एतद्वेष्णवसंज्ञं वै पाद्यस्य समनन्तरम्‌ ॥२६॥ 


सर्गे च प्रतिसर्गे च ंशमन्वन्तरादिषु । 
कथ्यते भगवान्विष्णुरशेषेष्वेव सत्तम ॥२७॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
पुराणं धर्मशास्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥२८॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवश्चैव ते त्रयः 
अर्थशास्र चतुर्थ तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥२९॥ 
ञेया ब्रह्मर्षयः पूर्व तेभ्यो देवर्षयः पुनः । 
राजर्षयः पुनस्तेभ्य ऋषिग्रकृतयस्रयः ॥३०॥ 
इति शाखास्समाख्याताइशाखा भेदास्तथेष च । 
कर्तारश्च शाखानां मेदहेतुस्तथोदितः ॥३१॥ 
सर्वमन्वन्तरेष्वेवं शाखां मेदास्समाः स्मृताः । 


की संहिता है । हे मुने | इन चारों संहिताओंकी 


। सारभूत मैंने यह विष्णुपुराणसंहिता बनायी है 
1॥ १८-१९ ॥ पुराणज्ञ पुरुष कुल अठारह पुराण 
| बतलाते हैं; उन सबमे प्राचीनतम ब्रह्मपुराण हे ॥२०॥ 


प्रथम पुराण ब्राह्म है, दूसरा पाद, तीसरा वैष्णव, 
चौथा शैव, पाँचवाँ भागवत, छठा नारदीय और 
सातवाँ मार्कण्डेय है || २१ ॥ इसी प्रकार आठवा 
आग्नेय, नवाँ भविष्यत्‌ , दरवाँ ब्रह्मवैवर्त ओर ग्यारहवाँ 
पुराण ढैङ्ग कहा जाता है || २२॥ तथा बारहवाँ 
वाराह, तेरहवाँ स्कान्द, चोदहवाँ वामन, पन्द्रहवाँ 
कोरम, तथा इनके पश्चात्‌ मात्स्य, गारुड और 
ब्रह्माण्डपुराण हैं । हे महामुने ! ये ही अठारह महापुराण 
हैं || २३-२४॥ इनके अतिरिक्त मुनिजनोंने और 
भी अनेक उपपुराण बतलाये हैं | इन सभीमें सृष्टि, 
प्रलय, देवता आदिकोंके बंश, मन्वन्तर और भिन्न-भिन्न 
राजवंशोके चरित्रोंका वर्णन किया गया है ॥२५ 

हे मैत्रेय ! जिस पुराणको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ 
वह पाद्मपुराणके अनन्तर कहा हुआ वैष्णव नामक 
महापुराण है ॥ २६ ॥ हे साधुश्रष्ठ ! इसमें सर्ग, 
प्रतिसर, वंश और मन्वन्तरादिका वर्णन करते 
हुए सर्वत्र केवळ विष्णुभगवानका ही वर्णन किया 
गया है ॥ २७ ॥ 


छः वेदाङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और 
धर्मशा-ये ही चोदह विद्याएँ हैं | २८ ॥ इन्हीमें 
आयुर्वेद, धनुर्वेद और गान्धर्व इन तीनोंको तथा 
चौथे अर्थशाख्रको मिला लेनेसे कुल अठारह विद्या हो 
जाती हैं । ऋषियोंके तीन भेद हैं--प्रथम ब्रह्मर्षि, 
द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि ॥ २९-३० ॥ इस 
प्रकार मैंने तुमसे वेदोंकी शाखा, शाखाओंके भेद, 
उनके रचयिता तथा शाखा-भेदके कारणोंका भी 
वर्णन कर दिया ॥ ३१॥ इसी प्रकार समस्त 
न्वन्तरोमे एक-से शाखाभेद रहते हैं; हे द्विज ! 
प्रजापति ब्रह्माजीसे प्रकट होनेवाली श्रति तो 


प्राजापत्या थुतिनित्या तद्विकल्पार्त्विमे द्विज ३२ | नित्य है, ये तो उसके विकल्पमात्र है | ३२ ॥ 
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त agit सवे यत्वष्टोऽहभिह त्वया । | हे मेत्रेय ! बदके सम्बन्धमें तुमने मुझसे जो कुछ पूछा 
मत्रेय वेदसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते॥३३।। | था वह सब मैंने सुना दिया; अब और क्या 


कहूँ ? ॥ ३३ ॥ 
Dram 0---> न 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें5ऱे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
सातवा अध्याय 
यमगीता । 
श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोले- हे गुरो ! मैंने जो कुछ पूछा 
यथावस्कथितं सबै यत्पृष्टो$सि मया गुरो । । था वह सत्र आपने यथावत्‌ वर्णन किया । अब मै 
श्रोतुमिच्छाम्यहे त्वेक तडुवान्मजबीतु मे ॥ १॥ एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे 


- hk कहिये || १॥ हे महामुने ! सातौं द्वीप, सातौं 
सप्त द्वीपानि पातालविधयश्च महासुने । पाताळ और सातों लोक-ये सभी स्थान जो इस 


सप्तलोकाश्च येऽन्तःभ्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः ॥२॥ | अह्माण्डके अन्तर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
स्थूलैः सक्ष्मेस्तथा द्क्षमकषमातद्कष्मतरस्तथा । | संक्ष्मातिसूक्ष्म तथा स्थूछ और स्थूळतर जासे भरे हुए 
्थूलारस्थूलतरेशवैच सर्व प्राणिभिरावृतम्‌ ॥ ३ ॥ | द ॥ ९ २॥ है सनिसत्तम । एक अङ्कुठका आठवाँ 
अनुरसामागोऽपि न सोऽसि सनत लिक भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं हे जहाँ कर्म-बन्धनसे 


208 बँधे हुए जीव न रहते हों ॥ ४ ॥ किन्तु हे भगवन्‌! 
न सन्ति आणिनो यत्र कमेबन्धनिवन्धनाः॥ ४ ॥ | आयुके समाप्त होनेपर ये समी यमराजके वशीभूत 


१ चेते ७ ~ हैं च 

सर्वे चेते वश यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल । | हो जाते हैं और उन्हीके आदेशानुसार नरक आदि 
आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्मचोदिता; ॥५॥ नाना प्रकारकी यातनाएं भोगते हैँ || ५॥ तदनन्तर 
यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्याखथ योनिषु । पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि योनियोंमें 


घूमते रहते हैँ-सकल शाख्रोंका ऐसा ही मत है 


जन्तवः परिवर्तन्ते शास्राणामेष निर्णयः ॥ ६॥ ॥ ६ ॥ अतः आप मुझे वह कर्म बताइये जिसे करनेसे 


सोऽहमिच्छामि तच्छ्रोतुं यमस्य वशवर्तिनः । मनुष्य यमराजके वशीभूत नहीं होता; मैं आपसे यही 
न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयख मे ॥ ७॥ | सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच | श्री पराशरजी बोले - हे मुने ! यही प्रश्न महात्मा 
अयमेव युने प्रश्नो नकुलेन महात्मना | नकुळने पितामह भौष्मसे पूछा था । उसके उत्तरमें 
पृष्ट: पितामहः प्राह भीष्मों यत्तच्छणुष्व मे ॥ ८ ॥ | उ दने जो कुछ कहा था वह सुनो ॥ ८॥ 
Fa | भीष्मजीने कहा-हे वत्स ! पूर्वकालमे मेरे पास एक 


> | कलिङ्गदेशीय ब्राह्मण-मित्र आया और मुझसे बोळा- 
पुरा ममागतो वत्स सखा कालिङ्गको द्विजः । कि ज य 


शर जतिसु RN र होंगी । ।१ > 
स मामुवाच पृष्टो वे मयाल्यतिसाप्े इन; ॥ ९१), तात अमुक अमुक प्रकार ही होंगी ।' हे वत्स | 
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हि. उस बुद्धिमान्‌ने जो-जो बातें जिस-जिस प्रकार होनेको 


तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैतङ्कविष्यति । 
तथा च तदभूडत्स यथोक्तं तेन धीमता ॥१०॥ 
स प्रष्टण मया भूयः श्रद्दधानेन पै द्विज! । 
यद्यदाह न तद्दृष्टमन्यथा हि मया कचित्‌ ॥११॥ 
एकदा तु मया पृष्टमेतच्द्धवतोदितमू । 
्राह कारिङ्गको विप्रस्स्मृत्वा तस्य मुनेर्वचः॥१२॥ 
जातिसरेण कथितो रहस्यः परमो मम। 
यमकिङ्करयोयांऽभूत्संवादस्तं त्रवीमि ते ॥१३॥ 
कालिङ्ग उवाच 


खपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं 
बदाति यमः किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर मधुक्नदनम्रपन्ना- 
्प्रशुरहमन्यनृणामवैष्णवानाम्‌॥ १४॥ 


अहममरवराचेतेन घात्रा 

यम इत्ति लोकहिताहिते नियुक्तः । 
हरिगुरुवशगोऽसि न खतन्त्रः 

प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः ॥१५॥ 
कटकसुङुटकर्णिकादि भेदैः 

कनकमभेदमपीष्यते यथैकम्‌ । 
सुरपशुमनुजादिकरपनाभि- 

- हैरिरखिलाभिरुदीर्यते तथेकः ॥१६॥ | 

क्षितितरपरमाणवोऽनिलान्ते 

पुनरुपयान्ति यथैकतां धरित्र्याः । 
सुरपद्यमनुजादयस्तथान्ते ह 


कही थीं वे सब ज्यों-की-त्यों हुई ॥ ९-१० || इस 
प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर्‌ 
कुछ और भी प्रश्न किये और उनके उत्तरमें उस 


द्विजश्रेष्ठने जो-जो बातें बतलायीं उनके विपरीत 


मैंने कभी कुछ नहीं देखा ॥ ११ ॥ एक दिन, जो 
बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग 
ब्राह्मणसे पूछी । उस समय उसने उस मुनिके वचनों- 
को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण- 
ने, यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ 
था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था । बही मैं 
तुमसे कहता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 


कालिंग बोला--अपने अनुचरको हाथमें पाश 
लिये देखकर यमराजने उसके कानमें कहा--- 
“भगवान्‌ मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंको छोडरदेना, 
क्योंकि मैं वैष्णवोंसे अतिरिक्त और सत्र मनुष्योंका 
ही खामी हूँ ॥ १४ || देव-पूज्य विधाताने मुझे 'यम' 
नामसे लोकोंके पाप-पुण्यका विचार करनेके लिये नियुक्त 
किया है । मैं अपने गुरु श्रीहरिके वशी भूत हूँ, खतन्त्र 
नहीं हूँ । भगवान्‌ विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमें 
समर्थ हैं ॥१५॥ जिस प्रकार सुवर्ण भेद्रहित और एक 
होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदिके भेदसे 
नानारूप प्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिका 
देवता, मनुष्य और पछ आदि नाना-विध कल्पनाओंसे 
निर्देश किया जाता है ॥ १६ ॥ जिस प्रकार वायुके 
शान्त होनेपर उसमें उडते हुए परमाणु प्रथिवीसे 
मिळकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार गुण-क्षोभसे 


उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पझु आदि [ उक्ष- 
का अन्त हो जानेपर ] उस सनातन परमात्मामे लीन हो 


गुणकलपेण गुणकढुषण सनातनेन तेन तेन ॥१७॥ | जाते हैं || १७ ॥ जो भगवानके सुरवरवन्दित चरण- 
हरिममरवराचिताङ्घ्रिपद्मं चैताङ्‌ कमलोंकी परमार्थ-बुद्धिसे वन्दना करता है, घृताहुति- 

+ 9 , 
ह परमार्थतो हि मर्त्य; । | से प्रज्वलित अग्निके समान समस्त पाप-जन्धनसे सुक्त 
| न्‌ | इए उस पुरुषको तुम दूरहीसे छोड़कर निकल 


व्रज परिहृत्य यथाभिमाज्यर यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌॥१८। | जाना? ॥ ४८ ॥ 
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इति यमवचनं नेशम्य पाशी 
यमपुरुपस्तथुवाच धर्मराजम्‌ | 
कथय मम विभो समस्तधातुः 
भेवति हरेः खल याइशोऽस्य भक्तः 
यम उवाच 
न चलति निजवर्णधर्मतो यः 
सममतिरात्मसुहृद्दिपक्षपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किश्चिदुचे 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२०॥ 
कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा 
विमलमतेमलिनीकृतस्तमेनम्‌ । 
मनसि कृतजनार्दनं मनुष्य 
सततमवेहि हरेरतीवभक्तम्‌ ॥२१॥ 
कनकमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्धया 
ठृणमिव यस्समवैति वे परखम्‌ । 
भवति च भगवत्यनन्यचेताः 


1१९] 


यमराजके ऐंसे वचन सुनकर पाशह॑स्त यमदूतने 
उनसे पूछा--'प्रभो ! सबके विधाता भगवान्‌ 
हरिका भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे 
कहिये' ॥ १९ || 


यमराज बोले--जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे 
विचलित नहीं होता, अपने सुहृद्‌ और विपक्षियोंके 
प्रति समान भाव रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं 
करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता उस 
अत्यन्त रागादि-शून्य और निर्मलचित्त व्यक्तिको भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त जानो || २० ॥ जिस निर्मल्मतिका चित्त 
कलि-कल्मघरूप मलसे मलिन नहीं हुआ और जिसने 
अपने. हृदयमें श्रीजनार्दनको बसाया हुआ है उस 
मनुष्यको भगवानका अतीव भक्त समझो ॥ २१ ॥ 
जो एकान्तमें पड़े हुए दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे 
अपनी बुद्धिद्वारा तृणक्रे समान समझता है ओर निरन्तर 
भगवान्‌का अनन्यभावसे चिन्तन करता है उस नर- 
श्रेष्ठको विष्णुका भक्त जानो ॥ २२॥ कहाँ तो 


पुरुषवरं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२२॥ | स्फटिकगिरि-शिठाके समान अति निर्मल भगवान्‌ 


स्फटिकगिरिशिलामल; क्क विष्णु- 
मनसि नृणां क़ च मत्सरादिदोषः । 
न हि तुहिनमयूखरसिमपुञञे 
भवति हुताशनदीप्तिजः प्रताप; ॥२३॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्त- 
इशुचिचरितो5खिलसचमित्रभूतः | 
प्रियहितवचनो5स्तमानमायो 
वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥२४॥ 
बसति हृदि सनातने च तिन्‌ 
भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौम्यरूपः। 
क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः । 


न 


कथयति चारुतयैव शालपोतः ॥२५॥ 
यमनियमविधूतकल्मषाणा- 

मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणां 


मनुष्योंको तुम दूरहीसे त्याग देना ॥ 
त्यज भट दूरतरेण. मालुवानाम | | ५ | u का तु nj. Lucknow 
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बिष्णु और कहाँ मनुष्योंके चित्तमें रहनेवाळे राग- 
द्वेषादि दोष ? [इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता] हिमकर (चन्द्रमा) के किरण जाल- 
में अग्नि-तेजकी उष्णता कभी नहीं रह सकती है। 
॥ २३॥ जो व्यक्ति निर्मलचित्त, मात्सर्यरहित, 
प्रशान्त, शुद्व-चरित्र, समस्त जीर्वोका सुहृद, प्रिय 
और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे रहित 
होता है उसके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव सर्वदा 
विराजमान रहते हैं ॥ २४ ॥ उन सनातन भगवानके 
हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगतमें सोम्य- 
मूर्ति हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने 
सौन्दर्यसे ही भीतर भरे हुए अति सुन्दर पार्थिव 
रसको बतला देता है ॥ २५ ॥ 


हे दूत ! यम और नियमके द्वारा जिनकी पाप- 


| राशि दूर हो गयी है, जिनका हृदय निरन्तर श्री- 
अच्युतमें ही आसक्त रहता है, तथा जिनमें गर्व, 
अभिमान और मात्सर्यका लेश भी नहीं रहा है उन 


२६॥ 
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हृदि यदि भगवाननादिरास्ते 


हरिरसिशङ्कगदाधरोऽव्ययात्मा । 
तदघमधविघातक्भिन्नं 

भवति कथं सति चान्धकारमके ॥२७॥ 
हरति परधनं निहन्ति जन्तून्‌ 

वदाति तथाऽञ्नृतनिष्ठुराणि यश्च । 
अशुभजनितदुर्मदस्य पुंसः 

कलुषमतेहुदि तस्य नास्त्यनन्तः॥२८॥ 
न सहति परसम्पदं विनिन्दां 

कलुषसतिः ङुरुते सतामसाधुः। 
न यजति न ददाति यश्च सन्तं 

भनसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य ॥२९॥ 
प्रमसुहृदि बान्धवे कर्त्रे 

सुततनयापितृमातृभृत्यवग 
शठमतिरुपयाति योथ्थेतृष्णां 

तमधमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम्‌ ।३०॥ 
अशुभमतिरसर्रबृत्तिसक्त- 

स्सततमनार्यङुशीरसङ्गमत्तः_ 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः 

पुरुपपशुन हि वासुदेवभक्तः ॥३१॥ | 
सकलमिदमहं च वासुदेवः 

परमपुमान्परमेश्वरस्स एकः। 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते 

हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात्‌ ॥३२॥ | 
कमलनयन वासुदेव विष्णो | 

धरणिधराच्युत शह्कचक्रपाणे । 

भव शरणमितीरयन्ति ये पै 


श्रीविष्णुपुराण 


। यदि खडग, शङ्क और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि 
| हृदयमें विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवान्‌के 
| द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । सूर्यके 
| रहते हुए भला अन्धकार कैसे ठहर सकता है? 


॥ २७ ॥ जो पुरुष दूसरोंका धन हरण करता है, 
जीवोंकी हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु- 


। भाषण करता है उस अशुभ कर्मान्मत्त दुष्टबुद्विके 


हृदयमें भगवान्‌ अनन्त नहीं टिक सकते ॥ २८॥ 
जो कुमति दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो 


| दृसरोंकी निन्दा करता है, साधुजनोंका अपकार 


करता है तथा [सम्पन्न होकर भी] न तो श्रीविष्णु- 
भगवान्‌की पूजा ही करता है और न [उनके भक्तों- 
को] दान ही देता है उस अधमके हृदयमें श्रीजना- 
दनका निवास कभी नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ जो 


| दुष्टबुद्धि अपने परम सुहृद्‌, बन्धु-बान्धव, खरी, पुत्र, 


कन्या, माता, पिता तथा भ्रत्यवर्गके प्रति अर्थ- 
तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारीको भगवानका 
भक्त मत समझो ॥३०॥ जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्कर्मोमें 
लगा रहता है, नीच पुरुषोंके आचार ओर उन्होके 


| संगमें उन्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति पाप- 


मय कर्मत्रन्धनसे ही बँधता जाता है वह मनुष्यरूप 
पद्चु ही है; वह भगवान्‌ वासुदेवका भक्त नहीं 


में ७ 


हो सकता ॥ ३१ ॥ यह सकल प्रपञ्च और मैं 


| एक परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं, हृदयमें 


भगवान्‌ अनन्तके स्थित होनेसे जिनकी ऐसी 
स्थिर बुद्धि हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर 
चले जाना ॥ ३२ ॥ 'हे कमलनयन! हे वासुदेव ! 
हे विष्णो ! हे धरणिधर ! हे अच्युत ! हे शंख-चक्र- 
पाणे ! आप हमें शरण दौजिये'-जो लोग इस 


| प्रकार पुकारते हों उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम 
| दूरसे ही त्याग देना || ३३ ॥ जिस पुरुषश्रेष्ठके 


| अन्तःकरणमें त्रे अव्ययात्मा भगवान्‌ विराजते हैं 


त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥२३॥ 


। उसका जहाँतक दृष्टिपात होता है वहाँतक भगवान्‌- 
बसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा 


! के चक्रके प्रभावसे अपने बल-बीय नष्ट हो जानेकै 
पुरुषवरस्य न तस्य दष्टिपाते। कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती 

तव गतिरथ वा ममास्ति चक्रः | बह ( महापुरुष ) तो अन्य ( बैकुण्ठादि ) लोकों 
प्रतिहतवीयबलस्य सोऽन्थलोक्यः ॥३४।॥ का पात्र है | ३४ ॥ 
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PF कालिङ्ग उवाच कालिंग बोळा-हे कुरुवर ! अपने दूतको 

इति निजभटशासनाय देवो शिक्षा देनेके लिये सूर्यपुत्र धमंराजने उससे इस 

रवितनयस्स किलाह धर्मराजः । प्रकार कहा । मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर 

मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं सुनिने कहा था और मैंने यह सम्पूर्ण कथा तुमको 
कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्‌ ॥३५॥ | सुना दी है ॥ ३५॥ 

श्रीभीष्म उवाच श्रीभीष्प्रजी बोले-हे नकुल! पूर्वकालमें कलिंग- 

नकुरैतन्ममाख्यातं पूर्व तेन द्विजन्मना । देशसे आये हुए उस महात्मा ब्राह्मणने प्रसन्न होकर 


िङ्गदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना मुझे यह सत्र विषय सुनाया था ॥३६ हे वत्स ! वही 
कलिङ्ग देशादभ्येत्य॒ प्रीतेन त्मना ॥२६॥ | सम्पूर्ण वृत्तान्त, जिस प्रकार कि be पगारी 
* १ 


मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्बत्स तवोदितम्‌ | |एक विष्णुभगवानूको छोड़कर जीवका और कोई भी 
यथा विष्णुमृते नान्यत्त्राणं संसारसागरे ॥३७॥ | रक्षक नहीं है, मैंने ज्यो-का-त्यो तुम्हे सुना दिया 


र | जिस का नेरन गवत्प 
किङ्कराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातना! । त दि सका, द तितर य 
नकल —— है उसकाभ्यम, यमदूत, यमपाश, यमदण्ड अथवा यम- 
समथास्तस्य यस्यात्मा केशवालम्बनस्सदा ॥३८॥ | यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ॥ ३८ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! तुम्हारे प्रश्नके 


एतन्छुने समाख्यातं गीतं वैबखतेन यत्‌।  । सार जो कुछ यमने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें 
है न भली प्रकार सुना दिया; अब ओर क्या सुनना चाहते 
त्वत्प्रश्नानुगत सभ्याक्केमन्यच्ड्रातामिच्छासे॥३९॥ | हो ? ॥ ३९ ॥ 


NNN NN 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे स्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
र्‍णा*0$७९६,२9५०५०--० 
७ 2400 
आठवा अध्याय 
विष्णुमगवातकी आराधना और चातुर्व एयं-घर्मका वजन । 

श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे--हे भगवन्‌ ! जो लोग संसारको 
जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुकी उपासना करते हैं, वह वर्णन कीजिये॥ १॥ 
और हे महामुने ! उन गोविन्द्की आराधना करने- 


भगवन्भगवान्देवः संसारविजिगीषुभिः । 
समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा ॥ १॥ 


Lo DoS परेनरे च 
आराधताच गाविन्दादाराधनपरनरः । पर आराधनपरायण पुरुषोंकों जो फल मिलता है, 
यत्प्राप्यते फलं श्रोतुं तच्चेच्छामि महामुने ॥ २ ॥ | वह भी मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रय ! तुम जो कुछ 


5७ वाच छते हो यही बात महात्मा सगरने ओवसे पूछी थी । 
यत्पृच्छति तत्सगरेण महात्मना । पू a 
ला अत उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं 


ओः प्राह यथा पृष्टस्तन्मे निगदतश्थृणु ॥ ३॥ तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ ३॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
~ SOG ब्‌ _ भुं ® करके नसे 
सगरः प्राणपत्यनमाव पप्रच्छृ म्‌ Mis सगरने अगनशी स ओवको प्रणाम करके उनसे 


um, tganj. Lucknow 
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श्रीविष्णुपुराण 
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विष्णोराराधनोपायसम्बन्धं मुनिसत्तम ॥ ४ ॥ 

फलं चाराधिते विष्णो यत्पुंसामभिजायते। 

स चाह पृष्टो यलेन तस्मै तन्मेऽखिलं शृणु ॥ ५॥ 
ओवे उवाच 

भौमं मनोरथं खगे खर्गे रम्यं च यत्पदम्‌ । 

्रामोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ६। 

यद्यदिच्छति यावच्च फलमाराधितेऽच्युते । 


तत्तदाझोति राजेन्द्र भूरि स्रल्पमथापि वा ॥ ७॥ 


यत्तु एच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हारिः । 
तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे ॥ ८॥ 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ ९ ॥ 
यजन्यज्ञान्यजत्येनं जपत्येनं जपन्नूप । 
निभन्नन्यान्हिनस्त्येनं सर्वभरतो यतो हरि! ॥१०॥ 


क्ल 


तस्मात्सदाचाखता पुरुषेण जनार्दनः 
आराध्यते खबरणोंक्तधर्मानृष्ठानकारिणा ॥११॥ 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेञ्यः शाद्रश्च पृथिवीपते । 
खधर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ १२) 


परापवादं पेश्चुन्यमनृतं च न भाषते । 


अन्योद्वेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः ॥ १३॥ 


परदारपरद्रव्यपरहिंसासु यो रतिम्‌। 


न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केशवः ॥१४॥ 


न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः । 


यो मनुष्यो मनुष्यन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥१५॥ ! 


| भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके उपाय और विष्णुकी 
उपासना करनेसे मनुष्यको जो फळ मिलता है उसके 
विषयमें पूछा था । उनके पूछनेपर ओर्वने यहपूर्वक 
जो कुछ कहा था वह सब सुनो ॥ ४-५ ॥ 

आव बोले-भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे 
मनुष्य भूमण्डल-सम्बन्धी समस्त मनोरथ, खर्गे, खर्गसे 
भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम निर्वाण-पद भी प्राप्त कर 
लेता है ॥ ६॥ हे राजेन्द्र ! वह जिस-जिस फलकी 
जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, 
श्रीअच्युतकी आराधनासे निश्चय ही वह सब प्राप्त कर 
लेता है ॥ ७॥ ओर हे भूपाल ! तुमने जो पूछा कि 
हरिकी आराधना किस प्रकार की जाय, सो सत्र मैं 
तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥८॥ 
जो पुरुष वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाला है 
वही परमपुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है; 
उनको सन्तुष्ट करनेका ओर कोई मार्ग नहीं है ॥९॥ 
हे तृप | यज्ञोंका यजन करनेवाला पुरुष उन (विष्णु ) 
हीका यजन करता है, जप करनेवाला उन्हींका जप 
करता है और दूसरोंकी हिसा करनेवाला उन्हींकी हिंसा 
करता है; क्योंकि भगवान्‌ हरि सर्वभूतमय हैं ||१०॥ 
अतः सदाचारयुक्त पुरुप अपने वर्णके लिये विहित 
धर्मका आचरण करते हुए श्रीजनार्दनहीकी उपासना 
करता है ॥ ११ ॥ हे प्रथिबीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर श्ट अपने-अपने धर्मका पालन करते 
इए ही विष्णुकी आराधना करते हैं अन्य प्रकारसे 
नहीं ॥ १२॥ 

जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा, चुगली अथवा मिथ्या- 
भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता 
जिससे दूसरोंको खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान्‌ 
केशव प्रसन्न रहते हैं ॥ १२॥ हे राजन्‌! जो 
पुरुष दूसरोंकी खरी, धन और हिंसामें रुचि नहीं 
करता उससे सर्वदा ही भगवान्‌ केशव सन्तुष्ट रहते हैं 
॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा 
[ वृक्षादि ] अन्य देहधारियोंको पीड़ित अथवा नष्ट 
नहीं करता उससे श्रीकेशव सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १५ ॥ 
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मन्त्र MMM 


देवद्विजणुरुणा च शुश्रूपासु सदोद्यतः । 
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ॥१६॥ 
यथात्मनि च पुत्रे च' सर्वभूतेषु यस्तथा । 
हितकामो हरिस्तेन सवेदा तोष्यते सुखम्‌ ॥१७॥ 
यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृप मानसम्‌ । 
विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥१८॥ 
वर्णाश्रमेषु ये _ घर्माइशाख्रोक्ता नृपसत्तम 
तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१९॥ 
सगर उवाच 
तदहं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मानरेषतः । 
तथेवाश्रमधमांश्च द्विजवर्य ब्रवीहि तान्‌ ॥२०॥ 


आवे उवाच 
्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च यथाक्रमम्‌ । 
त्वमेकाग्रमति्भूत्वा शृणु धर्मान्मयोदितान्‌॥२१॥ 
दानं दद्याद्यजेदेवान्यज्ञेस्स्राध्यायतत्परः । 
नित्योदकी भवेद्वग्रः कुर्याचचाश्निपरिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
वृत्यथं याजयेचचान्यानन्यानध्यापथेत्तथा । 
कुयात्म्रतिग्रहादानं शु्कार्थान्न्यायतो द्विजः ।२३। 
सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजः । 
मैत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम्‌ ॥२४॥ 
ग्राव्णि रले च पारक्ये समबुद्धिभवेद्‌ द्विजः । 
ऋतावभिगमः पत्न्यां शस्यते चास्य पार्थि।२५॥ 


दानानि दद्यादिच्डातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा। 
यजेच्च विविघेयज्ञेरधीयीत च पार्थिवः ॥२६॥ 
शस्राजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । 


तृतीय अंश २२१ 
TTT 


~~~ 


जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंकी सेवामें सदा 


तत्पर रहता है, हे नरेश्वर ! उससे गोविन्द सदा 
प्रसन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति खयं अपने और 


अपने पुत्रोके समान ही समस्त प्राणियोंका भी हित: 


चिन्तक होता है वह सुगमतासे ही श्रीहरिको 
प्रसन्न कर लेता है || १७॥ हे नृप ! जिसका चित्त 
रागादि दोषोंसे दूषित नहीं है उस विशुद्ध-चित्त 
पुरुषसे भगवान्‌ विष्णु सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १८ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! शाखनोमें जो-जो वर्णाश्रम-धर्म कहे हे उन- 
उनका- ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना 
कर सकता है और किसी प्रकार नहीं ॥ १९ ॥ 

सगर बोले-हे द्विजश्रेष्ठ | अब मैं सम्पूर्ण वर्णधर्म 
और आश्रमधर्मोको सुनना चाहता हूँ, कृपा करके 
वर्णन कीजिये | २० ॥ 


औरं बोले-जिनका मैं वर्णन करता हूँ,उन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शाद्रोंके धर्मोका तुम एकाग्रचित्त होकर 
क्रमशः श्रवण करो ॥२१॥ ब्राह्मणका कर्तव्य है कि 
दान दे, यञ्ञोद्वारा देवताओंका यजनं करे, खाध्याय- 
शील हो, नित्य खान-तर्पण करे और अग्न्याधान 
आदि कर्म करता रहे ॥ २२ ॥ ब्राह्मणको उचित है 
कि वृत्तिके लिये दूसरोंसे यज्ञ करावे, औरोंको पढावे 
और न्यायोपार्जित शुद्ध धनमेंसे न्यायानुकूल द्रव्य- 
। संग्रह करे ॥२३॥ ब्राह्मणको कभी किसीका अहित नहीं 
करना चाहिये और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर 
रहना चाहिये । सम्पूर्ण प्राणियोंमें मैत्री रखना ही ब्राह्मण- 
| का परम धन है ॥२ ४॥ पत्थरमें और पराये र्ते ब्राह्मणको 
| समान-बुद्धि रखनी चाहिये। हे राजन्‌ ! पहीके विषयमें 
ऋतुगामी होना ही ब्राह्मणके लिये प्रशंसनीय कर्म 
है॥२५॥ 


क्षत्रियको उचित है कि ब्राह्मणोंको यथेच्छ दान 
दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करे और अध्ययन करे 
॥ २६ ॥ शस्र धारण करना और पृथिवीकी रक्षा 
करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजीविका है; इनमें 


तत्रापि प्रथमः कल्पः पृयिवीक्ररिपालकाह॥२१॥७८सः, रक्षित्र. । हिक्कटतर हे ॥ २७ ॥ 
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घरित्रीपालनेनेव कृतकृत्या नराधिपाः । 
भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकमेणाम्‌ ।।२८॥ 
दुष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
ग्रामोत्यभिमताँछोकान्वर्णसंखां करोति यः २९॥ 
पाशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वर । 
वैश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोकपिताम्रहः ॥३०॥ 
तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च शस्यते । 
नित्यनेमित्तिकादीनामदुष्ठानं च कर्मणाम्‌ ॥३१॥ 
द्विजातिसंश्रितं कमे तादर्थ्यं तेन पोषणम्‌ । 
कऋ्रयविक्रयजेवीपि धनैः कारूद्धवेन वा॥३२॥ 
शूद्रस्य सन्नतिइशोचं सेवा खामिन्यमायया । 


अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्सङ्गो विप्ररक्षणम्‌ ।। ३३॥ 
दानं च दद्याच्छ्द्रोऽपि पाकयज्ञेयेजेत च । 
पित्र्यादिकं च तत्सवे शद्रः कुर्वीत तेन वे ॥२४॥ 
भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहः । 
ऋतुकालेऽभिगमनं स्वदारेषु महीपते ॥३५॥ 
दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता । 
सत्यं शोचमनायासो मङ्गलं प्रियवादिता ॥३६॥ 
भैत्र्यस्पृहा तथा तददकापण्यं नरेश्वर । 
अनब्रूया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥३७॥ 
आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणाः । 
गुणांस्तथापद्भमांश्च विम्रादीनामिमाञ्छुणु ॥३८॥ 
क्षात्रं कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथाऽपदि । 
राजन्यस्य च वैश्योक्त शूद्रकर्म न चेतयोः ॥॥३९॥ 


सामर्थ्ये सति तत्त्याज्यद्च॒भाभ्यामपि पार्थिव । 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०८ 


पृथिवी-पालनसे ही राजालोग कृतकृत्य हो जाते हैं, 
क्योंकि पृथिवीमें होनेवाले यज्ञादि कर्मोका अंश राजाको 
मिळता है ॥ २८ ॥ जो राजा अपने वर्णधर्मको स्थिर 
रखता है वह दुष्टोंको दण्ड देने और साधुजनोंका पालन 
करनेसे अपने अभीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेता है.॥२९॥ 


हे नरनाथ ! लोकपितामह ब्रह्माजीने वैश्योंको 
पशु-पालन, वाणिज्य और कृषि-ये जीविकारूपसे दिये 
हैं ॥ ३० ॥ अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य- 
नेमित्तिकादि कर्मोका अनुष्ठान--ये कर्म उसके लिये 
भी विहित हैं ॥ ३१ ॥ 

शूद्रका कर्तव्य यही है कि द्विजातियोंकी प्रयोजन- 
सिद्विके लिये कर्म करे और उसीसे अपना पालन- 
पोषण करे, अथवा [ आपत्कालमें, जब उक्त उपायसे 
जीविका-निर्वाह न हो सके तो ] वस्तुओंक्रे लेने- 
बेचने अथवा कारीगरीके कामोंसे निर्वाह करे ॥३२॥ 
अति नम्रता, शोच, निष्कपट खामि-सेवा, मन्त्रहीन 
यज्ञ, अस्तेय, सत्सङ्ग और ब्राह्मणकी रक्षा करना-- 
ये शूद्॒के प्रधान कर्म हैं ॥३३॥ हे राजन्‌! शूद्रको भी 
उचित है कि दान दे, बल्विश्वदेव अथवा नमस्कार 
आदि अल्प यज्ञोंका अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि 
कर्म करे, अपने आश्रित कुटुम्बियोंके भरण-पोषण- 
के लिये सकळ वर्णो से द्रव्य-संग्रह करे और ऋतुकालमें 
अपनी ही खीसे प्रसङ्ग करे ॥३४-३५॥ हे नरवर ! 
इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियोंपर दया, सहन- 
शीळता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न 
करना, मङ्गलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, 
अकृपणता और किसीके दोष न देखना--ये समस्त 
वर्णोके सामान्य गुण हें ॥३६-३७॥ 

सब वर्णोके सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं । अत्र 
इंन ब्राह्मणादि चारों वर्णोके आपद्धम और गुणोंका 
श्रवण करो ॥३८॥ आपत्तिके समय ब्राह्मणको क्षत्रिय 
ओर वैश्य-वर्गणोकी वृत्तिका अवलम्बन करना चाहिये 
तथा क्षत्रियको केवळ वेश्यवृत्तिकां ही आश्रय लेना 
चाहिये । ये दोनों शूद्रका कर्म (सेवा आदि) कभी न 
करें ॥ ३९ || हे राजन्‌ ! इन उपरोक्त वृत्तियोंको 


| भी सामथ्यं होनेपर त्याग दे; केवळ आपत्काल- 
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व्या 4 वर्णन तो मैने तुमसे कर दिया; अब आश्रमधर्मोका 
धर्मानाश्रमिणां सम्यग्घुवतो मे निशामय । ।४१॥ ' निरूपण और करता हूँ, साबधान होकर सुनो ।। ४ १॥ 


---००५०२५०६००-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽरे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


Sofie 
नवा अध्याय 
ब्रह्मचय आदि आश्रमोका वर्णन । 
ओर्व उवाच औवं बोले-हे भूपते | बालकको चहिये कि 
बालः कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः । उपनयन-संस्कारके अनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर 


१ । अह्मचर्यका अवलम्बन कर, सावधानतापूर्वक गुरुगृह- 
गुरुगेहे वसेद्धप ब्रह्मचारी समाहित; ॥ १ ॥ | में निवास करे ॥१॥ वहाँ रहकर उसे शौच और 


शौचाचारत्रतं तत्र कार्य शुश्रूषणं गुरोः । आचारजतका पाठन करते हुए गुरुकी सेवा-शश्रृपा 
क त करनी चाहिये तथा त्रतादिका आचरण करते हुए 
ब्रतानि चरता ग्राहो वेदथ कृतबुद्धिना ॥ २॥ | स्थिर-बुद्धिसे वेदाध्ययन करना चाहिये ॥२॥ हे राजन्‌! 


उभे सन्ध्ये रविं भूप तथैवाझिं समाहितः | | (तमाङ और सायंकाळ] दोनों सन्ध्याओंमें एकाग्र 
RR | होकर सूर्य और अग्निकी उपासना करे तथा गुरुका 
उपतिष्ठेत्तदा ङुयाहुरोरप्यभिवादनम्‌॥ ३॥ | अभिवादन करे ॥ ३ ॥ गुरुके खड़े होनेपर खड़ा हो 


खिते तिष्ठेद्रजेद्याते नीचैरासीत चासति । जाय, चळनेपर पीछे-पीछे चलने लगे तथा बैठ जानेपर 
व्यो रोपे अतिक नीचे बैठ आय । हे नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार कभी 
ष्या श्रेष्ठ प्र न सश्च रेत्‌॥ ४ ॥ | गुरुके विरुद्ध कोई आचरण न करे ॥४॥ गुरुजीके 


तेनैवोक्तं पठेद्वेद नान्यचित्तः पुरस्खितः । ` कहनेपर ही उनके सामने. बैठकर एकाग्रचित्तसे 
द बि | वेदाध्ययन करे ओर उनकी आज्ञा होनेपर ही भिक्षान्न 
श्र भिक्षान्नमशनीयाहुरुणा तत; ॥ ५ ॥ | घोजन करे ॥ ५ || जलमे प्रथम आचार्यके खान कर 


अवगाहेदपः पूर्वमाचार्येणाव गाहिताः । चुकनेपर फिर खयं खान करे तथा क प्रातःकाल 
समिजलादिव ४ गुरुजीके छिये समिधा, जल, कुश ओर पुष्पादि 

कं चास्य क्यं कल्यमुपानयेत्‌ ॥६॥ | लकर जुटा दे ॥॥॥ | 

शृहीतग्राह्मवेद्च ततोऽनुज्ञामवाप्य च। इस प्रकार अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर 


गाहंस्थ्यमाविशेत्पाज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृतिः। ७॥ चुकनेपर बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुजीकी आज्ञासे उन्हे गुरु- 
दक्षिणा देकर गृहृस्थाश्रममें प्रवेश करे ॥७॥ हे राजन्‌ ! 


विधिनावापदारस्तु धनं प्राप्य खकर्मणा । फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्तिसे 
गृहस्थकार्यमखिलं कुर्याडूपाल शक्तितः ॥८॥ द्र्योपार्जन करता हुआ सामध्यानुसार समस्त गृह- 


कार्य करता रहे ॥८॥ पिण्ड-दानादिसे पितृगणकी, 
निवापेन पितृनर्चन्यज्ेदेंबांसथातिथीन्‌ ।  यज्ञादिसि देवताओंकी, अनदानसे अतिथियोंकी, 
5s 
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अन्नैमुनींश्न खाध्यायैरपत्येन प्रजापतिम्‌ ॥ ९ ॥ | 
भूतानि बलिमिश्रैव वात्सल्येनाखिलं जगत्‌ । 
प्राम्रोति लोकान्पुरुषो निजकर्मसमाजितान्‌ |१०॥ 
मिक्षाञ्जजश् ये केचित्परित्राइबरह्मचारिणः । 
तेडप्यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गाहस्थ्यं तेन बै परम्‌ ॥११॥ 
वेदाहरणकार्याय तीथैखानाय च प्रभो । 
अटन्ति बसुधां विग्राः परथिवीदशेनाय च ॥१२॥ 
अनिकेता ह्यनाहारा यत्र सायंशृहाश्च ये । 
तेषां गृहस्थ, सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१३॥ 
तेषां खागतदानादि वक्तव्यं मधुरं नृप । 
गृहागतानां दद्याच शयनासनभोजनम्‌ ॥१४।। 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहात्म्रतिनिवर्तते । 
स द्त्वा दुष्कृतं तसै पुण्यमादाय गच्छति ॥[१५॥ 
अवज्ञानमहङ्कारो दम्भश्चैव गृहे सतः। 
परितापोपघातो च पारुष्यं च न शस्यते ॥१६॥ 
यस्तु सम्यकरोत्येवं गृहस्थ; परमं विधिम्‌ । 
र्वबन्धविनिर्ुक्तो लोकानामोत्यनुत्तमान्‌ ॥ १७॥ 
वयःपरिणतो राजन्कृतकृत्यो गृहाश्रमी । 
तरेषु भायां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥१८॥ 


पर्णमूलफलाहारः केशञ्मश्रूजटाधरः । 


श्रीविष्णुपुराण 


भूमिशायी भवेत्तत्र गुनिस्सर्वातिथिनृप ॥१९॥ 
चर्मकाशकुशै: 


तद्वत्त्रिषषण स्नानं शस्तमस्य नरेश्वर ॥२०॥ | 


देवताभ्यचनं होमस्सर्वाभ्यागतपूजनम्‌.। | 
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ुर्यात्परिधानोत्तरीयके । | 


॥९-१०॥ जो केवल मिक्षावृत्तिसे ही रहनेवाठे प खिज | 
और ब्रह्मचारी आदि हैं उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम | 
ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है ॥११॥ हे राजन्‌ | 
विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थल्लान और देश-दर्शनक्े | 
लिये पृथिवी-पर्यटन किया करते हैं ॥१२॥ उनमें 
जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रबन् | 
नहीं होता ओर जो जहाँ सायंकाल हो जाता है 
वहाँ ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूठ | 
गृहस्थाश्रम ही है ॥१३॥ हे राजन्‌ ! ऐसे लोग जव | 
घर आवें तो उनका कुशल-प्रश्न और मधुर वचनोंसे | 
खागत करे तथा शय्या, आसन और भोजनके द्वारा. 
उनका यथाशक्ति सत्कार करे ॥१४॥ जिसके घरसे | 
अतिथि निराश होकर लोट जाता है उसे अपने | 
समस्त दुष्कर्म देकर वह ( अतिथि ) उसके पुण्यः | 
कर्मोको खयं ले जाता है ॥१५॥ गृहस्थके लिये : 
अतिथिके प्रति अपमान, अहङ्कार और दम्भका | 
आचरण करना, उसे देकर पछताना, उसपर प्रहार | 
करना अथवा उससे कटुभाषण करना उचित नहीं | 
है ॥१६। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्मका | 
पूर्णतया पालन करता है वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त : 
होकर अत्युत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ | 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करतेः | 
करते जिसकी अवस्था ढल गयी हो उस ग्रहस्थको उचित | 
है कि ख्रीको पुत्रोके प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ | 
लेकर बनको चला जाय ॥१८॥ वहाँ पत्र, मूल, फठ 
आदिका आहार करता हुआ, लोम, इमश्र ( दाढ़ी- | 
मुछ ) और जटाओंको धारण कर प्रृथिवीपर शयन 
करे और मुनिबृत्तिका अवलम्बन कर सत्र प्रकार 
अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ ॥ उसे चर्म, काश और | 
कुशाओंसे अपना बिछौना तथा ओढनेका वस्र बनाना | 
चाहिये | हे नरेश्वर ! उस मुनिके लिये त्रिकार्लः 
खानका विधान है ॥२०॥ इसी प्रकार देवपूजन, होम) 
सत्र अतिथियोंका सत्कार, भिक्षा और बल्विरवदेव भी 
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वन्यस्नहेन गात्राणामभ्यङ्ग्ास्य शस्यते । 


तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥२२॥ 


यस्त्वेतां नियतश्चयां वानप्रस्थश्वरेन्मुनिः । 


स दहत्यप्रिवद्ोषाज्ञयेछरोकांथ शाश्वतान्‌ ॥२३॥ | 


चतुर्थश्राश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिभिः । 


तस्य खरूपं गदतो मम श्रोतुं नृपाहंसि ॥२४) 


पुत्रद्रव्यकलत्रेपु त्यक्तस्नेहो नराधिप। ` 
चतुर्थमाश्रमस्थानं गच्छेन्निरधूतमत्सरः ॥२५॥ 
्रचर्गिकांस्त्यजेत्सर्वानारम्भानवनीपते । 
मित्रादिषु समो मैत्रस्समस्तेष्वेव जन्तुषु ॥२६॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वादनः कायकर्मभिः । 


युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गाश्च वर्जयेत्‌ ॥२७॥ | 


एकरात्रस्थितिग्रामे वश्चरात्रस्थितिः पुरे । 
' तथा तिट्ठे्थाग्रीतिद्वेषो वा नास्य जायते ॥२८॥ 
ग्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । 
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पर्यटेद्‌ गृहान्‌ ॥२९॥ 
कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहलोभादयश्च ये । 
तास्तु सर्वान्परित्यज्य परित्राद्‌ निर्ममो भवेत्‌ ।३०। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः । 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं बिद्यते क्कचित्‌ ॥३१॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं खशरीरसंस्ं 
शारीरमग्निं खमुखे जुहोति । 
मैक्ष्योपहितहविर्भि- 
श्चिताग्निकानां ब्रजति स लोकान्‌ ॥ 
मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं 


पिप्रंस्तु 
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तृतीय अंश 


भिक्षा बलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर ॥२१॥ | उसके विहित कर्म हैं ॥२१॥ हे राजेनद्र 


३२॥ करके अभिोत्रियोके 


२२५ 


न्द्र! वन्य 
| तैठादिको शरीरमें मलना और शीतोष्णका सहन 
| करते इए तपस्थामें लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म 
| हैं ॥२२॥ जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मोंका 
| आचरण करता है वह अपने समस्त दोषोंको अग्निके 
समान भस्म कर देता है और नित्य-लोकोंको प्राप्त 
कर लेता है ॥२३॥ 


हे नृप ! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु- 
| आश्रम कहते हैं अब मैं उसके खरूपका वर्णन करता 
¦ हू, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ हे नरेन्द्र ! तृतीय 
| आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्री आदिके स्नेहको 
| सवथा त्यागकर तथा मात्सर्यको छोड़कर चतुर्थ आश्रम- 
। में प्रवेश करे ॥ २५॥ हे प्रथिवीपते ! भिक्षुको 
| उचित है कि अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग- 
| सम्बन्धी समस्त कमॉको छोड़ दे, दात्रु-मित्रादिमें 
¦ समान भाव रखे और सभी जीवोंका सुहृद्‌ हो ॥ २६॥ 
निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और 
¦ खेदज आदि समस्त जीवोसे मन, वाणी अथवा कर्म- 
| द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियों- 
| को त्याग दे ॥ २७॥ ग्राममें एक रात और पुरमें 
| पाँच रात्रितक रहे तथा इतने दिन भी तो इस 
प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा दष न हो 

॥२८॥ जिस समय घरोंमें अग्नि शान्त हो जाय और लोग 
: भोजन कर चुके उस समय प्राणरक्षाके लिये उत्तम 
| वर्णोमे मिक्षाके लिये जाय ॥२९॥ परित्राजकको चाहिये 
: कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त 
' दुर्गुणोंको छोड़कर ममताशून्य होकर रहे ॥२०॥ 
, जो मुनि समस्त प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता 

है उसको भी किसीसे कभी कोई भय नहीं होता ॥३१॥ 

जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रंममें अपने शरीरमे स्थित प्राणादि- 

सहितजठराम्निके उद्देश्यसे अपने मुखमें भिक्षान्न- 

रूप हविसे हवन करता है, वह ऐसा अझ्निहोत्र 
लोकोंको प्राप्त हो जाता है 

॥ ३२॥ जो ब्राह्मण [ ब्रह्मसे मिन सभी मिथ्या | 
| सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌का ही संकल्प है--ऐसे ] बुद्धि- 


क.» <<” 
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करता हुआ | 


I 
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अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तः इस मोक्षाश्रमका पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण 
र्क | करता है, वह निरिन्धन अम्निके समान शान्त होता है 
स ब्रह्मलोक श्रयते द्विजातिः ॥३३॥ | और अन्तमं ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 


—— ee Es 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽरो नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


दशाँ अध्याय 


जातकम, नामकरण और विचाह-संस्कारकी विधि । 
संगर उवाच सगर बोळे-हे द्विजश्रेष्ठ ! आपने चारों आश्रम. 
और चारों वणोंके कर्मोका वर्णन किया । अब मैं 
मो आपके द्वारा मनुष्योंके ( षोडश संस्काररूप ) कर्मी- 
पुस; क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम ॥ १ ॥ | को सुनना चाहता हुँ ॥ १॥ हे भगश्रेष्ठ ! मेरा 
नित्यनैमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पुंसामशेषतः । विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं | अतएव आप मनुष्योंके 
समाख्याहि भृगुश्रेष्ठ सर्वज्ञो हयसि मे मतः ॥ २॥ हु क जि बगाए नः कारन 
र $ कमाका निरूपण कीजिये ॥ २ ॥ 


औवे उवाच औच बोले- हे राजन्‌ ! आपने जो नित्य-नैमित्तिक 


१ है नित्यनैसिचिका a क्रिया पय मे मै का गी 
यदेतदुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाञ्रयम्‌ । आदि क्रेयाकलापके विषयमें पूछा सो मैं सबका वर्णन 
करता हू, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३॥ पुत्रके 


तदहं कथयिष्यामि शृणुष्वैकमना मम ॥ ३ ॥ उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसके जातकर्म 
जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमशेषतः | आदि सकल क्रियाकाण्ड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे 


त्स कुवीत पिता शरद चाभ्युदयात्मकम्‌ ॥ ४॥ ॥४॥ हे नरेइवर ! पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे तथा द्विजातियोंके व्यवहारके अनुसार देव 


युग्मांस्तु प्राइ्सुखान्विम्रान्भोजयेन्मनुजे औं 

यु उ डु Moke SR र पितृपक्षकी तृप्तिके लिये श्राद्ध करे | ५॥ और 
यथा वृत्तिस्तथा ङुयादँवं पित्र्यं द्विजन्मनाम्‌॥ ५ ॥ | हे राजन्‌ ! प्रसन्नतापूर्वक दैवतीर्थ ( अँगुलियोंके 
दभा यैः सबद्रेमिश्रान्पिण्डान्युदा युतः । अग्रभाग ) द्वारा नान्दौमुख पितृगणको दही, जो 


नान्दीमुखेभ्यस्तीर्थन दद्यादैवेन पार्थिव ॥ ६॥ i Ze EE हुए पिण्ड दे ॥ ६ ॥ 
> ; वा प्राजापत्यतीर्थ ( कनिष्टिकाके मू ७ 
प्राजापत्येन वा सर्वयुपचारं प्रदक्षिणम्‌ । (कनिष्टिकाके मूळ) द्वारा सम्पूर्ण 


क ` उपचारद्रव्योंका दान करे । इसी प्रकार [कन्या अथवा 
कुवीत तत्तथारो भूपते ॥ ७ ॥ : पुत्रोंके विवाह आदि ] समस्त वृद्धिकालोंमें भी करे॥ ७ || 


कथितं चातुराश्रम्यं चातुर्वर्ण्य क्रियास्तथा । 


ततश्च नाम कुर्वीत पितेव दशमेऽहनि । तदनन्तर, पुत्रोत्पत्तिके द्शवें दिन पिता नामकरणः 

- 1३ वारी संस्कार करे । पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना 

देवपूर्वे नराख्यं हि शर्मवर्मादिसंयुतम्‌॥ ८ ॥ | चाहिये । उसके पूर्वमे देववाचक शब्द हो तथा पीछे 

जि बा छ ४ | शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिये ॥ ८ ॥ ब्राह्मणके नाम- 

मेति ब्राह्मणसोक्त बर्मेति क्षत्रसंश्रयमू । के अन्तमे शर्मा, क्षत्रियके अन्तमें वर्मा तथा वैश्य और 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गुप्तदासात्मक॑ नाम प्रशस्तं वैद्यशूद्रयो! ॥९॥ ७२, नामान्तमें क्रमशः गुप्त और दास शब्दोंका 
नार्थहीन ७ ८ प्रयोग करना चाहिये॥ ९ ॥ नाम अर्थहीन, अविहि 
नार्थहीन न चाशस्तं नापशब्दयुत॑ बल हक. 


नामङ्गल्यं जुगुप्स्य वा नाम कुर्यात्समाक्षरम्‌ ॥१०॥ चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये॥ १० || 


नातिदीचे नातिहख अति दीर्घ, अति ठघु अथवा कठिन अक्षरोंसे युक्त नाम 
नातिदीध नातिहसखं नातिगुर्वक्षरान्वितम्‌ । न रखे । जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और 


सुखोचार्य तु तन्नाम छुर्याबत्मवणाक्षरम्‌ ॥११॥ जिसके पीछेके वर्ण छु हों ऐसे नामका व्यवहार 


क्य 


करे॥ ११ ]| 
ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेश्मनि। , तदनन्तर उपनयन-संस्कार हो जानेपर गुरुगृहमें 
यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विद्यापरिग्रहम्‌ ॥१२॥ | रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे ॥ १२ ॥ हे 
गृहीतविद्यो गुरवे दत्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । भूपाल ! फिर विद्याध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा 


देकर यदि गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हो तो 
विवाह कर ले ॥ १३॥ या दृढ़ संकल्पपूर्वक नैष्टिक 
ब्रह्मचर्य ग्रहणकर शुरु अथवा गुरुपुत्रोंकी सेवा-शुश्रषा 
करता रहे ॥ १४ ॥ अथवा अपनी इच्छानुसार 


गार्हस्थ्यमिच्छन्भूपाल ङुर्यादारपरिग्रहम्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌ । 
गुरोच्शुभूषणं कुर्यात्तत्पुत्रादेरथापि बा ॥१४॥ 


बेखानसो वापि भवेत्परित्राडथ वेच्छया । वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर छे। हे राजन्‌! पहले 
पू्सङ्कल्पितं याक ताइककुर्यान्नराधिप ॥१५॥ | जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे ॥ १५॥ 
वपैरेकयुणां ार्याबदवहे्तरियुणस्स्रयम्‌। [यदि विवाह करना हो तो ] अपनेसे तृतीयांश 


। > | अवस्थावाली कन्यासे विवाह करे तथा अधिक या 
नातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां न पङ्गलाम्‌।१६। अल्प केशवाली अथवा अति साँवली या पाण्डवर्णा 


निसर्गतोञधिकाङ्गी वा न्यूनाङ्गीमपि नोद्वहेत्‌ । | ( भरे रंगकी ) खीसे सम्बन्ध न करे ॥ १६॥ जिसके 

ho जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र, 
नाविशुद्धां सरोमां वाङुलजां वापि रोगिणीम्‌। १७। | रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस खीसे 
१ गिनी पाणिग्रहण न करे ॥ १७॥ बुद्विमान्‌ पुरुषको 
न ढुश दुटवाक्या वा व्यङ्गिनी पिएमातृतः। | उचित है कि जो दुष्ट खभाववाळी हो, कटुभाषिणी हो, 


| 


वन कनी । माता अथवा पिताके अनुसार अंगहीना हो, जिसके 
न इमश्रुव्यज्ञनवतीं न चेव पुरुपाकृतिम्‌ ॥१८॥ मशु (मूँछोंके) चिह हों, जो पुरुषके-से आकार- 


न पर्षरस्वरां क्षामां तथा काकखरां न च। | वाली हो, अथवा घर्षर शब्द करनेवाले अति मन्द 
: या कोएके समान (कर्णकटु) खरवाली हो तथा 


नानिबन्धेक्षणां तदद्धसाक्षीं नोइहेद्रधः ॥१९॥  पक्ष्मशून्या या गोल नेत्रोवाली हो उस ख्रसे 

' विवाह न करे ॥ १८-१९ ॥ जिसकी जंघाओंपर 
यस्याश्च रोमशे जङ्घे गुल्फो यस्यास्तथोन्नतौ । ' रोम हों, जिसके गुल्फ (टखने) ऊँचे हों तथा 
ङ हँसते समय जिसके कपोलोंमें गड्ढे पड़ते हो उस 
Te | कन्यासे विवाह न करे ॥ २० ॥ जिसकी कान्ति 
नातिरूक्षच पाण्डुकरजामरुणेक्षणामू ।  अल्यन्त उदासीन न हो, नख पाण्डुवण हो, नेत्र छाल हों 


0-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ® 
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गण्डयोः कूपरो यस्या हसन्त्यास्ता न चोदहेत॥२०॥ 
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क्म 


आपीनहस्तपादां च न कन्यामुदहेद्‌ बुधः ॥२१॥ | तथा हाथ-पेर कुछ भारी हों, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उस कन्यासे सम्बन्ध न करे ॥ २१ ॥ जो अति 
न वामनां नातिदीघां नोद्वहेत्सहत श्रुवम्‌ । वामन ( नाटी) अथवा अति दीर्घ ( लम्बी ) हो, 
न चातिच्छिद्रदशनां न करालमुख नरः ॥२२॥ | जिसकी भकुठियाँ जुड़ी हुई हों, जिसके दोतोंमे 
अधिक अन्तर हो तथा जो दन्तुर ( आगेको दाँत 
पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच सप्तमीम्‌ । निकले इए ) सुखबाली हो उस खीसे कभी विवाह न 
आढहेत्कन्यां न्यायेन विधिना | करे ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! मातृपक्षसे पाँचबीं पीढ़ी- 
ग्ृहस्यश्वोदहेत्कन्यां न्यायेन विधिना नृप ॥२३॥ तक और पितृपक्षसे सातवीं पीढ़ीतक जिस कन्याका 
सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उसीसे 
विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ ब्राह्म, दैव, आर्ष, 
गान्धर्वराक्षसौ चान्यौ पैशाचश्चाष्टमो मतः ।।२४।। | प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच-ये 
तेषा | आठ प्रकारके विवाह हैँ ॥ २४॥ इनमेंसे जिस 
एतेषां यस्य यो धर्मो वणस्योक्तो महर्षिभिः । | विवाहको जिस वर्णके लिये महर्षियोंने धर्मानुकूल 


रात व कल ल कहा है उसीके द्वारा दार-परिग्रह करे, अन्य विधियों- 
दारग्रहण परिवजयेत्‌ गे ५ 
कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवजयेत्‌ ॥२५॥ | को छोड का हा का सद वि 


सधर्मचारिणी प्राप्य गारहस्थ्यं सहितस्तया । प्राप्तकर उसके साथ गाहेस्थ्यधर्मका पालन करे, क्योंकि 
' उसका पालन करनेपर वह महान्‌ फल देनेवाला 


समुदहेइदात्येतत्सम्यगूढं महाफलम्‌ ॥२६॥ | होता है ॥ २६॥ 


त्रा्ो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽ दशमोऽध्यायः ।। १०॥। 


-—o0? ०५०० -- 


ग्यारहवाँ अध्याय 
गृहस्थसम्बश्वी सदाचारका धर्णन । 
सगर उवाच । सगर बोले-हे मुने ! में गृहस्थके सदाचारों- 
गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने । को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करनेसे वह 
लोकादसात्परसाच्च यमातिष्ठन्न हीयते॥ १॥ जा भे गह पतित नहीं 
आवे उवाच । औं बोले-हे प्रथिवीपाठ ! तुम सदाचारके 
श्रूयतां प्रथिवीप्ाल सदाचारस्य लक्षणम्‌ । लक्षण सुनो । सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक 


सदाचारवता पुंसा जितो लोकाबुभाबपि ॥ २॥ | दोनोंहीको जीत लेता है॥ २ ॥ सत' शब्दका अर्थ 


साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः साधु है और साधु वही है जो दोषरहित हो। 


उस साधु पुरुषका जा 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्स उच्यते ॥ ३॥ 272 RTE यात 
। सदाचार कहते हैं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! इस सदाचार- 
सप्तर्षयो5थ मनवः प्रजाना पतयस्तथा । के वक्ता ओर कतां सप्तर्षिगण, मनु एवं प्रजापति 


सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते ॥ ४॥ | हैं ॥ ४ 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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्ाह्मे मुहूर्त चोत्थाय मनसा मतिमान्नूप । 


प्रबुद्धश्रिन्तयेद्धरममथ॑ चाप्यविरोधिनम्‌॥ ५ ॥ 
अपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 
दृष्टादृष्टविनाशाय त्रिवर्ग समद्शिता ॥ ६॥ 


परित्यजेदर्थकामो धर्मपीडाकरौ नृप | 


धर्ममप्यसुखोदर्क लोकषिद्िष्मेव च॥७॥ | 


ततः कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वर ८॥ : 


नेक्रत्यामिपुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः । 
दूरादावसथान्सूत्रं पुरीषं च विसर्जयेत्‌ ॥ ९॥ 
पादावनेजनोच्छिएे प्रक्षिपेन्न गृहाङ्गणे ॥१०॥ 
आत्मच्छायां तरुच्छाया गोख्याग्न्यनिलांस्तथा। 
गुरुद्विजादींस्तु बुधो नाधिमेहेत्कदाचन॥११॥ 
न कृष्टे सस्यमध्ये वा गोव्रजे जनसंसदि । 

न वत्मैनि न नद्यादितीर्थेषु पुरुषषेभ ॥१२॥ 
नाप्सु नेवाम्भसस्तीरे इमशाने न समाचरेत्‌ । 
उत्सग वे पुरीषस्य मूत्रस्य च विसर्जनम्‌ ॥१३॥ 
उदङ्खुखो दिवा सूत्रं विपरीतञ्चुखो निशि । 
कुर्वीतानापदि प्राज्ञा मूत्रोत्सगे च पार्थिव ॥१४॥ 
तृणेरास्तीयं वसुधां वस्तरप्रावृतमस्तकः । 
तिष्ठेन्नातिचिरं तत्र नेव किञ्चिदुदीरयेत्‌॥१५॥ 


चल्मीकमूषिकोद्भतां सुदं नान्तर्जलां तथा । 
शौचावशिष्टां गेहाच्च नादद्याठ्लेपसम्भवाम्‌ ॥१६॥ 
अणुप्राण्युपपन्नां च हलोत्खातां च पार्थिव । 


हे नृप ! बुद्विमान्‌ पुरुष खस्थ चित्तसे ब्राह्ममुहुत- 

में जगकर अपने घर्म और धमीविरोधी अर्थका 
चिन्तन करे ॥ ५ ॥ तथा जिसमें धर्म और अर्थकी 
| क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करे। इस 
| प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये धर्म, 
| अर्थ और काम इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना 
चाहिये ॥ ६ ॥ हे नृप ! धर्मविरुद्ध अर्थ और काम 
' दोनोंका त्याग कर दे तथा ऐसे धर्मका भी 
: आचरण न करे जो उत्तरकालमें दुःखमय अथवा 
समाज-विरुद्ध हो ॥ ७ ॥ 


हे नरेश्वर ! तदनन्तर त्राह्ममुहू्तमें उठकर प्रथम 
मूत्रत्याग करे। ग्रामसे नेऋत्यकोणमें जितनी दूर बाण 
| जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवासः 
| स्थानसे दूर जाकर मल-मूत्र त्याग करे । पेर धोया 
| हुआ और जूठा जल अपने घरके आँगनमै न 
| डाले ॥ ८-१० ॥ अपनी या वृक्षको छायाके 
ऊपर तथा गो, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय 

' पुरुषके सामने बुद्विमान्‌ पुरुष कभी मल-मूत्रत्याग न 
करे ॥ ११॥ इसी प्रकार हे पुरुषर्षभ ! जुते हुए 
खेतमें,सस्यसम्पन्न भूमिमें, गोओंके गोष्ठमें, जन-समाजमें 
गैके बीचमें, नदी आदि तीथस्थानोंमें, जल अथवा 
जलाशयके तटपर ओर स्मशानमें भी कभी मल- 
मूत्रका त्याग न करे ॥ १२-१३ ॥ हे राजन्‌ ! कोई 
विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
' दिनके समय उत्तर-मुख ओर रात्रिके समय दक्षिण- 


: मुख होकर मूत्रत्याग करे ॥ १४॥ मळ-त्यागके 
समय प्रृथिवीको तिनकोंसे ओर सिरको वस्नसे ढाँप 
ले तथा उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे ओर 


न कुछ बोले ही || १५ ॥ 


हे राजन्‌ ! बाँबीकी, चूहोद्वारा बिलसे निकाली 
हुई, जलके भीतरकी, शोचकमंसे बची हुई, घरके 
लीपनकी,चींटी आदि छोटे-छोटे जीवोंद्वारा निकाली हुई 
और हरसे उखाडी हुई-इन सत्र प्रकारको मृत्तिकाओं- 
का शोच कमेम उपयोग न करे॥ १६-१७॥ 


पारत्यजन्सदा हेतास्सकूलाइशो चुक्मणि useum Ve Luckno 
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एका लिङ्गे गुदे तिस्रो दश वामकरे नृप । 
हस्तद्वये च सप्त स्ुर्मृदरशोचोपपादिकाः ॥ १८॥ 
अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च। 


आचामेचच म्ृदं भूयस्तथादद्यात्समाहितः ॥१९। | 


निष्पादिताह्विशोचस्तु पादावभ्सुकष्य तै; पुनः । 
त्रिःपिबेत्सलिलं तेन तथा द्विः परिमाजेयेत्‌॥२०॥ 
शीर्षण्यानि ततः खानि मूद्धीनं च समाल भेत्‌। 

बाहू नाभिं च तोयेन हृदयं चापि संस्पृशेत्‌ ।।२१॥ 
खाचान्तस्तु ततः कुर्यारपुमान्केश्चप्रसाधनम्‌ । 
आदर्शाञ्जनमाङ्गलयंदूर्वाद्यालम्भनानि च ॥२२॥ | 
ततस्खवणधर्मेण वृत्त्यर्थं च धनार्जनम्‌ । 
कुर्वीत श्रद्भासम्पन्नो यजेच्च ऐथिवीपते ॥२३॥ 
सोमसंस्था हविस्संस्थाः पाकसंखास्तु संस्थिता: । 
धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनार्जने ॥२४॥ 
नदीनद्तटाकेषु देवखातजलेषु च। | 
नित्यक्रियार्थं खायीत गिरिप्रस्रवणेषु च ॥२५॥ | 
कूपेषूद्धृततोयेन खानं कुर्वात वा भ्रुवि । 
गृहेषूद्धततोयेन ह्यथवा भुव्यसम्भवे ॥२६॥ 
शुचिवस्रधरः खातो देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 
तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥२७॥ 
त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवजेयेत्‌ । 
ऋषीणां च यथान्यायं सकृच्चापि प्रजापतेः ॥२८॥ 
पितृणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः प्रथिवी पते । 
पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत्प्रपितामहान्‌ ॥२९॥ 
मातामहाय तत्पित्रे तर्पित्रे च समाहितः । 
दद्यात्पेत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छुणुष्व मे ॥३०॥ 


% गौतमस्मृतिके अष्टम अध्यायमें कहा है-- 


> ९ मर 
“आपासनमष्टका पावणश्रादूः श्रावण्याग्रहायणी चे त्रूयाश्वयुजीति सप्त पाकयशसस्था: | अग्न्याघयममिहोतर 


हे नप ! लिंगमें एक बार, गुदामें तीन बार, 
बायें हाथमें दश बार ओर दोनों हाथोंमें सात बार 
मृत्तिका लगानेसे शौच सम्पन्न होता है || १८॥ 
| तदनन्तर गन्ध और .फेनरहित खच्छ जलसे 
| आचमन करे । तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत- 


| सी मृत्तिका छे ॥ १९॥ उससे चरण-शुद्धि करनेके 

अनन्तर फिर पैर धोकर तीन बार कुल्ला करे 
और दो बार मुख घोवे ॥२०॥ तत्पश्चात्‌ जळ लेकर 
शिरोदेशमें स्थित इन्द्रियरन्ध्र) मर्दी, बाहु, नाभि और 
हृदयको स्पर्श करे || २१ ॥ फिर भली प्रकार खान 
करनेके अनन्तर केश सँवारे और दर्पेण, अञ्जन तथा 
दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्योंका यथाविधि व्यवहार करे 
॥ २२ ॥ तदनन्तर हे पृथिवीपते ! अपने वर्णधर्मके 


| अनुसार आजीविकाके लिये धनोपार्जन करे ओर श्रद्धा- 


पूर्वक यज्ञाबुष्ठान करे॥ २३ ॥ सोमसंस्था, हविस्संस्था 
और पाकसंस्था--इन सब धर्म-कर्मोंका आधार 
धन ही है।# अतः मनुष्योंको धनो पार्जनका यत्न करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ नित्यकर्मोके सम्पादनके लिये नदी, 


| नद, तडाग, देवाळयोंकी बावडी और पर्वतीय झरनोंमे 


खान करना चाहिये ॥ २० || अथवा कुँ एसे जल 
। खींचकर उसके पासकी भूमिपर खान करे और यदि 
वहाँ भूमिपर खान करना सम्भव न हो तो कुँएसे 
खींचकर ठाये हुए जलसे घरहीमें नहा ले | २६ ॥ 


| खान करनेके अनन्तर शुद्ध वख धारण-कर देवता, 
| कषिगण आर पितृगणका उन्हीके तीथोसि तर्पण करे 
| ॥ २७ ॥ देवता ओर ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन 
| बार तथा प्रजापतिके लिये एक बार जल छोड़े ॥२८॥ हे 
। पथिबीपते ! पितृगण ओर पितामहोंकी प्रसन्नताके लिये 

तीन बार जळ छोडे तथा इसी प्रकार प्रपितामहोंको भी 
| सन्तुष्ट करे एवं मातामह (नाना ) और उनके पिता तथा 
, उनके पिताको भी सावधानतापूर्वक पितृ-तीर्थसे जळ- 

दान करे । अब काम्य तर्पणका वर्णन करता हूँ, श्रवण 


करो ॥२९-३०॥ _ 


दशपूर्णमासादाग्रयण 


९ ~ eT ~ ५ 3 ७ cS 5 
चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धस्से(त्रामणीति सत्त हविर्यज्संस्या: । अभिष्टोमोडत्यमिष्टोम उकः षोडशी वाजेपमोऽतिरत्रातेयीमा इति 


सप्त सोमसंस्था: ।" 
औपासन, अष्टका श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध तथा श्रावण अ 
यज्ञ-संस्था? हैं; अग्न्याधेय, अभिहोत्र, दश, पूणंमास, 


प्रदायण चैत्र ओर आश्विन मासकी पूर्णिमाएँ--ये सात 'पाक- 


आग्रयण, चातुर्मास्य, यज्ञपश्लुबन्ध और सौत्रामणी ये सात 'हबि- 


यज्ञसंस्था? हैं यथा अभिष्टोम, अत्यमिशेम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और मोगा गत तो मता ह । 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NO छ! 


| 
| 
| 
| 


त igitizediayzsesayaryorudationTiusisieinalbiesatefangotri 


अ० ११] तृतीय अंश 


SSCS लसशॅसललिकिसससिकसिनिकॉकि?शिपितििससशिस्शिशिशशशि शिः्शिशिशिससशिशॉसलिसशटपशॉशिशिशि्शिशिशिशशशिशिशशशशिणिणा, 


पक 
SEE III III III IIIT 


मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे शुरुपत्न्य तथा नृप । यह जळ माताके लिये हो, यह प्रमाताके ल्यि हो, 
शुरूणां मातुलानां च स्रिग्धमित्राय भूञ्जुजे ॥३१॥ | "= इद्धाप्रमाताके जिवे हो, यह गुरुपतीको, यह गुरु 


Nt तदन को,यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजा- 
इदं चापि जपेदस्बु त्मेच्छया नृप । को प्राप्त हो--हे राजन्‌ ! यह जपता हुआ 
उपकाराय भूतानां कृतदेवादितपेणम्‌ ॥३२॥ | समस्त भूतोंके हितके लिये देवादितर्पण करके अपनी 
इच्छानुसार अभिळषित सम्त्रन्धीके लिये जळदान 
देवासुरा स्तथा थक्षा नागगन्धवराक्षसा+ 

देवासुर एत्वा करे ॥ ३१-३२ ॥ [ देवादि-तपेणके समय इस प्रकार 
पशाचा गुद्यकास्सिठ्राः कूष्माण्डा पशवः खगा।॥ कहे---] देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्वे, राक्षस, 
जलेचरा भूनिलया वाय्वाहाराश्च जन्तवः । पिशाच, म सिद्ध, कूष्माण्ड, पञ, पक्षी, जलचर), 
22७ ॥ स्थलचर और वायु-भक्षक आदि सभी प्रकारके जीव 

तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥३४॥ | बर दिये हुए इस जज्त तत हो 0२ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः प्राणी सम्पूर्ण नरकोंमें नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग 


तेपामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥३५॥ | रहे हैं उनकी तृतिके लिये मैं यह जलदान करता हूँ 
उम ॥ ३५॥ जो मेरे बन्धु अथवा अत्रन्धु हे, तथा जो 

ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्माने बान्धवाः | अन्य जन्मोंमें मेरे वन्धु थे एवं ओर भी जो-जो मुझसे 
ते तृप्तिमखिला यान्तु ये चास्मत्तोयकाङ्गिणः ।३६ । जलकी इच्छा रखनेवाले हैं वे सब मेरे दिये हुए जलसे 

क ॥ 2 ha घा आर 

यत्र कचनसंख्थानां क्षुुष्णोपहतात्मनास्‌ । | परिस हों ॥ २६॥ करुवा आर कण्णासे व्याकुल 
| जीव कहीं भी क्‍यों न हों मेरा दिया हुआ यह 

इदमाप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम्‌ ॥२७॥ | तिळोदक उनको तृप्ति प्रदान करे! ॥ ३७॥ हे नृप ! 
काम्योदकप्रदान ते मयतत्काथत नृप । | इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्यतपंणका निरूपण 


प्रीणयत्ये त किया, जिसके करनेसे मनुष्य सकळ संसारको तृप्त कर 
यहत्त्वा ग्राणयत्यतन्मचुष्यस्सकल जगत्‌ \ 2 
द Be त ता है और हे अनघ ! इससे उसे जगतकी तृप्तिसे 
जगदाप्यायनोद्धूतं पुण्यमाझोति चानघ ॥३८।॥  होनेवाला पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 
दत्त्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्वयान्वितः। इस प्रकार उपरोक्त जीवोंको श्रद्धापूर्वक काम्य- 


ततो दारयां सर्लान्जरिम्‌।२९। जळ-दान करनेके अनन्तर आचमन करे और फिर सूर्यः 
आचम्य च तता दुद्यात्ह्ययाय साउलाञ्जालस्‌ २, देवको जळाञ्जछि दे ॥३९॥ [ उस समस इस परका 


नमो विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णुतेजसे । कहे ---] “भगवान्‌ विवखान्‌को नमस्कार है जो 

वेद-वेद्य और विष्ण॒के तेजस्स्वरूप हैं तथा जगतको उत्पन्न 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कमसाक्षिणे ॥४०॥ | करनेवाले, अति पवित्र एवं कर्मोके साक्षी हैं? ॥ ४०॥ 
ततो गृहाचनं कुयादभीष्टसुरपूजनम्‌ । तदनन्तर जलाभिषेक ओर पुष्प तथा धूपादि निवेदन 
जलाभिपेकेः पुष्पेश्च धूपाचेश्र निवेदनम्‌ ॥४१॥ | करता हुआ गृहदेव और इष्टदेवका पूजन करे ॥४१॥ 
अपूर्वमत्रिहोत्रं च झुयोत्ञाग्जद्मणे नृप ॥४२॥ | दे टप ! फिर अपूर्व अझिहोत्र करे, उसमे पहले 


उल्लः झाको और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, गुझ, काइयप 
प्रजापतिं समुद्दिश्य दद्यादाहु त्‌ । और अनुमतिको आदरपूर्वक आहुतियाँ दे ॥ ४२- 


गुद्यस्य, काश्यपायाथ तताञ्चुमतय क्रमात्‌ ॥४ ३ । | ४३ ॥ उससे बचे हुए हव्यको प्रथिवी और मेघके 
तच्छेषं मणिके एथ्वीपजेन्येभ्यः क्षिपेत्ततः उद्देश्यसे उदकपात्रमे,* घाता ओर विधाताके उद्देश्यसे 


२ वह जळ भरा पात्र जो अझिहोत्र करते समय समीपमें रख छिया जाता है और जिसमें 'इदन्न मम! कह- | 


क्र आहुतिका शेष भाग चडि सि-त” हि State Museum, Hazratganj. Lucknow व ३ 
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२३२ 


वारे धातुर्विधातुश्च मध्ये च ब्रह्मणे. क्षिपेत्‌ ॥४४॥ 
गृहस्य पुरुषव्याघ्र दिग्देवानपि मे शृणु ॥४५॥ 


इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे । 
प्राच्यादिषु बुधो दद्याद्धुतरेषात्मकं बलिम्‌।४६॥ 
प्रागुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबलिं बुधः । 
निर्वपेट्वैश्वदेवं च कमे छुर्यादतः परम्‌ ॥४७॥। 
वायव्यां वायवे दिक्षु समस्तासु यथादिशम्‌ । 
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेद्वलिम्‌ ॥४८॥ 
विश्वेदेवान्विश्वथूतानथ विश्वपतीन्पितृन्‌ । 
यक्षाणां च समुद्दिश्य बलिं दद्यान्नरेश्वर।।४९॥ 


ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचो बुधः । 
दद्यादशेषभूतेभ्यस्स्वेच्छया सुसमाहितः ॥५०॥ 
देवा मनुष्याः पशवो चयांसि 
सिद्भास्सयक्षोरगदैत्यसङ्काः । 
प्रताः पिशाचास्तरवस्समस्ता 
ग्रे चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ ॥५१॥ 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या 
बुश्चक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तप्तिमिदं मयान्नं 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥५२॥ 


येषां न माता न पिता न बन्धु- 
नैवान्नसिद्विर्न ~~ 
। तथान्नमस्ति । 


तत्तृप्तये5न्नं अवि दत्तमेतत्‌ 


श्रीविष्णुपुराण 


| द्वारके दोनों ओर तथा ब्रह्माके उद्देश्यसे 


1 


धरके मध्यमें 
छोड़ दे । हे पुरुषव्याघ्र ! अब मैं दिक्पालगगकी 
पूजाका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४४-४५ || 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण 
और चन्द्रमाके लिये हुतशिष्ट सामग्रीसे बलि प्रदान 
करे ॥ ४६ ॥ पूर्व और उत्तर-दिशाओंमें धन्वन्तरिके 
लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बल्विश्वदेव-कर्म करे 
॥ ४७॥ बल्विश्वदेवके समय वायब्यकोणमें वायुको 
तथा अन्य समस्त दिशाओंमें वायु एवं उन दिशाओंको 
बलि दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी 
उनकी दिशाओंके अनुसार [ अर्थात्‌ मध्यमें ] बलि 
प्रदान करे ॥ ४८ ॥ फिर हे नरेश्वर ! विशेदेवों, 
विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यश्षोंके उद्देश्यसे 
[ यथास्थान ] बलि दान करे ॥ ४९ ॥ 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
पृथिवीपर समाहित चित्तसे बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त 
प्राणियोंको बलि प्रदान करे ॥५०॥ [उस समय इस 
प्रकार कहे--- ] देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, 
सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चीटी 
आदि कोट-पतद्ध जो अपने कमबन्धनसे बँधे हुए 
क्षुधातुर होकर मेरे दिये हुए अन्नकी इच्छा करते 
हैं, उन सबके लिये में यह अन्न दान करता हैँ । वे 
इससे परितूप्त और आनन्दित हों ॥५१-५२॥ जिनके 
माता, पिता अथवा कोई और बन्धु नहीं हैं तथा 


. अन्न प्रस्तुत करनेका साधन और अन्न भी नहीं है 


ते यान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु ॥५३॥ | उनको तृप्तिके लिये प्रथिवीपर मैंने यह अन्न रखा 


भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 

दहं च विष्णुने ततोऽन्यदस्ति । 
तसादह॑ भूतनिकायभूत- 

मन्न प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ 
चतुर्दशो भूतगणो य एप 

तत्र खिता येऽखिलभूतसङ्घाः । 


; है; वे इससे तृप्त होकर आनन्दित हों ॥५३॥ सम्पूर्ण 
' प्राणी, यह अन्न ओर मैं--सभी विष्णु हैं; क्योंकि 
' उनसे भिन्न ओर कुछ है ही नहीं । अतः मैं समस्त 
म्‌ ॥५४॥ | भूतोंका रारीररूप यह अन्न उनके पोपणके लिये 
' दान करता 
' भूतसमुदाय 
„७ चौदह भूतसमुदायोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


॥५४॥ यह जो चोदह प्रकारका» 
उसमें जितने भी प्राणिगण 


w 
हू 
~ 


“अष्टविधं देवत्वं तेयंग्योल्यत्र0. ए१७।०।३१R/३ अकाय समासङ)०॥ो तिकः सग: ॥? 
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२३३ 


Tee 


तृप्त्यर्थमन्नं हि मया विसृष्ट 

तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥५५॥ 
इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः । 
थुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः ॥५६॥ | 
श्वचाण्डालविहङ्गानां वि दद्यान्नरेश्वर । 
ये चान्ये पतिताः केचिदपुत्राः सन्ति मानवाः५७ | 
ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद्‌ गृहाङ्गणे । ` 
अतिथिग्रहणार्थाय तदृध्वं तु यथेच्छया ॥५८॥ 
अतिर्थे तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्खागतादिना । 
तथासनग्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥५९॥ 
श्रद्यया चान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेण च । 
गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिस्ुुत्पादयेद्‌ गृही ॥६०॥ 
अज्ञातकुलनामानमन्यदेशादुपागतमू । 
पूजयेदतिथिं सम्यङ्‌ नेकग्रामनिवासिनम्‌ ॥६१॥ 


अकिश्चनमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनम्‌ । 


असम्पूज्यातिथिं शुक्त्वा भोक्तुकामं त्रजत्यधः ६२ 


खाध्यायगोत्राचरणमपृष्ठा च तथा ङुलम्‌ । 
हिरण्यगर्भबुद्धचा त॑ मन्येताभ्यागतं गृही ॥६३॥ 
पित्रर्थं चापरं विप्रमेकमप्याशयेन्नृप । 
तद्देश्यं विदिताचारसम्धूतिं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥६४॥ 
अन्नाग्रश्च समुद्ध्वत्य हन्तकारोपकल्पितम्‌। 


निर्वापभूतं भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥६५॥ 


अवस्थित हैं उन सबकी तृप्तिके लिये मैंने यह अन प्रस्तुत 
किया है; वे इससे प्रसन्न हों! ॥५५॥ इस प्रकार उच्चारण 
करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवोंके उपकारः 


। के लिये पृथिवीमें अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका 


आश्रय है ॥५६॥ हे नरेइर ! तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाळ, 


। पक्षिगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष 


हों उनकी तृप्तिके लिये प्रथिवीमें बलिभाग रखे ॥५७॥ 

फिर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुसार इससे 
भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करनेके लिये घरके 
आँगनमें रहे ॥ ५८ ॥ यदि अतिथि आ जाय तो 
उसका खागतादिसे तथा आसन देकर और चरण धोकर 
सत्कार करे ॥५९॥ फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर 
मधुर वाणीसे प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जानेके समय 
पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ 
जिसके कुळ और नामका कोई पता न हो तथा अन्य 
देशसे आया हो उसी अतिथिका सत्कार करे, अपने 


: ही गाँवमें रहनेवाले पुरुषको अतिथिरूपसे पूजा करनी 


उचित नहीं है ॥६१॥ जिसके पास कोई सामग्री न 


| हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुल-शीळका 


कोई पता न हो ओर जो भोजन करना चाहता हो 
उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेसे 
मनुष्य अधोंगतिको प्राप्त होता है ॥ ६२॥ गृहस्थ 
पुरुषको चाहिये कि आये हुए अतिथिके अध्ययन, गोत्र, 
आचरण ओर कुळ आदिके विषयमें कुछ भी न पूछकर 
हिरण्यगर्भ-बुद्धिसे उसकी पूजा करे ॥६३॥ हे नृप ! 
अतिथि-सत्कारके अनन्तर अपने ही देशके एक और 
पाञ्चयज्ञिक ब्राह्मणको जिसके आचार और कुल आदिका 
ज्ञान हो पितृगणके लिये भोजन करावे । ॥ ६४ | 
हे भूपाल! [ मनुष्ययज्ञकी विधिसे “मनुष्येभ्यो हन्त” 
इत्यादि मन्त्रोच्चारणपूर्वक ] पहले ही निकालकर 
अलग रखे हुए हन्तकार नामक अन्नसे उस श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको भोजन करावे । ६५ 


अर्थात्‌ आठ प्रकारका देवसम्बन्धी, पाँच प्रकारका तिय॑ग्योनिसम्बन्धी और एक प्रकारका सनुष्ययोनि- 
सम्बन्धी--यह संक्षेपसे भौतिक सर्ग कहलाता है । इनका एथक्‌-एथक विवरण इस प्रकार है 


सिद्धगृहाकगन्धबयक्षराक्षसपञ्नगाः 


\ विद्याचराः पिशाचाश्च निर्दिष्ट देवयोनयः ॥ 


सरीसृपा वानराश्च पशये! मुगर्पक्षिण: । तियंश्च इति कथ्यन्ते पञ्चेता; प्राणिजातयः ॥ 
अर्थ--सिद्ध, गुह्यक, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर और पिशाच-ये आठ देवयोनियाँ मानी गयी हैं तथा 


सरीसृप, वानर, पञ्च, ग, ( कडी प्राणी) कः useum डियंक योया u 


खी हैं। 
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त्रित ' इस प्रकार [ देवता, अतिथि और ब्राह्मणको ] ये 
दर्वा च रि परित्राइन्रहचारिणाम्‌। = न मिक्षाएँ देकर, यदि सामर्थ्य हो तो परित्राजक 


इच्छया च बुधो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥६६॥ ओर ब्रह्मचारियोंको भी बिना लोटाये हुए इच्छानुसार 
र य या; re ९२ भिक्षा दे ॥६६॥ तीन पहले तथा भिक्षुगण-ये चारों 
ड्‌ थय प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षवथ ये। अतिथि कहलाते हैं । हे राजन्‌ ! इन चारोंका पूजन 


चतुरः पूजयित्वेतान्नूप पापात्प्रमुच्यते ॥६७॥ . करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
अतिथिर्य हे तिनिवर्तते है ॥ ६७ ॥ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर 
अताययस्य भभाशा ग्रहात्तातानवतेते | लेट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके 
स तस्मै दुष्कृतं दच्चा पुण्यमादाय गच्छति ॥६८॥ उमकमोको ठे जाता है ॥६८॥ हे नरेखर ! धाता 
“ते ७ २ प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वसुगण आर अर्यमा--ये 
घाता प्रजापतिः शक्रो वह्निर्वसुगणोऽर्यमा । समस्त देवगण अतिथिमे प्रविष्ट होकर अन्न भोजन 
कका त... करते हैं ॥६९॥ अतः मनुष्यको अतिथि-पूजाके लिये 
ग्रविश्यातिथिमेते ब सुञ्जन्तेञ्न नरेश्वर ॥६९॥ निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । जो पुरुष अतिथिके 
या सततं नरः । त्रिना भोजन करता है वह तो केवळ पाप ही भोग 
नणय पनी स करता है ॥७०॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगृहमें 
रहनेवाली विवाहिता कन्या, दुखिया ओर गर्भिणी 
स्री तथा वृद्ध और बालकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन 
ततः खबासिनीदुःखिगभिणीवृद्भबालकान्‌ । कराकर अन्तमें खयं भोजन करे |७१॥ इन सबको 
जल्लेल कमर रा & भोजन कराये बिना जो खयं भोजन कर लेता हे वह 

र प्रथमं चरमं गृही ॥७१॥ पापमय भोजन करता है और अन्तमें मरकर नरकमें 


अभक्तवत्सु चेतेषु थुञ्जन्थुइक्ते स दुष्कृतम्‌ । रळेष्मभोजी कीट होता है ॥७२।! जो व्यक्ति खान 
हर नीः ( किये विना भोजन करता है वह मळ भक्षण करता है 
सतश्च गत्वा नरक ललष्मभुग्जायते नरः ॥७२॥ जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त और पूय 
अखाताशी मलं भुडक्ते द्यजपी पूयशोणितम्‌ । पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र पान 
१ Rag Fis करता है तथा जो बालक-वृद्ध आदिसे पहले आहार 
असस्छृतानथुड्मूत्र बालादप्रथम शकूत्‌ ॥०३॥ करता है वह बिष्टाहारी है । इसी प्रकार विना होम किये 
वोग ग ड्‌ , भोजन करनेवाला मानो काडोंको खाता है और विना 
अहामा च कूमान्थुङक्त अदत्त्वा विषमरनुते ॥७४॥ दान किये खानेवाला विष-भोजी है ॥ ७३-७४ ॥ 


तसाच्छ्णुष्व राजेन्द्र यथा भुज्ञीत वे गृही । अतः हे राजेन्द्र ! गृहस्थको जिस प्रकार भोजन 
अुज्ञतश्न यथा पुंसः पापबन्धो न जायते ॥७५॥ करना चाहिये जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको 
उत पाप-वन्धन नहीं होता तथा इह लोकमें अत्यन्त 
इह चारोग्यविपुलं बलबुद्धिस्तथा नृप। आरोग्य, बळ-बुद्विकी प्राप्ति ओर अरिष्टोंकी शान्ति होती 


भवत्यरिष्टशान्तिश्व वैरिपक्षाभिचारिका ॥७६॥ है ओर जो शत्रुपक्षका हास करनेवाली है--बह भोजन- 
न _ OO द्‌ 

खातो यथावत्कृत्वा च देवर्षिपितृतर्षणम्‌ । ^^ छुनो॥०५/७९॥ गृहस्पको चाहिये कि खान 

रड के करनके अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगणक 

प्रशस्तरलपाणिस्तु भुञ्जीत प्रयतो गृही ॥७७॥ . तर्पण करके हाथमें उत्तम रत्न धारण किये 


कृते जपे हुते कहौ शुद्धवस्रधरो नृप । पचित्रतापूवक भोजन करे ॥ ७७॥ हे नृप ! जप तथा 
कै डु ड र्‌ अग्निहोत्रके अनन्तर शुद्ध वस्न धारण कर अतिथि, 


द्त्त्वाताथभ्या विप्रेभ्यो यरुव्यस्माक्षुताय च । ब्रा गित शुने आश्रित ( बाळक एवं 


ate Museum 
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स केवलमघं भुडक्ते यो भुडक्ते द्तिथि विना ।७०। 
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पुण्यगन्धइ्शस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर ॥७८॥ | बृद्रों ) को भोजन करा सुन्दर सुगन्धयुक्त उत्तम पुष्पः 
शयाणिपादो | माला तथा एक ही वस्न धारण किये हाथ-पॉव और 
एकवस्रधरोऽथाद्रपा महीपते। ` मुँह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे । हे राजन्‌ ! 
विशुद्धददनः प्रीतो शुञ्जीत न विदिङ्झुखः॥७९॥ | "जनके समय इवरउघर न देखे ॥७८-७९॥ 
A | मनुष्यको चाहिये कि पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख 

प्राइमुखोदङ्घुखो वापि न चेवान्यमना नरः । | करके, अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्नको 
प्रोक्षणके लिये रखे हुए मन्त्रपूत जळसे छिड़क कर 
। भोजन करे ॥८०॥ जो अन्न दुराचारी व्यक्तिका 
लाया हुआ हो, घृंणाजनक हो अथवा बल्बिखदेव 
। आदि संस्कारशून्य हो उसको ग्रहण न करे | हे 
दत्त्वा तु भक्त शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही।८१। | द्विज ! गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यमेंसे कुछ अंश अपने 
अ: | शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासोंको देकर उत्तम और 
प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुज्ञीताकुपितो द्विजः ॥८२॥ शुद्ध पात्रमे शान्त-चित्तसे भोजन करे ॥८१-८२॥ हे 
नरेश्‍वर ! किसी बेत आदिके आसन ( कुर्सी आदि ) 
पर रखे हुए पात्रमें, अयोग्य स्थानमें, असमय (सन्ध्या 
नाकाले नातिसङ्घीर्ण दत्त्वाग्रं च नरोऽग्नये ॥८३॥ | आदि काळ ) में अथवा अत्यन्त संकुचित स्थानमें 
। कभी भोजन न करे | मनुष्यको चाहिये कि [ परोसे हुए 
भोजनका ] अग्र-भाग अग्निको देकर भोजन करे ॥ ८ ३॥ 
अन्यत्र फलमूलेभ्यश्छुष्कशाखादिकात्तथा॥८४।। | हे प | जो अन्न मन्त्रपूत ओर प्रशस्त हो तथा जो 
| बासी न हो उसीको भोजन करे । परन्तु फल, मूल 

| और सूखी शाखाओंको तथा बिना पकाये हुए लेह्य 
शुञ्जीतोद्श्रतसाराणि न कदापि नरेश्वर ॥८५॥ | ( चटनी ) आदि और गुड़के पदार्थोके लिये ऐसा 
। नियम नहीं है । हे नरेश्वर ! सारहीन पदार्थोको कभी न 
नाशेषं पुरुपोऽश्लीयादन्यत्र जगतीपते। खाय ॥८४-८५॥ हे परथिवीपते ! विवेकी पुरुष मधु, 


मध्वम्बुदधिसपिभ्यस्सकतुभ्यश्च विवेकवान्‌ ॥८६॥! जळ, दही, धी और सत्तके सिवा और किसी पदार्थ- 
' को पूरा न खाय ॥८६॥ 


> * 


अनं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकेः ॥८०॥ 


न कुत्सिताहतं नेव जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌ । 


नासन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर । | 


मन्त्राभिमन्त्रितँ शस्तं न च पर्युषितं नृप । 


तद्वद्धारीतकेभ्यश्च गुडभक्ष्येभ्य एव च। 


अश्नीयात्तन्मयो भूत्वा पूर्व तु मधुरं रसम्‌ । भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरः 
रस, फिर लवण और अम्ल ( खट्टा ) रस तथा 
अन्तमें कट ओर तीखे पदार्थोको खाय ॥८७॥ जो 
प्राग्द्रवं पुरुषो5 श्षीयान्म ध्ये कठिनभोजनः । | पुरुष पहले द्रव पदार्थोकी, बीचमं कठिन वस्तुओंको 

की हि नम | तथा अन्तमे फिर द्रव पदार्थोको ही खाता है वह कमी 
अन्ते पुनद्रेवाशी तु बलारोग्ये न सुश्चति॥८८॥ | बल तथा आरोग्यसे हीन नहीं होता ॥८८॥ इस प्रकार 
| वाणीका संयम करके अनिषिद्ध अन भोजन करे । अन्नकी 
| निन्दा न करे । प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त मौन होकर 


पञ्चग्रासं महामौनं प्राणाद्यीप्पश्यधाहिल_स्‌॥४६४०प्रह्ममसतेधछनसे प्रह्नकाललोंकी तृप्ति होती है॥८९ मी 
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लवणाम्लौ तथा मध्ये कट्तिक्तादिकांस्ततः।८७॥ | 


अनिन्द्य भक्षयेदित्थं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌। 
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२३६ श्रीविष्णुपुराण [ अ° ११ 


भुक्त्वा सम्यगथाचम्य प्राङ्झुखोदङ्ख्ुखोऽपि वा। | भोजनके अनन्तर भली प्रकार आचमन करे और फिर 
पूर्वं या उत्तरकी ओर मुख करके हाथोंको उनके 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलत; ॥९०।। | मूखदेशतंक धोकर विधिपूर्वक! आचमन करे ॥ ९ | 


खः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः । ˆ तदनन्तर, खस्थ और शान्त-चित्तसे आसनपर बैठ- 


अभीष्टदेवताना तु वीत सरणं नरः ॥९१॥ | कर अपने इश्देवोंका चिन्तन करे ॥ ९१ ॥ [और 
जला पा इस प्रकार कद्े-] “| प्राणरूप ] पवनसे प्रज्वलित 
अग्निराप पाथिबै पवनेरितः। | हुआ जठराग्नि आकाशके द्वारा अवकाशयुक्त अन्नका 
द्त्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ॥९२॥ | परिपाक करे और [फिर अनरससे] मेरे शरीरके पार्थिव 
अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च। | धात॒ओंको पुष्ट करे जिससे मुझे सुख प्राप्त हो ॥९२॥ यह 
भवत्येतत्परिणतं ममास्त्व्याहतं सुखम्‌ ॥९३॥ | अन मेरे शरीरस्य पिवी, जळ, शात 
छ बल बढानेवाला हो ओर इन चारों तत्त्वोंके रूपमें 
प्राणापानसमानानास्ुदानन्यानयांस्तथा । परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरन्तर सुख देने- 
अन्न पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम्‌ ॥९४॥ | बाला हो ॥ ९३॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, 
अगस्तिरप्रिबेडवानलश् समान, उदान और व्यानकी पुष्टि करे तथा मुझे भी 
भुक्त॑ मयात्न॑जरयत्वशेषम्‌ । निर्बाध सुखकी प्राप्ति हो ॥ ९४॥ मेरे खाये हुए 

सुखं च मे तत्परिणामसम्भवं सम्पूर्ण अलका अगत्त नामक अझि और वडवानल 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥९५॥ परिपाक करें, मुझे उसके परिणामसे होनेवाला सुख 

प्रदान करे और उससे मेरे शरीरको आराग्यता प्राप्त 


'विष्णुस्समस्तेन्द्रियदेहदेही है | हो ॥९५॥ 'देह और इन्द्रियादिके अधिष्ठाता 
प्रधानभूतो भगवान्यथैकः। | एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान है'-इस सत्यके 
सत्येन तेनात्तमशेपमन्न- । बळसे मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्क होकर मुझे 


मारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥९६॥ | आरोग्यता प्रदान करे ॥ ९६ ॥ “भोजन करनेवाला, 


HE । भोज्य अन्न और उसका परिपाक-ये सब विष्ण ही है'- 
विष्णुरत्ता तथैवान्नं परिणामश्च वै तथा। “ i FR 
: इस सत्य भावनाके बलसे मेरा खाया हुआ यह अन्न 


सत्येन तेन मुक्त जीयेत्वन्नमिदं तथा ॥९७॥ | दच जाय” | ९७ | ऐसा कहकर अपने उदरपर 
इत्युच्चाय स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ । हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न 


छ खादिविनोदेन अवलोकन आदि सन्मार्गके अविरोधी विनोदोंसे शेष 
सन्मार्गादविरोधिना हने 
सच्छाख्नादिविनोदेन सन्मार्गादविरोधिना । दिनको व्यतीत करे और फिर सायंकाठके समय 


दिनं नयेत्ततस्सन्ध्याश्ुपतिष्ठेत्समाहितः ॥९९॥ सावधानतापूर्वक सन्ध्योपासन करे || ९९ ॥ 


दिनान्तसन्ध्यां सर्येण पूर्वामृक्षैयुता बुध! । ¡ हे राजन्‌ | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि सायं- 
॥ की 1. कालके समय सूर्यके रहते हुए और प्रातःकाल तारा- 
उपतिएदयथान्याय्यं सम्यगाचम्य पार्थिव ॥१००॥ | गणके चमकते हुए ही भळी प्रकार आचमनादि करके 
विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करे ॥१००॥ हे पार्थिव ! 

सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययो गा नते, ५७०५१०८१5 दिस, ही निवाला अञ्चिता ) १ अशौच 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


त igitizediayzsasayaryorsdationTiusisieinelbiesatefangotri 
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न्न TTT 


SS 

अन्यत्र खतकाशांचविश्रमातुरभीतितः ॥१०१॥ | ( मृत्यसे होनेबाली अञ्चिता ), उन्माद, रोग और भय 
< आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही सन्ध्योपासन 
यणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः 

RU थ त्यक्त; देण वा खपन्‌। । करना चाहिये ॥ १०१॥ जो पुरुष रुग्णावस्थाको 
अन्यत्रातुरभावात्तु प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥१०२॥ | छोड़कर और कभी सूर्यके उदय अथवा अस्तके समय 


UR । सोता है वह प्रायश्चित्तका भागी होता है १०२ ॥ 

तखादनुदिते सूर्ये समुत्था 
दजुदिते इरे सञुत्थाय महीपते । | अतः हे महीपते ! गृहस्थ पुरुप सूर्योदयसे पूर्व ही 
उपतिष्ठेन्नरस्सन्ध्यामस््पंश्च दिनान्तजाम्‌॥१०३॥ | उठकर प्रातःसन्ध्या करे और सायंकालमे भी तत्कालीन 
उपतिष्ठन्त वै सन्ध्यां ये पूर्वा न पश्चिमाम्‌। सन्ध्यावन्दन करे; सोवे नहीं ॥ १०३॥ हे चप !जो 
पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन सन्ध्योपासन नहीं करते 
ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्रं नरकं नृप ॥१०४॥ | वे दुरात्मा अन्धतामि्न नरकमें पडते हैं ॥ १०४ ॥ 


पुनः पाकम्ुपादाय सायमप्यवनीपते । तदनन्तर, हे पृथिवीपते ! सायंकाळके समय सिद्ध 
मिच बै न्य किये हुए अन्नसे गृहपत्नी मन्त्रहीन बलिवेश्‍वदेव करे; 
वेश्वदेवनिमित्त वे पत बलि हरेत्‌ ॥१०५॥ | उस समय मी उसी प्रकार श्वपच अहा लिन अब 
तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तथैवान्नविसर्जनम्‌ ॥१०६॥ | दान किया जाता है॥१०५-१०६॥ बुद्धिमान्‌ 
| पुरुष उस समय आये हुए अतिथिका भी सामर्थ्यानुसार 
अतिथि चागतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेद्‌ बुध; । सत्कार करे । हे राजन्‌ ! प्रथम पाँव धुलाने, आसन देने 
पादशौचास -सूचक कहनेसे, तथा फिर 

नप्रह्खागतोक्त्या च पूजनस्‌। और , खागत-सूचक बिनम्र वचन सहस 
७ bs भोजन कराने और शयन करानेसे अतिथिका सत्कार 
ततश्चान्नप्रदानेन शयनेन च पार्थिव ॥१०७॥ | किया जाता है ॥ १०७॥ हे नृप ! दिनके समय 
दिवातिय क गते. सत्यात अतिथिके लौट जानेसे जितना पाप लगता है उससे 
एतया तु बिलं गते चर चुप । आठगुना पाप सूर्यास्तके समय लोटनेसे होता है ॥१०८॥ 
तदेवाश्गुणं पुंसस्वयोंढे विमुखे गते॥१०८॥ | अतः हे राजेन्द्र! सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथि- 
| का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य सत्कार 
तसात्खशक्त्या राजेन्द्र सर्योमतिथिं नरः। करे क्योंकि उसका पूजन करनेसे ही समस्त देवताओं- 
तसिन्पूजितारसर्वदेवताः ॥ | का पूजन हो जाता है ॥ १०९ ॥ मनुष्यको चाहिये 
पूजयेत्पूजिते तसिन्पूजितास्सर्वदेवताः ॥१०९॥ | कि अपनी शक्तिके अनुसार उसे भोजनके व्यि अन, 
अन्नशाकाम्बुदानेन खशक्त्या पूजयेत्पुमान्‌। शाक या जल देकर तथा सोनेके लिये शय्या या 
पन ति : घास-फूसका बिछीना अथवा प्रथिवी ही देकर उसका 

शयनप्रस्तरमही तम्‌ ॥११०॥ | सत्कार करे॥११०॥ 

कृतपादादिशोचस्तु भ्रुक्‍त्वा सायं ततो गृही। हे इप! तदनन्तर, गृहस्थ पुरुष सायंकालका भोजन 
व्र ल्ली , करके तथा हाथपाँव धोकर छिट्रादिहीन काष्ठमय शय्या- 
च्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप॥१ ११॥ | पर जेट जायो (९0 तक 
नाविशालां न वें भग्नां नासमां मलिनां न च। हो, उँची-नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हों 
न च जन्तुमयीं शय्यामधितिष्ठेदनास्तृताम॥॥११२॥ | या जिसपर कुछ त्रिछा-इआ न हो उस र्यापर न सोवे 


। दिशि शिरश | ॥११२॥ हे चृप! सोनेके समय सदा पूर्व अथवा दक्षिणकी 
प्राच्यां दिशि शिरञशस्तं याम्यायामथ वा नृप । | ओर शिर रखना चाहिये । इनके विपरीत दिशाओंकी 


सदैव खपतः पुंसो विपरीवू बु होस सू. (३॥५ शोर ऽते ऐेक्रीडत्पति होती है ॥११३॥ 
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_ 2 आ स न्न स्य 
क्रतावुपगमःशस्तस्स्वपत्न्यामवनीपते | ¦ हे पृथिवीपते ! ऋतुकालमें अपनी हीख्रीसेसङ्गघ | 
। करना उचित है। पुद्धिन्न नक्षत्रमें युग्म ओर उनमें 
पुन्नामधषे शुभे काले ज्येष्ठायुग्मासु रात्रिषु ॥११४॥ ` भा पीछेकी रात्रियोंमें शुभ समयमें खीग्रसङ्ग करे ॥११४॥ 
किन्तु यदि खरी अप्रसना, रोगिणी, रजस्वला 
नायूनां तु खियं गच्छेन्ञातुरां न रजखलाम | निरभिलाषिणी, क्रोधिता, दुःखिनी अथवा गर्भिणी हो 
नानिष्टां न प्रकुपितां ५ तो उसका सङ्ग न करे ॥ ११५ ॥ जो सीधे स्वभावकी 
नानिष्टा न प्रकुपिता न त्रस्तां न च गर्भिणीम्‌। ११५) न हो, परामिलाषिणी अथवा निरभिलाषिणी हो, क्षुधार्ता 
हो, अधिक भोजन किये हुए हो अथवा परस्त्री हो उसके 
पास न जाय; और यदि अपनेमें ये दोष हों तो भी 
क्षामां नातिथुक्ता वा खयं चैभिगुणेर्युतः ।११६॥ खीगमन न करे ॥ ११६ ॥ पुरुपको उचित है कि 
स्नान करनेके अनन्तर माला आर गन्ध धारण कर 
खातस्स्तग्गन्धष्कप्रीतो नाध्मातः क्षुधितोऽपि वा । | काम और अनुरागयुक्त होकर ख्रीगमन करे। जिस 
समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस 
समय उसमें प्रवृत्त न हो ॥ ११७॥ 
चतुर्दश्यष्टमी चेव तथामा चाथ पूर्णिमा । हे राजेन्द्र ! चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा 
। ओर सूयकी संक्रान्ति-ये सबपवदिन हैं ॥११८॥ 


पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ ११८॥ | गमे ी द्‌ 
पर्वाष्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेब च ॥११ । इन पर्वदिनोंमें तैल, स्री अथवा मांसका भोग करने- 
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नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्‌ । 


सकामस्सानुरागश्च व्यवायं पुरुषो व्रजेत्‌ ॥११७॥ 


तैलखीमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु व पुमान्‌ । । वाला पुरुष मरनेपर विष्टा और मूत्रसे भरे नरकमें 
विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं मृत; ॥११९॥ | पड़ता है ॥ ११९ ॥ संयमी और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
अञ्ञेषप्स्वेतेषु तसात्संयमिभिङुैः । | इन समस्त पर्वदिनोंमें सच्छा्रावलोकन, देवोपासना, 


: व्य र | यज्ञानुष्टान, ध्यान और जप आदिमें टगे रहना चाहिये 
भाव्यं सच्छास्रदेवेज्याध्यानजप्यपंरेनरेः ॥१२०॥ व 


। ॥ १२० ॥ गौ-छाग आदि अन्य योनियोंसे, अयोनियों- 
नान्ययोनावयोनो वा नोपयुक्तोपधस्तथा । । से ओषध-प्रयोगसे अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरुके 
द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत्‌ ॥१२१॥ ` आश्रमोमे कमी मैथुन न करे | १२१ ॥ हे पृथिवीपते ! 
चैत्यचत्वरतीथेंषु नेव गोष्टे चतुष्पथे । ' चैत्यवृक्षके नीचे, आँगनमें, तीर्थमें, पशुशालामें, चोराहे- 
जैव इमद्यानोपवने सलिलेषु महीपते ॥१२२॥ पर, ३मशानमें, उपवनमें अथवा जळमें भी मैथुन करना 


उचित नहीं है ॥ १२२॥ हे राजन्‌ ! पूर्वोक्त समस्त 


> NN ~ सन ; | ० मि तै त्य ह रप 
प्रोक्तपर्वखशेपेषु नेव भूपाल सन्ध्ययोः । | पर्वदिनोंमें प्रातःकाळ ओर सायंकालमें तथा मल-मूत्रके 
गच्छेद्व्यवायं मतिमान्न मूत्रोच्चारपीडितः ॥ १२३॥॥| वेगके समय बुद्धिमान्‌ पुरुष मैथुनमें प्रबृत्त न हो ॥१२३॥ 

न | (९) रो ~ ~ ~ 
पर्वस्वभिगमोऽधन्यो दिवा पापप्रदो नृप । हे नृप ! पवदिनोंमें ख्रीगमन करनेसे धनको 


हानि होती है; दिनमें करनेसे पाप होता है, प्रथिवी- 
ववि रोगावहो नृणामप्रशस्तो जलाशये ॥१२४॥ | पर करनेसे रोग होते हैं और जलाशयमें ख्रीप्रसङ्ग 
। करनेसे अमंगल होता है॥ १२४॥ परखीसे तो बाणीसे 
परदारान्न गच्छेच मनसापि कथश्चन । | कया, मनसे भी प्रसङ्घ न करे, क्योंकि उनसे मेथुन 
2 ' करनेवालोंको अस्थि-बन्धन भी नहीं होता [अर्थात 


किसु वाचाखिबन्धोऽपि नालि तेषु,त्यक्ाविमास॥ उनि मोडादि'होना पड़ता है ] ॥१२५॥ 
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उ 


मृतो नरकमभ्येति हीयतेऽत्रापि चायुषः । 


परदाररतिः पुंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥१२६॥ 


इति मत्या स्वदारेषु ऋतुमत्सु बुधो व्रजेत्‌ । 
यथोक्तदोषहीनेषु 


अंश २३९ 


“१४५४८०२ 


परस्रीकी आसक्ति पुरुषको इहलोक और परलोक 
दोनों जगह भय देनेवाली है; इहलोकमें 
उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरनेपर 
वह नरकमें जाता है ॥ १२६॥ ऐसा जानकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उपरोक्त दोषोंसे रहित अपनी ख्रीसे ही 
क्रतुकालने प्रसङ्घ करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा 


सकामेष्वनृतावपि ॥१२७॥। | हो तो बिना क्रतुकालके भी गमन करे॥ १२७॥ 


नारि राफ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेड्शे एकादशोडष्यायः ॥१ १॥ 


बारहवाँ 


अध्याय 


गृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वणन । 


ओवै उवाच 
देवगोजाह्मणान्सिद्वान्यद्वाचायांस्तथाचेयेत्‌ । 
द्विकालं च नमेत्सन्ध्यामम्नीनुपचरेत्तथा ॥ १॥ 
सदाऽनुपहते वस्रे प्रशस्ताश्च महोषधीः । 
गारुडानि च रलानि बिभृयात्प्रयतो नरः ॥ २॥ 
प्रखिग्धामलकेशश्र सुगन्धश्रारुवेष्टक्‌ । 
सितास्सुमनसो हृद्या बिभूयाच नरस्सदा ॥ ३ ॥ 
किञ्चित्परस्वं न हरेन्नाल्पमप्यप्रियं वदेत्‌ । 


प्रियं च नातृतं ब्रयात्ञान्यदोषालुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 


नान्यस्त्रियं तथा वेरं रोचयेत्पुरुषर्षभ । 
न दुष्टं यानमारोहेत्कूलच्छायां न संश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
विद्विष्टपतितोन्मत्तबहुवेरादिकीटकेः । 
बन्धकी बन्धकीभत्तुः श्रुद्रानृतकथेस्सह ॥ ६॥ 


तथातिव्ययशीलैश्च परिवादरतेरशैः । 
बुधो मेत्रीं न कुवीत नेकः पन्थानमाश्रयेत्‌॥ ७॥ 
नावगाहेजलौघस्य वेगमग्रे नरेश्वर। 


औवं बोळे-गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, 

गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्यकी पूजा 
| करनी चाहिये और दोनों समय सन्ध्यावन्दन तथा 
अग्निहोत्रादि कमं करने चाहिये || १॥ गृहस्थ पुरुष सदा 
ही संयमपूर्वक रहकर बिना कहींसे कटे हुए दो वस्न, 
उत्तम ओषधियाँ और गारुड (मरकत आदि विष नष्ट 
| करनेवाले ) रत्न धारण करे ॥२॥ वह केशोंको खच्छ और 
| चिकना रखे तथा सर्वदा सुगन्धयुक्त सुन्दर वेष और 
| मनोहर स्वेतपुष्प धारण करे॥ ३॥ किसीका थोड़ा-सा 
¦ भी धन हरण न करे ओर थोड़ा-सा भी अप्रिय भाषण 
न करे | जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी 
न बोले और न कमी दूसरोंके दोषोंको ही कहे ॥ ४ ॥ 
| हे पुरुषश्रेष्ठ ! दूसरोंकी खरी अथवा दूसरोंके साथ बैर 
करनेमें कभी रुचि न करे, निन्दित सवारीमें कभी 
। न चढे और नदीतीरकी छायाका कभी आश्रय न 
| छे || ५ ॥ बुद्विमान्‌ पुरुष लोकवि द्विष्ट, पतित, उन्मत्त 
| और जिसके बहुतसे शत्र हों ऐसे परपीडक पुरुषोंके साथ 
तथा कुलटा, कुलटाके स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी अति 
व्ययशील, निन्दापरायण और दुष्ट पुरुषोंके साथ 
कभी मित्रता न करें और न कभी मागमे अकेला 
चले ॥ ६-७॥ हे नरेखर ! जलप्रवाहके वेगमें 

। सामने पइकेर स्नान न करे, जळते हुए घरमे 


| 
। 


| 


प्रदीप्तं वेश्म न विशेन्नारोहेच्छिखरं तरोः॥ ८ ॥ | प्रवेश न करे और वृक्षकी चोटीपर न चढ़े ॥ ८ ॥ 
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त भोको परस्पर न घिसे, नाकको न कुरेदे तथ 
कुर्घाइन्वसक्चप न नासिकाम्‌ । द्‌ टर र ४ 
न कुयाइन्तसङ्कषं कुष्णीयाच स्‌ खको बन्द किये हुए जमुहाई न ठे और न बन्द 


मु 
नासंवृतमुखो जम्भेच्छ्लासकासौ बिसजयेत्‌॥ ९ ॥ मुखसे खाँसे या श्वास छोडे॥२| बुद्धिमान्‌ पुरुष जोरसे 


न्ती टॅ ब्द करते हुए अधोवायु न छोडे: 
अेत्पवर्नं बुधः । न हँसे और शब्द करते हुए छोडे; तथा 
नचैईसेत्सशब्दं च न अजत्पदन उ नखोंको न चत्रावे, तिनका न तोडे और प्रथिवीपर 


नखान्न खादयेच्छिन्दयान्न तृणं न महीं लिखेत्‌।१०॥ ,+ न लिखने ॥ १०॥ 


सक्षयेछ्लोष्ट १ | विचक्षण पुरुष मूँछ-दाढीके बालोंको न 
मृदनीयाद्विचक्षणः । हे प्रभो ! [en 
ह Rt र चबावे, दो ढेलोंको परस्पर न रगड आर अपवित्र एवं 


ज्योतींष्यमे घ्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रभो॥ ११॥ निन्दत नक्षत्रोंकी न देखे ॥ ११॥ नग्न परख्रीको 
EN ho ~ 
नग्नां परस्रियं चेव सरथं चास्तमयोदये। . ओर उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्यको न देखे तथा 


हुड्याच्छवं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ' शव और दाव-गन्बसे घृणः न करे क्योंकि शब-गन्ध 
न हुडुयाच्छवं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ॥१२॥ ह 
डु सोमका अंश है ॥ १२॥ चौराहा, चेत्यदृक्ष, रमशान, 


चतुष्पथं चेत्यतरु इ्मशानोपवनानिच । ` उत्रन और दृष्टा खीकी समीपता-इन सबका रात्रिके 
दुष्टजीसन्चिक्ष च बजेयेन्निशि सर्वदा ॥१३॥ | समय सर्वदा त्याग करे ॥ १३ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष 


पूज्यदेवद्विजज्योतिइछाया नातिक्रमेद बुधः| अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदाथः 
ही । की छायाको कमी न लाँबे तथा शून्य वनखण्डी और 


नेकर्शून्याटवीं गच्छेत्तथा शून्यगृहे वसेत्‌ | १४॥| क तक धवल न रहे ॥१७॥ केरी, वि 
केशास्थिकण्टकामेध्यबलिभस्मतुषांस्तथा । . कण्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुप तथा स्नान- 
खानाद्रेधरणी चेव दूरतः परिवर्जयेत्‌॥१५॥ के कारण भीगी हुई प्रथिवीका दूरहीसे त्याग करे 
जि ॥ १५ ॥ प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि अनाये व्यक्तिका 
नानायानाश्रयेत्कांश्रिन जिह रोचयेद बुधः। सुङ्ग न Nr गत कत 
उपसर्पेन्न वै व्यालं चिरं तिष्ठेन वोत्थितः ॥१६॥ | पास. न जाय और जग पड़नेपर अधिक देरतक लेटा 
अतीव जागरखमे तदत्स्नानासने बुध:।  । १ रहे ॥ १६ ॥ हे नरेखर ! बुद्धिमान्‌ पुरुष जागने, 
न सेवेत तथा शय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥१७॥ | र? स्नान करने, बैठने, शब्यासेवन करने और 
दृष्टि प | व्यायाम करनेमें अधिक समय न लगावे || १७॥ हे 
णड्भृद्धिणश्वव ग्राज्ञो दूरेण । ' राजेन्द्र ! प्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगबाले पश्ुओंको, 
अवश्यायं च राजेन्द्र पुरोवातातपा तथा ॥१८॥  ओसको तथा सामनेकी वायु और धूपको सर्वदा परि- 
न खायान्न खपेनग्नो न चेवोपस्पृशेद बुधः । त्याग करे ॥ १८ ॥ नग्न होकर खान; शयन और 
मुक्तकेशश्रव नाचामेद्ेवाद्यचा च वर्जयेत्‌ ॥१९॥ ' आचमन न करे तथा केश खोडकर आचमन और 
होमदेवार्चनाद्यासु क्रियाखाचमने तथा । रल ९ || दता दात 
Se I याओंमें, आचमनमें, पुण्याहवाचनमें और जपम 

नेकवख्नः प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे ॥२०। एक ब्र धारण करके लल लीः (२0 
नासमञ्जसशीलेस्तु सहासीत कथश्चन। शील व्यक्तियोंके साथ कभी न रहे । सदाचारी पुरुषों- 
सद्वृत्तसन्निकपों हि क्षणाई्मपि शस्यते ॥२१॥ की तो आधे र सङ्ग भौ अति प्रशंसनीय होता 
विरोषं नोचमैगच्छे हु है ॥ २१ || बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम अथवा अधम 
विरोध नोतमैर्गच्छे्लाधमैश्न सदा बुधः। व्यलियोसि विरोध नि [ह न विन 

शीलेनैपेष्यते | गो 

हय विवाद्य, पा यी ते तो ही होता चाहिये 
00-0. In Public Domain. UP State Museum, |182991[. Lucknow 
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अ० १२] तृतीय अंश अ०१२)? तप व मे २४१ 


च कलिं ~ ७ वजेयेत्‌ | न ८ ज्र 
गरभेत करिं ग्राज्ञशशुष्करेरं च वर्जयेत्‌ । प्राज्ञ पुरुष कलह न वढावे तथा व्यर्थ बैरका भी 
अप्यल्पहानिस्सोढव्या वैरेणाथी गर्म त्यजेत्‌॥२३॥ | तयाग करे । थोडीसी हानि सह ठे, किन्तु वैरसे कुछ 

डर लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे || २३ || खान करने- 
खातों नाङ्गानि सम्मार्जेत्लानशाटया न पाणिना। 


प के अनन्तर खानसे भीगी हुई धोती अथवा हार्थोसे 
न च निधूनयेत्केशान्नाचामेचेव चोत्यितः ॥२४॥ | शरीरको न पोळे तथा खड़े-खड़े केशोंको न झाडे 


पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखं नयेत । और आचमन भी न करे ॥ २४ ॥ पैरके ऊपर पैर 


ही RR न रखे, गुरुजनोंके सामने पैर न फैलावे और धृष्टता- 
नोच्चासनं गुरोरग्रे भजेताविनयान्वितः ॥२५॥ पूर्वक उनके सामने कमी उच न भी 


अपसव्यं न गच्छेच देवागारचतुष्पथान्‌ । दा उर पूज्य व्यक्ति- 
प्र न इन सत्रको बायीं ओर रखकर न निकले तथा इनके 
माझुल्यपूज्यांश्र तथा विपरीतान्न दक्षिणम्‌ ॥२६॥ | ले तथा इ 


विपरीत बस्तुओंको दायीं ओर रखकर न जाय ॥ २६॥ 
सोमाकोग्न्यम्बुवायूनां पूज्यानां च न सम्छुखम्‌। | चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जळ, वायु और पूज्य व्यक्तियों- 


कुर्यीनिष्ठीवविण्पूत्रसयुत्सर्ग॑ च पण्डितः ॥२७॥ | के सम्मुख पाणेडत पुरुष मळममूत्र-त्याग न करे 


वेत्तदत्पथिष्वपि न मूत्रयेत्‌ । | और न थूके ही ॥ २७॥ खड़े-खड़े अथवा मार्गमे 
तुन्न PRT 8 5 ।मूत्र-स्याग न करे तथा श्लेष्मा (थूक), विष्ठा, मूत्र 
स्हेष्मविण्सूत्ररक्तानि सदैव न लद्बयेत्‌ ॥२८।। | और रक्तको कमी न राँघे ॥ २८॥ भोजन, देव-पूजा, 
क्षेष्मशिझ्ाणिकोत्सर्गो नान्नकाले प्रशस्यते ।  । माङ्गलिक कार्य और जप-होमादिके समय तथा महा- 
बलिमङ्गलजप्यादौ न होमे न महाजने ॥२९॥ | उ्षोंके सामने थूकना और छींकना उचित नहीं 
क के .~ ` |है॥२९॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष खियोंका अपमान न करे, 
योषितो नावमन्येत.न चासा बिइवसद्‌ बुधः । . उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे इर्ष्या और 
न चैवेष्या भवेत्तासु न घिकयोत्कदाचन ॥३०॥ ' उनका तिरस्कार भी कमी न करे ॥ ३० ॥ सदाचार 


[उ | परायण प्राज्ञ पुरुष माङ्गलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत 
मड्गल्यपुष्परत्राज्यपूज्याननभिवाद्य च। | ` 
निष्क्रमेद्‌ गृहात्प्राजस्सदाच र | और पूज्य व्यक्तियोंका अभिवादन किये बिना कभी 
लता लासा नर “01 | अपने घरसे न निकले ॥.३१ ॥ चौराहोको नमस्कार 
चतुष्पथान्नमस्कुयात्काठे होमपरो भवेत्‌ । करे, यथासमय अग्निहोत्र करे, दीन-दुखियोंका उद्धार 
दीनानभ्युद्धरेत्साधूनुपासीत बहुश्रतान्‌ ॥२२॥ | करे और बहुश्रुत साधु पुरुषोंका सत्संग करे॥ ३२ ॥ 


देव्षिपूजकस्सम्यकिपतूपिण्डोदकप्रदः । जो पुरुष देवता और ऋषियोंकी पूजा करता है, 
नयमन डक पितृगणको पिण्डोदक देता है और अतिथिका 
सत्कती चातिथीनां यः स लोकाबुततमान्त्रजेत्‌ २२ सकार करता है वह पुण्यलोर्कोको जाता है॥ ३३ ॥ 


हितं मितं प्रियं काले वश्यात्मा योउभिभाषते । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयाचुसार हित, मित 
स याति लोकानाहद हेतुभूतान्तृप ४) और प्रिय भाषण करता है, हे राजन्‌! वह आनन्दः 
हक ठोकानाहादतेत प य > । के हेतुभूत अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 
धीमान्हीमान्क्षमायुक्तो द्यास्तिको विनयान्वितः । | बुद्धिमान्‌, लावान्‌, द व भिक नर त्य 
विद्याम नां याति लोक | और कुली उत्तम लोकों- 
` विद्या नां याति लोकांननुत्तमान्‌ ॥३५॥ | पुरुष विद्वान्‌ और कुलीन पुरुष 
र का । में जाता है ॥ ३५ ॥ अकाल मेधगर्जनके समय, पर्वे- 
अकालगर्जितादी च पवेखाशोचकादिए। | दिनोंपर, अशौच काठमें तथा चन्द्र और सूर्यम्रहणके 


अनध्यायं बुधः कुर्यादुपरूगादिके तथा ॥२६) | समय बुद्धिमान्‌ पुरुष अध्ययन न करे॥२६॥ है 


State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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शमं नयति यः क्रुद्धान्सर्वबन्धुरमत्सरी । 
भीताश्वासनकृत्साधुस्खगस्तस्याल्पकं फलम्‌॥३७॥ 
वर्षातपादिषु च्छत्री दण्डी रात्र्यटवीषु च । 
शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कस्सदा ब्रजेत्‌ ॥३८॥ 
नोध्वं न तिर्यग्दूरं वा न पश्यन्प्यटेद्‌ बुधः । 
युगमात्रं महीएष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥३९॥ 


दोषहेतूनरोषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति। 
तस्य धमोर्थकामानां हानिर्नारपापि जायते॥४०॥ 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । 
पापेऽप्यपापः परुषे द्यभिधत्ते प्रियाणि यः । 
भेत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्थ युक्तिः करे खिता ॥४१॥ 


ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । 
सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैष्रता मही ॥४२॥ | 


तसात्सत्य वदेत्राज्ञो यत्परम्रीतिकारणम्‌। ` 


सत्यं यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥४३॥ | 


श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम्‌ ॥४४॥ 
प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत्‌ ॥४५॥ 


a 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ° १२ 


'च्च्स्य्य्ख्यच्च्या न्यत 2222: उसपर 
जो व्यक्ति क्रोधितको शान्त करता है, सबका बन्धु है, 
मत्सरशून्य है, भयभीतको सान्त्वना देनेवाला है और 
साधु-खभाव है उसके लिये खर्ग तो बहुत थोड़ा पल 
है ॥ ३७॥ जिसे शरीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष 
वर्षा और धूपमें छाता लेकर निकले, रात्रिके समय 
और वनमें दण्ड छेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना 
हो, सर्वदा जूते पहनकर जाय ॥३८॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको ऊपरकी ओर, इधर-उधर अथवा दूरके पदार्थो- 
को देखते इए नहीं चलना चाहिये, केवल युगमात्र 
(चार हाथ) प्रथिवीको देखता हुआ चले ॥ ३९ | 


जो जितेन्द्रिय दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता 
है उसके धर्म, अर्थ और कामकी थोड़ी-सी भी हानि 
नहीं होती ॥ ४०॥ जो विद्या-विनय-सम्पन्न, सदा- 
चारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं 


। करता, कुटिल पुरुषासे प्रिय भाषण करता है तथा 
| जिसका अन्तःकरण मैत्रीसे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति 


उसकी मुट्ठीमें रहती है ॥ ४१ ॥ जो वीतराग- 


¦ महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादिके वशीभूत 
| नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते है उनके 


प्रभावसे ही पृथिवी टिकी हुई हे ॥ ४२॥ अतः 
प्राज्ञ पुरुषको वही सत्य कहना चाहिये जो दृसरों- 


: की प्रसन्नताका कारण हो । यदि किसी सत्य वाक्यके 


कहनेसे दूसरोंको दुःख होता जाने तो मौन रहे 


| ॥ ४३ ॥ यदि प्रिय वाक्यको भी अहितकर समझे तो 


उसे न कहे; उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कहना 
अच्छा है, भले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो 
॥ ४४॥ जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियों- 
के हितका साधक हो मतिमान्‌ पुरुष मन, वचन 
और कर्मसे उसीका आचरण करे || ४५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे द्वांदशोऽध्यायः। १२ ॥ 
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तृतीय अंश २४३ 


~ w 

तरहवा अध्याय 

आश्युद्यिक श्राद्ध, प्रेतकमं तथा श्राद्धादिका विचार | 
और उवाच औच बोळे-पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको सचैल 
I छुँ 10. ( वर्त्नोंपतहित ) स्नान करना चाहिये । उसके पश्चात 

ज्ञान जा पुत्रे य्‌ ते दै हॅ 

2: मित स र ते पुत्र बिधी तै। जात-कर्म-संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने 
जातकम तदा कुयोच्छाडूमभ्युद्य च यतू ॥ १ ॥ | चाहिये ॥ १॥ फिर तन्मयभावसे अनन्यचित्त 
युग्मान्देवांश्च पित्र्यांश्च सम्यक्सव्यक्रमाद्‌ द्विजान्‌ । | होकर देवता ओर पितृगणके लिये क्रमशः दायीं 

त व अन्त व (ओर वायां ओर बिठाकर दो-दो ब्राह्मणोंका 
पूजय च तन्मना नान्यसानस$॥ २॥ | बद ८ 
Sh है 4 | पूजन करे और , उन्हें भोजन करावे ॥२॥ 
दथ्यक्षतस्सबदर; प्राइशुखोदड्छुखाञप वा । हे राजन्‌ ! पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके 
देवतीर्थेन वै पिण्डान्ददात्कायेन वा नृप ॥ ३॥ | दधि, अक्षत और बदरीफल्से वने हुए पिण्डोको दव- 
नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव। तीथे या प्रजापति-तीर्थसे दान करे ॥३॥ हे 


प्रीयते कमव = टे । पथिवीनाथ ! इस आभ्युदयिक श्राद्धसे नान्दीसुख 
प्रीयते तत्तु व्य पुरुपेस्सवेवृद्धिषु ॥ ४ ॥ | नामक पितुगण प्रसन्न होते हें अतः सत्र प्रकारकी 


कल्यापुत्रविवाहेपु अ्रवेशेषु च वेश्मनः । | अभिवृद्विके समय पुरुषोंको इसका अनुष्ठान करना 
नामकर्मणि वालानां चूडाकमोदिके तथा ॥ ५ ॥ | चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या और पुत्रके विवाहम, गृहप्रवेशमे, 

न्ये चेव प्रत्रादिससदेशन। बालकोंके नामकरण तथा चूडाकम आदि संस्कारोंमें, 
सीमन्ताभयन उव, उसास सीमन्तोन्नयन-संस्कारमें ओर पुत्र आदिके मुख देखनेके 
नान्दीसुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ॥ ६ ॥ | समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तसे नान्दीसुख नामक 
पितपूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेष सनातनः। | पितृगणका पुजन करे ॥५-६॥ हे पृथिवीपाल ! 


श्रूयतामवनीपाल प्रेतकर्मक्रियाविधि; ॥ ७॥ 


| आभ्युदयिक श्राद्भमें पितृपूजाका यह सनातन क्रम 
तुमको सुनाया, अब प्रेतक्रियाकी विधि सुनो ॥ ७॥ 
्रेतदेहं शुमेः ख्नानेस्स्रापितं खग्विभूषितम्‌ । बन्धु-त्रान्धवोंको चाहिये कि अ. प्रकार ज 
~ सचेलस्सलिलाश नेके अनन्तर पुष्प-मालाओसे विभूषित शवका गाँचके 

द्र्ध्व हिः खात्व लाशये ॥८॥| ‰ 2 न 
दख्यायामाबाते लाखासर बाहर दाह करें ओर फिर जलाशयमें वस्रसहित खान 


यत्र तत्र स्थितायेतद्सुकायेति वादिनः । कर दक्षिण-सुख होकर “यत्र तत्र स्थितायैतदमुकाय'* 
दक्षिणाभिमुखा दद्यर्बान्घवास्सलिलाञ्जलीन्‌॥९।। | आदि वाक्यका उच्चारण करते इर जलाञ्जलि दे ॥ ८-९.॥ 
प्रविष्टाश्च समं गोभिग्रामं नक्षत्रदर्शने । तदनन्तर, गोधूछिके समय तारा-मण्डलके दीने 


6 ७. _ लगनेपर ग्राममे प्रवेश करें और कटकर्म (अशोच कृत्य ) 
कटकर्म ततः कुुर्भूमी अस्तरशायिनः ॥१०॥ ` न्न करके प्रथिबीपर तृणादिकी शय्यापर शयन 


दिन ¦ ग्रताय भुवि पार्थिव करे थिवीपते ! मृत पुरुषके लिये नित्य- 
दातव्योज्जुदिनं पिण्डः प्रेताय ्ुवि पार्थिव । रें ॥ १० ॥ हे पु पुरुषके लिये £ 
Fe a हि प्रति परथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे 
दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजषभ ॥११॥ . र्ष! केवळ दिनके समय मांसहीन भात खाना 
दिनानि तानि चेच्छातः कतेव्यं विग्रभोजनम्‌ । चाहिये ॥ ११॥ अशेच कालमें, यदि तराह्मगोंकी 


1 अँगुलियोंके अप्रभाग। २कनिष्टिकाका मूलभाग । 


ह अर्थात इमलोग अमर नैमिरमरिवा रे अरिकि निर्मिछटकेखक् रह खाडि ।/यह जल देते हैं । . 
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प्रेता यान्ति तथा तृत बन्धुवरगेण भुज्ञता ॥१२॥ 
प्रथमेऽष्लि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। 
वस्नत्यागबहिर्खनाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम्‌॥१ २॥ | 


चतुर्थेऽह्नि च कर्तव्यं तस्यास्थिचयनं नृप । 
तदृ्ध्वमङ्गसंस्पर्शस्सपिण्डानामपीष्यते ॥१४॥ 
योग्यास्सर्वक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा । 
अचुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र पार्थिव ॥१५॥ 
शय्यासनोपभोगश्च॒ सपिण्डानामपीष्यते । 
भसास्थिचयनादृध्वं संयोगो न तु योषिताम्‌ १६॥ 
बाले देशान्तरस्थे च पतिते च युनो मृते । 
सद्यञ्शोचं तथेच्छातो जजाग्नयुद्वन्धनादिषु।। १७॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १३ 


इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योंकि 
उस समय ब्राह्मण और तन्धुवर्गके भोजन करनेसे 
मृत जीवकी तृप्ति होती है ॥ १२ ॥ अशौचके पहले- 
तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वस्न त्यागकर और 
बहिदेशमें खान करके तिलोदक दे ॥ १३॥ 


हे तृप | अशोचके चोथे दिन अस्थिचयन करना 
चाहिये; उसके अनन्तर अपने सपिण्ड बन्धुजनोंका अंग 


| स्पर्श किया जा सकता है॥१४॥ हे राजन्‌ ! उस समय- 


से समानोदक # पुरुष चन्दन और पुष्पधारण आदि 
क्रियाओंके सिवा [पञ्चयज्ञादि] और सत्र कर्म कर 
सकते हैं॥ १५॥ भस्म और अस्थिचयनके अनन्तर 
सपिण्ड पुरुषोंद्वारा शब्या और आसनका उपयोग 
तो किया जा सकता है किन्तु ख्री-संसर्ग नहीं किया जा 
सकता ॥१६॥ बालक, देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित 
और तपखीके मरनेपर तथा जळ, अग्नि और उद्वन्धन 
(फाँसी लगाने) आदिद्वारा आत्मघात करनेपर शीघ्र ही 
अशोचकी निवृत्ति हो जाती है | ॥ १७॥ मृतककै 


सृतबन्धोर्दशाहानि ङुलस्यान्नं न ज्यते । 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥१८॥ 

बिप्रसेतद्‌ द्वादशाहं राजन्यश्याप्यशौचकम्‌। 
अर्घमासं तु वैश्यस्य मासं शूद्रस झुद्रये ॥१९॥ 

अयुजो भोजयेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने । 
दद्यादर्भेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ ॥२०॥ 

बार्यायुघप्रतोदास्तु दण्डश्च द्विजभोजनात्‌ । 
पष्टव्योऽनन्तरं वर्णे: शुद्देरन्ते ततः क्रमात्‌ ॥२१॥ 

ततस्स्ववणेधर्मा ये विप्रादीनागरुदाहृताः । 
तान्कुयींत पुमाज्ञीवेन्िजधर्मा्जनैसतथा ॥२२॥ 
% समानोदक ( तपंणादिमें समान जछाधिकारी अ 


कूर्मेपुराणमें इस प्रकार की है-- 
“सपिण्डता तु पुरुष सप्तम बिनिवतते । 


कुटुम्बका अन्न दश दिनतक न खाना चाहिये तथा 
अशौच कालमें दान, परिग्रह, होम ओर स्वाध्याय आदि 
कर्म भी न करने चाहिये ॥ १८ ॥ यह [ दश दिनका ] 
अझोच ब्राह्मणका है; क्षत्रियका अशौच बारह दिन और 
वैश्यका पन्द्रह दिन रहता है तथा शूद्रकी अशौच- 
शुद्धि एक मासमें होती है ॥ १९॥ अशौचके अन्तमें 
इच्छानुसार अयुग्म (तीन, पाँच, सात, नो आदि) 
ब्राह्मगोंको भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट (जूठन ) 
के निकट प्रेतकी तृप्तिके लिये कुशापर पिण्डदान करे 
॥२०॥ अशोच-शुद्वि हो जानेपर ब्रह्ममोजके अनन्तर 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको क्रमशः जल, शास्त्र, प्रतोद 
( कोड़ा ) और लाठीका स्पर्श करना चाहिये ॥२१॥ 
तदनन्तर, ब्राग आदि बर्णोके जो-जो जातीय 
धर्म बतलाये गये हैं उनका आचरण करे; और खधर्मा- 
नुसार उपार्जित जीविकासे निर्वाह करे ॥ २२ ॥ 


थात्‌ सगोत्र) और सपिण्ड ( पिणडाधिकारी ) की व्याख्या 


समानोदकमावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।। 


अर्थाद- सातवीं पीढ़ीमें पुरुषकी सपिरडता निवृत्त हो जाती है किन्तु समानोदकभाव उसके जन्म और 


नामका पता न रहनेपर दूर होता है । 
† परन्तु माता-पिताके विषयमै यइ नियम नहीं है; 


जैसा कि कहा है-- 


पिर नु जा 36 त ती ङ भेद ५ 
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अ० ११] तृतीय अंश २४५ 
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न्य पनसा 
सृताहनि च कतेव्यमेकोदिष्टमतः परम्‌। पिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर एकोदिए-श्राद्ध करे 


दिक्रियादै म हि । जो आवाहनादि क्रिया और विशवेदेवसम्बन्धी ब्राह्मणके 
आह्वानादिक्रियादवनियोगरहितं हि तत्‌ ॥२३॥ | आमन्त्रण आदिते रहित होने चाहिये २३। उस समय 


एकोऽ््यस्तत्र दातव्यस्तथेवेकपवित्रकम्‌ । | एक अर्ध्य और एक पवित्रक देना चाहिये तथा बहुतसे 


त ' ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर भी मृतकके लिये एक 
प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥२४॥ ` ही पिण्ड-दान करना चाहिये ॥२४॥ तदनन्तर, यज- 
प्रश्न तत्रामिरतियजमानैद्विजन्मनामू । मानके 'अभिरम्यताम ऐसा कहनेपर ब्रह्मणणण 'आमि- 

कद : हरत रताः स्मः’ ऐसा कहें और फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर 
अक्षय्यमशुकस्याति वक्तव्य विरता तथा ॥२५॥ 'अमुकस्य अक्षय्यामिदमुपतिष्ठताम्‌? इस वाक्यका उचा- 


को उत्थावत्यरात्स्पृतः : रण करें ॥ २५॥ इस प्रकार एक वर्षेतक प्रतिमास एको- 
एकोदिश्रमयो धर्म इत्थमावत्सरात्स्पृतः। : र | 
एकोदि fC % | दिष्टकर्म करनेका विधान है । हे राजेन्द्र ! वर्षके समाप्त ` 


सपिण्डीकरणं तसिन्काले राजेन्द्र तच्छृणु ॥२६॥ | होनेपर सपिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो ॥२६॥ 


एकोदिष्टविधानेन कार्थं तदपि पार्थिव। ; हे पार्थिव ! इस सपिण्डीकरण कर्मको भी एक 
। वर्ष छः नन्तर ८: 
संवत्सरे$थ पष्ठे वा मासे वा द्वादशेऽहनि तत्‌ ॥२७॥ | ०० छः मास अथवा बारह दिनके अनन्तर एकहि 


eee | श्राद्वकी विधिसे ही करना चाहिये २७ ॥ इसमें 
तिलुगन्धोद फयुक्त तत्र पात्रचतुष्टयस्‌ ॥२८॥ ¦ तिल, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र रखे । इनमेंसे 
पात्रं प्रेतस्य तत्रैकं पेत्रं पात्रत्रयं तथा । एक पात्र मृत-पुरुषका होता है तथा तीन पिठृगणके 


< ie ५४) ' होते हैं । फिर मृत-पुरुषके पात्रस्थित जलादिसे पितृ- 
सेचयेत्पितृपात्रेचु प्रेतपात्रै ततस्निषु ॥२९॥ | गणके पात्रोंका सिञ्चन करे ॥२८-२९॥ इस प्रकार 


ततः पितृत्वमापन्ने तसिन्प्रेते महीपते। मृत-पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेपर सम्पूर्ण श्राद्ध- 


श्राद्थमॅरशेपेस्त॒ तत्पूबीनर्चयेत्पित॒न्‌ ॥३०॥ ' “के दार उस इत-उहपसे ही आर्य कर जा 

4% ५ | पूजन करे ॥२०॥ हे राजन्‌ ! पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र, भाई, 
पुत्रः पात्र; प्रपात्रो वा आता वा भ्रातृसन्ततिः । | भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिमें उत्पन हुआ 
सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहों न्रप जायते ॥३१॥  एरुष ही श्राद्रादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है 


बह सवेषां ड i | ॥ ३१ ॥ यदि इन सत्रका अभाव हो तो समानोदककी 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । | सन्तति अथवा मातृपक्षके सपिण्ड अथवा समानोदकको 
मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ॥३२॥ | इसका अधिकार है ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! मातृकुल और. 


पिया ती | पितूकुल दोनोंके नष्ट हो जानेपर खरी ही इस क्रियातो 
कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्लीभिः कार्या! क्रिया नृप ३३ ' के अपव दिखोजोहो नस 


सङ्घातान्तर्गतैर्वापि कायाः प्रेतस्य च क्रियाः । कोई करे या बान्धवहीन मृतकके धनसे राजा ही उसके 
उत्सन्नबन्धुरिक्थाद्वा कारयेदवनीपतिः ॥३४॥ सम्पूर्ण प्रेत-कर्म करे ॥३३-३४॥ 
पूर्वी: क्रिया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तराः क्रियाः । सम्पूर्ण प्रेत-कर्म तीन प्रकारके हैं---पूर्वकर्म, मध्यमः. 


' कर्म तथा उत्तरकर्म । इनके प्रथक-प्रथक लक्षण 
त्रिप्रकाराः क्रियाः सवास्तासां भेदं शृणुष्व मे।२५। ` सुनो ॥३५॥ दाहसे लेकर जल और श्र आदिके 


' स्पर्शपर्यन्त जितने कर्म हैं उनको पूर्वकर्म कहते हैं तथा 
आदाहवार्यायुधादिस्पशोचन्तास्तु याः करियाः । प्रत्येक मासमें जो एको दिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह 


ताः पूर्वी मध्यमा मासि मास्प्ेकोद्शशक्रित&। ३6०८, तै} और हे १५ ! सपिण्डी- 
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पितूमातसपिण्डैस्तु समानसलिलेस्तथा । 
सङ्घातान्तर्गतेवापि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥३८॥ 
पूर्वाः क्रियाश्च कतेव्याः पुत्राथेरेव चोत्तराः । 
दौहिच्रैवा नृपश्रेष्ठ कायास्तत्तनयैस्तथा॥२९॥ 
मृताहनि च कतेव्याः स्रीणामप्युत्तराः क्रियाः। 
प्रतिसंवत्सरं राजन्नेको ददिष्टविधानतः ॥४०॥ 
तस्मादुत्तरसंज्ञायाः क्रियासता। शृणु पार्थिव । 

यथा यथा च कतेव्या विधिना येन चानघ ॥४ १॥ 


करणके पश्चात्‌ मृतक व्यक्तिके पितृत्वको प्राप्त हो जाने- 


। अथवा उसके धनका अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते 
है; किन्तु उत्तरकर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा 
| उनकी सन्तानको ही करना चाहिये ॥ ३८-३९ 
` हे राजन्‌ ! प्रतिवर्ष मरण-दिनपर ख्रियोंका भी उत्तरकर्म 
| एकोद्दिष्ट श्राद्धकी विधिसे अवश्य करना चाहिये॥४०॥| 
| अतः हे अनघ! उन उत्तरक्रियाओंको जिस-जिसको 
| जिस-जिस विधिसे करना चाहिये, वह सुनो ४ १॥ 


चन ख षज 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे त्रयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 


— SRS या 


चौदहवाँ 
श्राद्ध-प्रशंसा, श्राद्धमे 
ओव उवाच 
अक्षोन्द्ररुद्रनासत्यसरर्याभिवसुमारुताना्‌ । 
विसवेदेवान्पितृगणान्वयांसि मनुजान्पशून्‌ ॥ १॥ 
सरीसृपानृषिगणान्यच्चान्यद्भतसंज्ञितम्‌ । 
रदं श्रद्धान्वितः कुवेन्प्रीणयत्यखिलं जगत्‌! २ ॥ 
मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्वर । 
तथाष्टकासु कुर्वीत काम्यान्कालाञ्छृणुष्व मे॥ ३ ॥ ` 
श्राद्वाहमागत द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम्‌ । 
श्राद्ध कुवीत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा ॥ ४॥ 
विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिसूर्ययोः । 


समस्तेष्वेव भूपाल राशिष्वर्के च गच्छति ॥ ५॥ ` 


नकषतरग्रहपीडासु दुष्खप्रावलोकने । 
इच्छाश्राद्वानि कुवीत नवसस्यागमे तथा || ६॥ 
अमावास्या यदा मैत्रविशाखास्वातियोशिनी । 

श्राड़े! पितृगणस्दति तथाझेत्यट्रवामिकीस] 


अध्याय 
पात्रापात्रका विचार | 

औव बोले-हे राजन्‌ ! श्रद्धासहित श्राद्वकर्म करने- 
से मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, 
वसुगण, मरुद्गण, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, 
पछु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण 
जगतको प्रसन्न कर देता है ॥१-२॥ हे नरेखर ! 
प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी पञ्चदशी ( अमावास्या) 
और अष्टका (हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओंके चार 
महीनोंकी शुक्ला अष्टमियों ) पर श्राद्ध करे । [यह 
नित्यश्राद्गकाल है] अत्र काम्यश्राद्गका काल बतलाता 
हूँ, श्रवण करो ॥ ३ ॥ 

जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट 
ब्राह्मणको घरमै आया जाने, अथवा जत्र उत्तरायण या 
द्क्षिणायनका आरम्भ या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्व- 
का अनुष्ठान करे।|४॥ विषुवसंक्रान्तिपर, सूर्य और चन्द्र- 
प्रहणपर, सूर्यके प्रत्येक राशिमें प्रवेश करते समय, 
नक्षत्र अथवा ग्रहकी पीडा होनेपर, दुःखम्न देखनेपर 
और घरमें नवीन अन्न आनेपर भी काम्यश्राद्ध करे 
॥ ५-६ ॥ जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा 
या खाति नक्षत्रयुक्ता हो उसमें श्राद्ध करनेसे 


॥0946पिल व्यक्त], घर्षतक्त०/तूप्त रहते हैं || ७ ॥ 
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te 


अमावास्या यदा पुष्ये रोद्रे चक्षे पुनर्वसौ | तथा जो अमावास्या पुष्प,आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्ता हो 
द्वादशाब्दं तदा दृतं परयान्ति पितरोडचिंता: ॥८॥ उसमे पित होनेसे पितगण बारह वर्षतक तृप्त रहते है 
॥८॥ जो पुरुष पितृगण और देवगणको तृप्त करना 
चाहते हों उनके लिये धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा अथवा 
बारुणे वाप्यमावास्था देवानामपि दुर्लभा॥ ९॥ रतभिमा नक्षत्रयुक्त अमावास्या अति दुर्लभ है ॥९॥ हे 
५ पृथिवीपते ! जब अमावास्या इन नो नक्षत्रोंसे युक्त होती 
नवस्वृक्षेष्वमावास्या यदैतेष्वबनीपते । है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त 
तदा हि तृप्तिदं श्राद्ध पितृणां शृणु चापरम्‌ ॥१०॥ | तृप्तिदायक होता है । इनके अतिरिक्त पितृभक्त 
` इलापुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत भावसे पूछने- 
: पर श्रीसनव्कुमारजीने जिनका वर्णन किया था वे 
पृच्छते पितृभक्ताय प्रश्नयावनताय च॥११।। : अन्य तिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११ ॥ 
श्रीसनत्कुमार उवाच श्रीसनल्कुमारजी बोळे--वेशाखमासकी शुक्ला 
वैशाखमासस्य च या तृतीया तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी 
नवस्यसा कार्तिकशक्ृपक्षे | तथा माघमासकी अमावास्या-इन चार तिथियोंको 
नभस्यसासस्थ च ळृष्णपक्ष 
त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे॥१२॥ 
एता युगाद्याः कथिताः पुराणे- हु न 
पयनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्तः । | अष्टकाओंमें. अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके 


बासवाजैकपादर्क्ष पितृणां तृप्तिमिच्छताम्‌ । 


गीतं सनत्कुमारेण यथैलाय महात्मने । 


' पुराणोंमें “युगाद्याः कहा है। ये चारों तिथियाँ अनन्त 
~ सूर 0 > र 
पुण्यदायिनी हैं । चन्द्रमा या सूये ग्रहणके समय, तीन 


उपपुवे चन्द्रमसो रवेश्च आरम्भमें जो पुरुष एकाग्रचिक्तसे पितृगणको तिळ- 
त्रिष्वष्टकाखप्ययनद्ये च ॥१३॥ | सहित जळ भी दान करता है वह मानो एक सहस 
पानीयमप्यत्र तिलेविंमिश्र वर्धके लिये श्राद्ध कर देता है-यह परम रहस्य 
दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः | खयं पितृगण हा कहते हैं॥ १२--१४॥ 
श्राद्ध क्तं तेन समासहस्रं यदि कदाचित्‌ माघकी अमावास्याका झतभिघानक्षत्र- 


4.१ रहता पतर वदान्त ॥१४॥ से योग हो जाय तो पितृगणकी तृप्तिके लिये यह 
साघशसत पञ्चदशी कदाच- 

दुपेति योगं यदि वारुणेन । 

ऋक्षेण कालस्स परः पितृणां ; 

द ह्यल्पपुण्येनूप लभ्यतेऽसौ ॥१५॥ . और यदि उस समय ( माघकी अमावास्यां ) धनिष्ठा- 


परम उत्कृष्ट काळ होता है । हे राजन्‌ ! अल्प- 


पुण्यवान्‌ पुरुषोंकों ऐसा समय नहीं मिळता । १५ 


काले धनिष्ठा यदि नाम तसि- ; नक्षत्रका योग हो तब तो अपने ही कुलमे उत्पन्न 
न्भवेत्त भूपाल तदा पितृभ्यः | हुए पुरुषद्वारा दिये हुए अन्नोदकसे पितृगणको द्रा 
दत्त जलान्नं प्रददाति तृप्ति तरल सहस्र वर्षतक तृप्ति रहती है ॥१६॥ तथा यदि उसके 


वर्षायुतं तत्कुलजेर्मनुष्येः ॥१६॥ ` 
तत्रेव चेद्भाद्रपदा चु पूर्वा ROR... 

न ~ पितर ६ । गणके लिय श्राद्ध किया जाय ता उन्हं. परम तृप्ति प्राप्त 

काले यथावत्क्रियते पितभ्यु । 
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शराद्धं परां तप्तिमपेत्य तेन होती है और वे एक सहस्र युगतक शयन करते 


। 
| 
युगं सहस्रं पितरस्खपन्ति ॥१७॥ रहते हे ॥ १७ ॥ गङ्गा, शतद्रू; यमुना, बिपाशा | 


गङ्गां शतद्रू यमुना विपाशां | सरखती और नैमिषारण्यस्थिता गोमतीमें खान करके 
सरखतीं नेमिषगोमतीं वा। पितृगणका आदरपूर्वक अर्चन करनेसे मनुष्य सरास 
तत्रावगाह्यार्चनमाद्रेण पापोंको नष्ट कर देता है | १८॥ पितृगण सर्वदा यह गान 


कृत्वा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥१८॥ 


गायन्ति चेतत्पितरः कदालु 
वर्षामघातृप्तिमवाप्य भूयः । 


करते हैं कि वर्षाकाल (भाद्रपद झुक्का त्रयोदशी) के मघा- 
। नक्षत्रमे तृप्त होकर फिर माघकी अमावास्याको अपने 


माघासितान्ते शुभतीर्थतोयै- पत्र-पत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीर्थोकी जलाञ्जलिसे हम 
यास्याम तुति तनयादिदत्तेः ॥१९॥ | कब तृप्ति लाभ करेंगे! ॥१९॥ विशुद्ध चित्त, शुद्ध 
चित्तं च वित्तं च नृणां विशु | धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और 


शस्तश्च कालः कथितो विधिश्च । 
पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः 
बेणां प्रयच्छन्त्यभिवाञ्छितानि ॥२०॥ | देते है ॥२०॥ 
पितगीतान्तयैवात्र छो कासताञ्छणु पा्थिव। दें पार्थिव ! अत्र तुम पितृगणके गाये हुए कुछ 
थुत्वा तथेव भवता भाव्यं तत्राहतात्मना ॥२१॥ छोकोंका श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक 


बे? तै 
अपि घन्यः कुले जायादस्मार्क मतिमान्नरः । वेसा ही आचरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ [ पितृ 


त्थः पिष्ठान्नो निर्वपिष्यति। रे शो ण कहते हैं---]] हमारे कुल्मे क्या कोई ऐसा मतिमान्‌ 
अङु यः ॥२२॥ छ ही 
धन्य पुरुष उत्पन होगा जो वित्तलोळुपताको छोड़कर 


. ® ७ सर्वभोगादिकं ~ ® \ 
रलं वस्नं महायानं सवेभोगादिकं वसु। | हमें पिण्डदान देगा ॥२२॥ जो सम्पत्ति होनेपर 
विभवे सति विम्रेभ्यो योऽस्माचुद्दिश्य दास्यति ।२३। हमारे उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको रह, वस्र, यान और सम्पूर्ण 


अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽसिन्भक्तिनग्रधीः। भोगसामम्री देगा॥२ ३|| अथवा अन्न-वस्न मात्र वैभव होने- 
भोजयिष्यति वित्रग्रचांस्तन्मात्रविभवो नरः॥२४॥ . से जो श्राद्धकाङमे भक्ति-विनम्र चित्तसे उत्तम ब्राह्मणों 


को यथाशक्ति भ 
असमथोऽन्नदानस्य धान्यमामं सश क्तितः । SRE 1 
, अनदवानर्भे भी असमर्थ होनेपर जो ब्राह्मणश्रेष्ठोंको 


ग्रदास्यति दविजाग्रभ्यः खल्पाल्पाँ वापि दक्षिणाम्‌॥ | 
दा राए। कचा धान्य और थोडी-सी दक्षिणा ही देगा ॥२५॥ | 


तत्राप्यसामथ्येयुतः कराग्राग्रथितासतिलान्‌। ओर यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्ही द्विज | 

प्रणम्य द्विजयुख्याय कस्मैचिञ्ूप दास्यति॥२६॥ | शरेषको प्रणाम कर एक सुट्टी तिल ही देगा ॥२६॥ | 
भिति i ! अथवा हमारे उद्दे i चित्ते | 

तिलेस्सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिम्‌ । क तवा 


भक्तिनम्रस्समुद्दिश्य सात-आठ तिलोंसे युक्त जढाञ्जलि ही देगा ॥ २७ ॥ 
साइश्य थुन्यस्माक प्रदास्यात ॥ २७॥ . ओर ता ळा शील 7 


यतः कुतश्रित्सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्िकम्‌ । | कहींसे एक दिनका चारा लाकर प्रीति ओर श्रद्धा- 
अभावे प्रीणयन्नसाच्च्छदवायुक्तः प्रदास्यति॥२८॥ : पूर्वक हमारे उद्देश्से गोको खिलायेगा ॥ २८॥ 


९-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ० १५ ] 


तृतीय अंश 


सर्वांभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः 
सूयो दिलोकपालानामिदसुचेवंदिष्यति 
न मेऽस्ति वित्तं नधनं च नान्य 
च्छाद्ठोपयोग्यं खपितृन्नतोऽसि । 
तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो 
कृतौ भरुजो वत्मेनि मारुतस्य ॥३०॥ 
औवे उवाच 


॥२९॥ 


इत्येतत्पित॒भिर्गीत॑ भावाभावग्रयोजनम्‌ । 
यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवति पार्थिव ॥३१॥ 


तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर जो वनमें जाकर 
अपने कक्षमूळ ( बगल ) को दिखाता हुआ सूर्य आदि 
दिक्पालोसे उच्चखरसे यह कहेगा--॥२९॥ मेरै पास 
श्राद्धकर्मके योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई 

अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणको नमस्कार 
करता हूँ, बे मेरी भक्तिसे ही तृप्ति लाभ करें । मैंने 
अपनी दोनों मुजाएँ आकारामें उठा रखी हैं? ॥३०॥ 
। आध बोले-हे राजन्‌ ! धनके होने अथवा न 
होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही 
| जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचारसे विधि- 
पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है ॥३१॥ 


“ण००१७५;०:००-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


+ पते 2 
—— 0 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
श्राद्ध-विधि । 


ओर उवाच 

ब्राह्मणान्भोजयेच्छाद्वे यद्गुणांस्तान्निबोध मे॥ १॥ 
त्रिणाचिकेतख्िमधुख्रिसुपर्णष्पडङ्गवित्‌ । 
वेदविच्छोत्रियो योगी तथा वे ज्येष्ठसामग:॥ २॥ 
क्रखिक्खस्रेयदौहित्रजामातृश्वशुरास्तथा । 
मातुलोऽथ तपोनिष्ठः पश्चाग्न्यभिरतस्तथा । 
शिष्यास्सम्बन्धिनश्चैव मातापितृरतश्च यः ॥ ३ ॥ 
एतान्नियोजयेच्छाद्वे पूर्वोक्तान्प्रथमें नृप । 
ब्ाह्मणान्पितृतुष्टयर्थमनुकर्पेष्वनन्तरान्‌ ॥ ४॥ 
मित्रधुक्कुनखी क्वीबशश्यावदन्तस्तथा द्विजः । 
कन्यादूषयिता वह्विवेदोज्झस्सोमविक्रथी ॥ ५ ॥ 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजक; । 
भ्ृतकाध्यापकस्तद्वद्भृतकाश्यापितश्च यः॥ 5 ॥ 
परपूर्वापतिश्चेव मातापित्रोस्तथोज्झकः । 
वृषलीसतिपोष्ट च वृषलीपतिरेव च॥ ७॥ 
तथा देवलकश्रेव श्राद्धे नाईति केतनम्‌ ॥ ८॥ 


औव बोले-हे राजन्‌ ! श्राद्वकालमें जैसे गुण- 
शीळ ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये वह बतलाता 
हूँ, सुनो । त्रिणाचिक्रेत', त्रिमधुः, त्रिसुपर्ण , छहों 
वेदाङ्गोंके जाननेवाले, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और 
ज्येष्ठसामग; तथा ऋत्विक, भानजे, दोहित्र, जामाता, 
श्वर, मामा, तपखी, पञ्चाञ्नि तपनेवाले, शिष्य, 
सम्बन्धी और माता-पिताके प्रेमी इन ब्राह्मणोंको श्राद्ध- 
कर्ममें नियुक्त करे । इनमेंसे [ त्रिणाचिकेत आदि ] 
पहले कहे हुओंको पू्वेकालमें नियुक्त करे ओर [ ऋत्विक्‌ 
आदि ] पीछे बतळाये हुओंको पितरोंकी तृप्तिके लिये 
उत्तरकर्ममें भोजन करावे || १-४॥ मित्रघाती, खभावसे 
ही विकृत नखोंवाला, नपुंसक, काले दाँतोंत्राला, कन्या- 
गामी, अग्नि और वेदका त्याग करनेवाला,सोमरस बेचने- 
वाळा, लोकनिन्दित, चोर, चुगळखोर, ग्रामपुरोहित, 
वेतन लेकर पढ़ानेवाळा अथवा पढ्नेवाला, पुनर्विवाहिता- 
का पति, माता-पिताका त्याग करनेवाला, शूद्रकी 
सन्तानका पालन करनेवाला, शूद्राका पति तथा देवोप- 
जीवी ब्राह्मण श्राद्धमे निमन्त्रण देने योग्य नहीं है॥०-८॥ 


१-द्वितीय कठके अन्तर्गत “अयं वाव यः पतते? इत्यादि तोन अनुवाकोंको त्रिणाचिकेत’ कहते हैं, उसको पढ़ने- 


चाला या उसका अनुष्ठान करनेवाला । 


२-'मधुवाता a इस्यादि ऋचाका अध्ययन आर मधुत्रतका आचरण बरनेवाळा न्न 
यन तत्सम्बन्धी ब्रत करनेवाला । 
३-'जद्यमतु मां! इत्यादि ही न भमन जोर Neeratganj. Lucknow 
र CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यादीत | | आडके पहले दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रोत्रिय आदि. 
प्रथमेऽह्नि ङः निम i Ce करे और जि 
ह बु शेत्रियादीजिभन्त्रयेत्‌ विहित आक्षणोंको निमन्त्रित करे ओर उनसे यह कह दे 


कथयेच तथेवेषां नियोगान्पितृदैविकान ॥ ९ ॥| कि 'आपको पितृ-म्राद्रमे और आपको विद्वेदेव-भ्रादवे 
क्रोधव्यवायादीनायासं तैद्विजैस्सह नियुक्त होना है! ॥९॥| उन निमन्त्रित त्राह्मणोंके सहित 
ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तैढिंजेस्सह । |, = करनेवाला पुरुष उस दिन क्रोषादि तथा जि 
यजमानो न ङुवींत दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥ १ ०॥ और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करनेमें यह 
| महान्‌ दोष माना गया है ॥१०) श्राद्वमे निमन्त्रित होकर 
श्राद्धे नियुक्तो डुक्त्वा बा भोजयित्मा नियुज्य च । | या भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या भोजन 
रेतसो गे कराकर जो पुरुष स्री-प्रसग करता हे वह अपने तुः 
व्यवायी रेतसो गत्ते मजयत्यात्मनः पितृन्‌ ॥११॥ गको मानो वीर्यके कुण्डमें डुत्रोता है ॥११॥ अतः 


तसात्प्रथममंतरो दि ५ ले तो उपरोक्त गुणविशिष्ट 
ग्रयाणां निमन्त्रणय । दके प्रथम दिन पहले तो षट 
र्‌ द्विजाग्रयाणां निमन्त्रणम्‌ द्विजश्रेष्ोकी निमन्त्रित करे और यदि उस दिन कोई 


अनिमन्त्रित तपखी ब्राह्मण घर आ जाये तो उन्हें भी 
भोजन करावे ॥१२॥ 


पाद्शोचादिना गेहमागतान्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥१३॥॥ घर आये हुए ब्राह्मणोंका पहले पाद-शुद्वि आदिसे 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ । | सत्कार करे; फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करानेके 
पितृणामयुजो णामयुजो युग्मान्देबानामिच्छया द्विजात्‌ अनन्तर आसनपर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार 

तृ सयुजा र च ।१४। पितृगणके लिये अयुग्म और देवगणके लिये युग्म 


देवानामेकमेक वा पितृणां च नियोजयेत्‌ ॥१५॥ | ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षोके लिये एक-एक 


दै । ब्राह्मणकी ही नियुक्ति करे ॥ १ ३-१५॥ और इसी प्रकार 
तथा मातामहश्राद्ध वैश्वदेवसमन्वितम्‌ र । टी - 
हाड दे स्‌ | वैशवदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष 


कुवीत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥१६॥ और मातामह-पक्ष दोनोंके लिये भक्तिपूर्वक एक ही 
नला बैतरदेव-श्राद्ध करे ॥ १६॥ देव-पक्षके ब्राह्मणोंको 
सुखान्भोजयोद्विमन्देवानायुभयात्मकान्‌ । | पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृ-पक्ष तथा मातामह-पक्षके 
पितृमातामहानां च भोजयेच्ाप्युदड्सुखान॥१७॥ | आह्मणोंको उत्तर-मुख बिठाकर भोजन करावे | १७॥ 
केचिदाहु ° | नप | कोई तो न्पक्ष भो त र के श्राद्ध ट्ौँ- 
पृथक्तयोः चिदाहुः द्व करणं चूप । | हेन । पितृ-पक्ष और मातामह-पक्षके श्राद्धे 


- को अलग-अलग करनेके लिये कहते हैं और कोई महर्षि 
एकत्रेकेन पाकेन मदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ १८] | दोनोंका एक साथ एक पाकमें ही अनुष्टान करनेके 
हिरा कर । पक्षमें हैं ॥ १८॥ विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित 
विष्टराथ कुश दत्त्वा सम्पूज्याध्ये विधानतः। ब्राहमणो बैठनेके लिये कुशा बिछाकर किर अर्ध्यदान 
: आदिसे विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमतिसे देवताओं- 


७ ° ho देवानां 
कुयादावाहन प्राज्ञा दवाना 
ज्ञो दे तदचुञ्चया ।। १९॥ । का आवाहन करे ॥ १९ |॥ तदनन्तर श्राद्धविधिको 


यवाम्डुना च देवानां दद्यादयं विधानवित्‌। | जाननेवाळा पुरुष यव-मिश्रित जलसे देवताओंको अर्ध्य 
उन हें ९ पप. गनः 

स्रग्गन्धधूपदीपांश्च ,। | दान करे और उन्हें विधिपूर्वक धूप, दीप, गन्ध तथा 

हह त दयाधयातिवि 1२१. माळा आदि निवेदन करे।।२०॥ ये समस्त उपचार पितु- 


पितृणामपसव्यं तसस्वमेवोपकल्पयेत्‌। | 
RS क कत... 


& यज्चोपवीतक्रो दायें कन्धेपर करके | 
(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अनिमन्त्र्य डविजानेत्रमागतान्भोजयेधतीच्‌॥ १२॥ 


गणके लिये अपसव्य भावसे% निवेदन करे; और फिर 


ME 


डे 
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अ० १५] 


TTR 


अजुज्ञां च ततः प्राप्य दरवा दर्भान्दिथाकृतान २१ 
मन्त्रपूर्वे पितृणां तु कुर्याचावाहनं बुधः । 
तिलाम्बुना चापसव्यं दद्यादर्घ्यादिकं नृप ॥२२॥ 
काले तत्रातिथे प्राप्तमन्नकाम नृपाध्वगम्‌। 
ब्राह्मगेरम्यनुज्ञातः कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥२३॥ 
योगिनो विविधे रूपेनराणामुपकारिणः 


क्ल 


भ्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातखरूपिण; ॥२४॥ 
तखादभ्यचेयेत्परापं श्राद्वकाठेडतिथिं बुध; । 


तृतीय अंश 


२५१ 


त्राझमणोंकी अनुमतिसे दो भागोंमें बँटे हुए कुशाओंका 
दान करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितृगणका आवाहन 


करे, तथा हे राजन्‌ ! अपसन्य-भावसे तिलोदकसे 
अध्यादि दे ॥ २१-२२॥ 


हे नृप ! उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि- 
खूपसे आ जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे 
भी यथेच्छ भोजन करावे || २३ ॥ अनेक अज्ञात-खरूप 
योगिगण मनुष्योंके कल्याणकी कामनासे नाना रूप 
घारणकर पृरथिवीतळपर विचरते रहते हैं | २४ ॥ 
अतः विज्ञ पुरुष श्राद्वकालमें आये हुए अतिथिका 
अवश्य सत्कार करे । हे नरेन्द्र | उस समय अतिथिका . 
सत्कार न करनेसे वह श्राद्व-क्रियाके सम्पूर्ण फलको 


श्रद्वक्रियाफलं हन्ति नरेन्द्रापूजितोऽतिथिः।२५॥ 


ततोऽनले । 
अबुज्ञातो द्विजेस्तैस्तु त्रिकृत्वः पुरुषषेभ ॥२६॥ 
अग्नये कव्यवाहाय खाहेत्यादौ नृपाहुतिः । 
सोमाय वे पित्रमते दातव्या तदनन्तरम्‌ ।।२७॥ 
बैबखताय चेवान्या तृतीया दीयते ततः । 
हुतावशिष्टमस्पान्नं विद्रपात्रेषु निर्वपेत्‌ ॥२८॥ 
ततोऽन्नं मृष्टमत्यर्थमभीष्टमतिसंस्कृतम्‌ । 
दर्वा जुषध्वमिच्छातो वाच्यमेतद निष्ठुरम्‌ ॥२९॥ 
भोक्तव्यं तेश्च तचित्तेमोनिभिस्सुमुखेः सुखम्‌ । 
अक्नुद्धयता चात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥२०॥ 
क्षोपनमन्त्रपठनं  भूमेरास्तरणं तिलैः । 
कृत्वा ध्येयास्खपितरस्त एव द्विजसत्तमाः ॥३९॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

मम तृप्ति प्रयान्त्वद्य विग्रदेहेषु संखिताः ॥३२॥ 
पिता पितामहश्चेत्र तथैव प्रपितामहः 
मम तृप्ति प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमूतयः 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः 


जुहुयाद्वयञ्जनक्षारवर्जमन्न 


॥३३॥ 
| 


। 


| ॥ ३३॥ मैंने जो एथिवीपर पिण्डदान 


नष्ट कर देता है ॥ २५॥ 
| हे पुरुषश्रेष्ठ ! तदनन्तर उन त्राह्मणोंकी आज्ञासे 
| शाक और ल्वणहीन अन्नसे अग्रिम तीन बार आहुति दे 
॥ २६॥ हे राजन्‌ ! उनमेंसे “अरनये कव्यवाहनाय 
स्वाहा! इस मन्त्रसे पहली आहुति, “सोमाय पितृमते 
स्वाहा? इससे दूसरी और “वेवस्वताय स्वाहा? इस 
मन्त्रसे तीसरी आहुति दे । तदनन्तर आहुतियोंसे 
बचे हुए अन्नको थोड़ा-थोड़ा सत्र ब्राह्मणोंके पात्रोमें 
परोस दे ॥ २७-२८ ॥ 

फिर रुचिके अनुकूल अति सस्कारयुक्त मधुर अन्ने 
सत्रको परोसे और अति मृदुळ वाणीसे कहे कि आप 
भोजन कीजिये! ॥ २९ ॥ ब्राह्मणोंको भौ तद्गतचित्त 
ओर मोन होकर प्रसन्रमुखसे सुखपूर्वक भोजन करना 
चाहिये तथा यजमानको क्रोध और उतावलेपन- 
| को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसत रहना चाहिये 
।॥३०॥ फिर रक्षोभ!* मन्त्रका पाठ कर श्राद्गभूमिपर 


| तिळ छिड़के, तथा अपने पितृरूपसे उन द्विजश्रेष्ठोंका 
| ही चिन्तन करे ॥३१॥ [ और कहे कि ] इन ब्राह्मणोके 


शरीरोंमें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह 
आदि आज तृप्ति लाभ करें ॥२२॥ होमद्वारा सबल होकर 
मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें 
किया है उससे 


तां प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले ॥२४॥ | नेरे पिता, पितामह ओर प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥३४॥ 


दिषुदर इत्यादि 


0000 शुर सकृप State 


॥ 
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२५२ 


पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
तृप्ति प्रयान्तु मे भक्त्या मयेतत्ससुदाहृतम्‌ ॥२५॥ 
मातामहस्तृपिमुपेतु तस्य 
तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः । 
विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु 
तृप्तिं प्रणञ्यन्तु च यातुधानाः ॥३६॥ 
यज्ञेश्वर हव्यसमस्तकव्य- 
भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र । 
तत्सन्निधानादपयान्तु सद्यो 
रक्षांस्यशेषाण्यसुराश्च सर्वे ॥३७॥ 
दृप्तेष्वेतेष विकिरेदर्ल विप्रेपु भूतले । 
द्द्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत्सकृत्‌ ॥३८॥ 


सुठमैसतैरचुज्ञातस्सर्वेणान्नेन भूतले । 
सतिलेन ततः पिण्डान्सम्यण्दद्यात्समाहितः।३९॥ 
पितृतीर्थेन सतिलं तथेव सलिलाञ्जलिम्‌ । 


~ (७ 


मातामहेभ्यस्तेनेव पिण्डांस्तीर्थन निर्वपेत्‌ ॥४०॥ 


दक्षिणाग्रेषु दभेंषु पुष्पधूपादिपूजितम्‌। 
खपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ॥४१॥ 
पितामहाय चेवान्यं तत्पित्रे च तथापरम्‌ । 
ग्रीणयेछ्लेपघ्षणेः ॥४२॥ 
पिण्डैमातामहांसदवद्रन्धमार्यादिसंयुतेः । 


दर्भमूले लेपश्ुजः 


पूजयित्वा द्विजाग्र्याणां दद्याचाचमन ततः।४३॥ 
पितृभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्मनस्को नरेश्वर । 
सुखधेत्याशिषा युक्तां दद्याच्छक्स्या च दक्षिणाम्‌ ॥ 
दत्त्वा च दक्षिणां तेभ्यो वाचयेद्वश्रदेविकान्‌ । 
प्रीयन्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत्‌ ॥४५॥ 
तथेति चोक्ते तविं परार्थनीयास्तथाशिषः । 


श्रीविष्णुपुराण न 
भभभा 


[अ० १५ 


| [श्राद्धरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण] 
मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति-भावसे ही 
मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥२५॥ 
मेरे मातामह ( नाना ), उनके पिता और उनके भी 
पिता तथा विश्ेदेबगण परम तृप्ति लाभ करें तथा 
समस्त राक्षसगण नष्ट हों ॥ २६॥ यहाँ समस्त हव्य- 
कब्यके भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ हरि विराजमान हैं, 
अतः उनकी सन्निधिके कारण समस्त राक्षस ओर 
असुरगण यहाँसे तुरन्त भाग जायँ' || ३७॥ 

| तदनन्तर ब्राह्मणोंके तृप्त हो जानेपर थोडा-सा 
| अन्न प्रथिवीपर डाले ओर आचमनके लिये उन्हें एक- 
एक बार ओर जळ दे ॥ ३८॥ फिर भलीप्रकार तृप्त 
हुए उन ब्राह्मणोंकी आज्ञा होनेपर समाहितचित्तसे 
प्रथिवीपर अन्न और तिळके पिण्ड-दान करे। ३९ ॥ 
और पितृतीर्थसे तिलयुक्त जलाञ्जलि दे तथा मातामह 
आदिको भी उस पितृतीर्थसे ही पिण्ड-दान करे 
॥ ४० ॥ ब्राह्मणोंकी उच्छिष्ट ( जूढन ) के निकट 


दक्षिणकी ओर अग्रभाग करके बिछाये हुए कुशाओंपर 
पहले अपने पिताके लिये पुष्प-धूपादिसे पूजित पिण्ड- 
दान करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ एक पिण्ड पितामहके 
लिये और एक प्रपितामहके लिये दे ओर फिर 
कुशाओंके मूलमें हाथमें ठगे अन्नको पोंछकर 
[ “हेपभागमुजस्तृप्यन्ताम्‌' ऐसा उच्चारण करते हुए ] 
| ढेपभोजी पितृगणको तृप्त करे ॥४२॥ इसी प्रकार गन्ध 
ओर माडादियुक्त पिण्डोंसे मातामह आदिका पूजन कर 
| फिर द्विजश्रेष्ठोंको आचमन करावे ॥ 9३॥ और हे 
नरवर ! इसके पीछे भक्तिभावसे तन्मय होकर पहले 
पितृपक्षीय ब्राह्मणोंका 'सुखघा' यह आशीर्वाद ग्रहण 
करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ४४॥ फिर 
वैश्वदेविक ब्राह्मणोंके निकट जा उन्हें दक्षिणा 
| देक कहे कि 'इस दक्षिणासे बिश्लेदेवगण 
प्रसन्न हों! ॥ ४५॥ उन ब्राह्मणोंके ‘तथास्तु? 
कहनेपर उनसे आशीर्वादके लिये प्रार्थना करे और 
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'अ० १५] 


Do 


दृतीय अंश 


२५३ 


पश्चाद्विसर्जयेदेवान्पूर्वे पित्र्यान्महीपते ॥४६॥ 
मातामहानामप्येवं सह देवेः क्रमः स्मृतः । 
भोजने च खशक्त्या च दाने तद्वद्विसजने ।।४७॥ 


आपादशौचनात्पूवे कुयोद्देवद्विजन्मसु । 


विसरजेनं तु प्रथमं पेत्रमातामहेषु पै॥४८॥ 
विसर्जयेत्य्री तिवचस्सम्मान्याभ्यर्थितांस्ततः। 
निवर्तेताभ्यनुज्ञात आद्वारं ताननुत्रजेत्‌ ॥४९॥ 
ततस्तु वैश्वदेवाख्यं कुर्यानित्यक्रियां बुध; । 
भुञ्ज्याचेव समं पूज्यभृत्यबन्धुमिरात्मनः ॥५०॥ 
एवं श्राद्धं बुध; कुर्यात्पित्र्यं मातामहं तथा । 
श्रा्वेराप्यायिता दद्यस्सर्वान्कामान्पितामहाः।५१। 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः । 
रजतस्य तथा दानं कथासङ्कीतनादिकम्‌ ॥५२।! 
वर्ज्यानि कुर्वता शराद्धं कधोऽध्वगमनं त्वरा । 
भोक्तुरप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतन्न शस्यते ॥५३॥ 
विश्वेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा नूप। 
कुलं चाप्यायते पुंसां सबै श्राद्ध प्रकुर्वतामू ॥५४॥ 
सोमाधारः पितृगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः । 

श्राद्धे योगिनियोगस्तु तसाद्भूपाल शस्यते ॥५५॥ 
सहस्रस्यापि विप्राणां योगी चेत्पुरतःस्थितः । ` 
सर्वान्भोक्तृंस्तारयति यजमानं तथा नृप ॥५६॥ 


फिर पहले पितृपक्षके और पीछे देवपक्षके ब्राह्मणोंको 
विदा करे ॥ ४६॥ विस्वेदेबगणके सहित मातामह 
आदिके श्राद्वमें भी ब्राह्मण-मोजन, दान और बिसर्जन 
आदिको यही विधि बतळायी गयी है ॥ ४७॥ 
पितृ और मातामह दोनों ही पंक्षोंके श्राद्वोमे पादशौच 
आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंके करे परन्तु 
विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामहपक्षीय ब्राह्मणोंकी 
ही करे ॥४८॥ 

तदनन्तर, प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों- 
को बिदा करे और उनके जानेके समय द्वारतक 
उनके पीछे-पीछे जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट 
आवे ॥ ४९ ॥ फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य-* 
कर्म करे ओर अपने पूज्य पुरुष, बन्धुजन तथा 
भ्रत्यगणके सहित खयं भोजन करे ॥ ५० ॥ 


बुद्विमान्‌ पुरुष इस प्रकार पेत्र्य और मातामह- 
श्राद्धका अनुष्ठान करे । श्राद्वसे तृप्त होकर पितृगण 
समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ ५१ ॥ दोहित्र 
(लड़कीका लड़का), कुतप (दिनका आठवाँ मुहूर्त ) 
और तिल--ये तीन तथा चाँदीका दान और 
उसकी बातचीत करना--ये सत्र श्राद्गकालमें पवित्र 
माने गये हैं ॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! श्राद्वकर्ताके लिये 
क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन-ये तीन बातें 
वर्जित हैं; तथा श्राद्धमें भोजन करनेवालोंको भी इन 
तीनोंका करना उचित नहीं है ॥ ५३॥ 

हे राजन्‌ ! श्राद्ध करनेवाले पुरुषसे विख्वेदेवगण, 
पितृगण, मातामह तथा कुंटुम्बीजन-सभी सन्तुष्ट 
रहते हैं || ५४ ॥ हे भूपाल ! पितृगणका आधार 
चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है, इसलिये 
श्राद्धमे योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम 
है ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! यदि श्राद्धभोजी एक सहस्र 
ब्राह्मणोंके सम्मुख एक योगी भो हो तो वह यजमानके 
सहित उन सत्रका उद्धार कर देता है ॥ ५६॥ 


- —o— 0D 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीेंऽशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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३५४ श्रीविष्णुपुराण [ अ १६ 


RRR TO TTT सा साय 
ट्क 


सोलहवों अध्याय 
श्राद्ध-कर्ममें विहित और अविहित वस्तुओंका विचार | 
ओवे उवाच औरच बोले-हवि, मत्स्य, शशक (खरगोश), नकु 


> न | छांग, कस्तूरिया मृग) कृष्ण मृग, गव 
हविष्यमत्खमांसैस्त्‌ शशस्य नलस्य च। कर ९0 मसात तथा गरी जो ( वन- 
> रे यमन । गाय) और मेषके मांसोंसे तथा गव्य ( गोके दूध-धी 
सौकरच्छागलैणेयरो च॥१॥ र त घ-्धी 
ोरश्रगः 2 ' आदि) से पितृगण क्रमशः एक-एक मास अधिक तृप्ति 
औरश्रगव्यैश्च तथा मासवृद्धया पितामहाः। | छि तीके मा 
्रयान्ति ति मांसेस्तु नित्यं वाध्रीणसामिषेः ॥२॥ | = करते है और बाभ्रीणस पक्षीके मांससे सदा तृप्त 
| तृ ० स्तु नित्य व ' रहते हैं ॥ १-२ ॥ हे नरेश्वर ! श्राद्धकर्ममें गेंडेका मांस 
क क तान कालशाक 02 ३॥ | फाङशाक और मधु अत्यन्त प्रशस्त और अत्यन्त तृप्ति- 
शस्तानि कमण्यत्यन्ततपिदानि नरेश्वर ॥ र ॥ | दायक हे ॥३॥ हे पएथिवीपते ! जो पुरुष गामे न 
गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति एथिवीपते | श्राद्ध करता है उसका पितृगणको तृप्ति देनेवाला बह 
सफल तस्य तजन्म जायते पिदताटदम ॥४॥ जन्म सफल हो जाता है ॥४॥ हे पुरुषश्रेष्ठ | देवधान्य, 
प्रशान्तिकास्सनीवाराशश्यामाका द्विविधास्तथा ।  नौवार और, श्याम तथा खेत वेर्णके श्यामाक (समा) एवं 
वन्योपधीप्रधानास्तु श्राद्वार्हाः पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥ | प्रधान-प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्व्य हैं | ५ ॥ 
यवा! प्रियद्भवों मुद्दा गोधूमा त्रीहयस्तिला; । जो, काँगनी, मूग, गेहूँ, धान, तिळ, मटर, कचनार 
निष्पावाः कोविदाराश्च स्षपाश्ात्र शोभनाः ६ || और सरसों इन सबका श्राद्वनें होना अच्छा है ॥ ६ ॥ 
अकृताग्रयणं यञ्च थान्यजातं नरेधर। हे राजेश्वर ! जिस अन्नसे नवाल यज्ञ न किया 
राजमाषानणूंशैव॒मद्रांशविसर्जयेत्‌ ॥७॥ | "गा हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद, 
र : चेव | | गाजर, प्याज, शलजम) गान्धारक ( शालिविशेष ) 
ST पाण्ई पिण्डमूलकम्‌ । बिना तुषके गिरे हुए धान्यका आटा, ऊसर भूमिमें 
गान्धारककरम्बादिरबणान्योषराणि च॥ ८॥ | उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ-कुछ छाल रंगकी 
श्रे निर्यासा ~ | वस्तु एँ प्रत्यक्ष ठवण भो कछ अन्य रन 
आरक्ताश्रेव निर्यासाः प्रत्यक्षठवणानिच। 0 EE FS तेच लेखा जिनका 
RO, | शाखं विधान नहीं है श्राद्रकर्ममें त्याज्य हैं ॥७-९ | 
बजय नयेतानिवे श्रद्धे यच वाचा न शस्ते | ९॥ | हे राजन्‌ ! जो रात्रिके समय लाया गया हो, 


नक्ताहतमचुच्छि्नं तप्यते न च यत्र गौः। प्रतिष्ठित जलाशयका हो, जिसमें गौ तृप्त न हो 
। सकती हो ऐसे गडढेका अथवा दुर्गन्ध या फेनयुक्त 


दुर्गन्धि फेनिलं चाम्बु श्राद्धयोग्यं न पार्थिव ॥१०॥ | जळ श्राद्रके योग्य नहीं होता ॥ १० ॥ 


® इन तीन रलोकोंका मूलके अनुसार अनुवाद कर दिया गया है । समझमें नहीं आता, एस व्यवस्थाका क्या रहस्य ह? 
मालूम होता है, श्रुति-स्मृतिमें जहाँ कहीं मांसका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी मनुष्योंकी प्रधृत्तिको संकुचित 
आर नियमित कर नेके लिये ही है । समी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांसभक्षणका सर्वथा त्याग ही माना गया है । मजु- 
स्ति ट क ee दी ही करते हुए श्लोक ४९ से ९६ तक भांसभक्षणकी निन्दा. और निरामिष 
आहारका भूरि-भूरि प्रशसा को ग [| श्राडकममे सांस कितना निर नीय है, यह श्रीमद्ध वि प्याय 
ह काल ता हो जाता है दुनीय है, यह श्रीमद्भागवत सप्तमस्कन्ध अध 


न दद्यादामिष श्राद्ध न चाद्यादर्मतत्त्वादेत्‌ । मुन्यज्ञे: स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशहिंसया ॥ ७॥ 
नेताइश; परो घर्मो नृणां सद्घमेमिस्छताम्‌। न्यासो दण्ड्य भतेष मनोवाक्कायजस्य यः ॥८॥ 
द्रव्ययञ्चयक्ष्पमाण दृष्टा भूतानि बिभ्यति न्यादतज्हे ध्रु 
Poi द्वा मूदान बिभ्यति । एष माऽकरुणेः इन्यादतज्शो हयसुतृप्‌ भ्रुवम्‌ ॥१०॥ 
Er र समझ नेवाला पुरुष श्राउमें [खानेके लिये ] मांस न दे और न स्वयं ही खाय,क्योंकि पित” 
[च लि नेली जनोचित आहारसे होती है बेसी पशुहिसासे नहीं होती ॥७॥ सद मंकी इच्छावाले पुरुषोंके लिये 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति मन, बाणी और शरीरसे दण्डका त्याग कर देना!--इसके समान और कोई श्रेष्ट धर्म नहीं 


हट ॥5॥ परुषको द्र्ययक्षसे यनन करते देखकर जीव जि न् गय 
२ ५ डर ते हट क यह उपने 11 पोषण ने छा निद 
ऋज्ञामी पी मुझे झार लेगा ॥१०॥ ही प्रणाका पोषण करनेवा 
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अ० १७] तृतीय अंश २५५ 


TET A ररर डर रुडडडरटरुररुुर, 


क्षीरमेकशफानां यदोष्ट्रमाविकमेव च। एक खुरवालोंका, ऊँटनीका, भेडका, मृगीका तथा 
मार्ग च माहिषं चेव वजेयेच्छाद्वकमेणि ॥११॥ | मैंसका दूध श्राद्वकर्ममे काममें न ले ॥ ११ ॥ 
पण्ठापविद्धचाण्डालपापिपाषण्डिरोगिमिः । हे पुरुषर्षभ ! नपुंसक, अपविद्ध ( सत्पुरुषोंद्वारा 
हे हर बहिष्कृत ), चाण्डाल, पापी, पाषण्डी, रोगी, कुक्कुट, 
कृकवाकुश्वनप्रश्न वानरआमसकरः ॥१२) श्वान, नग्न ( वैदिककर्मको त्याग देनेवाला पुरुष ) 


उदक्यासतकाशौचिमृतहारेश्व वीक्षिते । वानर, ग्राम्यशूकर, रजखला स्री, जन्म अथवा मरणके 
अशौचसे युक्त व्यक्ति और शव ले जानेवाले पुरुष 

शराद्धे सुरा न पितरो भुञ्जते पुरुषषेभ ॥१३॥ | -इनमेंसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवगण अथवा 
श्रिते इचा छ पितृगण कोई भी श्राद्रमें अपना भाग नहीं लेते ॥ १२- 
तस्मात्परिं च्छूड्ध श्रद्धासमन्वितः । १३ | ऊतः तिल याचा 


उ दु श्राद्धकर्स करे तथा पृथिबीमें तिळ छिड़ककर राक्षर्सोको 
उव्यां च तिलविक्षेपाद्यातुधानात्निवारयेत्‌ ॥१४॥ | निवृत्त कर दे ॥ १४॥ 


नखादिना चोपपन्नं केशकीटादिभिनेप । हे राजन्‌ ! श्राद्धमे ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, 
Ra पितं केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर 
न चेवाभिपैर्मिश्रमन्नं पर्युषितं तथा ॥१५॥ र्‌ 


निकाले हुए रससे युक्त हो या बासी हो ॥ १५॥ 
श्रद्धासमन्वितर्द्त॑ पितृभ्यो नामगोत्रतः । श्रद्धायुक्त व्यक्तियोंद्रारा नाम और गोत्रके उच्चारण- 
दाद पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जैसे आहारके 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥१६॥ | योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है॥ १६॥ 
श्रूयते चापि पितृभिगींता गाथा महीपते । हे 00 इस सम्बन्धमे एक गाथा सुनी जाती है जो 
व टं ूर्वेकालमें मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुके प्रति पितृगणने 
इक्ष्वाको्मनुपुत्रस्य कलापोपवने पुरा ॥१७॥  कलाप उपवनमे कही थी ॥ १७॥ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः। | _ “कया हमारे कुछमें ऐसे सन्मार्ग-शील a होंगे 
पछ न्दास्यन्त्यसाकमाद्रात्‌ गो गयामें जाकर हमारे लिये आदरंपूवेक पिण्डदान 
पिण्डान्दास्यन द्रात ।१८। | ¬ न्स 
गयामुपेत्य ये पिण्डा ै दरात्‌ | करेंगे 2 ॥ १८॥ क्या हमारे कुलम कोई ऐसा पुरुष 
अपि नस्स कुले जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌। | होगा जो वर्षाकालकी मधानक्षतरयुक्त त्रयोद्शीको 
पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च मघासु च ॥१९॥ | हमारे उद्देश्ससे मधु और घृतयुक्त पायस (खीर) का 
गौरी {नीलं | दान करेगा ! ॥ १९॥ अथवा गोरी कन्यासे विवाह 
गोरी वाप्युद्दहेत्कन्यां नीलं वा इषशचुत्सृजेत्‌।  ' करेगा, नीला दृषभ छोड़ेगा या दक्षिणासहित विधिः 
यजेत वाश्वमेधेन विधिवद्दक्षिणावता ॥२०॥ | पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा ? ॥ २०॥ 
पणा ऑच€-णाण 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे प्रोडशोऽप्यायः ॥१६॥ 


-77*०*७,;०:९४०7 


सत्रहवा अध्याय 
नझविषयक प्रश्न; देवताओंका पराजय, उनका भगवानकी शरणमें 
जाना और भगबानका मायामोहको प्रकट करना । हु डी 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! व 
इत्याह भगवानोर्वस्सगराय महात्मने । महात्मा सगरसे उनके पूछनेपर भगवान्‌ ओवेने इस 


सदाचारं पुरा सम्यङ्‌ मेत्रेय परिपृच्छते ॥ १ ॥ | प्रकार गृहस्थकेसदाचारका निरूपण किया था ॥१॥ 
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२५६ 


श्रीविष्णुपुराण 


मयाप्येतदशेषेण कथितं भत्रतो द्विज । 
सञ्च सदाचारं कथ्रिज्नामोति शोभनम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 
षण्ढापविद्धप्रमुखा विदिता भगवन्मया । 
उदक्याद्याश्च मे सम्यङ्‌ नग्नमिच्छासि वेदितुम्‌॥ रे|। 
को नग्नः किंसमाचारो नग्नसंज्ञां नरो ल भेत्‌। 
नप्रखरूपमिच्छासि यथावत्कथितं त्वया । 
श्रोतुं धमैभृतां श्रेष्ठ न ह्यस्त्यविदितं तव ॥ ४ ॥ 

श्रीपराशर उवाच 
कग्यजुस्सामसंज्ञेयं त्रयी वर्णावतिद्विज । 
एतामुज्झति यो मोहात्स नगः पातकी द्विजः। ५ ॥ 


त्रयी समस्तवर्णानां द्विज संवरणं यतः । 
नग्नो भवत्युज्झितायामतस्तस्यां न संशयः || ६॥ | 


इदं च श्रूयतामन्यद्यङ्गीष्माय महात्मने । 
कथयामास धमेज्ञो बसिष्ठोऽसत्पितामहः || ७॥ 
मयापि तस्य गंदतरश्रुतमेतन्महात्मनः । 
नग्नसम्बन्धि मेत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ॥ ८ ॥ 
देवासुरमभूद्युद्ध॑ दिव्यमब्दशतं पुरा । 
तस्मिन्पराजिता देवा देत्यह्वादपुरोगमैः ॥ ९ ॥ 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं गत्वातप्यन्त वै तपः । 
विष्णोराराधनार्थाय जगुश्चेमं तब तदा ॥१०॥ 


- देवाः ऊचुः 


आस लास स्र 


आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यां गिरम्‌। 
वक्ष्यामो भगवानाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु ॥११॥ 
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सद्गति नहीं पा सकता ॥ २ | 


CS 


श्रीमेत्रेयजी घोले--भगवन्‌ ! नपुंसक, अपविद्ठ 
ओर रजखला आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ [किन्तु यह नहीं जानता कि “नमः 
किसको कहते हैं ] । अतः इस समय मैं ननक 
विषयमें जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ नझ कोन है? 
और किस प्रकारके आचरणवाला पुरुष नग्न-संज्ञा 
प्राप्त करता है ? हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं आपके द्वारा 
नग्नके खरूपका यथावत्‌ वर्णन सुनना चाहता हँ 
क्योकि आपको कोई भौ बात अविदित नहीं है ॥ ५ | 

श्रीपराशरजी बोले--हे द्विज ! ऋक, साम 
और यज्जः यह वेदत्रयी वर्णोका आवरणखरूप है। 
जो पुरुष मोहसे इसका त्याग कर देता है बह पापी 
“न? कहलाता है ॥ ५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! समस्त वर्णो- 
का संवरण (ढँकनेवाला वख) वेदत्रयी ही है; 
इसलिये उसका त्याग कर देनेपर पुरुष 'नग्न' हो 
जाता है, इसमें कोर सन्देह नहीं ॥ ६॥ हमारे 
पितामह धर्मज्ञ वसिष्टजीने इस विषयमे महात्मा 
भीष्मजीसे जो कुछ कहा था वह श्रवण करो ॥ ७॥ 
हे मैत्रेय ! तुमने जो मुझसे नग्नके विषयमें पूछा है इस 
सम्बन्धमें भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैने भी 
महात्मा वसिष्ठजीका कथन सुना था ॥ ८ ॥ 


पूर्वकाठमें किसी समय सौ दिव्यवर्षतक देवता 
और अखुरोंका परस्पर युद्ध हुआ । उसमें हादप्रमृति 
दत्योद्वारा देवगण पराजित हुए ॥ ९॥ अतः देवः 
गणने क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपस्या 
की. और भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये उस 
समय इस स्तवका गान किया ॥ १०॥ 

देवगण बोले-हमलोग लोकनाथ भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनाके लिये जिस वाणीका उच्चारण करते 


हैं उससे वे आद्य-पुरुष श्रीविष्णुभगवान्‌ प्रसन हों ॥ १ १॥ 
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तृतीय अंश 


२५७ 
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यतो भूतान्यशेषाणि प्रस्रतानि महात्मनः । 
यसिंश्च लयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 


तथाप्यरातिविध्वंसध्वस्तवीयाभयार्थिनः । 


त्वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याथार्थ्यं नेव गोचरे १३ | 


त्वश्नुवी सलिलं वह्विवायुराकाशमेच च । 
समस्तमन्तःकरणं प्रधान तत्परः पुमान्‌ ॥१४॥ 


एकं ववेतद्धतात्मन्मूत्तामूत्तमयं वुः । 


(०8 ~ 
आब्रह्मस्तम्बपयन्त स्थानकालाविभेदवत्‌॥ १५॥ 


तत्रेश तव यत्पूव त्व्ताभिकमलोडूवसू । 


रूपं विश्वोपकाराय तस्मे ब्रह्मात्मने नम; ॥१६॥ ` 


शक्राकरुद्रवखश्रिमरुत्सोमादिभेदवत्‌ । 


वयमेर्क खरूपं ते तस्मे देवात्मने नमः ॥१७॥ | 


दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवार्जतम्‌ । 
यद्रपं तव गोविन्द तस्मे देत्यात्मने नमः ॥१८। 
नातिज्ञानवहा यस्मिन्नाडय; स्तिमिततेजसि । 
शुब्दादिलोभि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षात्मने नमः।। १९। 
क्रौयमायामयं घोरं यञ्च रूपं तवासितम्‌। 
निशाचरात्मने तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तम।२०॥ 


खर्गथधमिंसद्वमफलोपकरण तव । 


धर्माख्यं च तथा रूपं नमस्तस्मे जनार्दन ॥२१॥ 
हषेप्रायमसंसर्गि गतिमद्रमनादिषु । 


सिद्धाख्यं तव यद्रपं तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥२२॥। 


अतितिक्षायनं फ्रूरमुपमोगसह हरे । 
द्विजिह तव यद्रूपं तस्मै नागात्मने नमः ।२२॥ 
-(वि० पु- ९ 


प्स्स्य TT NSAI ENTAILS 


जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न इए हैं. 
| और जिनमें वे सत्र अन्तमें छीन हो जायेगे 
। संसारमै उनकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है ! 
।॥१२॥ हे प्रमो ! यद्यपि आपका यथार्थ खरूप 
। चाणीका विषय नहीं है, तो भी शत्रओंके हाथसे 
विश्वत होकर पराक्रमहीन हो जानेके कारण 
| हम अभय-प्राप्तिके लिये आपकी स्तुति करते हैं 
॥ १३ ॥ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तः- 
| करण, मूळ-प्रकृति और प्रकृतिसे परे पुरुष--ये सब्र 
। आप ही हैं ॥ १४॥ हे सर्वभूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त स्थान और कालादि भेदयुक्त यह 
| मूर्तामूर्त-पदार्थमय सम्पूर्ण प्रपञ्च आपहीका शरीर 
हे ॥ १५॥ आपके नामि-कमळसे विश्वके उपक्ाराथं 
¦ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे इश्वर ! उस 
ब्रह्मस्वरूपकों नमस्कार है ॥ १६ ॥ इन्द्र, सूर्य, रुद्र, 
वसु, अश्विनीकुमार, मरुद्रण और सोम आदि मेद- 
। युक्त हमलोग भी आपहीका एक रूप हैं; अतः 
| आपके उस देवरूपको नमस्कार हे ॥ १७॥ हे 
गोविन्द ! जो दम्भमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा 
और दमसे शून्य है आपकी उस दैत्य-मूर्तिको 
| नमस्कार है ॥ १८॥ जिस मन्दःसत् खरूपमें 
। हृदयकी नाड्या अत्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होतीं 
तथा जो शब्दादि विषयोंका छोमी होता है आपके 
उस यक्षरूपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
आपका जो क्ररता और मायासे युक्त घोर तमोमय रूप 
है उस राक्षसस्वरूपको नमस्कार है ॥२०॥ हे 
जनार्दन ! जो स्वगमें रहनेवाले धार्मिक जनोंके यागादि 
सद्भमेकि फल (सुखादि) की प्राप्ति करानेवाला आपका 
धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार है ॥२१॥ जो 
जल-अग्नि आदि गमनीय स्थानोंमें जाकर भी सदा 
निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है वह सिद्ध नामक 


रूप आपहीका है; ऐसे सिद्धस्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥ २२॥ हे हरे ! जा अक्षमाका 
आश्रय अत्यन्त क्र्र ओर कामोपभोगमें समथं 


आपका द्विजिह्व ( दो जीभवाला ) रूप है, उन 
'गस्वरूप आपको नमस्कार है. ॥ २३ ॥ 
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अवबोधि च यच्छान्तमदोषमपकल्मषम्‌ । 
ऋषिरूपात्मने तस्मे विष्णो रूपाय ते नमः ॥२४॥। 
भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितम्‌ । 
त्वद्रूपं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नमः ॥२५॥ 
सम्भक्ष्य सर्वभूतानि, देवादीन्यविशेषतः । 
ृत्यत्यन्ते च यद्रूपं तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ 
प्रवक्या रजसो यच्च कमणां करणात्मकम्‌ । 
जनार्दन नमस्तस्मै त्वद्रपाय नरात्मने ॥२७॥ 
अष्टाविशद्धधोपेत॑ यद्रूपं तामसं तव । 
उन्मा्गगामि सर्वात्मंस्तस्मे वश्यात्मने नम॥॥२८॥ 
यज्चाङ्गभूत यद्रूपं जगतः स्थितिसाधनम्‌ । 
वृक्षादिभेदेष्पद भेदि तस्मे युख्यात्मने नमः।।२९॥ 


तिर्यङ्मनुष्यदेवादिव्योमशब्दा दिर्क च यत्‌। 
रूपं तवादेः सवेस्य तस्मै सर्वात्मने नमः ॥३०॥ 


प्रधानबुद्धधादिमयाद शेषा- 


ददन्यदसात्परमं परात्मन्‌ । 
रूपं तवाद्यं यदनन्यतुल्यं 

तस्म नमः कारणकारणाय ॥३१॥ 
शुङ्ञादिदीघादिधनादिहीन- 

मगोचरं यचच विशेषणानाम्‌ । 
शुद्वातिशुद्धं परमपिंरञ्यं 

रूपाय तस्म भगवन्नताः स्मः।।३२।| 
यन्नः शरीरेषु यदन्यदेहे 

ष्वशेषवस्तुष्वजमक्षयं यत्‌ । 
तसाच्च नान्यद्वथतिरिक्तमस्ति 


हे विष्णो ! जो ज्ञानमय, शान्त, दोषरहित और कल्मष 
हीन है उस आपके मुनिमय स्वरूपको नमस्कार है 
॥२४॥ जो कल्पान्तमें अनिवायरूपसे समस्त भूतोका 
भक्षण कर जाता है, हे पुण्डरीकाक्ष ! आपके उस 
कालस्वरूपको नमस्कार है ॥ २५॥ जो प्रलय 
कालमें देवता आदि समस्त प्राणियोंको सामान्य 
भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस 
द्रस्वरूपको नमस्कार है ॥२६॥ रजोगुणकी 
प्रवृत्तिके कारण जो कर्मोका करणरूप है, हे जना. 
दन ! आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूपको नमस्कार 
है ॥ २७॥ हे सर्वात्मन्‌ ! जो अट्टाईस वध-युक्त% 
तमोमय और उन्मार्गगामी है आपके उस पश्चुरूपको 
नमस्कार है ॥ २८॥ जो जगत्‌की स्थितिका साधन 
और यज्ञका अंगभूत है तथा वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, 
तृण और गिरि--इन छः भेदोंसे युक्त हैं उन मुख्य 
( उद्भिद्‌ ) रूप आपको नमस्कार है ॥२९॥ 
तिर्यकू मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाशादि 
पञ्चभूत और शब्दादि उनके गुण-ये सब, 
सबके आदिभूत आपहीके रूप हैं; अतः आप 
सर्वात्माको नमस्कार है॥ ३०॥ 


है परमात्मन्‌ ! प्रधान ओर महत्तत्त्वादिरूप इस 
सम्पूर्ण जगतूसे जो परे है, सबका आदि कारण है तथा 
जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस 
प्रकृति आदि कारणोंके भी कारण रूपको नमस्कार 
है ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! जो. आुक्कादि रूपसे, 
दीर्घता आदि परिमाणसे तथा घनता आदि 
गुणोंसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त बिशेषणोंका. 
अविषय है, तथा परमषियोंका दर्शनीय एवं झुद्धाति शुद्र 
है आपके उस खरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥२२॥ 
जो हमारे शरीरोंमें, अन्य प्राणियोंके शरीरोंमें तथा समस्त 
वस्तुओंमें वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी हैं 
तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस 


भ्रह्मखरूपाय नताः स्म तस्म ॥३३॥ ब्रह्मखरूपकों हम- नमस्कार करते हैं ॥ ३३॥ 


5 


& ग्यारह इन्द्रिय-वध, नो तुष्टिनघ और आउ सिद्धिबध--थे कुछ श्रद्माईस बघ हैं । इनका प्रथमांश पञ्चमाध्याय 


ऋक दशको टिप्पणीमें विस्तारपूवक बर्णन किया है । 
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बँ ॥॥२७%४७॥२०७प्श%र्ञा0६0६वी0॥1॥॥३५५०॥७)७॥0॥७88१%>91100[1 


सकलमिदमजस्य यस्य रूपं 
परमपदात्मवतस्सनातनस्य । 
तमनिधनमशेषबीजभूतं [ 
प्रभुममलं प्रणतास्स वासुदेवम्‌ ॥३४॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


स्तोत्रस्य चावसाने ते ददृशुः परमेश्वरम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापाणि गरुडखं सुरा हरिम्‌ ॥३५॥ 


तमूचुस्सकला देवाः ग्रणिपातपूरस्सरम्‌ ¦ 
प्रसीद नाथ दैत्येभ्यस्राहि नशशरणार्थिनः ॥३६। 
त्रेलोक्ययज्ञभागाश्च॒ देत्यैहादपुरोगमेः । 


हृता नो त्रह्मणोञ्प्याज्ञामुल्लङ्घय परमेश्वर ।।३७॥। | 


यद्यप्यशेषभूतस्य वयं ते च तवांशजाः । 
तथाप्यविद्या भेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत्‌ ॥३८॥ 
खवर्णघमोमिरता वेदमागांनुसारिणः । 


न शकयास्तेऽरयो हन्तुमस्माभिस्तपसावृताः॥३९। 


तद्वुपायमरेषात्मन्नस्माकं दातुमईसि । 
येन तानसुरान्हन्तुं भवेम भगवन्क्षमाः ॥४०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायामोहं शरीरतः । 
समुत्पाद्य ददौ विष्णुः प्राह चेदं सुरोत्तमान्‌ ॥४ १॥ 
मायामोहोऽयमखिलान्देत्यांस्तान्मोहयिष्यति । 
ततो वध्या भविष्यन्ति बेदमार्गब हिष्कृताः ।।४२॥ 
स्थितौ स्थितस्य मे वध्या यावन्तः परिपन्थिनः । 
त्रह्मणो ह्यधिकारस्य देवदेत्यादिकाः सुराः ॥४३॥ 
तद्गच्छत न भीः कार्या मायामोहोऽयमग्रतः । 
गच्छन्नद्योपकारः4 भवतां भविता सुराः ॥४४॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्ताः प्रणिपत्यैनं ययुर्देवा यथागतम्‌ । 


५०3०5 


मायामोहोऽपि तेस्साड़े ययो यत्र महासुराः ४५॥ 


२५९ 


परम पद ब्रह्म ही जिसका आत्मा है ऐसे जिस सनातन 
और अजन्मा भगवानूका यह सकल प्रपञ्च रूप है, 
उस सबके बीजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु 
वासुदेवको हम नमस्कार करते हैं || ३४॥ 
श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! स्तोत्रके समाप्त 
हो जानेपर देवताओंने परमात्मा श्रीहरिको हाथमें शङ्क, 
चक्र और गदा लिये तथा गरुडपर आरूढ हुए 
अपने सम्मुख विराजमान देखा ॥ ३५॥ उन्हें देख- 
कर समस्त देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे 
कहा- हि नाथ ! प्रसन्न होइये और हम शरणागतोंकी 
देत्योंसे रक्षा कोजिये॥ ३६ ॥ हे परमेश्वर ! हाद- 
| प्रभृति देत्यगणने ब्रह्माजीकी आज्ञाका भी उठ्ठछून 
कर हमारे ओर त्रिलोकीके यज्ञभागोंका अपहरण 
। कर लिया हें || ३७॥ यद्यपि हम और वे सर्वभूत 
आपहीके अंशज हैं तथापि अविद्यावश हम जगतको 
परस्पर भिन्न-मिन्न देखते हैं ॥३८॥ हमारे शत्रुगण अपने 
वर्णधर्मका पालन करनेवाले, वेदमार्गावलम्बी और तपो- 
निष्ट हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सक्ते॥३९॥ अतः 
हे सर्वात्मन्‌ ! जिससे हम उन असुरोंका वध करनेमें 
समर्थ हों ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइये" || ४०|| 
श्रीपराशरजी बोले-उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
विष्णुने अपने शरीरसे मायामोहको उत्पन्न किया और 
उसे देवताओंको देकर कहा-॥ 9१ ॥ “यह मायामोह 
उन सम्पूर्ण देत्यगणको मोहित कर देगा, तब वे वेद- 
मार्गका उलझन करनेसे तुम लोगोंसे मारे जा सकेंगे 
॥ 9२ ॥ हे देवगण ! जो कोई देवता अथवा दैत्य 
ब्रह्माजीके कार्यमें बाधा डालते हैं वे सृष्टिकी रक्षामे 
तत्पर मेरे वध्य होते हैं ॥ 9३ ॥ अतः हे देवगण ! 
| अव तुम जाओ । डरो मत । यह मायामोह' आगेसे 
। जाकर तुम्हारा उपकार करेगा” || ४४॥ । 
श्रीपराशरजी बोले-भगवानकी ऐसी आज्ञा होने- 
पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आये थे वहाँ चले 
| गये तथा उनके साथ मायामोह भी जहाँ असुरगण थे 
वहाँ गया ॥ ४० ॥ 


इवि सहेत; bn 
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२६० श्रीविष्णुपुराण 


अठारहवाँ अध्याय 


मायामोह और असुर्रोका संवाद तथा राजा शतश्रनुकी कथा । 


श्रीपराञ्चर उवाच 
तपस्यभिरतान्सोऽथ मायामोहो महासुरान्‌ । 
त्रेय ददशे गत्वा नर्मदातीरसंश्रितान्‌॥ १ ॥ 
ततो दिगम्बरो मुण्डो बरहिपिच्छधरो द्विज । 
मायामोहोऽसुरान्‌ क्क्ष्णमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२ ॥ 

मायामोह उवाच 
हे दैत्यपतयो ब्रूत यदर्थ तप्यते तपः । 
ऐहिकं वाथ पारत्र्यं तपसः फलमिच्छथ ॥ ३॥ 

अतुरा उचुः 

पारत्र्यफर्लाभाय तपश्चर्यां महामते । 
असाभिरियमारब्धा किं वा ते$त्र विवक्षितम्‌ ॥४॥। 

मायामोह उवाच 


कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ । 
अहंध्वमेन धर्म च गुक्तिद्वारमसंवतम्‌ ॥ ५॥ 
धर्मा विभुक्तेरहोऽयं नेतसादपरो वरः । 
अत्रैव संख्िताः खगै विमुक्ति वा गमिष्यथ ॥ ६ ॥ 


अहेध्वं धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः ॥ ७॥ 
श्रीपराशर उवाच 

एवंग्रकारेबेहुभिर्यक्तिदर्शनचचितैः | 
मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गादपाकृताः ॥ ८ ॥ 
धर्मायैतदधर्माय सदेतन्न सदित्यपि । 
विभुक्तये त्विदं नेतद्विमुक्ति सम्प्रयच्छति ॥ ९ ॥ 
परमाथोंऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययम्‌ । 
कार्यमेतदकायं च नैतदेवं स्फुटं त्विदम्‌ ॥१०॥ 
दिग्बाससामयं धर्मा धर्मोऽयं बहुवाससाम्‌ ॥११॥ 
इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नेकधा । 
तेन दर्शयता देत्यास्स्वधमं त्याजिता द्विज ॥१२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! तदनन्तर माया- 
मोहने [देवताओंके साथ] जाकर देखा कि असुरगण 
र्मदाके तटपर तपस्यामें ठगे हुए हैं || १ | तत्र 
उस मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश माया. 
मोहने असुरोंसे अति मधुर वाणीमें इस प्रकार कहा | २॥ 

मायामोह बोला-हे दैत्यपतिगण | कहिये, आप- 
लोग किस उद्देश्यसे तपस्या कर रहे हैं, आपको 
किसी लौकिक फलकी इच्छा है या पारलेकिककी ? ॥ ३॥ 

असुरगण बोले-हे महामते ! हमलोगोंने पार- 
लौकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्भ की है । इस 
विषयमै तुमको हमसे क्या कहना है ? ॥ ४ || 

मायामोह बोळा-यदि आपलोगोंको मुक्तिकी 
इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वेसा करो । आप- 
लोग मुक्तिके खुले द्वाररूप इस धर्मका आदर कीजिये 
॥ ५॥ यह धर्म मुक्तिमें परमोपयोगी है । इससे श्रेष्ठ 
अन्य कोई धर्म नहीं है । इसका अनुष्ठान करनेसे 
आपलोग खग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे 
प्राप्त कर लेंगे । आप सब्रलोग महाबलवान्‌ हैं, अतः 
इस धर्मका आदर कीजिये ॥ ६-७॥' 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार नाना प्रकारकी 


युक्तियोंसे अतिरञ्जित वाक्योंद्रारा मायामोहने दैत्यः ` 


गणको बैदिकमार्गसे भ्रष्ट कर दिया ॥८॥ 'यह धर्मः 
युक्त है और यह धर्मविरुद्ध है, यह सत्‌ है और यह 
असत्‌ है, यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं 
होती, यह आत्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ 
नहीं है, यह कर्त्तव्य है और यह अकर्त्तव्य है, यह 
ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह 
दिगम्बरोंका धर्म है और यह साम्बरोंका धर्म है!-हे द्विज! 
ऐसे अनेक प्रकारके अनन्त वादोंक्रो दिखलाकर माया- 
मोहने उन दैत्योंको खधर्मसे च्युत कर दिया ॥९-१२॥ 
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अ० १८] तृतीय अंश २६१ 
अहतेतं महाधमे मायामोहेन ते यतः मायामोहने दैत्योसे कहा था कि आपलोग इस 
महाधर्मको अर्हत? अर्थात्‌ इसका आदर कीजिये | 
| अतः उस धर्मका अबलम्त्रन करनेसे वे आहत! 
` कहलाये ॥१३॥ 
त्रयीधर्मसमुत्सगें मायामोहेन तेऽसुराः ` मायामोहने असुरगणको त्रयीधमेसे विमुख कर दिया 
और वे मोहग्रस्त हो गये; तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्योंको 
कारितासतन्मया ह्यसंस्ततोऽन्ये तत्प्रचोदिताः । १४) भी इसी धममे प्रवृत्त किया ।।१४॥ उन्होंने दूसरे देत्योंको 
तैरप्यन्ये परे तेश्च तेरप्यन्ये परे च तैः । दूसरोंने तीसरोंको, तीसरोने चौथोंको तथा उन्होंने औरों 
को इसी धर्म प्रवृत्त किया । इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें 
देत्यगणने वेदत्रयीका प्रायः त्याग कर दिया ॥१५॥ 
पुनश्च रक्ताम्बरप्रङ्‌ मायामोहो जितेन्द्रियः | । तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तवस्न धारण- 
अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा मृददल्यमधुराक्षरम्‌ ॥१६॥ | कर अन्यान्य असुरोके पास जा उनसे मुदु, अल्प 
मै पं और मधुर रब्दोंमें कहा--॥१६॥ “हे असुरगण 
खगार्थे यदि वो वाञ्छा निवांणार्थमथासुराः यदि तुमलोगोंको खर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो 
तदलं पञुघातादिदुष्टधमैनिबोधत ॥१७॥ | पञ्चुहिसा आदि दुष्टकमोंको त्यागकर बोध प्राप्त 
विनवे करो ॥१७॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है-- ऐसा 
पसवगच्छत । जानो । मेरे वाक्योपर पूर्णतया ध्यान दो । इस 
बुध्यध्वं मे वचः सम्यगबुधेरेवमिहोदितम्‌ ॥१८॥ | विषयमे बुधजनोंका ऐसा ही मत है कि यह संसार 
अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थोकी प्रतीतिपर ही 
। स्थिर है तथा रागादि दोषोंसे दूषित है । इस संसार- 
रागादिदुश्मत्यथ॑ आम्यते भवसङ्कटे ॥१९॥ | सङ्कटे जीव अत्यन्त भटकता रहता है” ॥१८-१९॥ 
| इस प्रकार “बुध्यत ( जानो ), बुध्यध्वं ( समझो ), 
¦ बुध्यत ( जानो )' आदि राब्दोसे बुद्रधर्मका निर्देश 
मायामोहः स दैतेयान्धर्ममत्याजयश्निजम्‌॥२०॥ | कर मायामोहने दैत्योंसे उनका निजधर्म छुड़ा 
! दिया ॥२०॥ मायामोहने ऐसे नाना प्रकारके 
युक्तियुक्त वाक्य कहे जिससे उन देत्यगगने त्रयी- 
तथा तथा त्रयीधमे तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२१॥ | गो त्याग दिया | २१ ॥ उन देत्यगणने अन्य 


तेऽप्यन्येषां तथवोचुरन्यरन्ये तथोदिताः दैत्योसे तथा उन्होंने अन्यान्यसे ऐसे ही वाक्य कहे । 
, हे मैत्रेय ! इस प्रकार उन्होंने श्रतिस्म्रतिविहित अपने 

मेत्रेय तत्यजुर्धमे वेदस्मृत्युदितं परम्‌ ॥२२॥ ' 
रम तत्य र देत. मर्‌ ` परम धर्मको त्याग दिया ॥२२॥ हे द्विज ! मोहकारी 
अन्यानप्यन्यपापण्डपरकारेबंहुभिदिज । . मायामोहने और भी अनेकानेक दैत्योको भिन्न-भिन्न 
दैतेयान्मोहयामास मायामोहोऽतिमोहक्ृत्‌ ॥२३॥ , प्रकारके विविध पाषण्डोसे मोहित कर दिया ॥२३॥ 


इस प्रकार थोडे ही समयमें मायामोहके द्वारा मोहित 
खल्पेनेव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः | होकर र (ता 5 


मोहितास्तत्यजुस्सर्ा त्रयीमा्गाश्रितां कथाम्‌॥२४॥ छोड दिया ॥२४॥ 
P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रोक्तास्तमाश्रिता धर्ममाहतास्तेन तेऽभवन्‌ ॥१३॥ 


RAN 


अल्पैरहोभिस्सन्त्यक्ता तेदेत्येः ग्रायशख्रयी॥१५। | 


जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानाथेतत्परम्‌ । 
एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतेवमितीरयन्‌। 


नानाग्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितम्‌ । 
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केचिद्विनिन्दां वेदानां देवानामपरे द्विज । 
यज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ ॥२५॥ 
नेतद्ुक्तिसहं वाक्यं हिंसा धर्माय चेष्यते । 
हवींष्यनलदग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम्‌ ॥२६॥ 
यज्ञैर नेकेदेवत्वमवाप्यन्द्रेण अ्चुज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्वरं पत्रभुक्पशु; ।।२७॥ 


= 


निहतस्य पशोर्यज्ञे खर्गप्राप्तिय॑दीष्यते 


तृप्तये जायते पुंसो थुक्तमन्येन चेत्ततः । 
कुर्याच्छाडूं श्रमायान्न न वहेयुः प्रवासिनः ॥२९॥ 
जनश्रद्धेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र बः । 


न ्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । 


युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्येश्च भवद्विधेः ॥३१॥ 
' वाक्योंको ग्रहण कर लेना चाहिये” ||३१]॥ 


श्रीपराग्चर उवाच 
मायामोहेन ते दैत्याः प्रकारेबंहुभिस्तथा । 
व्युत्थापिता यथा नेषां त्रयी कथिदरोचयत्‌ ॥३२।। 
इत्थमुन्मागेयातेपु तेषु दैत्येषु तेऽमराः 
उद्याग परम कृत्वा युद्धाय सञ्चुपस्थिताः ॥३३॥ 
तता दवासुर युद्ध पुनरेवाभवद्‌ द्विज । 


हताश्च तेऽसुरा देवैः सन्मार्गपरिपन्धिनः ॥३४॥ : 


खधर्मक्चं  तेपामभूद्यस््रथमं द्विज । 
तेन रक्षाभवत्पूवे नेशुन्ट च तत्र ते। ।३५। 
ततो मेत्रेय तन्मार्गवत्तिनो ये5भवज्ञना: | 


हे द्विज ! उनमंसे काइ वेदोंकी, कोई देवताओंकी 
कोई याज्ञिक कम-कलापोंकी तथा कोई तराह्मणोंक 
निन्दा करने लगे |२०॥ [वे कहने लगे--] “हिंसा 
भी धर्म होता है-यह बात किसी प्रकार युक्तिसज्ञत 


' नहीं है । अश्चिमें हवि जलानेसे फल होगा-यह भी 


ब्रच्चकी-सी बात हं ॥२६॥ अनेकों यज्ञांके द्वारा 
दवत्व ठाभ करक याद उन्द्रका शमी आदि 
काष्टका ही भोजन करना पड़ता हे तो इससे तो 
पत्ते खानेवाला पद्य ही अच्छा हैं ॥२७॥ यदि यज्ञ 


' बलि किये गये पशुको खगकी प्राप्ति होती है तो 


यजमान अपन ।पताकां हाँ क्‍यों नहीं मार्‌ 


| डालता ¦ ॥२८॥ यदि किसी अन्य पुरुपके भोजन 


स्वपिता यजमानेन किन्नु तसान्न हन्यते ॥२८॥| ˆ 0. हि ७ 
' करनेसे भी किसी पुरुपकी तृप्ति हो सकती हे तो 


विदेशकी यात्राके समय खाद्यपदार्थ ठे जानेका 


| परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है; पुत्रगण घरपर 


ही श्राद्ध कर दिया करें ॥२९॥ अतः यह समझकर 
कि 'यह ( श्राद्धादि कर्मकाण्ड ) छोगोंकी अन्ध-श्रद्धा 


._ । ही है! इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिये और 
उपक्षा श्रेयसे वाक्यं रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥३०॥ ` 


अपने श्रेयःसाधनके लिये जो कुछ मैंने कहा है 
उसमें रुचि करनी चाहिये ॥३०॥ हे असुरगण ! 


` श्रुति आदि आप्तवाक्य कुछ आकाशसे नहीं गिरा 


करत । हम, तुम ओर अन्य सत्रको भी युक्तियुक्त 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार अनेक युक्तयो 


_ 


' स मायामांहने देत्यांको विचलित कर दिया जिससे 


उनमंसे किसीकी भी वेदत्रयीमें रुचि नहीं रही ।।३२॥ 
इस प्रकार, देत्योके विपरीत मार्गमें प्रवृत्त हो जानेपर 
देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्धके लिये 
उपस्थित इए ॥३३॥ 

हे द्विज ! तब देवता और असुरोंमें पुनः संग्राम 
छिड़ा। उसमें सन्मार्गविरोधी दैत्यगण देवताओंद्वारा मारे 
गये ॥३४॥ हे द्विज ! पहले दैत्योंके पास जो खधर्मरूप 
कवच था उसीसे उनकी रक्षा हुई थी । अबकी बार 
उसके नष्ट हो जानेसे वे भी नष्ट हो गये ॥३५॥ हे 
मेत्रेय ! उस समयसे जो लोग मायामोहद्वारा प्रवर्तित 
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नास्ते तैर्यतस्त्यक्तं त्रयीसंवरणं तथा ॥३६॥ | मार्गका अवलम्बन करनेवाले हुए वे 'नम्न!कहलाये क्योंकि 
उन्होंने वेदत्रयौरूप वस्रको त्याग दिया था ॥२६॥ 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानग्रस्यस्तथाश्रमी । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी-ये 
परिव्राड्‌ वा चतुर्थोच्त्र पञ्चमो नोपपद्यते ॥३७॥ चार ही आश्रमी हैं | इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी 


; और कोई नहीं है ॥ ३७॥ हे मैत्रेय ! जो पुरुष 
यस्तु सन्त्यज्य गाहस्थ्यँ वानप्रस्थो न जायते। गृहस्थाश्रमको छोड़नेके अनन्तर वानप्रस्थ या संन्यासी 


परित्राद चापि मेत्रेय स नग्नः पापकृन्नरः॥३८॥ | नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है ॥ ३८॥ 
नित्यानां कमणां विप्र तस्य हानिरहनिशम्‌ । हे विप्र ! सामर्थ्यं रहते हुए भी जो विहित कर्म 
240 र नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और 
अकुर्वन्विहितं कर्म शक्तः पतति तदिने ॥३२९॥ |. एक दिनात डी उत की 
प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमाझोत्यनापदि । क्षय हो जाता है ॥३९॥ हे मैत्रेय ! आपत्तिकाळको 
छोड़कर और किसी समय एक पक्षतक नित्य 
कर्मका त्याग करनेवाला पुरुष महान्‌ प्रायश्चित्तसे ही 
संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य पुंसो$मिजायते । शुद्ध हो सकता है ॥४०॥ जो पुरुष एक वर्षतक 
5५ गो. निरीक्ष्यस्साधर नित्य-क्रिया नहीं करता उसपर दृष्टि पड जानेसे साधु 
तस्थाबलोकनात्दव्यो निरीक्यस्साधुमिस्सदा॥४१। पुरुषको सदा सूर्यका दर्शन करना चाहिये ॥४१॥ हे 
स्पृष्टे खानं सचेलस्य शुद्ेहेतुर्महामते । महामते ! ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर वख्रसहित 


८ 0-२ ¢ स्नान करनेसे शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा- 
दै ण;॥॥४२।॥। 
पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥४२ की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥४२॥ 


देवपिंपितृभूतानि यस्य निःश्वस्य वेश्मनि। । जिस मनुष्यके घरसे प ता प 
थान और भूतगण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ 
प्रयान्त्यनचितान्यत्र लोके तसान्न पापकृत्‌ ॥४३॥ | अन्यत्र चळे जाते हैं, ठोके उससे बढकर और कोई. 
सम्भाषणाजुप्रश्नाद सहास्या चव कुवत? पापी नहीं है ॥ ४३ ॥ हे द्विज ! ऐसे पुरुषके साथ 
जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विज वत्सरात्‌ ॥४४॥ एक वर्षतक सम्भाषण, कुशन और उठने-जेठनेसे 
मनुष्य उसीके समान पापात्मा हो जाता है ॥ ४४॥ 
देवादिनिःश्वासहतं शरीरं यस्य वेशम च। जिसका शरीर अथवा गृह देवता आदिके निःश्वासे 
| निहत है उसके साथ अपने गृह, आसन और वख 
| आदिको न मिळावे || ४५ || जो पुरुष उसके घरमे 
अथ शुङ्ग गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने । भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है 
शेते चाप्येकशयने स सद्यस्तत्समो भवेत्‌ ॥४६॥ se: सा गम हि ॥ 
देवतापितृभूतानि तथानभ्यच्य योऽतिथीन्‌। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियोंका 


पूजन किये बिना खयं भोजन करता है वह पापमय 
भुङ्क्ते स पातकं भुडक्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते । ४७) | जन करता हैं; उसकी शुभगति नहीं हो सकती ॥४७॥ 


ब्राह्मणाद्यास्तु येवर्णास्खधर्मादन्यतोसुखाः। जो ब्राह्मणादि वर्ण खधमेको छोड़कर परर्मोमे 
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पक्षं नित्यक्रियाहानेः कत्ता मैत्रेय मानवः ॥४०॥ 


न तेन सङ्करं कुर्याद्‌ गृहासनपरिच्छदैः ॥४५॥ 
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यान्ति ते नमसंज्ञां तु हीनकर्मखवस्थिताः ॥९८॥ प्रदत्त होते हैं अथवा होनवृत्तिका अवरुम्बन करते 


चतुणां यत्र वणानां मेत्रेयात्यन्तसङ्करः HI ES 


| स्थानमें चारों वर्णोका अत्यन्त मिश्रण हो उसमें 
| तत्रास्या साधुवृत्ती नामुपघाताय जायते ॥४९॥ ' रहनेसे पुरुषकी साधुवृत्तियोंका क्षय हो जाता है ॥ ४९॥ 
अनग्यर्च्य ऋषीन्देवान्पितृभूतातिथींस्तथा । जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगणका 

यो शुङ्क्ते तस्य सँछापात्पतन्ति नरके नराः ॥५०॥ , पूजन किये बिना भोजन करता है उससे सम्भाषण 
१४.९ प ' करनेसे भी लोग नरकमें पड़ते हें ॥५०॥ अत: वेदत्रयीके 
रारो काता | | त्यागसे दूषित रन नगोंके साथ प्राज्ञपुरुष सर्वदा 
सबेदा वजेयेत्प्राज्ञ आलापस्पशनादिषु ॥५१॥ | सम्भाषण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर दे ॥ ५१ || 
' यदि इनकी दृष्टि पड़ जाय तो श्रद्रावान्‌ पुरुषोंका 


श्रद्धावद्धिः कृतं यल्लादेवान्पितरपितामहान्‌।  . 

द क RE हाच्‌ ' यल्रपूवेक किया' हुआ श्राद्ध देवता अथवा पिठृ- 
न प्रीणयति तच्छ्राद्धं यद्येभिरवलोकितम्‌॥५२॥ | पितामहगणकी तृप्ति नहीं करता ॥ ५२ || 

श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुश्चुवि । सुना जाता है, पूर्वकालमें प्रथिवीतळपर शतधन 


पत्नी च शव्या तस्याभ्ूदतिधमपरायणा॥५३॥ ` नामसे विख्यात एक राजा था । उसकी पल्ली शैब्या 
पतित्रता महाभागा सत्यशोचदयान्विता। उत परायणा था ॥ ५३ || वह महाभागा 
। पातत्रता, सत्य शोचे आर दयासे युक्त तथा विनय 


७ 
सवेलक्षणसम्पत्ना विनयेन नयन च॥५४॥ और नीति आदि सम्पूर्ण सुलक्षणोसे सम्पन्ना थी | ५४ ॥ 
स तु राजा तया सादर दवदव जनादनम्‌ | उस महारानाक साथ राजा शतधनुने परम-समाधि- 


आराधयामास विशं परमेण समाधिना ॥५५॥ ` दारा सर्वव्यापक, देवदेव श्रीजनादनकी आराधना 
कौ || ५५ ॥ वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्यभावसे 


होमेजपेस्तथा दानैरुपवासेश्च भक्तितः । होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदिद्ारा 
पूजाभाचाद्वस तन्मना नान्यमानसः ॥।५६।। . भगवानकी भक्तिपूर्वक आराधना करने ळग || ५६ || 


एकदा तु सम खातो तौ तु भार्यापती जले। हैं दिज रा हि के कल री 
हे RRs £ ५८ उन दोनो पति-पल्लियोंने श्रीगंगाजीमें एक साथ ही 
भागीरथ्यास्समुत्तीणों कात्तिक्यां i 
हसिता | लान करनेके अनम्तर बाहर आनेपर एक पापण्डीको 
पाषाण्डनमपझ्यतामायान्त सम्मुख [द्वेज ॥५७)। सामने आता दखा || ५७ | । यह ब्राह्मण उस महात्मा 


चापाचार्य्य तस्यासौ सखा राज्ञो महात्मनः। राजाके धनुर्वेदाचायंका मित्र था; अतः आचार्य- 


च ' के गो ज़ ~ भी उपम मि व्यचः 
अतस्तद्वारवाच्चेन सखाभावमथाकरोत्‌ ॥५८॥ |. ९१7 भी इसे ।मत्रवत, व्यवहार 
किया ॥ ५८ || किन्तु उसकी पतित्रता पत्नीने उसक 


ततता सा देवी तस्य पली पतिव्रता । कुछ भी आदर नहीं किया; वह मौन रही और यह 
उपोषितास्मीति रविं तसिन्दष्टे ददर्श च ।५९।। ' सोचकर कि मैं | 


में उपोपिता ( उपवासयुक्त ) हूँ 
समागम्य यथान्यायं दम्पती तौ यथाविधि। | दसकर सूयका दर्शन किया ॥ ५२ | हे द्विजो! = | 


फिर उन ख्रा-पुरुपोन यथारीति आकर भगवान्‌ विष्णु- | 
वष्णा, पूजादक सवे कृतवन्ता द्विजोत्तम ॥६०॥ : के पूजा आदिक सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ६० ॥ 


* 


कालन गच्छता राजा ममारासो सपलाजत्‌ । ' काठाम्तरमें वह रात्राजत्‌ राजा मर गया । तब, देवीं 
अन्वारुरोह त देवी चितास्थं भूपात पातम्‌ ॥६ १॥ › शेव्यान भी चितारूट महाराजका अनुगमन किया॥६ १ ह ह 
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अ० १८] 


तृतीय अंश 


स तु तेनापचारेण श्वा जज्ञे वसुधाधिपः । 
उपोषितेन पापण्डसँछापो यत्कृतोऽभवत्‌॥६२॥ 
सा तु जातिस्मरा जज्ञे काशीराजसुता शुभा । 
सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता ॥६३॥ 
तां पिता दातुकामोऽभूद्वराय विनिवारितः । 


तयैव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतो नृपः ।।६४॥ 


ततस्सा दिव्यया दृष्टया दृष्टा श्वानं निजं पतिम्‌ । 
विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवश्यं ददश तम्‌ ॥६५॥ 
तं दृष्टेव महाभागं श्रभूतं तु पतिं तदा । 
ददौ तस्मे बराहारं सत्कारप्रवणं शुभा ॥६६॥ 
भुञ्जन्दत्तं तया सोऽन्नमतिशृष्टमभीप्सितम्‌ । 
खजातिललितं कुर्वन्बहु चाडु चकार वे ॥६७॥ 
अतीव व्रीडिता बाला कुर्वता चाटु तेन सा । 
ग्रणामपूर्यमाहेदं दयितं त॑ कुयोनिजम्‌ ॥६८॥ 
सर्यतां तन्महाराज दाक्षिण्यललितं त्वया । 

येन श्वयोनिमापन्नो मम चाडुकरो भवान्‌ ॥३९॥ 
पाषण्डिनं समाभाष्य तीर्थखानादनन्तरम्‌ । 


प्राप्तो$सि कुत्सितां योनिं किन्न स्मरसि तत्प्रभो।७० । 


श्रीपराशर उवाच 
तयेवं सारिते तसिन्पूवेजातिक्रते तदा । 
दध्यो चिरमथावाप निवेंदमतिदुलंभम्‌ ॥७१॥ 
निर्विण्णचित्तस्स ततो निगम्य नगराद्वहिः । 
मरुत्प्रपतनं कृत्वा शागाली योनिमागतः ॥७२॥ 
सापि द्वितीये सम्प्राप्त वी क्ष्य दिव्येन चक्षुषा । 
ज्ञात्वा श्रगाठं त॑ द्रष्ट ययौ कोलाहलं शिरिम्‌ ॥७३॥। 
तत्रापि दृष्टा त॑ प्राह शार्गालीं योनिमागतम्‌। 


भत्तारमपि चावङ्गी तनहएछ इधिड्ीशित: ॥ | बे garij 


। राजा शतधचुने उपवास-अवस्थामें पाखण्डीसे वार्ता- 


लाप किया था । अतः उस पापके कारण उपने 
| कुत्तेका जन्म लिया ॥ ६२ ॥ तथा वह शुम- 
| लक्षणा काशीनरेशकी कन्या हुई, जो सत्र प्रकारके 
विज्ञानसे युक्त, सर्वलक्षणसम्पन्ना और जातिस्मरा 
( पूर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेवाळी) थी ॥ ६३॥ 
| राजाने उसे किसी बरको देनेकी इच्छा की, किन्तु 
| उस सुन्दरीके ही रोक देनेपर वह उसके विवाहादिसे 
| उपरत हो गये ॥ ६४ ॥ 
| तत्र उसने दिव्य दृष्टिसे अपने पतिको श्वान हुआ 
जान विदिशा नामक नगरमें जाकर उसे वहाँ कुत्तेकी 
अवस्थामें देखा ॥६५॥| अपने महाभाग पतिको श्वानरूपर्मे 
| देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कारपूर्वक अति उत्तम 
भोजन कराया ॥ ६६ ॥ उसके दिये हुए उस अति 
मधुर और इच्छित अन्नको खाकर वह अपनी जातिके 
अनुकूल नाना प्रकारकी चादुता प्रदर्शित करने 
| लगा ॥ ६७॥ उसके चाटुता करनेसे अत्यन्त संकुचित 
| हो उस बालिकाने कुत्सित योनिमें उत्पन्न हुए उस 
अपने प्रियतमको प्रणाम कर उससे इत प्रकार 
कहा-॥६८॥ “महाराज ! आप अपनी उस उदारता- 
| का स्मरण कीजिये जिसके कारण आज आप श्वान- 
योनिको प्राप्त होकर मेरे चाटुकार इए हैं ॥ ६९ ॥ 
| हे प्रभो ! क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थः 
| खानके अनन्तर पाखण्डीसे वार्तालाप करनेके कारण 
ही आपको यह कुत्सित यनि मिली है ?”|| ७० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-कारिराजसुताद्वारा इस 
प्रकार स्मरण कराये जानेपर उसने बहुत देरेतक._ 
¦ अपने पूर्वजन्मका चिन्तन किया । तब उसे अति 

भ निवेद प्राप्त हुआ ॥ ७१ ॥ उसने अति उदास 
चित्तसे नगरके बाहर आ प्राण त्याग दिये और 
फिर श्रगाल-यो निमें जन्म लिया ॥७२॥ तब, काशिराज- 
कन्या दिव्य दृष्टिसे उसे दूसरे जन्ममें श्व॒गाळ हुआ 
जान उसे देखनेक्रे लिये कोळःहळ-पर्वतपर गयी 
॥७३॥ वहाँ भो अपने पतिको श्रगाल-योनिमें उत्पन्न 


सुन्दरी राजकन्या उससे बोली-॥७४॥| 
ucknow 
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| २६६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १८ 
अपि सरसि राजेन्द्र श्रयोनिस्थस्य यन्मया | “हे राजेन्द्र ! झ्वान-योनिमें जन्म लेनेपर मैंने | 


आपसे जो पाखण्डसे वार्तालापविषयक पूर्वजन्मका 
प्रोक्त ते पूवेचरितं पाषण्डालापसंश्रयम्‌ ॥७५॥ | वृत्तान्त कहा था क्या वह आपको स्मरण है १" 


पुनस्तयोक्त स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः । ॥ ७५ ॥ तब सत्यनिष्ठोंमें श्रेष्ट राजा शतधनुने 

उसके इस प्रकार कहनेपर सारा सत्य वृत्तान्त जानकर 

' निराहार रह वनमें अपना शरीर छोड़ दिया ॥ ७६ | 

भूयस्ततो इको जज्ञे गत्वा त॑ निर्जने बने । फिर बह एक मेडिया हुआ; उस समय भी 

oo अनिन्दिता राजकन्याने उस निर्जन बनमें जाकर अपने 

सारयासास सत्तार पूववृत्तमां ॥७७॥ | पतिको उसके पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया 

॥७७॥ [उसने कहा--] “हे महाभाग ! तुम भेड़िया 

। नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो । तुम [अपने पूव जन्मोंमें] 

श्वा भूत्वा त्व शृगालोऽभूईकत्वं साम्प्रतं गतः।७८| क्रमश कुक्कुर आर श्र॒गाळल होकर अत्र भेड़िया 
१) 

सारितेन यदा त्यक्तस्तेनात्मा रतां गत! | | ४९ हो”॥ ७८॥ इस प्रकार उसके स्मरण करानेपर 

राजाने जब भेड्यिके शरीरको छोड़ा तो गृध्र-योनिमें 

अपापा सा पुनश्चैनं बोधयामास भामिनी ॥७९॥ | जन्म लिया । उस समय भी उसकी निष्पाप मार्याने उसे 

| फिर बोध कराया-॥ ७९ ॥ हे नरेन्द्र ! तुम अपने 


कानने स निराहारस्तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥७६॥ 


न त्वं दको महाभाग राजा शतधनुर्भेवान्‌ | 


नरेन्द्र स्मयंतामात्मा ह्यलं ते गृप्रचेष्टया | दै 

न्द्र गृप्रचेष्टया । । खरूपका स्मरण करो; इन गृध्र-चेष्टाओंको छोड़ो । 

पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यद्गृध्रतां गत:॥८०॥ | पाखण्डके साथ वार्तालाप करनेके दोषसे ही तुम ग्र 
| हुए हो? ॥ ८०॥ 

ततः काकत्वमापन्न समनन्तरजन्मान । ` फिर दूसरे जन्ममें काक-योनिको प्राप्त होनेपर भी 


अपने पतिको योगत्रलसे पाकर उस सुन्द्रीने 
द कहा--॥ ८१ ॥ “हे प्रभो ! जिनके वशीभूत होकर 
अशेषभूभृतः पूर्व वश्या यस्म बाले ददुः । सम्पूण मामन्तगण नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट करते 


स त्वं काकत्वमापन्नो जातोऽद्य बलिभुक्‌ प्रभो।८२।| थे वही आप आज काक-योनिको प्राप्त होकर बलि- 


जोत पातली ला पुरातनम्‌ । भोजी इए है” || ८२ ॥ इसी प्रकार काक-योनिमें भी 
! पू्जन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अपने प्राण 


तत्याज भूपतिः प्राणान्मयूरत्वमवाप च ॥८३॥ छोड दिये और फिर मयूर-योनिमें जन्म छिया ॥८३॥ 


उवाच तन्वी भत्तारयुपलभ्यात्मयोगतः ॥८१॥ | 


मयूरत्व ततस्सा वै चकारानुगतिं शुभा । मयूरावस्थामे भी काशिराजका कन्या उसे क्षण- 
दत्तः प्रतिक्षणं भोज्यैबाला तज्जातिभोजनेः ॥८४॥ | “में अति सुन्दर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी 


, टेहल करन लगा || ८४ ॥ उस समय राजा जनकने 

राजा 
ततस्तु जनका राजा वाजमध महाक्रतुम्‌ । अच्चमेध नामक महायज्ञका अनुष्टान किया; उस यज्ञम 
चकार तस्यावभृथे खापयामास तं तदा ॥८५॥ | अवश्थ-स्नानके समय उस मयूरको स्नान कराया 
न छ ' ॥ ८५॥ तव उस सुन्दरीने खयं भी स्नान कर 
सखौ खयं च र ल जल चापतम्‌। राजाका यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने 
यथासो श्वश्ृगालादियोनिं जग्राह पार्थिवः ॥८६)) श्वान और श्रृगाळ आदि योनियाँ ग्रहण की थीं ॥८६॥ 
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अ० १८ ] तृतीय अंश २६७ 


TTT TTS > ट्या ट्ट यमाय 


= 


स्म्ृतजन्मक्रमस्सोऽथ तत्याज खकलेवरस्‌ । | अपनी जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने अपना 


ङे स जनकस्य पुरोऽ सुमहात्मनः ॥८७॥ | दि और किर हाला जनक 
पत्ररूप SU ७ 


ततस्सा पितरं तन्वी विवाहाथमचोदयत्‌। तब उस सुन्दरीने अपने पिताको विवाहके लिये 
स चापि कारयामास तस्या राजा खयंवरम्‌॥८८॥ | io र HE क सर 
का आयोजन किया ॥ ८८ ॥ खयंवर होनेपर उस 

खववर उतसात सत्यात तमाय । राजकन्याने खयंवरमें आये हुए अपने उस पतिको 
वरयामास भूयोऽपि भत्तुभावेन भामिनी ॥८९॥ | फिर पतिभावसे वरण कर लिया ॥ ८९॥ उस राजः 
बुभुजे च तया साद सम्भोगान्नृपनन्दनः । | कुमारने काशिराजसुताके साथ नाना प्रकारके भोग 
वित्परते राज्य द चकार ती भोगे और फिर पिताके परलोकवासी होनेपर विदेह- 
नगरका राज्य किया ॥ ९०॥ उसने बहुतसे यज्ञ 

इयाज यज्ञान्सुबहुन्द्दी दानानि चार्थिनाम्‌। | किये, याचकोंको नाना प्रकारसे दान दिये, बहुतसे 
ुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः॥९१॥ त किये और शत्रुओंके साथ नय युद्ध 
उपाँ उकः बसु कये ॥ ९१ ॥ इस प्रकार उस राजाने पृथिवीका 
राज्यं इत्वा यथान्यायं पालयित्वा बसुन्धराम्‌ । | न्यायानुकुठ पा कात द कडा 
तत्याज स्‌ प्रयान्माणान्सग्राम चमता नृपः | ।९२ | | अन्तमें अपने प्रिय प्राणोंको धर्मयुद्धे छोड़ा ॥ ९२ ॥ 


ततश्चितास्थं तं भूयो भत्तारं सा शुभेक्षणा । तब उस सुलोचनाने पहलेके समान फिर अपने 


अन्वारुरोह विधिवद्यथापूर्व मुदान्विता ॥९३॥ | चितारूढ पतिका विधिपूर्वक प्रसनन-मनसे अनुगमन 
त ला 28 , | किया || ९२॥ इससे वह राजा उस राजकन्याके 
ततोञ्याप तया साडू राजपुत्र्या स पार्थिव, । | सहित इन्दळोकसे भी उत्कट अक्षय ठोकोंको प्रास 


ऐन्द्रानतीत्य वे लोकाँछ्लोकान्प्राप तदाक्षयान्‌॥९४॥| हुआ ॥ ९४ ॥ 
खगक्षियत्वमतुले दाम्पत्यमतिदुलेभम्‌ । हे द्विजश्रेष्ट ! इस प्रकार शुद्र हो जानेपर उसने 


। अतुलनीय अक्षय खगं, अति दुर्लभ दाम्पत्य ओर अपन 
रा पुण्यकं प्राप्य संशुद्ध तां द्विजोत्तम ॥९५॥ | पूर्वा्जित सम्पूर्ण पुण्यका फळ प्राप्त कर लिया ॥९५॥ 


|| 


एष पाषण्डसम्भाषादोषः प्रोक्तो मयाद्विज। , हे द्विज! इस प्रकार मैंने तुमसे पाखण्डीसे सम्भाषण 
त्‌ य करनेका दोप ओर अध्चमेध-यज्ञमें स्नान करनेका 
तथाऽश्वमंधावभ्ृथ्रानमाहात्म्यमेव च। ।९६। | माहात्म्य वणेन कर दिया ॥ ९६ ॥ इसलिये पाखण्डा 


त्यापण्ड भिः पिर प वतव और पापाचारियोसे कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे; 
पाता डा BE विशेषतः नित्य-नैमित्तिक कर्मोके समय ओर जो 


विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः।९७॥ | यज्ञादि क्रियाओंके लिये दीक्षित हो उसे तो उनका 
। संसर्ग त्यागना अत्यन्त आवश्यक है ॥ ९७॥ जिसके 

क्रियाहानिशृहे यस्य मासमेकं प्रजायते। | घरमें एक मासतक नित्यक्रमोंका अनुष्ठान न हुआ हो 
उसको देख लेनेपर बुद्विमान्‌ मनुष्य सूयका दशन करे 

तस्यावलोकनात्ख्र्‍यं पश्येत मतिमान्नरः ॥९८॥ | || ०८ || फिर जिन्होंने वेदत्रयीका सर्वथा त्याग कर 
स्तु बार । दिया है तथा जो पाखण्डियोंका अन्न खाते और वैदिक- 

किं पुनयेस्तु सन्त्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विज । . ' मतका बिरोध करते हैं उन पापात्माओंके दर्शनादि 


पाषण्डभोजिभिः पापेबेदबादविरोधिभिः ॥९९॥ | करनेपर तो कहना ही क्या है? ॥ ९९ ॥ 
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सहाठापस्त संसर्गः सहास्या चातिपापिनी । | इन दुराचारी पाखण्डियोंके साथ वार्तालाप करने, सम्पर्क 
पाषण्डिमिदुराचारेस्तसात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥१००॥ | रखने और उठने-बैठनेमें महान्‌ पाप होता है; इसलिये 


पाषण्डिनो बिकर्मखान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्‌ । | इन सत्र बातोंका त्याग करे ॥ १ ००|| पाखण्डी, विकर्मी, 
विडाळ-ब्रतवाले, # दुष्ट, स्वाथी और बगुला-भक्त लोगोंका 


हेतुकान्यकडृ्तींथ बाड्यात्रिणापि नाचेयेत्‌ ॥१०१॥ | वाणीसे भी आदर न करे ॥ १०१॥ इन पाखण्डी, 
दूरतस्तेस्तु सम्पर्कस्त्याज्यश्वाप्यतिपापिभिः । | दुराचारी और अति पापियोंका संसर्ग दुरहीसे त्यागने 


पाषण्डिभिर्दुराचारेस्तसात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥१०२॥ | योग्य है । इसलिये इनका सर्वदा त्याग करे॥ १०२॥ 
| मे हँ 

एते नभास्तवाख्याता इष्टाः श्राद्वोपधातकाः । । वक ने तुमसे नोंकी व्याख्या की, जिनके 

वहा । द्‌ से श्राद्ध नष्ट हो जाता हे ओर जिनके 

येषां सम्भाषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति॥१०३ ॥ साथ सम्भाषण करनेसे मनुष्यका एक दिनका पुण्य 

एते पाषण्डिनः पापा न ह्येतानालपेद्‌ बुधः। | सीण हो जाता है ॥ १०३॥ ये पाखण्डी बड़े पापी 

होते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष इनसे करभा सम्भाषण न 

करे । इनके साथ सम्भाषण करनेसे उस दिनका 

। पुण्य नष्ट हो जाता है ॥१०४॥ जो बिना कारण हा 

र रा । जटा धारण करते अथवा मूँड़ मुडात हैं, देवता, 

मोघाशिनामखिलशोचनिराकृतानाम्‌ । | अतिथि आदिको भोजन कराये बिना खयं ही भोजन 

तोयप्रदानपिदृपिष्डबहिष्कृतानां | कर लेते हैं, सत्र प्रकारसे शोचहीन हैं तथा जल-दान 

र ; ओर पितृ-पिण्ड आदिसे भी बहिष्कृत हैं, उन छोगोंसे 

सम्भाषगादपि नरा नरक प्रयान्ति ॥ १ ०५॥ | वार्तालाप करनेसे भी लोग नरकमें जाते हैं ॥१०५॥ 


RR 000“ 


पुण्यै नश्यति सम्भाषादेतेषां तदिनोद्धवम्‌॥१०४॥ 
पुंसां जटाधरणमोण्डयवतां बृथैव 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीपराशरश्रुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायक्रे 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे ततीयाँञ्शः समाप्तः । 


# “प्रच्छन्नानि च पापानि वैडार नाम तद्‌न्रतम्‌? 
अर्थात्‌ छिपे-छिपे पाप करना घेढाल नामक घत है । ओ वैसा करते हैं चे 'विडाल-ब्रसवाले” कहलाते हैं । 
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पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधाये ह्यविकार्यम्‌ । 
पूर्णाकारं पूर्णविहारं परिपूर्ण वन्दे विष्णुं परमाराध्यं परमार्थम्‌॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 
चतुये अश 
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- पहला अध्याय 


घेबस्वतमनुके वंशका विवरण | 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ ! सत्कर्ममें प्रवृत्त 


व Re रहनेवाले पुरुषोंको जो करने चाहिये उन सम्पूर्ण 
१५ $ \ 0 6 
भगवन्यन्नरेः कार्य साधुकमेण्यवस्थित नित्य-नैमित्तिक कर्मोका आपने वर्णन कर दिया ॥१॥ 


तन्म शुरुणाख्यातं नित्यनेमित्तिकात्मकम्‌ ॥१॥ | ह गुरो ! आपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मोकी व्याख्या 


श्रमित्रेय उवाच 


वर्णधमोस्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च । भी कर दी । अब मुझे राजवंशोंका विवरण सुननेकी 
श्रोतुमिच्छाम्यहं वंशं राज्ञां तद्‌ ब्रूहि में गुरो ॥ २ ॥ | इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! अब तुम अनेकों 


यः ७ से गोभि 
भेत्रेय शूयतामयमनेकयज्वशरवीरधीरभूपाला- | यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपाडोसे सुशोभित 
मत्रय शूयतासय्‌ः शरवीरघीरभूपाला- या वर्णन त कयी 


४९ 2 
लङ्कृतो ब्रह्मादिमोनवो वंशः ॥ ३॥ तदस्य | „जी हे ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय ! अपने वंशके त 


बंशस्यानुपू्वी मशेषवंशपाप्रणाशनाय मेत्रेयेतां | पापोको नष्ट करनेके ल्यि इस वंश-परम्पराकी 
कथां शृणु ।। ४॥ कथाका क्रमशः श्रवण करो॥ ४ ॥ 


तद्यथा सकलजगतामादिरनादिभूतस्स क्रग्य- | उसका विवरण स सा मक ess 
>> ८६ > ७ | आदिकारण भगवान्‌ विष्णु हे । त्रे अनादि तथा 

जुस्सामादिमयो विष्णुस्तस्य मूत्त | 3 

जुस्सामादिमयो भगवान विषयस्य जक्षणों श ऋक्‌-साम-यजुःखरूप हैं । उन त्रहाखरूप भगवान्‌ 


रूप हिरण्यगर्भो अह्माण्डभूतो बरह्मा भगवान्‌ षु मूर्तरूप बरहाण्डमय हिरण्यगर्भ भगवान्‌ 
्राग्बभूव ॥ ५॥ ब्रह्मणश्च दक्षिणाङुषठजन्मा ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए ॥ ५ ॥ त्रह्माजीके दायें 


;  दक्षस्याप्यदितिरदितेविंवखान्‌ ` अँगूठेसे दक्षप्रजापति हुए, दक्षसे अदिति हुईं तथा 
प तता | अदितिसे विवान्‌ ओर व्रिबखान्से मनुका जन्म 


बिवखतो मनुः ॥ ६॥ मनोरिक्षवाङनुगशष्टः ' हुआ ॥ ६॥ मतु इष्वा, तग, शष शयोति, 

शयौतिनरिष्यन्तग्रांशुनाभागदिष्टकरूषएषधार्या | नरिष्यन्त, प्रां, नाभाग, दिष्टः करूष और पृषध्र 
पुत्र हुए॥ ७॥ 

दश पुत्रा बभूजुः ॥७॥ CC-0. UP State 00७०० त वी 
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तत्र ताबदपह्ते होतुरपचारादिला नाम कन्या | 
बभूव ॥ ९॥ सेव च मित्रावरुणयोः ग्रसादा- | 
त्सुब्यम्नो नाम मनोः पुत्रो मेत्रेय आसीत्‌ ॥१०॥ | 
ुनशरश्वरकोपात्स्री सती सा तु सोमसनोुधः ` 
स्याश्रमसमीपे बञ्राम ॥ ११॥ सादुरागश्च 
तस्यां बुधः पुरूरबसमात्मजशुत्पादयामास ॥१२॥ | 
जातेऽपि तसिन्नमिततेजोभिः परमर्षिभि रिष्टिमय | 
मयो यजुमेयस्साममयोऽधर्वणमयस्सववेदमयो | 
मनोमयो ज्ञानमयो न किञ्चिन्मयोऽन्नमयो भगवान्‌ . 
यज्ञपुरुषखरूपी सुद्युस्रस्य पुंस्त्वमभिलष द्विर्यथा- | 
बदिष्टस्तत्मसादादिळा पुनरपि सुधयुञ्नोऽभवत्‌ ` 
॥ १२ ॥ तस्याप्युत्कलगयविनतास्रयः पुत्रा | 
बभूबुः | १४॥ सुद्युम्रस्तु ख्रीपूर्वकत्वाद्राज्यभागं ` 
न लेभे ॥ १५॥ तत्पित्रा तु वसिष्ठवचना- 
प्रतिष्ठानं नाम नगरं सुद्यम्नाय दत्तं तच्चासौ | 
पुरूरबसे प्रादात्‌ ॥ १६ ॥ | 
तद्न्तरया्च क्षत्रियास्सवें दिक्ष्वभ्रन्‌ । | 
पृषध्रस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छद्रत्वमगमत्‌ | 
॥ १७॥ मनोः पुत्रः करूषः करुपात्कारुषाः ` 
क्षत्रिया महाबलपराक्रमा बभूबुः ॥ १८ ॥ दिष्ट 
पुत्रस्तु नाभागो वेश्यतामगमत्तसाद्वलन्धनः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ बळन्धनाद्वतसग्री तिरुदार- ` 
कीर्तिः ॥ २० ॥ वत्सप्रीतेः ग्रांथुरभवत्‌ ॥२१॥ . 
प्रजापतिश्व ग्रांशोरेकोऽभवत्‌ ॥ २२॥ ततश्च , 
खनित्रः ॥ २३ ॥ तस्ाञचाक्षुपः ॥ २४ || चाक्षुपा- : 
चातिबलपराक्रमो विंशोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ ततो 
विविंशकः ॥ २६ ॥ तसाच खनिनेत्रः || २७ || ` 
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इष्ट च मित्रावरुणयोर्मनुः पुत्रकामश्रकार | ८॥ मगुने पुत्रकी इच्छासे मित्रावरुण 


नामक दो 
देवताओंके यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ 
किन्तु होताके विपरीत सङ्कल्पसे यज्ञमें विपर्यय 
जानेसे उनके (इला' नामकी कन्या 

हुई ॥ ९॥ हे मैत्रेय ! मित्रावरुणकी कृपासे बह 
इला ही मनुका 'सुद्यम़्' नामक पुत्र हुई ॥ १० || 
फिर महादेवजीके कोप (कोपग्रयुक्त शाप) से वह खरी 
होकर चन्द्रमाके पुत्र बुधके आश्रमके निकट घूमने 
लगी ॥ ११॥ बुधने अनुरक्त होकर उस स्रीसे 
पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥१२॥ पुरुरवाके 
जन्मके अनन्तर भी परमर्षिगणने सुन्नको पुरुषत्व 
लाभको आकांक्षासे क्रतुमय ऋग्यजुःसामाथर्वमय, 
सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और 
परमार्थतः अकिञ्चिन्मय भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यथावत्‌ 
यजन किया । तब उनकी कृपासे इला फिर भी सुद्यम्न 
हो गयी ॥१३॥ उस ( सुद्युन्न ) के भी उत्कल, गय 
और विनत नामक तीन पुत्र हुए ॥१४॥ पहले स्री 
होनेके कारण सुबुम्नको राज्याधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ ॥१५॥ वसिष्ठजीके कहनेसे उनके पिताने उन्हे 
प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने 


` पुरूरवाको दिया ॥१६॥ 


पुरूरवाको सन्तान सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए 
क्षत्रियगण हुए । मनुका प्रूपश्रे नामक पुत्र गुरुको 


¦ गोका वध करनेके कारण शूद्र हो गया ॥१७॥ 


मनुका पुत्र करूप था । करूपसे कारूष नामक 
महाबळी और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए ॥ १८॥ 
दिष्टका पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था; उससे बळन्धन 
नामका पुत्र हुआ ॥ १९|| वलन्धन से महान्‌ कीर्तिमान्‌ 
वत्सप्रीति, वत्सप्रीतिसे ग्रांु ओर ्रांशुसे प्रजापति नामक 
इकछोता पुत्र हुआ ॥२ ०-२२॥ ग्रजापतिसे खनित्र, 
खनित्रसे चाक्षुष तथा चाक्षुपसे अति बढ-पराक्रम- 
सम्पन्न विश हुआ ॥२३-२५॥ विंशसे विविशक, 
विविंशकसे खनिनेत्र, खनिनेत्रसे अतिविभूति 


१ | ९८. अतिविभूतेर ओर Slate | अति बलवान्‌ और शरीर 
तिब्लपराक्रमः करन्धमः उ्ाऽभवत्‌ ॥ २९॥ करन्धम नामक पुत्र हुआ ॥ २६-२९, | 
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तसादप्यविक्षित्‌ ॥३०॥ र 
क्रम; पुत्रो मरुत्तो नामाभवत्‌; यस्येमावद्यापि 
छोको गीयेंते ॥ ३१॥ 

मरुत्तस्य यथा यज्ञतथा कस्याभवद्धुवि । 
सर्व हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम्‌ ॥३२॥ 
अमाद्यदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः । 
मरुतः परिवेष्टारस्सदस्याथ दिवौकसः ॥३३॥ 


स मर्त्तश्चक्रवतीं नरिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप 
॥ ३४॥ तसाच दमः ॥ ३५॥ दमस्य पुत्रो 
राजवर्द्धनो जज्ञे ॥ ३६॥ राजवद्धेनात्सुबृद्धिः 
॥ ३७ ॥ सुदृद्धेः. केवलः ॥ ३८ ॥ केबलात्सुध- 
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करन्धमसे अविक्षित्‌ हुआ और अविक्षितूके मरुत्त नामक 
अति बळ-पराक्रमयुक्त पुत्र हुआ, जिसक्रे विषयमें 
आजकल भी ये दो शोक गाये जाते हैं ॥३०-३१॥ 


'मरुत्तका जैसा यज्ञ हुआ या वैसा इस प्रृथिवीपर 
ओर किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएँ 
सुवर्णमय और अति सुन्दर. थीं ॥२२॥ उस यञ्ञमें 
इन्द्र सोमरससे ओर त्राह्मणगण दक्षिणासे परितृप्त हो 
गये थे, तथा उसमें मरुद्वण परोसनेवाछे और देवगण 
सदस्य थे! ॥३३॥ 


उस चक्रवर्ती मरुत्तके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ 
तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवद्धान नामक 
उत्र उत्पन्न हुआ ॥३२४-२६॥ राजवद्गनसे सुबृद्धि, 
सुवृद्धिसे केवळ और केवळसे सुधृतिका जन्म हुआ 


तिरभूत्‌॥ २९ ॥ ततश्च नरः ॥ ४० ॥ तस्माञन्द्रः 
॥ ४१ ॥ ततः केषलोञ्भूत्‌ ॥ ४२॥ केवलाद्वन्यु- 
मान्‌ ॥ ४२ ॥ बन्धुमतो वेगवान्‌ ॥ ४४॥ 
वेगवतो बुधः ॥ ४५ ॥ ततश्च तृणबिन्दुः ॥४६॥ 
तस्याप्येका कन्या इलविला नाम॥ ४७॥ ततश्चा- 
लम्बुसा नाम वराप्सरास्तृणबिन्दु भेजे ॥ ४८ ॥ 


तस्थामप्यस्थ विशालो जज्ञे यः पुरीं विशालां | 


निर्ममे ॥ ४९ ॥ 


हेमचन्द्र विशालस्य पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततशन्द्रः ॥ ५१ ।! तत्तनयो धूम्राक्षः ॥ ५२॥ 
तस्यापि सृञ्जयोऽभूत्‌ ॥ ५३ ॥ सृञ्जयात्सहदेवः 
॥५४॥ ततश्च कृशाश्चो नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 
सोमदत्तः कृशाश्वाजज्ञे योऽश्वमेधानां शतमाजहार 
॥ ५६ ॥ तत्पुत्रो जनमेजय! ।। ५७॥। जनमेंजया- 
त्सुमतिः ॥ ५८ ॥ एते वैशालिका भूभृतः ॥५९॥ 
शशोकोऽप्यन्र गीयते ॥ ६०॥ 
तृणबिन्दोः प्रसादेन सर्वे वेशालिका नृपाः । 


॥३७-२९॥ सुषृतिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्द्रसे 
केवळ हुआ |।४ ०-9 २॥ केवलसे बन्धुमान्‌, बन्धुमानूसे 
वेगवान्‌, वेगवान्‌से बुध, बुधसे तृणबिन्दु तथा 
तृणबिन्दुसे पहले तो इडविला नामकी एक कन्या हुई 
थी, किन्तु पीछे अळम्बुसा नामकी एक सुन्दरी अप्सरा 
उसपर अनुरक्त हो गयी । उससे तृणबिन्दुके विशाळ 
नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामकी पुरी 
बसायी ॥४ ३-४९ 


विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चन्द्र, 
चन्द्रका धूम्राक्ष, धूम्राक्षका सृञ्जय, सृञ्जयका सहदेव 
ओर सहदेवका पुत्र कृशाश्च हुआ ॥ ५०-५५ || 


कृशाश्वके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सो 
अश्वमेध-यज्ञ किये ये । उससे जनमेजय हुआ और 
जनमेजयसे सुमतिका जन्म हुआ । ये सब्र विशाल- 
वंशीय राजा हुए । इनके विप्रयमें यह 'छोक प्रसिद्ध 
हे--॥ ५६-६० ॥ 'तृणबिन्दुके प्रसादसे विशाळ- 
वंशीय समस्त राजालोग दीर्घायु, महात्मा, वौर्यबान्‌ 


(१७०७७ च 0 ५5५ येवन्तोः ~ oS ° जे 
दीघायुषो महात्मानां वीयवन्त्री5 ति शमिका |] १. पि पपपरायणा डळ ॥ ध 
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शर्यातेः कन्या सुकन्या नामाभवत्‌ याश्चुपयेमे 
च्यवनः ॥ ६२॥ आनत्तेनामा परमधार्मिकरशर्या- 
तिपुत्रोऽभवत्‌ ।। ६३ ॥ आनत्त॑स्यापि रेवतनामा 
पुत्रो जज्ञे योऽसावानत्तेविषयं बुभुजे पुरीं च 
कुशस्थलीम ध्युवास ॥६४॥ 


रेवतस्यापि रैवतः पुत्रः ककुश्रिनामा र 


भ्रातृशतस्य ज्येष्ठोऽभवत्‌ ॥६५॥ तस्य रेवती नाम 
कन्याभवत्‌ ॥६६॥ स तामादाय कस्येयमहतीति 
भगवन्तमब्जयोनि प्रष्टं ब्रह्मलोक जगाम ॥६७॥ 
ताबच्च ब्रह्मणोऽन्तिके हाहाहूहूसज्ञाभ्यां गन्घर्वा- 
भ्यामतितानं नाम दिव्यं गान्धर्वमगीयत ॥६८॥ 
तच्च त्रिमार्गपरिवृत्तेरनेकयुगपरिवृत्तिं तिष्ठन्नपि 
रेवतरभृण्वन्मुहृत्तमिव मेने ॥६९॥ 

गीताजसाने च भगवन्तमब्जयोनि प्रणम्य 
रेवतः कन्यायोग्यं वरमपृच्छत्‌ ॥ ७० ॥ ततश्चासौ 
भगवानकथयत्‌ कथय योऽभिमतस्ते वर इति॥७१॥ 
पुनश्च प्रणम्य भगवते तस्मे यथाभिमतानात्म- 
नस्स वरान्‌ कथयामास। क एषां भगवतोऽभिमत 
इति यस्मै कन्यामिमां प्रयच्छामीति !। ७२ ॥ 


ततः किञ्चिदवनतशिरास्ससितं भगवानब्ज- 
योनिराह।७३।य एते भवतोऽभिमता नेतेषां साम्प्रतं 
तर पोत्रापत्यापत्यसन्ततिरस्त्यवनीतले ॥ ७४॥ 
बहूनि तवात्रेव गान्ध थृण्वतश्रतुर्युगान्यतीतानि 
॥७५॥ साम्प्रतं महीतले5षाविशतितममनोश्रतुर्यु 


गमतीतग्राय॑ वर्ववे॥७६॥ आसन्नो हि कलि/॥७७॥ 
(0-0. UP State Museu 
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मनुपुत्र शर्यातिके सुकन्या नामवाळी एक कन्या 
हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषिके साथ हुआ 
॥ ६२ ॥ रार्यातिके आनर्त्त नामक एक परम धार्मिक 
पुत्र हुआ । आनत्तेके रेवत नामका पुत्र हुआ जिसने 
कुशस्थली नामकी पुरीमें रहकर आनर्त्तदेशका राज्य- 
भोग किया ॥ ६३-६४ || 

रेवतका भी रैबत ककुद्मी नामक एक अति धर्मात्मा 
पत्र था, जो अपने सो भाइयोंमें सबसे बड़ा था ॥६५| 
उसके रेवती नामकी एक कन्या हुई ॥ ६६॥ महा- 
राज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्माजीसे 
यह पूछनेके लिये कि “यह कन्या किस वरके योग्य है! 
त्रहलोकको गये ॥ ६७॥ उस समय त्रह्माजीके समीप 
हाहा और हूहू नामक दो गन्धर्व अतितान 
नामक दिव्य गान गा रहे थे ॥ ६८॥ वहाँ [गान- 
सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक ] त्रिमार्गके 
परिवर्तनके साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए 
अनेकों युगोंके परिवर्तन-काळतक ठहरनेपर भी 
रेवतजीको केवळ एक मुहूर्त ही बीता-सा माळम 
हुआ ॥ ६९ ॥ 


गान समाप्त हो जानेपर रैवतने भगवान्‌ कमल- 
योनिको प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर 
पूछा ॥ ७० ॥ भगवान्‌ ब्रह्माने कहा--“तुम्हें जो वर 
अभिमत हों उन्हें बताओ” || ७१ ॥ तब उन्होंने 
भगवान्‌ ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर अपने समस्त 
अभिमत वरोंका वर्णन किया और पूछा कि 'इनमेंसे 
आपको कौन वर पसन्द है जिसे मैं यह कन्या 
दूँ ? ॥ ७२.॥ 


इसपर भगवान्‌ कमलयोनि कुछ शिर झुकाकर 


मुसकाते हुए बोठे--॥७३॥ “तुमको जो-जो वर अभिमत 


हैं उनमेंसे तो अब पृथिवीपर किसीके पुत्र-पौत्रा दिकी 
सन्तान भौ नहीं है ॥ ७४ ॥ क्योंकि यहाँ गन्धर्वोका 
गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं 
॥ ७५॥ इस समय प्रथिबीतलपर अट्टाईसवे मनुका 
चतुर्युग प्राय: समाप्त हो चुका है ॥ ७६ ॥ 


तथा कळियुगका प्रारम्भ होनेबाला है || ७७॥ 
m, Hazratganj. Lucknow 
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अन्यसै कन्यारत्नमिदं भवतेकाकिनाभिमताय | अब तुम [ अपने समान ] अकेले ही रह गये 
देयम्‌ ॥ ७८ ॥ भवतोऽपि पुत्रमित्रकलत्र; | हो, अतः यह कन्या-रल. किसी और योग्य 
मन्त्रिभृत्यबन्धुबलकोशादयस्समस्ताः काले | वरको दो । इतने समयमे तुम्हारे पुत्र, मित्र, कल्त्र, 
नैतेनात्यन्तमतीताः ॥ ७९ ॥ ततः पुनरप्यु- | HE शृत्यगण, वन्धुगण, सेना और कोशादिका 
त्पक्नसाध्वसो राजा भगवन्तं प्रणम्य | भी सवथा अभाव हो चुका है” | ७८-७० || 
पप्रच्छ ॥ ८० ॥ भगवन्नेवमवस्यिते मयेय केसे | ` तो राजा रेवतने अत्यन्त भयभीत हो भगवान्‌ 
देयेति ॥ ८१॥ ततस्स भगवान्‌ किञ्चिद्वन- | त्रझाजीको पुनः प्रणाम कर पूछा ॥ ८०॥ “भगवन्‌ ! 


ठरा वती | ऐसी बात है, तो अब मैं इसे किसको दूँ ? || ८ १॥ 
प्रकन्धरः कृताञ्जलि भूत्वा गुरुरम्भोज- ' 5 Ee 

म्र र है, कृता्जील भूर भाज- तत्र सर्वेळोकयुरु भगवान्‌ कमल्योनि कुछ शिर झुकाए 

योनिराह ॥ ८२॥ ¦ हथ जोड़कर बोले || ८२॥ 


SST “NI 
“यं 


श्रीवह्योवाच । श्रीत्रह्माजीने कहा - जिस अजन्मा, सर्वमय, 
न द्यादमध्यान्तमजस्य्‌ यस्य । विधाता परमेश्वरका आदि, मध्य, अन्त; खरूप, ख- 

विद्मो वयं स १ Mss द अध्या 
प : नमुन जाहुः । | भाव आर सार हम' नहीं जान पाते ॥ ८३ ॥ कला- 
न च सरूप न प्र्‌ खभाव | ्तादि ~ जिसर्क i विभूति तेके रिण क 
न चेव सारं परमेश्वरख ॥८३॥ मुद्रत्तादिमय काल भी जिसकी विभूतिक्रे परिणामका 
कलाझुहत्तादिमयश्च कालो ॥ ७.) सफा जित We 
न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । , होता, जो सनातन ओर सर्वदा एकरूप है तथा जो 
अजन्मनाशस्य सदैकमूत्- | नाम और रूपसे रहित है ॥ ८४॥ जिस अच्युतकी 
रनामरूपस्य सनातनस्य ॥८४॥ | कृपासे मैं प्रजाका उत्पत्तिकर्ता हूँ, जिसके क्रोषसे 
यस्य प्रसादादहमच्युतस्य । उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टिका अन्तकर्तता है तथा जिस 
ह क सि । | परमात्मासे मध्यमें जगत्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 
काथाच रुद्रः ।खातिहतुभूतो | प्रादुर्भाव हुआ है ॥ ८५॥ जो अजन्मा मेरा रूप 
यस्माच मध्ये पुरुषः परसात्‌ ॥८५) | ति ह क. 
र | धारणकर संसारकी रचना करता है, स्थितिके समयः 

मदरूपमास्थराय सृजत्यजो यः | 


सितो च योऽसौ पुरुषखरुपी। | जो पुरुषरूप है तथा जो रुंदरूपसे सम्पूर्ण विश्वका 

५ कर ज एवं अनन रूप 1 ज 
सरूपेण च योऽत्ति विश्व | ग्रास कर जाता है एवं अनन्तरूप से सम्पूर्ण जगतको 
चत्त तथानन्तवपुस्समस्तम्‌ ॥८६॥ | धारण करता है ॥ ८६॥ जो अव्ययात्मा पाकके लिये 


पाकाय योडभित्वमुपेति लोका- | अग्निरूप हो जाता हे, प्रथिवीरूपसे सम्पूर्ण छोकोंको 


न्विभत्ति प्रथ्वीवपुरव्ययात्मा । | घारण करता है, इनद्र।दिरूपसे विश्वका पाटन करता 
शक्रादिरूपी परिपाति विश्वः | है और सूर्य तथा चन्द्ररूप होकर सम्पूर्ण अन्धकारका 


मर्केन्दुरूपश्च तमो हिनास्ति ॥८७॥ | 
करोति चेष्टाशश्वसनखरुपी 

लोकस्य तृप्ति च जलान्नरूपी । 
ददाति विश्वस्थितिसंखितस्तु भको 0. 

सर्वावकाशं चटलक्षस्सस्स[९६०.तातामरपरनप०िास देता हे ॥ ८८॥ 
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नाश करता है ॥८७॥ जो इवास-प्रदवासरूपसे जीवोंमे 
चेष्टा करता है, जल और अन्नरूपसे लेककी तृप्ति 
! करता है तथा विश्वकी स्थितिमें संलग्न रहकर जो 


क 
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यस्सृज्यते सगक्रुदात्मनेव 
यः पाल्यते पालयिता च देव! । 
विश्वात्मकस्संहियतेऽन्तकारी 
पृथक्‌ त्रयस्यास्य च योऽव्ययात्मा।८९॥ 


यसिञ्जगद्यो जगदेतदाद्यो 
यश्चाश्रितोऽसिञ्जगति खयम्भूः । 

स सर्वेभूतप्रभवो धरित्र्यां 
खांशैन विष्णुनेपतेऽवतीर्णः॥९०॥ 


कुशस्थली या तव भूप रम्या 
पुरी पुराभूदमरावतीव । 
सा द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते 
स॒ केशवांशो बलदेवनामा ॥९१॥ 
तस्मे त्वमेनां तनयां नरेन्द्र 
प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम्‌ । 
श्हाघ्यो बरोऽसो तनया तवेयं 
स्रीरलभूता सदशो हि योगः ॥९२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इतीरितोऽसो कमलोड्रवेन 
शुबं समासाद्य पतिः प्रजानाम्‌ । 
ददी हस्वान्‌ पुरुषान्‌ विरूपा- ५ 
. नर्पोजसस्स्वल्पविवेकवीयान्‌ ॥९३॥ 
कुशस्थलीं तां च पुरीमुपेत्य 
ष्ट्ान्यरूपां प्रददौ स कन्याम्‌ । 
सीरायुधाय स्फटिकाचलाभ- 
-वक्षः्खलायातुरूधीनेरेन्द्रः ॥९४॥ 
उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य 
खलाङ्गलाग्रेण च तालकेतुः । 
विनम्रयामास ततश्च सापि 
वभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥९५॥ 
तां रेवती रेवतभूपकन्यां 
सीरायुधोऽसो विधिनोपयेमे । 
दत्वाथ कन्यां स नृपो जगाम 


[ अ० १ 
जो सृष्टिकर्ता होकर भी विइवरूपसे आप ही अपनी 
रचना करता है, जगतका पालन करनेवाला होकर भी 
आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी 
स्वयं ही संहृत होता है और जो इन तीनोंसे पृथक 
इनका अविनाशी आत्मा है ॥ ८९॥ जिसमें यह 
जगत्‌ स्थित है, जो आदिपुरुप जगत्‌-स्वरूप है और 
इस जगत्के ही आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे 
उपते ! सम्पूर्ण भूतोंका उद्भवस्थान वह विष्णु धरातल- 
में अपने अंशसे अवतीर्ण हुआ हे ॥ ९० ॥ 


हे राजन्‌! पूर्वकालमै तुम्हारी जो अमरावतीके समान 
कुशस्थली नामकी पुरी थी वह अब द्वारकापुरी हो 
गयी है । वहीं वे बलदेव नामक भगवान्‌ विष्णुके 
अंश विराजमान हैं ॥ ९१ ॥ हे नरेन्द्र ! तुम यह 
कन्या उन मायामानव श्रीबलदेवजीको पत्नौरूपसे दो। 
ये बलदेवजी संसारमें अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी 
कन्या भी स्रियोमे रत्रस्वरूपा है अतः इनका योग 
सर्वथा उपयुक्त है ॥ ९२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--भगवान्‌ ब्रह्माजीके ऐसा 
कहनेपर प्रजापति रैवत प्रथिवीतळपर आये तो देखा 
कि सभी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, अल्पतेजोमय, 
४० ० ~ हें 
अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गये हैं ॥९३॥ 
अतुलबुद्धि महाराज रेवतने अपनी कुशस्थली नामकी 
पुरी ओर ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पर्वतके 


| समान जिनका वक्षःस्थल है उन भगवान्‌ हळायुधको 


अपनी कन्या दे दी ॥ ९४ ॥ भगवान्‌ बलदेवजीने 
उसे बहुत ऊँची देखकर अपने हलके अग्रभागसे 
दबाकर नीची कर ळी । तब रेवती भी तत्कालीन 
अन्य ख्नियोंके समान ( छोटे झारीरकी ) हो गयी 
॥ ९५॥ तदनन्तर बळरामजीने महाराज रेवतकी 
कन्या रेवतीसे विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा 
भी कन्यादान करनेके अनन्तर एकाग्रचित्तसे तपस्या 


हिमालयं वै तपसे शतात्मा ॥९६॥ | करनेके लिये हिमालयपर चढे गये || ९६ | 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्सरा अध्याय 


इक्ष्याकुके वंशका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 


यावच ब्रह्मलोकात्स ककुद्ली रेवतो नाम्येति 
तावत्पुण्यजनसंज्चा राक्षसास्तामस्य पुरीं कुशली 
निजध्नुः ॥ १॥ तच्चास्य भ्रातृशतं पुण्यजन- 
त्रासादिशो भेजे ॥ २॥ तदन्बयाश्च क्षत्रिया- 
स्सर्वदिक्ष्वभवन्‌ ॥ ३ ॥ धृष्टस्यापि धारक क्षत्रम- 
भवत्‌ ॥ ४॥ नाभागस्थात्मजो नाभागसंज्ञो$भवत्‌ 
॥ ५॥ तस्याप्यम्वरीपः ॥ ६ ॥। अम्बरीषस्थापि 
विरूपोऽभवत्‌ ॥ ७॥ विरूपात्पूषदश्वो जज्ञे ॥८॥ 
ततश्च रथीतरः ॥ ९ ॥ अत्रायं छोक/-- 
एते क्षत्रप्रसता वे पुनश्राङ्गिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः।१०। इति 

क्ुतवतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे घ्राणतः 
॥११॥ तस्य पुत्रशतप्रधाना बिकुक्षिनिमिदण्डा- 
ख्यास्रयः पुत्रा बभूवुः ॥१२॥ शकुनिप्रमुखाः 
पञ्चाशत्पुत्रा उच्तरापथरक्षितारो बभूबुः ॥१३॥ 

चत्वारिंशदष्टौ च दक्षिणापथभूपालाः ॥१४॥ स 

चेश््वाकुरष्टकायाश्राद्वमुत्पाद्य आद्वां मांसमान- 
येति विकुक्षिमाज्ञापयामास ॥१५॥ स तथेति 
शृहीताज्ञो विशृतशरासनो वनमभ्येत्यानेकशो 
सृगान्‌ हत्वा श्रान्तोऽतिक्षुत्परीतो विकुक्षिरेक 
शशमभक्षयत्‌ । रोषं च मांसमानीय पित्रे 
निवेदयामास ॥१६॥ 


माह। अलमनेनामेध्येनामिपेण दुरात्मना तब 
त्रेणेतन्मांसमुपहतं यतोऽनेन शशो भक्षितः 
॥ १७॥ ततश्चासौ विकुक्षिगुरुणेवमुक्तरशक्ाद- 


तथा सौभरिचरित्र । 

श्रीपराशरजी बोले--जिस समय रैवत ककुद्मी 
त्रह्मलोकसे ठोटकर नहीं आये थे उसी समय पुण्यजन 
नामक राक्षसोंने उनकी पुरी कुशस्थलीका ध्वंस 
कर दिया ॥ १॥ उनके सो भाई पुण्यजन 
राक्षसोंके भयसे 'दशों दिशाओंमें भाग गये ॥२॥ 
उन्हींके बंशमें उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओंमें 
फैले || ३ ॥ धृष्टके वंशमें धाक नामक क्षत्रिय हुए 
॥ ४ ॥ नाभागके नाभाग नामक पुत्र हुआ, नाभाग- 
का अम्बरीष और अम्बरीषका पुत्र विरूप हुआ, 
बिरूपसे परषदरवका जन्म हुआ तथा उससे रथीतर 
हुआ ॥५-९॥ रथीतरके सम्बन्धमें यह इलोक प्रसिद्ध 
है--रथीतरके वंशज क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी 
आंगिरस कहलाये; अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए! ॥१०॥ 

छीकनेके समय बनुकी प्राणेन्द्रियसे इक्ष्वाकु नामक 
अत्रका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुत्रोमेसे विकुक्षि, 
निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए तथा 
उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथक्रे और 
शेष अड़तालीस दक्षिणापथे शासक हृए॥ १२-१४ ॥ 
इकष्वाकुने अध्काश्राद्गका आरम्भ कर अपने पुत्र 
विकुक्षिको आज्ञा दी कि श्राद्धके योग्य मांस लाओ 
॥ १५ || उसने 'बहुत अच्छा” कह उनकी आज्ञाको 
शिरोधार्य किया और धनुप-वाण लेकर बनमें आ 
अनेकों मृगोका वध किया, किन्तु अति थका-माँदा 


| और अत्यन्त भूखा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेंसे एक 


शशक ( खरगोश ) खा लिया ओर बचा हुआ मांस 


| छाकर अपने पिताको निवेदन किया ॥ १६ ॥ 
इक्ष्याकुकुलाचार्यों वशिष्ठस्तत्प्रोक्षणाय चोदितः | 


उस मांसका प्रोक्षण करनेके लिये प्रार्थना किये 
जानेपर इक्ष्वाकुके कुल-पुरोहित वशिष्ठजीने कहा--- 
“इस अपवित्र मांसकी क्या आवश्यकता है तुम्हारे 
दुरात्माः पुत्रने इसे भ्रष्ट कर दिया है क्‍योंकि उसने 
इसमेंसे एक शशक खा लिया है” ॥ १७ ॥ गुरुके 
ऐसा कहनेपर, तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा 


संज्ञामवाप पित्रा च परित्यक्तः ॥ १८ ॥ / और पिताने उसको त्याग दिया ॥ १८ ॥ 
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पितथुपरते चासावखिलामेतां एथ्वीं धमेतश्शशा स 
॥१९॥ शशादस्य तस्य पुर्जयो नाम पुत्रोऽभवत्‌ 
॥,२०॥ 

तस्येदं चान्यत्‌ ॥२१॥ पुरा हि त्रेतायां देवा- | 
सुरयुद्धमतिभीषणमभवत्‌॥२२॥ तत्र चातिबलिः 
भिरसुरेरमराः पराजितास्ते भगवन्तं बिष्णुमारा- 
धर्याञ्चक्रः ॥२३॥ प्रसन्नश्च देवानामनादिनिध- 


श्रीविष्णूपुराण 


[अ०२ 
पिताके मरनेके अनन्तर उसने इस एथिवीका धर्मानुसार 
शासन किया ॥ १९ ॥ उस शशादके पुरञ्जय 
नामक पुत्र हुआ ॥ २९० | 


पुरञ्जयका भी यह एक दूसरा नाम पडा--|| २१ || 
पूर्वकालमें त्रेतायुगमे एक वार अति भीषण देवासुर- 
संग्राम हुआ || २२ ॥ उसमें महाबल्वान्‌ देत्यगणसे 
पराजित हुए देवताओंने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
की ॥ २३ ॥ तत्र आदि-अन्त-शून्य, अशेष जगत्प्रति- 


नो$खिलजगत्परायणो नारायणः ग्राह ॥ २४ ॥ 
ज्ञातमेतन्मया युष्माभिर्यदभिलषितं तदर्थमिदं | 
श्रूयताम्‌ ।२५॥ पुरञ्जयो नाम राजेश्शशादस्य | 
तनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य शरीरेऽहमंशेन खयमे- 
वावतीयै तानशेषानसुरात्निहनिष्यामि तद्भवद्धिः 
पुरञ्जयोऽसुरवधार्थयुद्योगं कार्यतामिति ॥२६॥ 


एतच्च श्रृत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः 
पुरक्षयसकाशमाजग्पुरूचुश्रैनम्‌ ॥ २७॥ भो भो 
्षत्रियवयास्माभिरभ्यर्थितेन भवतास्माकमराति- 
वधोद्यतानां कर्तव्यं साहास्यमिच्छामः तङ्कवता- 


साकमभ्यागतानां प्रणयंभङ्गो न काय इत्युक्तः 
पुरञ्जयः प्राह।२८॥ त्रेलोक्यनाथो योऽयं युष्मा- | 
कमिन्द्रः शतक्रतुरस्य यद्यहं स्कन्धाधिरूढो 
युष्माकमरातिभिस्सह योत्स्ये तदहं भवतां सहायः 
स्याम्‌ ॥२९॥ 
इत्याकर्ण्यं समस्तदेवेरिन्द्रेण च बाठमित्येवं 
समन्विप्सितम्‌ ॥३०॥ ततश्च शतक्रतोब॑परूप- 
धारिणः कङुदि स्थितोऽतिरोपसमन्वितो भगवत- 
श्रराचरगुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुर- 
सङ्गामे समस्तानेवासुरान्निजघान ॥३१॥ यतश्च 
वृषभककुदि खितेन राज्ञा देतेयबलं 
निषूदितमतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ॥ ३२२ ॥ 
ककुत्स्थस्याप्यनेनाः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ | 
प्थुरनेनसः ॥ २४ ॥ प्रथोरविष्टराश्रः ॥ ३५॥ 
तस्यापि चान्द्रो युवनाश्वः ॥ ३६॥ चान्द्रस्य ` 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


पालक, श्रीनारायणने देवताओसे प्रसन्न होकर कहा--- 
॥२४॥ “आपलोगोंका जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान 
लिया है । उसके विषयमें यह बात सुनिये--॥ २५॥ 
राजर्षि शशादका जो पुरञ्जय नामक पुत्र है उस 
क्षत्रियश्रेष्ठक शरीरमें मैं अंशमात्रसे स्वयं अवतीर्ण 


| होकर उन सम्पूर्ण दैत्योंका नाश करूँगा । अतः 


SS 


तुम लोग पुरञ्जयको देत्योंके वधके लिये तैयार 
करो” ॥ २६ || 

यह सुनकर देवताओंने विष्णुभगवानको प्रणाम किया 
और पुरञ्जयके पास आकर उससे कहा--॥ २७॥ 
“हे क्षत्रियश्रेष्ठ | हमलोग चाहते हैं कि अपने 
झत्रुओंके वधमें प्रवृत्त हमलोगोंकी आप सहायता 
करें | हम अभ्यागत जनोंका आप मानभंग न करें ।” 
यह सुनकर पुरञ्जयने कहा--॥ २८॥ “ये जो 
त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आपलोगोंक्रे इन्द्र हैं यदि मैं 
इनके कन्धेपर चढ़कर आपके शरत्रुओंसे युद्ध कर 
सकू तो आपलोगोंका सहायक हो सकता हूँ” ॥ २९॥ 

यह सुनकर समस्त देवगण और इन्द्रने बहुत 
अच्छा!--ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर 
लिया ॥ ३० ॥ फिर वृषभ-रूपधारी इन्द्रकी पीठपर 
चढ़कर चराचरगुरु भगवान्‌ अच्युतके तेजसे परिपूर्ण 


| होकर राजा पुरञ्जयने रोषपूर्वक सभी देत्योंको मार 


डाला ॥ ३१ ॥ उस राजाने बैलके ककुद्‌ ( कन्धे ) 
पर बैठकर दैत्यसेनाका वध किया था, अतः उसका 
नाम ककुत्स्थ पड़ा ॥ ३२ ॥ ककुत्थके अनेना नामक 
पुत्र हुआ ॥ ३३ || अनेनाके प्रथु, प्रथुके विष्टरासव, 
उनके चान्द्र युवनादव, तथा उस चान्द्र युवनाइके 
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चतुथ 


तस्य युवनाश्वस्य शावस्तः यः पुरीं शाबस्ती 


निवेशयामास ॥३॥। शावस्तस्थ बृहदश्व: ॥३८॥ : 
तस्यापि कुवलयाञ्वः ॥ ३९ ॥ योऽसाबुदकस्य | 


महर्षेरपकारिणं धुन्धुनामानमसुरं वैष्णवेन 
तेजसाप्यायितः पुत्रसहसैरेकविशद्धि परिवृतो 
जघान धुन्धुमारसंज्ञामवाप ॥ ४० ॥ तस्य च 
तनयास्समस्ता एव धुन्युमुखनि!इवासाग्निना 
विष्ठुश बिनछुः ॥ ४१ ॥ दढाश्चचन्द्राश्च- 
कपिलाश्वाश्च त्रयः केवलं शेषिता; ॥४२॥ 

दढाश्वादरर्यश्वः ॥ ४३॥ तस्राच्च निकुम्भः 
॥ ४४ ॥ निकुम्भस्यामिताश्वः ॥ ४५ ॥ ततश्च 
कृशाश्वः ॥ ४६॥ तसाच प्रसेनजित्‌ ॥ ४७॥ 
प्रसेनजितो युवनाश्वो5भवत्‌ ॥४८॥ तस्य चापुत्र- 
स्यातिनिर्वेदान्सुनीनामाश्रममण्डळे निवसतो 
दयालुभिमुनिभिरपत्योत्पादनायेष्टिः कृता ॥४९॥ 
तस्यां च मध्यरात्री निवृत्तायां मन्त्रपूतजलपूर्ण 

शं वोदिमध्ये निवेश्य ते मुनयः 
॥५०॥ सुप्तेष तेषु अतीव तृद्परीतस्स भूपालस्त- 
माश्रमं विवेश ।।५१॥ सुगांश्च तानृषीन्नेवोत्थाप- 
यामास ॥ ५२॥ तच्च कलशमपरिमेयमाहात्म्य- 
मन्त्रपूत पपो ॥५३॥ ग्रबुद्धाश्च ऋषयः पप्रच्छु 
केनतन्मन्त्रपूतं वारि पीतम्‌ ॥५४॥ अत्र हि 
राजञा युवनाश्वस्य पली महाबलपराक्रमं पुत्र 
जनायेष्यति । इत्याकण्ये स राजा अजानता मया 
पातमित्याह ॥५५॥ गर्भश्च युवनाश्वस्योदरे 
अभवत्‌ क्रमेण च ववृधे ॥५६॥ प्राप्ससमयश्र 
दक्षिण ङुक्षिमवनिपतेनिर्भिद्य निश्चक्राम ॥५७। 
न चासो राजा ममार ॥ ५८ ॥ 


जाता नामष कं धास्यतीति ते मुनय! प्रोचु! : 


॥५९॥ अथागत्य देवराजाजरवीती 


अंश तस्य. दणी 
नमन 
! शावस्त नामक पुत्र हुआ जिसने शावस्ती पुरी 


| बसायी थी ॥ ३४-३७ ॥ शावस्तके बृहदश्व तथा 
बृहदरवके कुवलयारवका जन्म हुआ, जिसने वेष्णव- 
तेजसे पूर्णता लाभ कर अपने इक्कीस सहस पुत्रोंके 
| साथ मिलकर महर्षि उदकके अपकारी धुन्धु नामक 
दैत्यको मारा था; अतः उनका नाम धुन्धुमार हुआ 
॥ २८-४० ॥ उनके सभी पुत्र धुन्धुके सुखसे निकले 
हुए निःश्वासाभ्रिसे जलकर मर गये ॥ 9 १ ॥ उनमेंसे 
| केव दृटाइव, चन्द्रा और कपिलाइव-ये तीन ही 
बचे थे ॥ ४२ ॥ 
| दढाइवसे हर्यव, हय्चसे निकुम्भ निकुम्भसे 
अमिताश्‍व, अमिताइवसे कृशाउव, कृराइवसे 
प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजितूसे युवनाञ्चका जन्म 
हुआ ॥ ४२-४८॥ युवनाश्व निःसन्तान होनेके 
| कारण खिन्न चित्तसे मुनीइनरोंके आश्रमोमे रहा 
करता था; उसके दुःखसे द्रवीभूत होकर दयाळु मुनि- 
| जनोने उसके पुत्र उत्पन्न होनेके लिये यज्ञानुष्टान किया 
॥ ४९ ॥ आधोरातके समय उस यज्ञके समाप्त होने- 
पर मुनिजन मन्त्रपूत जलका कलश वेदीमें रखकर 
सो गये ॥ ५० ॥ उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासा- 
। कुछ होकर राजाने उस स्थानमें प्रवेश किया । और 
| सोये होनेके कारण उन ऋषियोंको उन्होंने नहीं 
| जगाया ॥ ५१-५२ ॥ तथा उस अपरिमित माहात्म्य 
| शाली कलशके मन्त्रपूत जलको पी लिया ॥ ५३ ॥ 
| जागनेपर ऋषियोंने पूछा, इस मन्त्रपूत जलको 
| किसने पिया है ? ॥ ५४॥ इसका पान करनेपर॑ 
ही युवनाख्की पत्नी महाबलविक्रमशील पुत्र उत्पन्न 
| करेगी ।' यह सुनकर राजाने कहा--“मैंने ही बिना 
जाने यह जळ पी लिया हे” ॥ ५५ || अतः 
| युवनाश्‍्वके उदरमें गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः 
| बढ्ने लगा ॥ ५६ || यथासमय बालक राजाको दायीं 
कोख फाइकर निकल आया ॥ ५७॥ किन्तु 
। इससे राजाको मृत्यु नहीं हुई ॥ ५८॥ 


उसके जन्म लेनेपर मुनियांने कहा- यह बालक 
ऽनया पॉर्मिकशति०नीधित-'स्हेणा ?” ॥ ५९ ॥ उसी. 


| 
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| ८ < स 
तीति ॥६०॥ ततो मान्धातृनामा सोऽभवत्‌ । | समय देवराज इन्द्रन आकर कहा- यह मेरे आश्रय 
जीवित रहेगा” || ६० ॥ अतः उसका नाम मान्धाता 


बक्त्रै चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्ता तां | हुआ । देवेन्दने उसके मुखमें अपनी तर्जनी ( अंगूठे 
पपौ ॥६१॥ ताँ चामतस्राविणीमाखाद्याह्वेव स | के पासकी) अँगुली दे दी ओर वह उसे पीने लगा । 
री उस अमृतमयी अँगुलीका आखादन करनेसे वह एक 
व्यवद्धत ॥६२।। ततस्तु मान्धाता चक्रवती ही दिनमें बढ़ गया ॥ ६१-६२ || तभीसे चक्रवती 


सप्तद्वीपां महीं बुशुजे॥६३॥ तत्रायं लोकः ॥६४॥ | मान्धाता सप्तद्वीपा एथिवीका राज्य भोगने लगा ॥६३॥ 
इसके विषयमै यह छोक कहा जाता है ॥ ६४ ॥ 


यावत्सर्य उदेत्यस्तं याबच प्रतितिष्ठति। उहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त 
सर्वं तद्यौवनाश्रस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥६५॥ | होता है वह सभी क्षेत्र युवनाइवके पुत्र मान्धाताका 
है? ॥ ६५ ॥ 


मान्धाता शतविन्दो दुहितरं बिन्दुमतीमुपयेमे। मान्धाताने शतबिन्दुकौ पुत्री बिन्दुमतीसे विवाह 
॥६६॥ पुरुकृत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च तस्यां | किया और उससे पुरुकुत्स, अम्त्ररीप आर मुचुकुन्द 
पुत्रत्रयमुत्पादयामास ॥ ६७॥ पश्चाशदृहितरस्त- | नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी ( ब्रिन्दुमतो ) 
स्यामेव तस्य नृपतेबेभूवुः ॥६८॥ ८ से उनके पचास कन्याएँ हुई ॥ ६६-६८ | 
तसिन्न्तरे बहत्रचश्च सौभरिर्नाम महरषिरन्त- | उसी समय बहुच सोमरि नामक महर्षिने बारह 


जले द्वादशाब्दं कालमुवास ॥६९॥ तत्र चान्त- | तक जलमे निवास किया ॥ ६९॥ उस जल्ने 
र जै a सम्मद नामक एक बहुत-सी सन्तानोंवाला ओर अति दीर्घ- 
शेरे सम्मदो नामातिबहुप्रजोऽतिमात्रम्रमाणो | य मत्त्यराज या |७०॥ उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्र 
मीनाधिपतिरासीत्‌ ॥७०॥ तस्य च पुत्रपोत्र- | आदि उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और 
दोहित्राः पृष्ठतोऽग्रतः पार्श्वयोः पक्षपुच्छशिरसां शिरके उपर घूमते इए अति आनन्दित होकर रात-दिन 
चोपरि भ्रमन्तस्तेनेव सदाहनिशमतिनिर्वृता | उसौके साथ क्रीडा करते रहते थे ॥ ७१ ॥ तथा वह 


रेमिरे ॥७१॥ स चापल्यस्पश्योपचीयमानग्रहपै- | ग अपनी सन्तानके खुकोमढ स्पर्शले अत्यन्त हक 
ऱ्य , | होकर उन मुनिवरके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र और 
प्रकर्षो बहुप्रकारं तस्य ऋषेः पश्यतस्तेरात्मज- | दौहित्र आदिते > 

~~ FV 2१. , _. | दोहित्र आदिके साथ अहनिश क्रोडा करता रहता 
पुत्रपोत्रदोहित्रादिभिः सहानुदिनं सुतरां रेमे था | ७२ ॥ इस प्रकार जढमै स्मित सोभरि ऋषिने 
॥७२॥ अथान्तर्जलावस्थितस्सोभरिरेकाग्रतस्स- | एकाग्रतारूप समाधिको छोड़कर रात-दिन उस 
माधिमपहायानुदिनं तस्य मत्स्यस्यात्मजपृत्रपौत्र- | मत्स्यराजकी अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदिके 
दोहित्रादिभिस्सहातिरमणीयतामवेक्ष्याचिन्तयत्‌ | साथ अति रमणीय क्रीडाओंको देखकर विचार किया 


च = 9 ३॥ ' | घन्य है जो एसी अनिष्ट 
॥ ७३ ॥ अहो धन्योऽयमीदशमनभिमतं योन्य- | | ४ है| गदो ! यह धन्य है, जो ऐसे शान 
योनिमें उत्पन होकर भी अपने इन पुत्र, पत्र आर 


न्तरमवाप्येमिरात्मजपुत्रपोत्रदोदित्रादिमिस्सह दोहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण करता हुआ हमारे 
रममाणोऽतीवास्माकं स्प्रहामुत्पादयति ॥ ७४॥ ळक ककव | जी घात लात सतना है ॥ ७५ | छः दीली 

हलितं ५. ha डा w Ns 
घयमप्येवं पुत्रादिभिस्सद;८ छछिन हस्रे माचे अति ललित क्रीडाई करण । 
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अ०२] 


किस नस्ल A 


इत्येवमभिकाङ्खन्‌ स तस्मादन्तर्जलान्निष्क्रम्य 


सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थं मान्धातारं 
राजानमगच्छत्‌ ॥७५॥ 


आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा 
सम्यगध्यादिना सम्पूजितः कृतासनपरिग्रहः 
सौभरिरुवाच राजानम्‌ ॥७६॥ 
सोभरिरुवाच 
निवेष्टकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां 
प्रयच्छ म मा प्रणयं विभाङ्कीः । 
न ह्यथिनः काथेवशादुपेताः 


चतुर्थ अंश 


२८१ 


ऐसी अभिलाषा करते इए वे उस जलके भीतरसे 
निकल आये और सन्तानाथ गृहस्थाश्रमे प्रबेश 
करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण करनेके लिये राजा 
मान्धाताके पास आये | ७५॥ 

सुनिवरका आगमन सुन राजाने उठकर अर्घ्य 
दानादिसे उनका भली प्रकार पूजन किया । तदनन्तर 
सौमरि मुनिने आसन ग्रहण करके राजासे कहा-॥७६॥ 
। सौभरिजी थोले-हे राजन्‌ ! मैं कन्या-परिग्रह- 
का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो 
मरा प्रणय भङ्ग मत करो । ककुत्स्थवंशामें कार्यवश 
आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ 


ककुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति ॥७७॥ : नहीं लोटता ॥७७॥ हे मान्धाता ! पृथिवीतलमे और 


अन्येऽपि सन्त्येव नृपाः प्रथिव्यां 

मान्धातरेषां तनयाः प्रस्रताः । 
किं त्वथिनामर्थितदानदीक्षा 

कृतत्रतं क्लाध्यमिदं कुलं ते ॥७८। 
शताधसंरूयास्तव सन्ति कन्या- 

स्तासां ममेकां नृपते प्रयच्छ । 
यस्रार्थनाभङ्गभयाद्वि भेमि 

तसादहं 


श्रीपराशर उवाच 
इति ऋषिवचनमाकर्ण्यं स राजा जराजर्जरित 
दृहसाषमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तसाच्च शाप- 


भीतो बिभ्यत्किश्विदधोमुखश्रिरं दध्यो च ।।८०॥ ` 


सीभारिरेवाच 
नरेन्द्र कसात्समुपेषि चिन्ता- 
मसह्यसुक्तं न मयात्र किञ्चित्‌ । 
यावइयदेया तनया तयेव 


कृतार्थता नो यदि कि न लब्धा ॥८१॥ : 


श्रीपराञ्चर .उवाच 
अथ तस्य भगवतरश्यापभीतस्सप्रश्नयस्तमुवा- 
चासा राजा ॥८२॥ 


भी अनेक राजालोग हैं और उनके भी कन्याएं 
। उत्पन्न इई हैं; किन्तु याचकोंको माँगी हुई वस्तु दान 
। देनेके नियममें दढप्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय 
कुल ही है ॥७८॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पचास कन्या 
हैं, उनमेंसे तुम मुझे केवल एक ही दे दो | हे 
नृपश्रेष्ठ ! मैं इस समय प्रार्थनामङ्गकी आइङ्कासे 


राजवरातिदुःखात्‌ ॥७९॥ | उत्पन्न अतिशय दुःखसे भयभीत हो रहा हूँ ॥७९॥ 


: श्रीपराशरजी धोले--ऋषिके ऐसे वचन सुनकर 

राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर शापके 
भयसे अस्वीकार करनेमें कातर हो उनसे डरते 
हुए कुछ नीचेको मुख” करके मन-ही-मन चिन्ता 
करने लगे ॥ ८०॥ 


सौभरिजी बोले-हे नरेन्द्र ! तुम चिन्तित क्यों 

होते हो ? मैंने इसमें कोई असक बात तो कही 

' नहीं है; जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही 

है उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या 
नहीं प्राप्त कर सकते हो? ॥ ८१ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तब भगवान्‌ सौभरिके शापसे ` 


, भयभीत हो राजा मान्धाताने नम्रतापूर्वक उनसे 
, कहा ॥ ८२॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 


SEERA A ITT खज्य्ट्श्य्ट्फ्७< कल न 


राजोवाच 

भगवन्‌ अस्मत्कुलस्थितिरियं य एव कन्याभिः 
रुचितोऽभिजनवान्वरस्तस्मे कन्या . प्रदीयते 
भगवद्याच्ञा चास्मन्मनोरथानामप्यतिगोचरः 
वर्तिनी कथमप्येषा सञ्जाता तदेवश्ञःस्थिते न 
विद्मः किं कुर्म इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते 
च तेन भूभुजा झुनिरचिन्तयत्‌।८२॥ अयमन्योऽ- 
समतप्रत्याख्यानोपायो इद्धोज्यमनभिमतः रीणां 
किमुत कन्यकानामित्यसुना सञ्चिन्त्यैतद भिहि 
तमेवसस्तु तथा करिष्यामीति सञ्चिन्त्य 
मान्धातारपुवाच ॥८४॥ यद्येवं तदादिश्यतामः 
स्मारक प्रवेशाय कन्यान्तःपुरवर्षवरो यदि 
कन्यैव काचिन्मामभिलषति तदाहं दारसङ्गहं 
` करिष्यामि अन्यथा चेत्तदलमस्माकमेतेनातीत- 

कालारम्भणेनेत्युकत्वा विरराम ॥॥८५॥ 


ततश्च मान्धात्रा झुनिशापशङ्कितिन कन्यान्तः- 
पुरवर्षवरस्समान्ञपः॥८६॥ तेन सह कन्यान्तः पुरं 
प्रविशन्नेव भगवानखिलसिद्धगन्थर्वेभ्यो$तिशयेन 
कमनीयं रूपमकरोत्‌ ।।८७॥ प्रवेश्य च तमृषि- 
मन्तःपुरे वर्षबरस्ताः कन्याः प्राह ८८॥ 
भवतीनां जनयिता महाराजस्समाज्ञापयति।।८९॥ 
अयमस्मान्‌ त्रह्मषिंः कन्यार्थं समभ्यागतः।९०॥ 
मया चास्य प्रतिज्ञातं यद्यसत्कन्या या काचिद्ध- 
वन्तं वरयति तत्कन्यायाइछन्दे नाहं परिपन्थानं 
करिष्यामीत्याकर्ण सवी एव ताः कन्याः 
सानुरागाः सम्रमदाः करेणव इवेभयूथपति 
तसरृषिमहमहमिकया वरयाम्बभूबुरुचुश्च॥ ९९ ॥ 
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राजा बोले--भगवन्‌ ! हमारे कुलकी यह रीति 
है कि जिस सक्कुलोत्पन्न वरको कन्या पसन्द करती 
है वह उसीको दी जाती है । आपकी प्रार्थना तो 
हमारे मनोरथोसे भी परे है । न जाने, किस प्रकार 
यह उत्पन्न हुई है ? ऐसी अवस्थामे मैं नहीं जानता कि 
क्या करूँ ? बस, मुझे यही चिन्ता है । महाराज 
मान्धाताके ऐसा कहनेपर मुनिवर सौभरिने विचार 
किया-॥८३॥ “मुझको टाल देनेका यह एक और ही 
उपाय है । 'यह बूढ़ा है, प्रोढा ख्रियाँ भी इसे पसन्द 
नहीं कर सकतीं, फिर कन्याओंकी तो बात ही क्या 
है ? ऐसा सोचकर ही राजाने यह बात कही है । 
अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय 
करूँगा ।' यह सत्र सोचकर उन्होंने मान्धातासे 
कहा--॥ ८४॥ “यदि ऐसी बात है तो कन्याओंके 
अन्तःपुर-रक्षक नपुंसकको वहाँ मेरा प्रवेश करानेके 
छिये आज्ञा दो । यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा 
करेगी तो ही मैं खरी-प्रहण करूँगा नहीं तो इस 
ढलती अवस्थामें मुझे इस व्यर्थ उद्योगका कोई प्रयोजन 
नहीं है।” ऐसा कहकर वे मोन हो गये ॥८५॥ 

तव मुनिके झापकी आाङ्कासे मान्धाताने 
कन्याओंके अन्तःपुर-क्षकको आज्ञा दे दी ॥८६॥ 
उसके साथ अन्तःपुरमें प्रवेश करते हुए भगवान्‌ 
सोभरिने अपना रूप सकळ सिद्ध और गन्धर्वगणसे 
भी अतिशय मनोहर बना लिया ॥ ८७॥ उन 
ऋषिवरको अन्तःपुरमें ले जाकर अन्तःपुरः 
रक्षकने उन कन्याओंसे कहा-॥८८॥ “तुम्हारे पिता 
महाराज मान्धाताकी आज्ञा है कि ये ब्रह्मणि हमारे 
पास एक कन्याके लिये पधारे हैं ओर मैंने इनसे 
प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या 
वरण करेगी उसकी खच्छन्दतामें मैं किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं डाढँगा ।” यह सुनकर उन सभी 
कन्याओने यूथपति गजराजका वरण करनेवाली 
हथिनियोंके समान अनुराग और आनन्दपूर्वक “अकेली 
मैं ही-अकेली मैं ही वरण करती हूँ! ऐसा कहते इए 
उन्हें वरण कर लिया । वे परस्पर कहने लगीं॥ ८९-९६ | 


४ री भगिन्यो न्योऽ हमिमं वृणो 
अल जि त | FE मा | व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो! मैं इनका वरण 
र ` विधि ती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं। विधाताने ही 
मसे म य इन्हें मेरा र्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है । 
स्थृशहमस्यापशम १ प्रयाहि ॥९२॥ अतः तुम शान्त हो जाओ ॥९२॥ अन्तःपुरमें आते ही 
वृतो मयाय jh 00 सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी 
का. विशन्नेव हन्यसे किम्‌ । जाती हो ! इस प्रकार 'मैंने वरण किया है --पहले मैंने 
मया मयेति क्षितिपात्मजानाँ मं वरण किया है! ऐसा कह-कहकर उन राजकन्याओमें 

तदथमत्यथकालबभूव ॥९३॥ उनके लिये बडा कलह मच गया ॥९३॥ 
यदा गुनिस्ताभिरतीवहादाद्‌- जब उन समस्त कन्याओंने अतिशय अनुरागवश 
वृतस्स कन्याभिरनिन्यकीर्तिः । उन अनिन्धकीतिं मुनिवरको वरण कर लिया तो . 


तदा स कन्याधिकृतो नृपाय कन्या-रक्षकने नम्रतापूर्वक राजासे सम्पूर्ण वृत्तान्त 
यथावदाचष्ट  विनम्रमू्तिः ॥९४॥ ज्यो-को-त्यों कह सुनाया ॥९४॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--यह जानकर राजाने “यह 


तदवगमात्किड्रिमेतत्कथमेतत्कि किं करोमि पा कहता है? यह कैसे हुआ !' “भै क्या करूँ? 
Ne ANUS A मैंने क्यों उन्हें [ अन्द्र जानेके ल्यि] कहा था 2) 

कि मयामिदितमित्याकुठ मावर यय इस प्रकार सोचते हुए अत्यन्त व्याकुळ चित्तसे इच्छा 
मपि राजालुमेने ॥९५॥ क्ृताचुरूपविवाहृश्च न होते हुए भी जैसे-तेसे अपने वचनका पालन 


महपिंस्सकला एव ताः कन्यास्स्वमाश्रममनः किता ओर. अपन 0000 
र वड समाप्त होनेपर महर्षि सोभरि उन समस्त कन्याओको 


यत्‌ ॥९६॥ . अपने आश्रमपर ले गये ॥९५-९६॥ 


तत्र चाशेषशिल्पकल्पप्रणेतार॑ धातारमिवान्यं | वहाँ आकर उन्होंने दूसरे विधाताके समान अशेष- 
` शिल्प-कल्प-प्रणेता विश्वकर्माको बुलाकर कहा कि 


न मक्या 
विश्वकर्माणमाहूय सकलकन्यानामेकेकस्याः १५11 धी पृथक्‌ 
प्रोत्फुछपडूजाः कूजत्कलह॑सकारण्डवादिविहङ्गः पुषक्‌ महल वनाओ, जिनमें खिले हुए कमल 
मामिरामजलाशयास्सोपधानाः सावकाशास्साधु- और कूजते इर सुन्दर हंस तथा कारण्डव आदि 
a जल-पक्चियोसे सुशोभित जलाशय हों, सुन्दर उपधान 
शय्यापरिच्छदाः प्रासादाः क्रियन्तामित्यादिः ( मसनद ), शय्या और परिच्छद ( ओढ्नेके वख ) 
व, ? : हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो ॥९.७॥ 


तचच तथैवानुष्ठितमशेषशिर्प्रविशेषाचार्य्त्वष्टा | तत्र सम्पूर्ण शिल्प-विद्याके विशेष आचार्य विश्वकर्मा- 
| ते भी उनकी आज्ञानुसार सत्र कुछ तैयार करके उन्हे 


दशितवान्‌ ॥९८॥। ततः परमर्पिणा सोभरिणाज्ञप्त- | दिखाया ॥९८॥ तदनन्तर महर्षि सौभरिकी आज्ञासे 
- ! उन महटोमें अनिवार्यानन्द नामकी महानिधि निवास 
99 करने लगी ॥९९॥ तब तो उन सम्पूर्ण पि 


क ७, क के भक्ष्य, भोज्य और लेह्य आदि 
॥९९॥ ततोऽनवरतेन भक्ष्यओज्य दे का छे, Abin न नि ह 
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२८४ श्रीविष्णुपुराण [अ० २ 
आआआ 
रागतानुगतभृत्यादीनहरनिशमरेषणृहेषु ता; सामग्रियोंसे वे राजकन्याएँ आये हुए अतिथियों 


क्षितीशदुहितरो भोजयामासुः ॥१००॥ 


एकदा तु दुहितरनेहाङृष्टहृदयस्स महीपति 
रतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्त्य 
तस्य महर्षेराश्रमसमीपसुपेत्य स्फुरदंशुमालालला- ` 
मां स्फटिकमयप्रासादमालामतिरम्योपवनजलाश- 
यां ददर्श ॥१०१॥ 


प्रविश्य चैकं प्रासादमात्मजां परिष्वज्य 
कृतासनपरिग्रहः प्रवृद्धस्नेहनयनाम्बुगभेनयनो5- ` 
ब्रवीत्‌ ॥१०२॥ अप्यत्र वत्से भवत्याः सुखञ्नुत ` 
किञ्चिदसुखमपिते महर्पिंस्स्नेहवानुत न,स्मर्यतेऽ- 
स्मद्गृहवास इत्युक्ता तं ततया पितरमाह ॥१०३॥ 
तातातिरमणीयः प्रासादो5त्रातिमनोक्षमुपवनमेते 


और अपने अनुगत मभृत्यवर्गोको तृप्त करने 


लगी ॥१००॥ 

एक दिन पुत्रियोंके स्नेहसे आकर्षित होकर राजा 
मान्धाता यह देखनेके लिये कि वे अत्यन्त दुःखी हे 
या सुखी ? महर्षि सौभरिके आश्रमके निकट आये 
तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपवन ओर जळाशयों- 


से युक्त स्फटिक-शिलाके महलोंकी पंक्ति देखी जो 


फेळती हुई मयूख-मालाओंसे अत्यन्त मनोहर माळूम 
पड़ती थी ॥ १०१ ॥ 


तदनन्तर वे एक महलमें जाकर -अपनी कन्याका 
स्नेहपूवेक आलिंगन कर आसनपर बैठे और फिर 
बढ़ते हुए प्रेमके कारण नयनोंमें जल भरकर बोळे 
॥ १०२ ॥ “बेटी ! तुमलोग यहाँ सुखपूर्वक हो न! 


| तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं है ? महर्षि सौभरि 


तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं ? क्या तुम्हें हमारे घरकी भी 
याद आती है ?” पिताके ऐसा कहनेपर उस राजपुत्री- 
ने कहा--॥ १०३ ॥ “पिताजी ! यह महल अति 


: रमणीय है, ये उपवनादि भी अतिशय मनोहर हैं 


करुवाक्यविहङ्गमाभिरुताः प्रोत्फुछपद्माकर- 
जलाशयाः मनोऽनुकूलभक्ष्यभोञ्यानुलेपनवस्र- 
भूषणादिभोगो मदूनि शयनासनानि सर्वसम्पत्स- 
मेतं मे गार्हस्थ्यम्‌ ॥ १०४॥ तथापि केन वा 
जन्मभूमिर्न स्मर्यते ॥१०५॥ त्वत््रसादादिदम- 
शेषमतिशोभनम्‌ ॥१०६॥ किं त्वेकं मंमेतदुःख- 
कारर्ण यदसद्गृहान्महर्पिरयम्मङ्भर्ता न निष्क्रा- 
प्रति ममेव केत्रलमतिप्रीत्या समीपपरिवर्ती 
नान्यासामस्मद्ध गिनीनाम्‌ ॥१०७॥ एवं च मम ` 
सोदर्या5तिदुःखिता इत्येवमतिदुःखकारण मित्यु- 
क्तस्तया द्वितीयं प्रासादसुपेत्य खतनयां परिष्व , 
न स | पृष्टवान्‌ ॥१०८॥ तयापि च | 


खिले हुए कमलोंसे युक्त इन जलाशयोंमें जलपक्षिगण 

सुन्दर बोली बोलते रहते हैं, भक्ष्य, भोज्य आदि 
खाद्य पदार्थ, उबटन और वख्नाभूषण आदि भोग तथा 
सुकोमल राय्यासनादि सभी मनके अनुकूल हैँ; इस 
प्रकार हमारा गार्हस्थ्य यद्यपि सर्वसम्पत्तिसम्पन्न है 
॥ १०४ ॥ तथापि अपनी जन्मभूमिकी याद भला 
किसको नहीं आती ? ॥ १०५ || आपकी कृपासे 


'यद्यपि सब कुछ मंगलमय है || १०६ || तथापि मुझे 


एक बड़ा दुःख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घरसे 


, बाहर कभी नहीं जाते । अत्यन्त प्रीतिके कारण ये 


केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहिनोंके 


। पास ये जाते ही नहीं हैं १०७॥ इस कारणसे 
| मेरी बहिनें अति दुःखी होंगी । यही मेरे अति दुःख- 
! का कारण है ।” उसके ऐसा कहनेपर राजाने दूसरे 


महलमें आकर अपनी कन्याका आलिंगन किया और 
आसनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी इसी प्रकार 
पूछा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महल आदि 


सर्वमेतत्तत्प्रासादा्टपभोगसुखं भृशमाख्यातं : सम्पूर्ण उपभोगोंके सुखका वर्णन किया और कहा 
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सामस्मङ्कगिनीना मित्येचमादि श्रुत्वा समस्तग्रासा- 
देषु राजा प्रविवेश तनयां तनयां तथेवापृच्छत्‌ 
॥१०९॥ सर्वा भिश्व॒ ताभिस्तयैवाभिहितः परितोष- 
विस्मयनिर्भरविवशहृदयो भगवन्तं सौभरिमेका- 
न्तावस्थितश्चुेत्य कृतपूजोऽब्रवीत्‌ ॥। ११०॥ इष्टस्ते 
भगवन्‌ सुमहानेष सिद्विग्रभावो नैवंविधमन्यस्य 
कस्यचिद्ससाभिबिंभूतिभिर्विलसितमरुपलक्षितं यदे- 
तद्धगवतस्तपसः फलमित्यभिपूज्य तमृषिं 
तत्रेव तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित्कालमभिमतोप- 
भोगान्‌ बुञ्चजे स्वपुरं च जगाम ॥१११॥ 
कालेन गच्छता तस्य तासु राजतनयासु 
तरशतं सार्धमभवत्‌॥ ११२॥ अनुदिनानुरूठस्नेह- 
प्रसरश्च स॒ तत्रातीव समताङृष्टहृदयोऽभवत्‌ 
॥११३॥ अपष्येतेऽसतपुत्राः कलभाषिणः पङ्गचां 
गच्छेयुः अप्येते योवनिनो भवेयुः अपि कृत 
दारानेतान्‌ पइ्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः अप्येत- 
त्रानपुत्रसमन्वितान्पञ्यामीत्या दिमनोरथानचु- 


दिनं कालसम्पत्तिप्रवृद्धानुपेक्ष्येतचिन्तयामास१ १४ 


अहो मे मोहस्यातिविस्तारः ॥११५॥ 
मनोरथानां न न समाष्तिरस्ति 
वर्षोयुतेनापि_ तथाब्दलक्षैः । 
पूणे पर्णेषु मनोरथाना- 
सुत्पत्तयस्सन्ति_ पुननवानाम्‌ ॥११६॥ 
पढ्भ्यां गता थोवनिनश्च जाता 
दारेश्च संयोगमिताः ग्रस्ताः । 
सुतास्तत्तनयग्रस्नति 
द्रुं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥११७॥ 
द्रक्यामि तेषामिति चेत्मरस्रू्ति 


दष्टाः 


ति कवी... 


कि अतिशय प्रीतिके कारण महर्षि केवल मेरे ही पास 


रहते हैं और किसी बहिनके पास नहीं जाते । इस 
प्रकार पूर्वेवत्‌ सुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक महल- 
गये ओर प्रत्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा || १०९ | 
आर उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया । अन्तमें 
आनन्द और विस्मयके भारसे विवशचित्त होकर 
उन्होने एकान्तर्मे स्थित भगवान्‌ सौभरिकी पूजा करने- 
के अनन्तर उनसे कहा--॥ ११० ॥ ' “भगवन्‌ | 
आपकी ही योगसिद्विका यह महान्‌ प्रभाव देखा है । 
इस प्रकारके महान्‌ वैभवके साथ और किसीको भी 
विलास करते हुए हमने नहीं देखा; सो यह संब 
आपकी तपस्याका ही फल है ।” इस प्रकार उनका 
अभिवादन कर वे कुछ कालतक उन मुनिवरके 
साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अन्तमें अपने 
नगरको चले आये ॥ १११ ॥ 

कालक्रमसे उन राजकन्याओंसे सौभरि मुनिके 
डेढ़ सो पुत्र हुए ॥११२॥ इस प्रकार दिन-दिन स्नेह- 
का प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय ममतामय हो 
गया ॥११३॥ वे सोचने ठगे-'क्या मेरे ये पुत्र मधुर 
तरोळीसे बोळेंगे ? अपने पॉबोंसे चलेंगे ? क्या 
ये युवावस्थाको ग्राप्त होंगे 2 उस समय क्या मैं इन्हें 
सपत्नीक देख सकूँगा £ फिर क्या इनके पुत्र होंगे 
और मैं इन्हें अपने पुत्र-पौत्रोसे युक्त देखूँगा ? इस 
'्रकार काळक्रमसे दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथॉ- 
की उपेक्षा कर बे सोचने लगे-॥ ११४॥ 

“अहो ! मेरे मोहका कैसा विस्तार है £११५ इन 
मनोरथोंकी तो हजारों-लाखों . वर्षोमे भी समाप्ति 
नहीं हो सकती । उनमेसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 
हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति 
हो जाती है ॥ ११६ ॥ मेरे पुत्र पैरोसे चलने लगे, 
फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके 
सन्ताने हुई---यहृ सब तो.मैं देख चुका; किन्तु अब 
मेरा चित्त उन पोत्रोके पुनत्र-जन्मको भी देखना चाहता 
है ! ॥ ११७॥ यदि उनका जन्म भो मैंने देख लिया 


मनोरथो मे भविताततो नक 312 ॥॥५8 पेणचे दसा उठेगा और यदि 
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निवायेते केन मनोरथस्य ॥११८॥ 
आमृत्युतो नेव मनोरथाना- 
मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य । 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं 
न जायते बे परमार्थसङ्गि ॥११९॥ 
स मे समाधिर्जलवासमित्र- 
मत्स्यस्य सङ्गात्सहसेव नष्टः । 
परिग्रहस्सङ्गकृतो मयायं 
परिग्रहात्था च ममातिलिप्सा ॥१२०॥ 
यदेवेकशरीरजन्म 
शतार्द्ध॑सँख्याकमिदं प्रहतम्‌ । 
परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां 
सुतैरनेकैबहुलीक्ृतं तत्‌ ॥१२१॥ 
सुतात्मजेस्तत्तनयेश्न भूयो 
भूयश्च तेषां च परिग्रहेण । 
विस्तारमेष्यत्यतिदु ःखहेतु 
परग्रहो व ममताभिधानः ॥ १२२॥ 
चीणे तपो यत्तु जलाश्रयेण 
तस्यद्व्रिषा तपसोऽन्तरायः। 
मत्स्यस्य संङ्गादभवच्च यो मे 


दुःखं 
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वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको 
ही कोन रोक सकता है ! ॥ ११८ ॥ मैंने अब भली 
प्रकार समझ लिया है कि मृतयुपर्यन्त मनोरथोंका 
अन्त तो होना नहीं है और जिस चित्तमें मनोरथोंक्ी 
आसक्ति होती है वह कभी परमार्थमें लग नहीं सकता 
॥१ १९॥ अहो ! मेरी वह समाधि जळवासके साथी मत्स्य: 
के संगसे अकस्मात्‌ नेष्ट हो गयी और उस संगके 
कारण ही मैंने खी ओर धन आदिका परिग्रह किया 
तथा परिग्रहके कारण ही अब. मेरी तृष्णा 
बढ़ गयी है ॥ १२० ॥ एक शरीरका ग्रहण करना 
ही महान्‌ दुःख है ओर मैंने तो इन राजकन्याओंका 
परिश्रह करके उसे पचास गुना कर दिया है। तथा 
अनेक पुत्रोंके कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया हे 
॥ १२१ ॥ अब आगे भी पुत्रोंके पुत्र तथा उनके 


। पुत्रोसे और उनका पुनः-पुनः विवाहसम्बन्ध करनेसे 


वह ओर भी बढ़ेगा । यह ममतारूप विवाहसम्बन्ध 
अवश्य बड़े ही दुःखका कारण है ॥ १२२ ॥ जलाशयमें 


रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल्खरूपा 


सम्पत्ति तपस्याकी बाधक है । मत्स्यके संगसे मेरे 


सुतादिरागो मुषितोअसि तेन ॥१२३॥ | चित्तमें जो पुत्र आदिका राग उत्पन्न हुआ था उसीने 


निस्सङ्गता युक्तिपदं यतीनां 
सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः 
आरूढयोगो विनिपात्यतेऽध- 
सङ्गेन योगी किम्नताल्पबुद्धि॥११४॥ 
अहं चरिष्यामि तदात्मनोऽर्थे 
परिग्रहग्राहगृहीतबुद्धि! । 
यदा हि भूयः परिहीनदोषो 
जनस्य दुःखेभ॑विता न दुःखी ॥१२५॥ 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप 
किक य्यक | 
सितासितं चेश्वरमीश्चराणा- 
माराधयिष्ये सपसेध विष्णुस्‌ ॥१२६।। 
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मुझे ठग लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोंको 
मुक्ति देनेवाली है, सम्पूर्ण दोष संगसे ही उत्पन होते 
दै | संगके कारण तो योगारूढ यति भी पतित हो 
जाते हैं, फिर मन्दमति मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
है ! ॥ १२४॥ परिग्रहरूपी ग्राहने मेरी बुद्धिको 


, पकडा हुआ हे । इस समय मैं ऐसा उपाय करूँगा 


जिससे दोषोंसे मुक्त होकर फिर अपने कुटुम्बियोंके 
खसे दुःखी न होऊँ || १२५॥ अब मैं सबके 


' विधाता, अचिन्त्यरूप, अणुसे भी अणु और सबसे 
' महान्‌ सत्त्व एवं तमःखरूप तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर 


भगबान्‌ विष्णुकी तपस्या करके आराधना करूँगा 
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तस्मिन्नरेषोजसि सर्वरूपि- पा 
ण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते । 
ममाचलं. चित्तमपेतदोषं 
सदास्तु विष्णावभवाय भूयः ॥१२७॥ 
समस्तभूतादमलादनन्ता- 


त्सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात्‌ । 


यस्मान्न किञ्चित्तमहं गुरूणां 
परं गुरु संश्रयमेमि विष्णुम्‌ ॥१२८॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 
इत्यात्मानमात्मनेवाभिधायासौ सौभरिरपहाय 
पुत्रणृहासनपरिच्छदादिकमरेषमर्थजातं सकल- 
भार्यासमन्वितो चनं प्रविवेश ॥१२९॥ तत्राप्य- 
नुदिनं वेखानसनिष्पाद्यमशेषक्रियाकलापं निष्पाद्य 
क्षपेतसकलपापः परिपक्कमनोवृत्तिरात्मन्यग्नी न्स- 
मारोप्य भिक्षुरभवत्‌॥ १३० भगवत्यासज्याखिलं 
कमेकलापं हित्वानन्तमजमनादिनिधनमविकार- 
मरणादिधर्मेमवाप्र परमनन्तं परवतामच्युतं 

पद्म ॥ १३१ ॥ 

इत्येतन्मान्धातदु हितसम्बन्धादाख्यातम्‌१३२ 
यश्चेतत्सौभरिचरितमनुस्मरति पठति पाठयति 
शृणोति श्रावयति धरत्यवधारयति लिखति 
लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति वा तस्य . 
पद्‌ जन्मानि दुस्सन्ततिरसद्धर्मा वाड्यनसयोरस- 
न्मागाचरणमरेष हेतुषु वा ममत्वं न भवति॥१३३॥ 


चतुर्थ अंश 


| 

| विस्पष्टशारीर, 
| दोषरहित चित्त सदा निश्चल रहे जिससे मुझे 
| फिर 


। 
| 


॥ १२६॥ उन सम्पूर्णतेजोमय, सर्वखरूप, अव्यक्त, 
अनन्त श्रीविष्णुभगवानमें मेरा 


जन्म न लेना पडे ॥ १२७॥ जिस 
| सर्बरूप, अमल, अनन्त, सर्वेश्वर और आदि-मध्य- 
| शून्यसे एयक्‌ और कुछ भी नहीं है उस गुरुजनोंके भी 
¦ परम गुरु भगवान्‌ विष्णुकी मैं रारण ढेता हूँ? ॥१२८॥ 


| श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार मन-ही-मन 
| सोचकर सोभरि मुनि पुत्र, गृह, आसन, परिच्छद आदि 
| सम्पूण पदार्थोको छोड़कर अपनी. समस्त ख्रियोके 
| सहित वनमें चले गये ॥ १२९ || वहाँ, वानप्रस्थोके 
| योग्य समस्त क्रियाकलापका अनुष्ठान करते हुए 
। सम्पूर्ण पापोंका क्षय हो जानेपर तथा मनोदृत्तिके 
। राग-द्वेषहीन हो जानेपर, आहवनीयादि अभ्नियोंको 
| भपनेमें स्थापित कर संन्यासी हो गये॥ १३० || फ्रि 
भगवानूमें आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकळापका त्याग कर 
¦ परमात्मपरायण पुरुषोंके अच्युतपद ( मोक्ष) को 


| प्राप्त किया, जो अजन्मा, अनादि, अविनाशी, 


विकार और मरणादि धर्मोसे रहित, इन्द्रियादिसि अतीत 
तथा अनन्त है ॥ १३१ | 


इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओंके सम्बन्धसे मैने 
इस चरित्रका वर्णन किया है । जो कोई इस सौभरि- 
चरित्रका स्मरण करता है, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, सुनता- 
सुनाता, धारण करता-कराता, लिखता-लिखवाता 
तथा सीखता-सिखाता अथवा उपदेश करता है उसके 


. छः जन्मोंतक दुःसन्तति, असद्वर्म ओर वाणी अथवा 
| मनकी कुमार्गमें प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थमें ममता 


नहीं होती ॥ १३२-१३३ ॥ 


+-+००/७४/०६००-.-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेंडशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तीसरा अध्याय 


माग्धाताकी सन्तति, ज्रिशडुका स्वर्गारोहण तथा सगरकी 
उत्पत्ति और विजय । 
अतश्च मान्धातुः पुत्रसन्ततिरभिधीयते ॥ १॥ | अत्र हम मान्धाताके पुत्रोंकी सन्तानका वर्णन 
अम्बरीषस्य मान्धावृतनयस्य युवनाश्वः पुत्रोऽभूत्‌ | करते हैं ॥ १ ॥ मान्धाताके पुत्र अम्बरीषके युवनाइव 
॥२॥ तसाद्भारीतः यतोउद्धिरसों हारीताः ॥३॥ ` "१ 57. हुआ ॥ २ ॥ उससे हारीत हुआ जिससे 


100 बस | अंगिरा-गोत्रीय हारीतगण हुए ॥ ३॥ पूर्बकाहमें 
रसातले सानेपा नाम गन्धवा र | रसातलमें मौनेय नामक छः करोड़ गन्धर्व रहते थे | 


| उन्होंने समस्त नागङुळोंके प्रधान-प्रधान रत्न और 
| अधिकार छीन लिये थे ॥ 9 | गन्धर्वोके पराक्रमसे 
| अपमानित उन नागेश्वरोंद्वारा स्तुति किये जानेपर 
| उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमल्सदश आँखें 
| खुळ गयी हैं निद्राके अन्तमें जगे हुए उन जल्शायी 


ख्यातास्तेरशेषाणि नागङुलान्यपहृतग्रथान- 
रल्लाधिपत्यान्यक्रियन्त ॥ ४॥ तेश्च गन्धर्ववीर्या- 
वधूतैररभेश्वरेः स्तूयमानो भगवानरेषदेवेशः 
स्तवच्छूवणोन्मी लितो निद्रपुण्डशीकनयनो जल- 


शयनो निद्रावसानात्‌ प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिहितः। | भगवान्‌ सर्वदेवेश्वरको प्रणाम कर उनसे नागगणने 
भगवन्नसाकमेतेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भयमुत्पक्नं कहा, “भगवन्‌ ! इन गन्धवोसि उत्पन हुआ 
कथमुपशममेष्यतीति ॥ ५॥ आह च भगवान- | हो. >> १ 218 पर होगा !” ॥ ५॥ तब 
पुरुपा मो क्‌ आदि-अन्तरहित भगवान्‌ ' ने कहा-“युवनाइव- 

नादिनिधन योऽसौ योवनाश्वस्य > क छ RRR अं 
न । के पुत्र मान्धाताका जा यह पुरुकुत्स नामक पत्र हे 
मान्धातुः पुरुकुत्सनामा पुत्रस्तमहमनुप्रविश्य | उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्थबोंका 
तानशेषान्‌ दुष्टगन्धर्वानुपशमं नयिष्यामीति॥६॥ । नाश कर दूँगा! ॥ ६ ॥ यह सुनकर भगवान्‌ जलशायी- 
तदाकर्ण्य भगवते जलशायिने कृतप्रणामाः | को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोके 


पुननीगलोकमागताः पत्नगाधिपतयो नर्मदां च | जेट आये और पुरुकृत्सको लानेके छिये [ अपनी 


पुरुकुत्सानयनाय चोदयामासुः ॥ ७॥ सा चेनं 


रसातलं नीतवती ॥ ८ ॥ 

रसातलगतश्चासो भगवत्तेजसाप्यायितात्म- 
वीर्यस्सकलगन्धर्वान्निजधान ॥ ९ ॥ पुनश्च 
खपुरमाजगाम ॥ १० ॥ सकलपन्नगाधिपतयश्र 
नर्मदाय वरं ददुः। यस्तेऽनुसरणसमवेतं नामग्रहणं 
करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं भविष्यतीति ।। ११) 
अत्र च छोकः ॥ १२॥ 
नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि । 


नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः ॥१३॥ 


| बहिन एवम्‌ पुरुकुत्सकी मार्या ] नर्मदाको प्रेरित 
। किया ॥ ७॥ तदनन्तर नर्मदा पुरुकुत्सको रसातठमे 
' ले आयी ॥ ८॥ 

रसातलमें पहुँचनेपर पुरुकुत्सने भगवान्‌के तेजसे 
अपने शरीरका बल बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धर्बोको मार 
डाला और फिर अपने नगरमें लौट आया ॥९-१०॥ उस 
समय समस्त नागराजोंने नर्मदाको यह वर दिया कि 
जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम ढेगा उसको 
सर्प-विषसे कोई भय न होगा ॥११॥ इस विषयमें 
यह शोक भी है--॥ १२ ॥ 

'नर्मदाको प्रातःकाल नमस्कार है और 
ात्रिकालमें भी नर्मदाको नमस्कार है । हे नर्मदे ! 
तुमको बारम्बार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्पसे 
. रक्षा करो'॥ १३ ॥ 
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चतुर्थ अंश 


आका: टर ८९ 


इत्युचार्याह्निशमन्धकारप्रवेशे वा सै 
दस्यते न चापि कृतानुमरणभुजो विषमपि 
अुक्तमुपघाताय भवति ॥ १४॥ पुरुकुत्साय 
सन्ततिविच्छेदो न भविष्यतीत्युरगपतयो बरं 
ददुः ॥ १५॥ 

पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसस्युमजीजनत्‌ 
॥ १६ त्रसदस्युतस्सम्धूतोऽनरण्यः यं रावणो 
दिग्विजये जघान ॥ १७॥ अनरण्यस्य पृषदश्वः 


पृपदश्वस्य हर्यश्वः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १८॥ तस्य 


च हस्तः पुत्रोऽभवत्‌ ॥१९। ततश्च सुमनास्तस्यापि 
त्रिधन्वा त्रिधन्वनस्रस्यारुणिः॥२०॥। त्रस्यारुणे- 
स्सत्यत्रतः योऽसो त्रिशङ्कुंज्ञामवाप ॥ २१॥ 

स चाण्डालतामुपगतश्र ।। २२॥ द्वादशवार्षि- 
क्यामनावृष्ट्यां विश्वामित्रकलत्रापत्यपोषणाथ 
चाण्डालप्रतिग्रहपरिहरणाय च जाह्ववीतीरन्यग्रोधे 
मृगमांसमनुदिनं बबन्ध ।।२३॥ स तु परितुष्टेन 
विश्वामित्रेण सशरीरस्खगमारोपितः ॥ २४॥ 


त्रिशङ्कोईरिश्रन्द्रस्तसाच रोहिताश्चस्ततश्च 
हरितो हरितस्य चञ्चुशचश्चोर्विजयवसुदेवो रुरुको 
विजयाद्रुरुकस्य वृकः ॥ २५॥ ततो बकस्य 
बाहुयोऽसौ हेहयतारजङ्घादिभिः पराजितोऽः | 
न्तवत्न्या महिष्या सह वनं प्रविवेश ॥ २६॥ 
तस्याश्च सपत्न्या गर्भेस्तम्भनाय गरो दत्तः 
॥ २७॥ तेनास्या गर्भस्सप्तवर्षाणि जठर एव तखौ 
॥२८॥ स च बाहुईद्वभावादोर्वाश्रमसमीपे 
ममार ॥ २९॥ सा तस्य भार्या चितां कृत्वा 
तमारोप्यानुमरणकृतनिश्रयाउभूत्‌ ॥ ३० ॥ अयै- 
तामतीतानागतवक्षेमानकालत्रयवेदी भगवाः 


नोवेस्स्वाश्रमान्निरगत्याबवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
(वि० पु- ९0 _ 


इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रिमें किसी 
समय भी अन्धकारमें जानेसे सर्प नहीं काटता तथा इसका 
स्मरण करके भोजन करनेवालेका खाया हुआ विष भी 
घातक नहीं होता ||१४॥ पुरुकुत्सको नागपतियोंने यह वर 
दिया कि तुम्हारी सन्तानका कभी अन्त न होगा॥१५॥ 

पुरुकुत्सने नर्मदासे त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया 
॥१६॥ त्रसद्दस्युसे अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय- 
। के समय रावणने मारा था ॥१७॥ अनरण्यके पृषदरव, 
परपदरवके हर्यश्व, हर्यरक्के हस्त, हस्तके सुमना, 
सुमनाके त्रिधन्वा, त्रिधन्वाके त्रव्यारुणि और त्रय्यारुणि- 
के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु . 
कहलाया | १८-२ १॥ 


वह त्रिशंकु चाण्डाल हो गया था ॥२२॥ एक 
वार बारह वर्षतक अनावृष्टि रही । उस समय विद्वा- 
मित्र मुनिके स्री और बाळ-त्रचचोंके पोषणार्थ तथा अपनी 
चाण्डालताको छुड़ानेके लिये वह गङ्गाजीके तटपर . 
एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृगका मांस बाँध आता 
था ॥२३॥ इससे प्रसन्न होकर विइवामित्रजीने उसे 
सदेह खरग भेज दिया ॥२४॥ 


त्रिशंकुसे हरिशचन्द्र, हरिश्चन्द्रे रोहिताइव,रोहिताइव- 
से हरित, हरितसे चञ्चु, चञ्चुसे विजय ओर वसुदेव, 
विजयसे रुरुक और रुरुकसे बृकका जन्म हुआ ॥२५॥ 
बृकके बाहु नामक पुत्र हुआ जो हैहय और ताल- 
जंध आदि क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी गर्भवती 
पटरानीके सहित वनमें चला गया था ॥२६॥ पटरानीकी 


| सोतने उसका गर्भ रोकनेकी इच्छासे उसे विष खिला दिया 


॥२७॥ उसके प्रभावसे उसका गर्भ सात वर्षतक गर्भा- 
शयहीमें रहा ॥ २८॥ अन्तमें, बाहु बृद्धावस्थाके 
कारण औवे सुनिके आश्रमके समीप मर गया 
॥२९॥ तत्र उसकी उस पटरानीने चिता बनाकर 
उसपर पतिका शव स्थापित कर उसके साथ सती 
। होनेका निश्चय किया ॥३०॥ उसी समय भूत, भवि- 
ष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालके जाननेवाले भगवान्‌ 
। और्वने अपने आश्रमसे निकलकर उससे कहा-३ १॥ 
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AAAS ~ 
NR खजकयययाणाक, 
गर्जना 


अलमलमनेनासद्राहेणाखिलभूमण्डलपतिरतिवीर्य- 'अथि साध्वि ! इस व्यर्थ दुराग्रहको छोड । तेरे 


व्र लर | उदरमें 
पराक्रमा नेकयज्ञकृद्रातिपक्षक्षयकत्त तवोदरे , उदरमें सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी, अत्यन्त बळ- 
पराक्रमशील, अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला 


चक्रवत्तीं तिष्ठति ॥ ३२ ॥ नैवमतिसाहसाध्यव- / और शत्रओं 
उ क बवमातसाहसा*यव | ओर इात्रुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा हे 
सायिनी भवती भवत्वित्युक्ता सा तसादनुमरण- ॥२२॥ त्‌ ऐसे दुत्साहसका उद्योग न कर । ऐसा कहे 
निर्बन्धाद्विरराम ॥ ३३॥ तेनेव च भगवता | क ह SF 0 eR) SE 
| विरत हो गयी ॥३३॥ ओर भगवान्‌ और 
ज्ञा न्‌ च उसे 
श्रममानीता ॥ ३४॥ | अपने आश्रमपर ले आये ॥३४॥ 


क TE च सहेव तैन वहाँ कुछ ही दिनोंमें, उसके उस गर (बिष) के 
ot बाळका जज्ञ ॥ २५॥ तस्योर्वा | साथ ही एक अति तेजस्वी बाळकने जन्म लिय 
जातकमोदिक्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम | ॥३५॥ भगवान्‌ ओवने उसके जातंकर्म आदि संस्कार 
चकार । । ३६॥ तोपनयनं चेनमौवों वेद्‌- | कर उसका नाम सगर! रखा तथा उसका उपनयन- 
शास्राण्यस्र चाय़ेयं भागवाख्यमध्यापया- | संस्कार होनेपर ओर्वने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भार्गव 
मास ॥ ३७॥ नामक आग्नेय शत्रोंकी शिक्षा दी ॥३६-३७॥ 
उत्पभबाद्रथ मातरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ अम्ब- | बुद्विका बिकास होनेपर उस बाळकने अपनी 
मातासे कहा-॥३ ८॥ “माँ ! यह तो बता, इस तपोवनमें 
हम क्यो रहते हैं ओर हमारे पिता कह हैँ | 
0 हक ~ | ~ ळं 2 है ५४ गा 
माता सर्वेमेवाबोचत्‌ ॥ २९॥ ततश्च पितृराज्या- | प्रकारके और भी प्रश्न पूछनेपर माताने उससे सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कह दिया ॥३९॥ तब तो पिताके राज्या- 
पहरणको सहन न कर सकनेके कारण उसने है 
2 सने हैहय 
मकरोत्‌ ॥ ४०॥ प्रायशश् हैहयतालजङ्का- | और ताळजंघ आदि क्षत्रियोंको मार डालनेकी प्रतिज्ञा 
लक टसर को ओर प्रायः सभी हैहय एवं ठजंघवंशी 
धान ॥ ४१ ॥ शकयः $ ओंक Cea 
जिपारदपहुवाः | राजाओंको नष्ट कर दिया ॥४ ०-४ १॥ उनके पश्चात्‌ 


इनपमानासतत्कुलगरु वसिष्ठं शरणं जगुः ॥४२॥ | रक, पवन, काम्बोज, पारद और पट्रयगण मौ हताहत 
होकर सगरके कुलगुरु वसिष्ठजीकी शरणमे गये ॥४२॥ 


अथैनान्वसिष्ठो जीवन्सृतकान्‌ कृत्वा 
ष्ठा उ जा संगरमाह | वसिष्ठजीने उन्हें जीवन्मृत (जीते हुए ही मरेके समान) 


॥ ४२॥ वर्सालमेभिजीवन्सृतकैरनुसृतेः ॥४४॥ |  संगरसे कहा-॥9३॥ “बेटा ! इन जीते-जी मरे 
१ हुओंका पीछा करनेसे क्या ढाम हे ? ॥४४ 

24 हि नट x र < 2 ८ ॥ देख 

एते च मयेव त्वत्मतिज्ञापरिपाठनाय निजधर्म- | तेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये मैने ही इन्हें स्वधर्म । 

द्विजसङ्गपरित्यागं कारिताः ॥ ४५॥ तथेति और द्विजातियोंके संसर्गसे बञ्चित कर दिया है” ४५॥ 


तेवा राजाने “जो आज्ञा’ कहकर गुरुजीके 
. तदूयुरुवचनमाभिनन्दय पान्यत्वमकारय । । कथनका अनु- 
द्यु तेषां वेपान्यत त्‌। मोद्न किया ओर उनके बेप बदळवा दि 
॥४६॥ यवनान्ग्रुण्डितशिरसोञ्दमुण्डिताञ्च्छकान्‌ उसने यवर्नोके शेर मुड़वा दिये, शर्कोको अद्भ मुण्डित | 
कर्‌ दिया, पारदोंक ठ्म्ब-ठ्म्ब केश रखवा दिये | 
प्रलम्बकेशान्‌ पारदान्‌ पहुवाजरम श्वधरान्‌ | पहटयोके मँछ-दाढी रखबा दीं तथा इनको और | 


कथमत्र वयं क्क वा तातोऽसाकमित्येवमादिपृच्छन्तं 


पहरणादमर्षितो हैहयतालजङ्घादिवधाय प्रतिज्ञा- | 
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अ०४] चतुर्थ अंश २९१ 
निस्खा ध्यायवषट्कारानेतानन्यांश्च क्त्रियांश्चकार | इनके समान अन्यान्य क्षत्रियांको भी स्वाध्याय और 
॥ ४७॥ एते चात्मधर्मपरित्यागाह्याह्मणेः परिः ws नितः का दिना 
को छोड़ देनेके कारण त्राह्मणोंने भी इनका परित्याग 
त्यक्ता म्लेच्छतां ययुः ॥ ४८॥ सगरोऽपि खम- | कर दिया; अतः ये म्छेच्छ हो गये ॥४८। तदनन्तर 
| महाराज सगर अपनी राजधानीमै आकर अप्रतिहत 
सैन्यसे युक्त हो इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती प्रथिवीका 
मुर्वी प्रशशास ॥ ४९ ॥ शासन करने टगे ॥४९॥ 


— ANNAN 


IIS 


्श्श्स्स्स्य्य्स्ण्ख्य्य्य्य्य्प्य्स्प््य्य्ण्ण्ण्ः 


घिष्ठानमागम्यास्खलितचक्रस्सप्द्वीपवतीमिमा- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 


—A— OE 


ha 
चाथा अध्याय 
सगर, सौदास खट्वाङ्ग और भगवान्‌ रामके 
चरित्रका वर्णन | 


श्रीपराग्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-काऱयपसुता सुमति और 


काश्यपदुहिता सुमतिविंदभराजतनया केशिनी विदर्भराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरकी दो खियाँ थीं 
द्र रस 1 सन नोः त्तिके लि 
च द्वे भार्ये सगरस्यास्ताम्‌ ॥ १॥ ताभ्यां चाप- ॥१॥ उनसे सन्तानोत्पत्तिके लिये परम समाधिद्वारा 


MP > FEI आम आराधना किये जानेपर भगवान्‌ ओर्वने यह वर 
र : परमेण समाधिनाराधितो वरमदात्‌ | या ॥२॥ एकसे वंशकी बृद्धि करनेवाला एक पुत्र 


॥२॥ एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा पष्टि पुत्र- | तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन होंगे, इनमेसे 
सहस्राणां जनयिष्यतीति यस्या यदभिमतं | जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसीको ग्रहण 
तदिच्छया गृह्यतामिरयुक्ते केशिन्येकं वरयामास | कर सकती है ।' उनके ऐसा कहनेपर केशिनीने एक 
॥ ३॥ सुमतिः पुत्रसहस्राणि षष्टिं वत्रे ॥ ४ ॥ | तथा सुमतिने साठ हजार पुत्रोंका वर माँगा ॥३-४॥ 


तथेत्युक्ते अल्पैरहोभिः केशिनी पुत्रमेकमस- | महषिके 'तथास्तु' कहनेपर कुछ ही दिनोमें केरिनी- 


1 | 1: क ल ना क पत्रक 
मञ्जसनामानं वंशकरमसूत ॥५॥ काइयपतनया- ने वंशको बढानेवा असमझस नामक एक पुत्रको 
जन्म दिया और काश्यपकुमारी सुमतिसे साठ सहस्र 


SDSS 000 पसल ॥६॥ पुत्र उत्पन्न हुए ॥०-६॥ राजकुमार असमञ्जसके 
तसादसमञ्जसादशुमान्नाम कुमारा जज्ञ ॥ ७॥। स अंशुमान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥७॥ यह असमञ्जस 
त्वसमञ्जसो बालो बाल्यादेवासद्वृत्तोऽभूत्‌॥ ८ ॥ | वाल्यावस्थासे ही बड़ा दुराचारी था ॥८॥ पिलाने 


न्त ~ सोचा कि बाल्यावस्थाके बीत जानेपर यह बहुत 
पिता चास्याचिन्तयद यमतीतबाल्यः सुबाद्वसान्‌ उ ७ 
पि त अ समझदार होगा ॥९॥ किन्तु योवनके बीत जानेपर 


भविष्यतीति ॥ ९॥ अथ तत्रापि च वयस्यतीते | भी जब उसका आचरण न सुधरा त। पिताने उसे 
असञ्चरितमेनं पिता तत्याज ।।१०॥ तान्यपि षष्टिः | त्याग दिया ॥१०॥ उनके साठ हजार पुत्रोने भी 
पुत्रसहस्राण्यसमञ्जसचरितमेवानुचक्कः॥ ११॥ | असमञ्जसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥११॥ 
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२९२ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ४ 


mi 
। 


ततश्वासमञ्जसचरिताबुकारिभिस्सागरेरपध्व- | 
स्तयज्ञादिसन्मागे जगति देवास्सकलविद्या- | 
मयमसंस्पृष्टमश्ेषदोपैभंगवतः पुरुषोत्तमस्यांशभूतं 
कपिल प्रणम्य तदर्थमूचुः ॥ १२॥ भगवन्नेभिः 
स्सगरतनयैरसमञ्जसचरितमनुगम्यते ॥ १३॥ 


कथमेभिरसद्वृत्तमनुसर द्भिजंगङ्गविष्यती ति।१४।। 


तब, असमञ्जसके चरित्रका अनुकरण करनेवाले 
उन सगरपुत्रोद्वारा संसारमें यज्ञादि सम्मार्गका 
उच्छेद हो जानेपर सकल-विद्यानिधान, अशेषदोष- 
हीन, भगवान्‌ पुरुषोत्तमके अंशभूत श्रोकपिलदेवसे 
देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनके विषयमें 
कहा-॥ १२ ॥ "भगवन्‌ ! राजा सगरके ये, समी 


| पुत्र असमञ्जसके चरित्रका ही अनुसरण कर्‌ रहे 


हें ॥ १३॥ इन सबके असम्मार्गमें प्रवृत्त रहनेसे 
संसारकी क्या दशा होगी ? || १४ ॥ प्रभो ! संसारः 


में दीनजनोंकी रक्षाके लिये ही आपने यह शरीर 
ग्रहण किया है [ अतः इस घोर आपत्तिसे संसारकी 
रक्षा कौजिये ।” यह सुनकर भगवान्‌ कपिळने कहा, 
| “ये सब थोड़े ही दिनोंमें नष्ट हो जायँगे” || १५॥ 


अत्यात्तेजगत्परित्राणाय च भगवतोऽत्र शरीर- 


ग्रहणमित्याकर्ण्य भगवानाहाल्पेरेव दिनैविनड्डय- 


न्तीति ॥ १५ ॥ 
अत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारभत ॥१६॥ 
तस्य च पुतरेरथिष्ठितमस्याश्वं कोऽप्यपहृत्य भुवो 
बिलं प्रविवेश ॥ १७॥ ततस्तत्तनयाश्चाश्वखुर- 
गतिनिर्वन्धेनाबनीमेकेको योजनं चख्नुः ॥ १८॥ re गज्या 
पाताले चाश्वं परिश्रमन्तं तमवनीपतितनयास्ते ^ ९7 योजन पिवी खोद म नी 
Ags तथा पातालम पहुंचकर उन राजकुमारोंने अपने 
ददृशुः ॥ १९ ॥ नातिद्रे्वसितं च भगवन्तः घोइको किरता हुआ देखा ॥ १९ || पासहीमें मेघाव- 
मपथने शरत्काठेःकॅमिव तेजोभिरनवरतमूर्ध्व- 


बी 5 प | रणहीन शरत्काळके सूर्यके समान अपने तेजसे सम्पूर्ण 
मधश्चारषादशश्चोद्भासयमान हयहत्तार कापल- : दिशाओंको प्रकाशित करते हुए घोड़ेको चुरानेवाले 


इसी समय सगरने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किया ॥ १६। 
उसमें उसके पुत्रोंद्रारा सुरक्षित घोड़ेको कोई ब्यक्ति 
| चुराकर प्रथिवीमें घुस गया || १७ || तब उस घोडके 
। खुरोंके चिह्"ोंका अनुसरण करते हुए उनके पुत्रे 


षिंमपश्यन्‌ ॥ २० ॥ | परमर्पि कपिलको शिर झुकाये बैठे देखा ॥ २०॥ 
॥ 
ततश्रोद्यतायुधा दुरात्मानोड्यमसदपकारी . तब तो वे दुरात्मा अपने अस्र-शस्रोंको उठाकर 


| कर rN > ~ ~ 
यज्ञविभकारी हन्यतां 1. इन्यतामित्यवो | 'यही हमारा अपकारी और यज्ञमें विन्न डाळनेवाळा है, 
य (| र र >; ~ ~ ~ ~ कप 
) हता रहता ह ` ` इस घोड़ेको चुरानेवाठेको मारो, मारो” ऐसा चिज्लाते 
चन्नभ्यथाव्च ॥ २१॥ ततस्तेनापि भगवता 


| इए उनकी ओर दौड़े ॥ २१॥ तत्र भगवान्‌ | 
किश्विदीपत्परिवर्तितठोचनेनावलोकितास्खशरीर- गदते कुछ आँख बदलकर देखते ही वे सब 
2... बर | अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुए अझ्निमे जलकर नष्ट 
सझुत्थनाऽग्नेना दह्यमाना विनेशुः॥ २२॥ | हो गये ॥ २२॥ 
सगरोऽप्यवगम्याश्चानुसारि तत्पुत्रबलमरोषं | महाराज सगरको जब माळूम हुआ कि घोडेका | 
परमर्पिणा कपिलेन तेजसा दग्ध ततोंऽशुमन्तमस- |... करनेवाठे उसके समस्त पुत्र महर्षि पटी 
। ॥ | तेजसे दग्ध हो गये हैं तो उन्होंने असमञ्जसके पुत्र अ शु- 
मञ्जसपुत्रभश्वानयनाय युयोज ॥ २३ ॥ ! मानको घोडा ले आनेके ल्यि नियुक्त किया ॥२३॥ | 


ह १ 
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अ०४] 


वतुर्थ अंश 


२९३ 


स तु सगरतनयखातमार्गेण कंपिलमुपगम्य भक्ति- | 
नग्रस्तदा तुष्टाव २४॥ अथैनं भगवानाह।।२५॥ | 


गच्छैनं पितामहायाश्वं प्रापय वरं वृणीष्व च । 
पुत्रक पौत्रश्च ते खर्गाइड्रां भुवमानेष्यत | 
इति ॥ २६॥ अथांशुमानपि खर्यातानां अह्म- | 
दण्डहतानामसत्पितृणामस्वरगेयोग्यानां स्वर्ग- 
प्राप्रिकरं वरमस्माकं प्रयच्छेति प्रत्याह || २७॥ 
तदाकर्ण्य तं च भगवानाह उक्तमेवेतन्मयाद् 
पौत्रस्ते त्रिदिवाद्वङ्गां शुवमानेष्यतीति ॥२८॥ 
तदम्भसा च संस्पृष्टेष्वस्थिभससु एते च खर्ग- 
मारोक्ष्यन्ति ॥ २९॥ भगवद्विष्णुपादाङ्नुष्ठ- 
निर्गतस्य हि जलस्येतन्माहात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ यन्न 
केवलमभिसन्धिपूर्वकं ्रानाद्टुपभोगेषृपकारकमन- 
भिसंहितमप्यपेतप्राणस्यास्थिचमेखायुकेशाद्युपरपृषट 
शरीरजमपि पतितं सद्यश्शरीरिणं खगे नयती- 
त्युक्तः प्रणम्य भगवतेऽश्वमादाय पितामहयज्ञ- 
माजगाम॥ ३१॥ सगरोऽप्यश्वमासाद्य तं यज्ञ 
समापयामास ॥ ३२॥ सागरं चात्मजग्रीत्या 


पुत्रत्वे कल्पितवान्‌ ॥ २३ ॥ तस्यांशुमतो दिलीपः 


wv) IS 


वह सगरपुत्रोद्वारा खोदे हुए मार्गसे कपिल- 
जीके पास पहुँचा और मनत्तिबिनम्र होकर 
उनकी स्तुति को ॥ २४॥ तब भगवान्‌ कपिछने 
उससे कहा, “बेटा ! जा, इस घोडेको ले जाकर 
अपने दादाको दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर 
माँग ठे । तेरा पौत्र गंगाजीको खर्गसे प्रथिबीपर 
लायेगा” || २५-२६ || इसपर अंद्युमानूने यही कहा 
कि मुझे ऐसा वर दीजिये जो ब्रह्मदण्डसे आहत होकर 
मरे हुए मेरे अखर्ग्य पितृगणको खर्गकी प्राप्ति कराने- 
वाला हो ॥ २७॥ यह सुनकर भगवानूने कहा, 
“मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र 
गंगाजीको खर्गसे प्रथिवीपर छायेगा ॥ २८ || उनके 
जलसे इनकी अस्थियोंकी भस्मका स्पर्श होते ही ये 
सत्र खर्गको चळे जायँगे ॥ २९ ॥ भगवान्‌ विष्णुके 
चरणनखसे निकले हुए उस जलका ऐसा माहात्म्य 
है कि वह कामनापूर्वक केवल खानादि कार्योमे ही 
उपयोगी हो--सो नहीं, अपितु, बिना कामनाके 
मृतक पुरुषके अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदिका 
स्पर्श हो जानेसे या उसके शरीरका कोई अंग गिरनेसे भी 
वह देहधारीको तुरन्त खर्गमें ले जाता है ।” भगवान्‌ 
कपिळके ऐसा कहनेपर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ेको लेकर 
अपने पितामहकी यज्ञशालामें आया | ३०-३१ ॥ 
राजा सगरने भी धोड़ेके मिल जानेपर अपना यज्ञ 
समाप्त किया और [ अपने पुत्रोंके खोदे हुए ] सागरको 
ही अपत्य-स्नेहसे अपना पुत्र माना ॥ २२-३३ ॥ 


| उस अंझुमानके दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप- 


पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ 
¦ के भगीरथ हुआ जिसने गंगाजीको खर्गसे प्रथिवीपर 


गङ्ग र्गादिहानीय भागीरथीसंज्ञां चकार ॥३५॥ | लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया ॥ ३४-३५॥ 
भगीरथात्सुहोत्रस्सुहोत्राच्छूत तस्यापि | भगीरथसे सुहोत्र, सुहोत्रसे श्रुति, श्रुतिसे नाभाग, 


नाभागः ततोऽम्बरीषः तत्पुत्रस्सिन्पुद्ीपः सिन्धु- | नाभागसे अम्बरीष, अम्बरीषसे सिन्पुद्दीप, सिन्धुद्वीपसे 
डीपादयुतायु: ॥ ३६ ॥ ततु कतुपर्णः योजसो | ग मोर भयात कण ता उन डा 
नलसहायोऽक्षहृदयज्ञोऽभूत्‌ ॥ ३७॥ | था ॥ ३६-३७ ॥ 
ऋतुपर्णपुत्रस्सवेकामः ॥ ३८॥ तत्तनय- | क्रतुपर्णका पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और 
स्सुदासः ॥ ३९ ॥ सुदासात्सोदासो मित्रसह- । सुदासका पुत्र सौदास मित्रसह हुआ || ३८--४०॥ 
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- नामा ॥ ४०॥ स चाटव्यां मृगयाथी पर्यटन्‌ 
व्याप्रद्ययमपश्यत्‌ । ४१ ॥ ताभ्यां तद्वनमपमूग 
कृतं मत्वैकं तयोबाणेन जघान ॥ ४२ ॥ म्रिय- 


माणथासावतिभीषणाकृतिरतिकरालबदनो न 


5भूत्‌ ॥ ४३ ॥ द्वितीयोऽपि प्रतिक्रियां ते 
करिष्यामीत्युक्‍्त्वान्तर्धांनं जगाम ॥ ४४ ॥ 


कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत्‌ ॥४५॥ 


परिनिष्ठितयज्ञे आचार्ये वसिष्ठे निष्क्रान्ते तद्रक्षो | 


वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम [ 
देयमिति तत्संस्क्रियतां क्षणादागमिष्यामीत्युक्त्वा 
निष्क्रान्तः ॥ ४६ ॥ भूयश्च सूदवेष कृत्वा राजा- 
ज्ञया माजुष मांसं संस्कृत्य राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥४७॥ 
असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठागमन- 
्रतीक्षकोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ आगताय वसिष्ठाय 
निवेदितवान्‌ ॥ ४९॥ 

स चाप्यचिन्तयदहो अस्य राज्ञो दौःशील्य 
येनेतन्मांसमसाकं प्रयच्छति किमेतद्द्रव्यजात- 
मिति ध्यानपरोऽभवत्‌ ५० ॥ अपञ्यचच तन्मांसं 
मानुषम्‌ ॥ ५१॥ अतः क्रोधकलुषीकृतचेता 
राजनि शापमुत्ससज ॥ ५२ ॥ यसाद भोज्यमेतः 
द्सद्विधानां तपसिनामवगच्छन्नपि भवान्मद्यं 
ददाति तस्ात्तवैवात्र लोलुपता भविष्यती ति।।५३॥ 


अनन्तरं च तेनापि भगवतैवाभि हितोऽसी- 
त्युक्ते किं किं मयाभिहितमिति मुनिः पुनरपि 


समाधो तस्यो ॥ ५४ || समाधिविज्ञानावगता- 


श्रीविष्णुपुराण 


छू nun ति र 


[अ० ४ 


SSS 
एक दिन मृगयाके लिये वनमें घूमते-घूमते उसने दो 
व्याप्न देखे ॥ ४१ ॥ इन्होने सम्पूर्णं वनको मृगहीन 
कर दिया है--ऐसा समझकर उसने उनमेंसे एकको 
वाणसे मार डाला ॥ ४२ ॥ मरते समय वह अति 
मयङ्कररूप क्र.र-वदन राक्षस हो गया ॥ ४३ || तथा 
दूसरा भी 'मैं इसका बदला लूँगा? ऐसा कहकर 
अन्तर्धान हो गया ॥ ४४ || 


कालान्तरमें सोदासने एक यज्ञ किया || ४५॥ 
यज्ञ समाप्त हो जानेपर जब आचार्य वसिष्ठ 


बाहर चले गये तब वह राक्षस वसिष्ठजीका | 


रूप बनाकर बोला, 'यज्ञके पूर्ण होनेपर मुझे नर- 
मांसयुक्त भोजन कराना चाहिये; अतः तुम ऐसा अन्न 
तैयार कराओ, मैं अभी आता है” ऐसा कहकर वह 
बाहर चला गया ॥ ४६॥ फिर रसोइयेका वेष बना- 
कर राजाकी आज्ञासे उसने मनुष्यका मांस पकाकर 
उसे निवेदन किया ॥ ४७ ॥ राजा भी उसे सुवर्ण- 
पात्रमें रखकर वसिष्ठजीके आनेकी प्रतीक्षा करने 
लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर 
दिया ॥ ४८-४९ || 


वसिष्टजीने सोचा, “अहो ! इस राजाकी कुटिलता 
तो देखो जो यह जान-बूझकर भी मुझे खानेके लिये 
यह मांस देता है ।' फिर यह जाननेके लिये कि यह 
किसका है वे ध्यानस्थ हो गये || ५० || ध्यानावस्था- 
में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है ॥ ५१ ॥ 
तब तो क्रोधके कारण क्षुब्ध-चित्त होकर उन्होंने 
राजाको यह शाप दिया ॥ ५२ | 'क्योंकि तूने 
जानबूझकर भी हमारे-जैसे तपखियोंके लिये अत्यन्त 
अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खानेको दिया है इसलिये 
तेरी इसीमें लोलुपता होगी [अर्थात्‌ तू राक्षस 
हो जायगा ]॥ ५३ || 

तदनन्तर राजाके यह कहनेपर कि “भगवन्‌ 
आपहाने ऐसी आज्ञा की थी,” वसिष्ठजी यह कहते हुए 
कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था ?” फिर समाधिस्थ हो 
गये ॥५४॥ सुमाधिद्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने 
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थश्चानुग्रहं तसै चकार नात्यन्तिकमेंतद्द्वादशाब्दं | राजापर अनुग्रह करते हुए कहा, “त्‌ अधिक दिन 


तव भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५॥ असावपि 
प्रतिगृह्योदकाञ्जलिं मुनिशापम्रदानायोद्यतो 
भगवन्नयमसहुरुनाहिस्येनं कुलदेवताभूतमाचायं 
शप्तुमिति मदयन्त्या पत्न्या प्रसादितस्सस्या- 
म्बुदरक्षणार्थ तच्छापाम्बु नोव्यां न चाकाशे 
चिक्षेप किं तु तेनेव खपदी सिषेच ५६ ॥ तेन 
च क्रोधाश्रितेनाम्बुना दग्धच्छायो तत्पादौ 
कल्माषतामुपगतो ततस्स कल्माषपादसंज्ञामवाप 
॥ ५७॥ वसिष्ठश।पाच्च षष्ठे षष्ठे काले राक्षस- 
खभावमेत्याटव्यां पर्यटन्ननेकशो मानुषान- 
भक्षयत्‌ ॥ ५८॥ 

एकदा तु कञ्चिन्धुनिसृतुकाले भार्यासङ्गतं 
ददर्श ॥ ५९॥ तयोश्च तमतिभीषणं राक्षस- 
खरूपमवलोक्य त्रासाइम्पत्योः प्रधावितयोत्राह्मणं 
जग्राह ॥ ६०॥ ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तमभि- 
याचितवती ॥ ६१॥ प्रसीदेक्षवाङुकुलतिलक- 
भूतस्त्वं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः ॥ ६२॥ 
नाहैसि स्रीधर्मसुखाभिज्ञो मय्यकृतार्थायामंस- 
ड्कचारं हन्तुमित्येवं बहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां 
व्याघ्रः पञ्चमिवारण्येऽभिमतं तं ब्राह्मणमभक्षयत्‌ ६३ 


ततश्चातिकोपसमन्विता ब्राह्मणी तं राजानं 
शशाप ॥ ६४ ॥ यसादेवं मय्यतृपायाँ त्वयायं 


नरमांस भोजन न करेगा, केवळ बारह वर्ष ही तुझे ऐसा 
करना होगा” ॥५५॥ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर राजा 
सौदास भी अपनी अन्जलिमें जळ लेकर मुनीश्वरको शाप 
देनेके लिये उद्यत हुआ । किन्तु अपनी पत्नी मदयन्ती- 
द्वारा भगवन्‌ ! ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेवरूप 
आचार्यको शाप देना उचित नहीं हे'--ऐसा कहे 
जानेसे शान्त हो गया, तथः अन्न और मेघकी रक्षाके 
कारण उस शाप-जळको प्रथिवी या आकारामें नही 
फेका, बल्कि उससे अपने पैरोंक्रो ही भिगो लिया ।५६॥ 
उस क्रोधयुक्त जलसे उसके पैर झुळसकर कल्माषवर्ण 
( चितकबरे ) हो गये | तभीसे उनका नाम कल्माष- 
पाद हुआ ॥५७| तथां वसिष्ठजीके शापके प्रभावसे 
छठे कालमें अर्थात्‌ तीसरे दिनके अन्तिम भागमें वह 
राक्षस-खभाव धारणकर बनमें घूमते हुए अनेकों 
मनुष्योंको खाने लगा ॥५८॥ 

एक दिन उसने एक मुनीश्वरको ऋतुकालके समय 
अपनी भायसे सङ्गम करते देखा ॥५९॥ उस 
अति भीषण राक्षस-रूपको देखकर भयसे भागते हुए 
उन दम्पतियोंमेंसे उसने ब्राह्मणंको पकड़ लिया॥९०॥ 
तब ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना की और 
कहा--“हे राजन्‌ ! प्रसन्न होइये । आप राक्षस 
नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकुकुलतिलक महाराज मित्रसह 
हैं ॥६१-६२॥ आप ख्री-संयोगके सुखको जाननेवाले 
हैं; मैं अतृप्त हूँ, मेरे पतिकों मारना आपको उचित 
नहीं है ।' इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे विलाप 
करनेपर भी उसने उस ब्राह्मणकों इस प्रकार भक्षण 
कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पद्युको वनमें 
पकड़कर खा जाता है ॥६३॥ 


तब ब्राह्मणीने अत्यन्त क्रोधित होकर राजाको 
शाप दिया-॥६४॥ 'अरे ! तूने मेरे अतृप्त रहते हुए 


मत्पतिभेक्षितः तस्मास्वमपि कामोपभोगप्रवृत्तो$न्तं भी इस प्रकार मेरे पतिको खा लिया, इसलिये कामोप- 
प्राप्यसीति ॥ ६५॥ शप्त्वा चेवं साग्निं | भोगमे प्रवृत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा' ॥६५॥ इस 
प्रविवेश ॥ ६६ ॥ | प्रकार शाप देकर वह अझ्निमें प्रविष्ट हो गयी ॥६६॥ 
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ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्यये विमुक्तशापस्य स्री- 


आपुत्रेण राज्ञा पुत्रार्थमभ्यर्थितो मदयन्त्यां गर्भा- 
धानं चकार ॥ ६९॥ यदा च सप्तवषोण्यसों 
गभो न जज्ञे ततस्तं गर्भेमञ्मना सा देवी जघान 
॥ ७० ॥ पुत्रश्चाजायत ॥ ७१॥ तस्य चाइमक 
इत्येव नामाभवत्‌ ॥७२॥ अश्मकस्य मूलको नाम 
पुत्रोऽभवत्‌॥७३॥ योऽसौ निःक्षत्रे कषमातलेऽसिन्‌ 
क्रियमाणे स्रीभिर्विवस्राभिः परिवारय रक्षितः 
ततस्तं नारीकवचमुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥ 
मूरकाइशरथस्तसादिलिबिरस्ततश्च विश्वसहः 
॥७५॥ तस्माच्च खदवाङ्गः योऽसौ देवासुरसङ्कामे 
देवैरभ्यार्थितोऽसुराञ्घान ॥७६॥ खर्गे च कृत- 
प्रियैर्देवेर्वरग्रहणाय चोदितः प्राह ॥ ७७॥ 
यद्यवञ्यं वरो ग्राह्मः तन्ममायुः कथ्यतामिति 
॥ ७८ ॥ अनन्तरं च तेरुक्त एकमुहृत्तप्रमाणं 
तवायुरित्युक्तोऽथास्खलितगतिना विमानेन लघि- 
मगुणो मत्यलोकमागम्येदमाह ॥ ७९॥ यथा 
न त्राह्मणेभ्यस्सकाशादात्मापि मे प्रियतरः न 
च खधमोल्लद्ठनं मया कदाचिदप्यनुष्ठितं न च 
संकलदेवमाजुषपशुपक्षिवृक्षादिकेष्वच्युतव्यतिरेक- 
वंती दृष्टिममाभूत्‌ तथा तमेवं मुनिजनानुस्मृतं 
भगवन्तमस्खलितगतिः प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरो 
अगवत्यनिर्देश्यवपुषि सत्तामात्रात्मन्यात्मानं 
परमात्मनि वासुदेवाख्ये युयोज तत्रेव च 


[ अ° ४ 
गेय क्क ््ब्य्य 


| तदनन्तर बारह वर्षके अन्तमें शापमुक्त हो जानेपर 


विषयाभिलाषिणो मदयन्ती तं स्मारयामास॥६७॥ | एक दिन विषय-कामनामे प्रदत्त होनेपर रानी मदयन्तीने 
| उसे ब्राह्मणीके शापका स्मरण करा दिया ॥६७॥ 


ततः परमसौ स्रीमोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ- | 


तभीसे राजाने ख्रौ-सम्भोग त्याग ढिया ॥६८॥ पीछे 
पुत्रहीन राजाके प्रार्थना करनेपर वसिष्ठजीने मदयन्ती- 
के गर्भाधान किया ॥६९॥ जब उस गर्भने सात 
वर्ष व्यतीत होनेपर भी जन्मन लिया तो देवी 
मदयन्तीने उसपर पत्थरसे प्रहार किया ॥७०॥ इससे 
उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक 
हुआ ॥ ७१-७२ ॥ अइमकके मूलक नामक पुत्र 
हुआ ॥७३॥ जब परशुरामजीद्वारा यह पृथिवीतल 
क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस (मूलक) 
की रक्षा वस्नहोना त्रियोने घेरकर की थी, इससे उसे 
नारीकवच भी कहते हैं ॥७४॥ 


मूछकके दशरथ, दशरथके इलिविल, इलिविलके 
विश्वसह और विश्वसहके खट्वाङ्ग नामक पुत्र हुआ, 
जिसने देवासुरसंग्राममें देवताओंके प्रार्थना करनेपर 
देत्योंका वध किया था ॥७५-७६॥ इस प्रकार खर्ममें 
देवताओंका प्रिय करनेसे उनके द्वारा वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किये जानेपर उसने कहा-॥७७॥ 
“यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आपलोग 
मेरी आयु बतढाइये" || ७८ || तब देवताओंके 
यह कहनेपर कि तुम्हारी आयु केवछ एक 
मुहते और रही है वह [ देवताओंके दिये हुए ] 
एक अनवरुद्रशति विमानपर बैठकर बड़ी 
शीघ्रतासे मर्त्यलोकमें आया और कहने लगा-||७९॥ 
“यदि मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा कमी अपना आत्मा भी 
प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी खधर्मका उल्झन 
नहीं किया और सम्पूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
और बृक्षादिमें श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि 
नहीं हुई तो मैं निविंम्नतापूर्वक उन मुनिजनवन्दित 
प्रभुको प्राप्त होऊ ।' ऐसा कहते हुए राजा 
खटवाङ्गने सम्पूर्ण देवताओंके गुरु, अकथनीयस्वरूप, 
सत्तामात्र-शरीर, परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें अपना 


लयमवाप || ८० ॥ | चित्त लगा दिया और उन्हींमें लीन हो गये ॥८०॥ 


; 

|| 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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अत्रापि श्रूयते श्वोको गीतस्सपर्षिभि; पुरा । 


| 
खद्वाङ्गेन समो नान्यः कश्चिदुव्या भविष्यति॥८ १ ] 


येन खर्गादिहागम्य मुहूत्ते प्राप्य जीवितम्‌ । 


त्रयोऽभिसंहिता लोका बुद्धया सत्येन चैव हि।८ २) 


खदवाङ्गादीर्धबाहुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥८३॥ ततो 


रघरभवत्‌ ॥८४॥ तस्मादप्यजः ॥८५॥ अजादइश- 


रथः ॥८६॥ तस्यापि भगवानब्जनाभो जगतः 
खित्यर्थमात्मांशेन रामलक्ष्मणभरतशत्रुप्नरूपेण 
चतुद्धा पुत्रत्वमायासीत्‌ ॥८७॥ 

रामोऽपि बाल एव विइ्वामित्रयागरक्षणाय 
गच्छंस्ताटकां जघान ॥८८॥ यज्ञे च मारीचमिषु- 
वाताहतं सञचुद्रे चिक्षेप ॥८९॥ सुबाहुप्रमुखांश्व 
क्षयमनयत्‌ ॥९०॥ द््नमात्रेणाहल्यामपापां 
चकार ॥९१॥ जनकगृहे च माहेश्वरं चापमना- 
यासेन बभञ्ज ॥९२॥ सीतामयोनिजां जनकराज- 
तनयां वीर्यशुरकां लेभे ॥९३॥ सकलक्षत्रियक्षय- 
कारिणमशेषहेहयकुरधूमकेतुभूतं च परशुराममपा- 
स्तवीयबलावलेपं चकार ॥९४॥ 


पितृवचनाचागणितराज्याभिलाषो भ्रातृभायो- | 
समेतो वनं प्रविवेश ॥९५॥ विराधखरदूषणादीन्‌ | 


कबन्धवालिनो च निजघान ॥९६॥ बद्धा 
चाम्भोनिधिमशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा दशानना- 
पहृतां भायां तद्वधादपहृतकलङ्कामप्यनलम्रवेश- 


| इस विषयमे भी पूर्वकालमें सप्तषि योंद्वारा कहा हुआ 
छोक सुना जाता है । [उसमें कहा है--] 
'खट्वाङ्गके समान पृथिवीतलमें अन्य कोई भी राजा 
| नहीं होगा, जिसने एक मुहूर्तमात्र जीवनके रहते 
| हौ खर्गठोकसे भूमण्डलमें आकर अपनी बुद्धिद्वारा 
तीनों लोकोंको सत्यखरूप भगवान्‌ वासुदेवमय 
देखा’ ॥८१-८२॥ 
खटवाङ्गसे दीर्घब्राहु नामक पुत्र हुआ । दीर्घबाइसे 
रघु, रघुसे अज और अजसे दशरथने जन्म 
लिया ॥८३-८६॥ दशरथजीके भगवान्‌ कमलनाभ 
जगतकी स्थितिके लिये अपने अंशोंसे राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपोसे पुत्र-भावको प्राप्त 
| हुए ॥ ८७॥ 
रामजीने बाल्यावस्थामे ही विश्वामित्रजीकी यज्ञ- 
रक्षाके लिये जाते हुए मागमें ही ताटका राक्षसीको मारा, 
फिर यज्ञशालामें पहुँचकर मारीचको वाणरूपी वायुसे 
आहत कर समुद्रमें फॅक दिया ओर सुबाहु आदि राक्षसों- 
को नष्ट कर डाला ॥८८-९०॥ उन्होंने अपने दर्शन- 
मात्रसे अहल्याको निष्पाप किया, जनकजीके राज- 
भवनमें बिना श्रम ही महादेवजीका धनुष तोड़ा और 
पुरुषार्थसे ही प्राप्त होनेवाळी अयोनिजा जनकराज- 
नन्दिनी श्रीसीताजीको पत्नीरूपसे प्राप्त किया ॥९१- 
_९३॥ और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोंकों नष्ट करनेवाले, 
समस्त हैहयकुलके लिये अग्निखरूप परशुरामजीके 
बल-वीर्यका गर्व नष्ट किया ॥९४॥ 
फिर पिताके बचनसे राज्यलक्ष्मीको कुछ भी न गिन- 
। कर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके सहित वनमें चले 
गये ॥९५॥ वहाँ विराध, खर, दूषण आदि राक्षस 
तथा कबन्ध ओर वालीका वध किया और समुद्रका 
पुल बाँधकर सम्पूर्ण राक्षसकुलका विध्वंस किया तथा 
| रावणद्वारा हरी हुई और उसके वधसे केलङ्कहीना होनेपर 


। भी अभ्रि-प्रवेशसे शुद्ध हुई समस्त देवगर्णोसे प्रशंसित 


शुद्धामशेषदेवसङ्घै: स्तूयमानशीलां जनकराज- | खभाववाली अपनी भाया जनकराजकन्या सीताको 
कन्यामयो ध्यामानिन्ये ९७) तुतुथाभिषेकृमङ्गलं | अयोध्यामें छे आये ॥९६-९७॥ हे मैत्रेय | उस समय 
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त्रेय वर्षशतेनापि वक्तुं न शक्यते सङ्भेपेण ` उनके राज्यामिषेकका जैसा मङ्गल हुआ उसका तो 
श्रूयताम्‌ ॥९८॥ सो वर्षमें भी वर्णन नहीं क्रिया जा सकता; तथापि 


संक्षेपसे सुनो ॥९,८॥ 
लक्ष्मणभरतशब्रुघ्नविभीषणसुग्रीवाज्दजाम्ब-  दशरथ-्नन्दन श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नवदन लक्ष्मण 

१ 
¦ भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्‌ 


वद्धनुमत्प्रशृतिभिस्समुत्फुलवदनेरछ्त्रचामरादि- धो जाता न हत) 


युतः सेव्यमानो दाशरथिन्रैक्षेन्द्राभियमनिक्रेति- | हो, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, नि्कति, वरुण, 
बरुणवासुडुभेरेशानग्रश्चतिभिस्सर्वामरेवैसिष्ठवाम- वायु, कुबेर और ईशान आदि सम्पूर्ण देवगण, वसिष्ठ, 


देववारमीकिमार्कप्डेयविश्वामित्रभरद्वाजागस्त्यप्र- “देव, वाल्मीकि, माकण्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज 
तिभिमु ०० ७३, थवेभिस्संस्तूयमानो ~ ७ | और CRS आदि सुनिजन तथा कक, यजुः, साम 
भृतिभिमुनिवरेः ऋग्यजुस्सामा | और अर्थ्ववेदोसे स्तुति किये जाते हुए तथा तय 
नृत्यगीतवाध्याद्यखिललोकमङ्गलवाच्ैतीणावेणुम्‌- | गीत, वाद्य आदि सम्पूर्ण मङ्कल-सामग्रियोंसहित 
भेरीपटहशङ्ककाहरुगोमुखप्रभृतिभिस्सुनादैस्स र | वीणा, वेणु, मृदङ्ग, भेरी, पट्ह, राङ्ख काहल 
दङ्ग ठ स्प- < हे १ १ \ 
दङ्गमेरीपटहशङ्ककाहरुगोस्ुखप्रभृतिभिस्सुनादैस्स । और गोमुख आदि बाजोंके घोषके साथ समस्त 
मस्तभूभृतां मध्ये सकललोकरक्षार्थ यथोचितमभिः | राजाओंके मध्यमे सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये विधि- 
९४ 
षिक्तो दाशरथिः कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको | “क अभिषिक्त हुए । इस प्रकार दशरथकुमार 
न कोसळाधिपति, रघुकुलतिलक, जानकीव्धम, तीनों 
जानकीम्रियो आत्त्रयग्रियस्सिहासनगत एका- भताओक र Re 
तत्रयभ्रियस्सिहासनगत एका- | श्राताओंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने सिंहासनारूढ़ होकर 


दशाब्दसहस्रं राज्यमकरोत्‌ ॥९९॥ ग्यारह हजार वर्ष राज्य-शासन किया ॥९९॥ | 


भरतोऽपि गन्धर्वविषयसाधनाय गच्छन्‌ संग्रामे. भरतजौने भी गन्धर्वळोकको जीतनेके लिये जाकर 

गन्धर्वकोटीस्तिस्तो जघान ॥१००॥ शत्रुम्नेनाप्य- | उ छ करोड गन्धरबोंका वध किया और शत्रुघजीने 

टा रॅ ड ३ _ | भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस- 
मितबलपराक्रमो मधुपुत्रो लवणो है हे र 

म डड चाम प | का संहार किया ओर मथुरा नामक नगरकी स्थापना 

निहतो मथुरा च निवेशिता ॥ १०१॥ इत्येवमा- | की ॥१००-१०१॥ इस प्रकार अपने अतिशय बळ- 


द्यतिबलपराक्रमबित्रमणेरतिदुष्टसंहारिणोऽशेषस्य | पराकमसे महान्‌ ढुष्टोको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ 
RS 5, । राम, लक्ष्मण, भरत और तत्रुघ सम्पूर्ण जगतूकी 
जगतो निष्पादित ee 3 के ७ ती 
न तय रामलक्ष्मणभरत | यथोचित व्यवस्था करनेके अनन्तर फिर स्वर्गलोककों | 


श्जुमा; पुनरपि दिवमारूढाः ॥१०२॥ येऽपि तेषु | पधारे ॥१०२॥ ` उनके साथ ही जो अयोध्यानिवासी 
भगवर्दशेष्वबुरागिण; कोसलनगरजानपदास्तेऽपि | उन भगवदंशखरूपोंके अतिशय अनुरागी थे उन्होने 


तन्मनसस्तत्सालोक्यतामवापुः ॥१०३॥ | र So कारण सालोक्य-मुक्ति प्राप्त | 


अतिदुष्टसंहारिणो रामस्य ङुशलवो दवो पुत्रौ | दुष्ट दलन भगवान्‌ रामके कुश और लब नामक दो 
लक्ष्मणस्याङ्गदचन्द्रकेत्‌ तक्षपुष्कला भरतस्य | पुत्र इए । इसी प्रकार लक्ष्मणजीके अङ्गः और | 
शूरसेनो थः | चन्द्रके है. j 

सुबाहु शत्रु ॥१०४॥ ङृशुस्यातिथि- । चन्द्रकेत, भरतजीके तक्ष और पुष्कळ तथा शत्रु्जीके | 


tate Museum, ratganj. Lu | 
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रतिथेरपि निषधः पुत्रोऽभूत्‌॥ १०५॥ निषधस्या- | 


प्यनलस्तस्मादपि नभाः नभसः पुण्डरीकस्तत्तनयः 


क्षेमधन्वा तस्य च देवानीकस्तस्याप्यहीनकोऽहीनक- 


स्यापि रुरुस्तस्य च पारियात्रकः पारियात्रकादेबलो 
देवलाइचलः तस्थाप्युत्कः उत्काच वज्रनाभस्त- 
स्माच्छह्णणस्तस्माद्यषिताइवस्ततश्च विश्वसहो जज्ञे 
॥१०६॥ तस्माद्विरण्यनाभः यो महायोगीश्वरा- 
ज्जे मिने रिशष्याद्याज्ञवरक्याद्योगमवाप ॥१०७॥ 
हिरण्यनाभस्य पुत्रः पुष्यस्तस्माद्‌श्रुवसन्धिस्तत- 


स्सुद्शेनस्तस्मादग्निवर्णस्ततशशी प्रगस्तस्मादपि मरुः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १०८॥ योऽसौ योगमास्थाया- ' 


द्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥१०९॥ 


आगामियुगे सूर्यबंशक्षतरप्रवर्तयिता 


भवः ॥१११॥ तस्य बृहद्वलः योऽर्जुनतनयेनाभि- 
मन्युना भारतयुद्धे क्षयमनीयत ॥११२॥ 

एते इक्ष्वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयेरिताः । 
एतेषां चरितं शृण्वन्‌ सथेपापैः प्रमुच्यते ॥११३॥ 


भवि- | 
ष्यति ॥ ११०॥ तस्यात्मजः प्रसुश्रुतस्तस्यापि | 
सुसन्थिस्ततश्चाप्यमर्षस्तस्य च सहस््ांस्ततश्च विश्वः | 


सुत्राह और शूरसेन नामक पुत्र हुए ॥१०४॥ कुशके 
अतिथि, अतिथिके निषध, निषधके अनल, अनळके 
नभ, नमभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमधन्वा 
्षेमधन्वाके देवानीक, देवानीकके अहीनक, अहीनकके 
रुरु, रुरुके पारियात्रक, पारियात्रकके देवळ, देवलके 
वञ्चल, वच्चलके उत्क, उत्कके वञ्रनाभ, वज्रनाभके 
शङ्कण, शङ्खणके युषिताश्च ओर युषिताश्चके विश्वस॒ह 
नामक पुत्र हुआ | १०५-१८६॥ विश्वसहके हिरण्य 
नाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनिके शिष्य 
महायोगी३वर याज्ञवल्क्यजीसे योगविद्या प्राप्त की 
थी ॥१०७॥ हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका 
। ध्रुवसन्धि, श्रुबसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अञ्निवर्ण, 


' अग्विवर्णका शीघ्रग तथा शीघ्रगका पुत्र मरु हुआ जो 
| इस समय भी योगाम्यासमें तत्पर हुआ कळापग्राममें 
स्थित है ॥१०८-१०९॥ आगामी युगमें यह सुर्यवंशीय 
क्षत्रियोंका प्रवर्तक होगा ॥११०॥ मरुका पुत्र 
प्रसुश्रुत, प्रसुश्रतका सुसन्धि, सुसन्धिका अमर्ष, 
अमर्षका सहस्रान्‌, सहखान्‌का विश्वमव तथां 
विश्वभवका पुत्र ब्रृहद्गळ हुआ जिसको भारतीय युद्धमें 
` अजुनके पुत्र अभिमन्युने मारा था ॥१११-११२॥ 


इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकुकुलके प्रधान-प्रधान 
। राजाओंका. वर्णन किया । इनका चरित्र सुननेसे 
। मनुष्य सकळ पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥११३॥ 


थणा*०9॥८५०६००--- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेंडशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


PIO 


पाँचवाँ 


अध्याय 


निमि-चरित्र ओर निप्रिबंशका वणन | 


श्रीपराशर उवाच 


इक्ष्वाकुतनयो योऽसो निमिर्नाम सहस्र वत्सरं 
सत्रमारेभे ॥१॥ वसिष्ठं च होतारं वरयामास ॥२॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-इदवाकुका जो निमि नामक 

पुत्र था उसने एक सहखवर्षमै समाप्त होनेवाले यज्ञका 
आरम्भ किया ॥ १ ॥ उस यज्ञमें उसने बसिष्ठजीको 
| होता वरण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठजीने उससे कहा कि 


तमाह वसिष्ठोऽहमिन्द्रेण पञ्चवर्षशतयागार्थे प्रथमं | पाँच सो वर्षके यज्ञके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही 
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वृतः ॥ ३॥ तदनन्तरं प्रतिपाल्यतामागतस्तवापि | वरण कर ल्या है ॥ ३ नर इतने समय ie 
भविष्यामीत्युक्त पथिवीपतिय | गा पर में तुम्हारा भी ऋत्विक 
क्रत्विग्‌भविष्य किश्वि- हर जाओ, वहाँसे आ f ह 
le ' हो जाऊँगा । उनके ऐसा कहनेपर राजाने उन्हें कुछ 


दृक्तवान्‌ ॥ ४ ॥ | भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४ ॥ 


७ सम-न्वप्सितमित्पमरपते | हि कर कि राजाने उनक 
वसिष्ठो$प्यनेन त्यमरपतेयाग-  वसिष्ठजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन 
| खीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कर 


त॥५॥सो एवान्येगौंतमादि मे >> 
मकरोत्‌। ५ ॥ सोऽपि तत्काल एवान्येगॉतमादि- | 00 [ताति तती युनो हि 
भियोगमकरोत्‌ ॥६॥ | अन्य होताओंद्वारा अपना यज्ञ करने लगे ॥ ६ | 


समाप्ते चामरपतेर्यागे त्वरया वसिष्ठो निमियज्ञ देवराज इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमिका 
करिष्यामीत्याजगाम ॥ ७॥ तत्कर्मकर्तत्वं च | गऽ कराना है इस विचारसे वसिष्टनी भी तुरन्त ही 
| आ गये ॥ ७ ॥ उस यज्ञमें अपना [ होताका ] कर्म 


कने तस्मै /) प्रत्याख्याये ० 
गातमस्य दृष्टा स्वपते तस्मे रज्ञे मां प्रत्याख्याये- गौतमको करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमिको 
तदनेन गौतमाय कर्मान्तरं समपितं यस्मात्तस्मा- यह शाप दिया कि 'इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण 


विदेहो _ CN SON ! कर्म गो को सौं है लिये ठे गन 
द्य विदेहो भविष्यतीति शापे ददौ ॥८॥ प्रबुद्धधा- की भार गोतमको सौंपा १ इसलिये यह देहही 
| हो जायगा' ॥ ८ ॥ सोकर उठनेपर राजा निमिने भी 


साववनिपतिरापि प्राह ॥ ९॥ यस्मान्मामसम्भा- | कहा--॥९॥ दूस दुष्ट चुरुनसुझसे बिना बातच 
ष्याज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसो दुष्ट- | किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोये हुएको शाप दिया 


गुरुअकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति | है, इसलिये इसका देह भी नष्ट हो जायगा ।” इस 
शापं दत््ा देहमत्यजत्‌ ॥ १० ॥ ज्य त णात ुनाल्यारीर छोड़ 

पछा गच मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य । राजा निमिके शापसे वसिष्टजीका लिङ्गदेह 
चेतः प्रविश्म्‌ ॥११॥ उर्वशीदर्शनादुद्धतबीज- | मित्रावरुणके वीर्यम प्रविष्ट हुआ ॥ १ १॥ और उर्वशीके 
प्रपातयोस्तयोस्सकाशाद्वसिष्ठी देहमपरं लेभे देखनेसे उसका वीर्य स्खलित होनेपर उसासे उन्होंने 
॥१२॥ निमेरपि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धतैला- | दसरा देह धारण किया ॥१२॥ निमिका शरीर भी 


दिभिरुपसंस्क्रियमाणं नैव कलंदादिकं दोषमवाप अति मनोहर गन्ध और तै आदिसे सुरक्षित रहनेके 
सद्यो मृत इव तस्यौ ॥१३॥ [रिण गडा सडा नही, बल्कि तत्काळ मरे इए देहके 
| समान ही रहा ॥१३॥ 
मो | ७ र 

यज्ञसमाप्ता भागग्रहणाय देवानागतानृत्विज | यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवगण अपना भाग ग्रहण 
ऊचुर्यजमानाय बरो दीयतामिति ॥ १४॥ हक 4 आये तो उनसे ऋत्विग्गण बोळे कि- 

यजमानको वर दीजिये” ॥ १४ ॥ देवताओंद्वार 
छन्दितो EN ताः [ 
देवेश छन्दितोज्सो निमिराह ॥१५॥ भगवन्तो- प्रेरणा किये जानेपर राजा निमिने उन “ता 
| er i | ॥१६॥ न ह्येतादगन्यद्‌- ' " ^ ` व ळा ! आपलोग सम्पूर्ण संसार-दुःखको 
| दूर करनेवाळे हे || १६ || मेरे विचारमें शरीर ओ 
;खमस्ति यच्छरीरात्मनोवियोगे भवति जश रमं शरीर और 
दुः त्मनोबियोगे भवति ॥१७॥ | आसाके वियोग होनेमें जैसा दुःख होता है. वैसा 
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तद॒हमिच्छामि | वस्तुं न 
पुनइशरीरग्रहणं कतुमित्येवमुक्तेदेवेरसावशेषभूता- 


७ ~~ 


नां नेत्रेष्ववतारितः ॥१८॥ ततो भूतान्युन्मेष- ` 


निमेषं चक्क! ॥१९॥ 


अपुत्रस्य च भूभुजः शरीरमराजकभीरवो ` 
मुनयो5रप्या ममन्थुः ॥ २० ॥ तत्र च ङुमारो ` 


जज्ञे ॥२१॥ जननाञ्जनकसंज्ञां चावाप ॥ २२ ॥ 
अभूद्विदेहोश्स्य पितेति वैदेहः मथनान्मिथिरिति 
॥२३॥ तस्योदावसुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥२४॥ उदाव- 
सोनन्दिवद्धेनस्ततस्सुकेतुः तस्माद्देवरातस्ततश्च 
बृहदुक्थः तस्य च महावीयेस्तस्यापि सुश्वतिः 
॥२५॥ ततश्च शरष्टकेतुरजायत ॥२६॥ शृष्टकेतोई- 
येञ्वस्तस्य च मनुर्मनोः प्रतिकः तसात्कृतरथ- 
स्तस्य देवमीढः तस्य च विबुधो विबुधस्य महा- 
धृतिस्ततश्च कृतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्णः 


रोमा तत्पुत्रो हखरोमा ह्ररोम्णस्सीरध्वजोऽभवत्‌ 


॥२७॥ तस्य पुत्रार्थं यजनश्रुवं कृषतः सीरे सीता 
दुहिता समुत्पन्ना ॥२८॥ 


सीरध्वजस्य श्राता साङ्काइ्याधिपतिः कुशध्व- 
जनामासीत्‌ ॥२९॥ सीरध्वजस्यापत्यं भानुमान्‌ 
भानुमतइ्शतश्य्नः तस्य तु शुचिः तस्माच्चोज- 
नामा पुत्रो जज्ञे ॥३०॥ तस्यापि शतध्वजः 
ततः कृतिः कृतेरञ्जनः तत्पुत्रः कुरुजित्‌ ततोऽ 
रिष्टनेमिः तसाच्छृतायुः श्रुतायुषः सुपार्ड्वः 
तसात्सृ्जयः ततः क्षेमावी क्षेमाविनोञ्नेनाः 
तसाङ्गौमरथः तस्य सत्यरथः तसादुपगुरुपगो- 
रुपगुप्तः तत्पुत्रः खागतस्तस्य च खानन्दः 
तस्माच सुवचाः तस्य च सुपार्श्वः तस्यापि सुभाषः 


|... ही शीश यश शक शशि 
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चतुथे अंश 


और कोई दुःख नहीं है ॥ १७॥ इसलिये मैं अब 
। फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगोंके 
नेत्रेमें ही वास करना चाहता हूँ ।” राजाके ऐसा 
कहनेपर देवताओंने उनको समस्त जीवोंके नेत्रोंमें 
अवस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तभीसे प्राणी निमेषोन्मेष 
¦ ( पलक खोलना-मूँदना ) करने लगे हैं ॥१९॥ 


तदनन्तर अराजकताके भयसे मुनिजनोंने उस 
पुत्रहीन राजाके शरीरको अरणि (शमीदण्ड) से 
' मेथा ॥ २०॥ उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो 
जन्म लेनेके कारण 'जनक' कहलाया ॥ २१-२२ ॥ 
इसके पिता विदेह थे इमलिये यह 'वेदेह' कहलाता है, 
और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मिथि' भी कहा 
जाता है ॥ २३ ॥ उसके उदाबसु नामक पुत्र हुआ 
:॥ २४ ॥ उदावसुके नन्दिवद्ध॑न, नन्दिवद्धेनके सुकेतु, 
सुकेतुके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ, ब्रहदुक्यके 
महावीये, महावीर्यके सुधृति, सुधतिके धृष्टकेतु, 
शृष्टकेतुके हर्यश्न, हर्यश्वके मनु, मनुके प्रतिक, प्रतिक- 
के कृतरथ, कृतरथके देवमीढ, देवमीढके विबुध, 
विबुधके महाधृति, महाधृतिके कृतरात, कृतरातके 
महारोमा, महारोमाके सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमाके 
हखरोमा और हखरोमाके सीरध्वज नामक पुत्र 
हुआ ॥ २५-२७॥ वह पुत्रकी कामनासे यज्ञभूमि- 
को जोत रहा था । इसी समय हलके अग्र भागमें 
उसके सीता नामकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ २८॥ 
सीरध्वजका भाई सांकाइयनरेश कुशध्वज था 
॥ २९,॥ सीरध्वजञके भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ । 
भानुमानके शतदुम्न, शतद्युत्रके छुचि, चिके ऊर्जनामा, 
ऊर्जनामाके शतध्वज, शतध्वजके कृति, कृतिके अञ्जन, 
अञ्जनके कुरुजित्‌ , कुरुजित्‌के अरिष्टनेमि, अरिष्टने मिक्े 
श्रुतायु, श्रृतायुके सुपार्श्व, सुपार्श्वके सञ्जय, सञ्जयके 
क्षेमावी, क्षेमावीके अनेना, अनेनाके भोमरथ, भौमरथ- 
के सत्यरथ, सत्यरथके उपणु, उपशुके उपगुप्त, 
उपगुप्तके खागत, खागतके सानन्द, खानन्दके 
सुवर्चा, सुवर्चाके सुपार्श्व, सुपार्श्वके सुभाष, 
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३०२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ६ 


व स्व््व््क्स््स्स्््््््््फ्प्य्प्य््प््फ्प्प्््फ्प्प्प्फ्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क्प्प्क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्यि ~ 


AAAS 
0 


तस्य सुश्रुतः तस्मात्सुश्॒ताज्ञयः तस्य पुत्रो | सुभाषके सुश्रुत, सुश्रुतके जय, जयके विजय, विजयके 
विजयो विजयस्य ऋतः ऋतात्सुनयः सुनया- | कत, कतके सुनय, सुनयके वीतहन्य, वीतहब्यके 


द्वीतहञ्यः तस्माद्धतिशषतेबेहुलाश्वः तस्य पुत्रः | धृति, धृतिके बहुछाश्व और बहुळाश्वके कृति नामक 
हि | पुत्र हुआ ॥ ३०-३१ ॥ कृतिमे ही इस जनकवंशकी 


कृतिः ॥३१॥ कतौ सन्तिष्ठतेऽयं जनकवंशः समाप्ति हो जाती है ॥ ३२ ॥ ये ही मैथिळभूपाल- 
॥३२॥ इत्येते मैथिलाः ॥३३॥ प्रायेणेते आत्म- | गण हैं ॥ ३३॥ प्रायः ये सभी राजालोग आत्म 
विद्याश्रयिणो भूपाला भवन्ति ॥३४॥ विद्याको आश्रय देनेवाले होते हैं ॥ २४ ॥ 

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


छठा अध्याय 
सोमवंशका वर्णन; चन्द्रमा, बुध और पुरूरवाका चरित्र । 
श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रयजी बोले-भगवन्‌ ! आपने सूर्यवंशीय 


स्रूयेस्य वंश्या भगवन्कथिता भवता मम । राजाओंका वर्णन तो कर दिया, अब मैं सम्पूर्ण चनद्र- 
वंशीय भूपतियोंका वृत्तान्त भी सुनना चाहता हूँ । 


सोमस्पाप्यखिलान्वश्याञ्छ्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ | ख 
छ सरताना गेषामचापि सन्ततिः। | जिन स्थिरकीति महाराजोंकी सन्ततिका सुयश आज भी 
£ टक गान किया जाता है, हे ब्रह्मन्‌ ! प्रसन्न-मुखसे आप 
प्रसादसुमुखस्तान्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमहसि ॥ २ ॥  उन्हाँका वर्णन मुझसे कौजिये ॥ १-२ || 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मुनिशार्दूछ ! परम तेजस्वी 
श्रूयतां मुनिशादूल वंशः प्रथिततेजसः। | चन््माक्रे वंशका क्रमशः श्रवण करो जिसमें अनेकों 
सोमस्यानुक्रमात्ख्याता यत्रोबींपतयो5भवन्‌ ॥३॥ विख्यात राजाठोग हुए हैं ॥ ३॥ 


अयं हि वंशोड्तिबलपराक्रमदुतिशीलचेष्टा-| यह वंश नहुप, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि 
ह तिगगात्ति स अ, अनेकों अति बल-पराक्रमशील कान्तिमान्‌ , क्रियावा 
न्वतैनहुपययातिकार्तवीर्या्जनादि- और सद्गुणसम्पन राजाओंसे अङक हआ है 


भिभूपालेरलङ्कृतस्तमहं कथयामि श्रूयताम्‌॥४॥ सुनो, मैं उत्तका वर्णन करता हैं ॥ ४ ॥ 
अखिलजगत्सष्टुभंगवतो नारायणस्य नाभि- सम्पूर्ण जगतके रचयिता भगवान्‌ नारायणके 


| नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए भगवान्‌ ब्रह्माजीके 
क नुः पुत्र अत्रि 
सरोजसम्ुङ्गवाब्जयोनेत्रै्मणः * || ५॥ | प्रजापति थे ॥ ५॥ इन अत्रिके पुत्र चन्द्रमा हुए 


अत्रेस्सोमः ॥ ६॥ तं च भगवानब्जयोनिः |॥ ६ ॥ कमळ-योनि भगवान्‌ ब्रह्माजीने उन्हें सम्पूर्ण 


तिल । ओषधि, द्विजजन और नक्षत्रगणके र 
का Ss ठ र श्त्रगणके आघिपत्यपर 
शेषीषधिद्विजनक्षत्राणामाथिपत्येऽभ्यषेचयत्‌। | अभिषिक्त कर दिया था ॥ ७ ॥ चन्द्रमाने राजसूययज्ञ- 


स च राज्यमकरोत्‌ ॥ ८॥ तत््रभावादत्यु- | का अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ अपने प्रभाव और अति 
~ ७ ~~ उत्कृष्ट आधिप र के घि क री ने चन 

त्कृष्टाधिपत्याधिष्ठातृत्वाचेनं मद आविवेश ॥९॥ . 1 अविकारी होनेसे चन््मापर 

4 राजमद सवार हुआ || ९ || तत्र मदोन्मत्त हो जानेके 

मदावलेपाच सकलदेवगुरोबंहस्पतेस्तारां नाम , कारण उसने समस्त देवताओंके गुरु भगवान्‌ ब्रृहस्पति- 
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तरर ० ८०. ७ — 


पल्लीं जहार ॥ ९० ॥ बहुशश्च बृहस्पतिचोदितेन ' जीकी भार्या तरी धना 


SAAN 


र लिया ॥ १० || तथा 


भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलेश्ष देवर्षिभियो-  इहस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीके बहुत कुछ 
च्यमानोऽपि न मुमोच ॥ ११॥ | क ५ देवर्षियोंके माँगनेपर भी उसे न 


तस्य चन्द्रस्य च बृहस्पतेदेषादुशना पार्ष्णि- . बृहस्पतिजीसे ` द्वेष करनेके कारण शुक्रजी भी 
्राहोऽभूत्‌ ॥ १२ ॥ अद्विरसश्र सकाशादुपलब्ध- | चन्द्रमाके सहायक हो गये और अंगिरासे विद्या-ळाभ 


न्धो he 1 ग करनेके कारण भगवान्‌ रुदने बृहस्पतिकी 
सा. टा वृहस्पतिकी सहायता की 
विद्यो भगवान्रुद्रो बृहस्पते साहास्यमकरात्‌।१२ [क्योंकि ब्रुहस्पतिजी अंगिराके पुत्र हैं ]॥ १२-१३ ॥ 


यतशोशना ततो जम्मकुम्माद्याः समस्ता | जिस पक्षमें शुक्रजी थे उस ओरसे जम्भ और 
एव दृत्यदानवानकाया महान्तमुद्यमं चक्र॥१४॥ | कम्म आदि समस्त दैत्य-दानवादिने भी [ सहायता 
बृहस्पतेरपि सकलदेवसेन्ययुतः सहायः शक्रो- | देनेमें ] बड़ा उद्योग किया ॥ १४॥ तथा सकल 


ऽभवत्‌ ॥१५॥ एवं च तयोरतीवोग्रसंग्रामस्तारा- | देव-सेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके सहायक 


निमित्तसारकामयो ' हुए ॥ १५॥ इस प्रकार ताराके लिये उनमें तारका- 
निमित्तस्तारकामयो नामाभूत्‌ ॥ १६ )। ततश्च ¦ 
शत्‌ | मय नामक अत्यन्त घोर युद्ध छिड़ गया || १६॥ 


समसतशखाण्यसुरे रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु तत्र रुद्र आदि देवगण दान नहि मति जोडवी 
चाशेषदानवा सुयुचुः ॥ १७ ॥ एवं देवासुराहः गण देवताओंके प्रति नाना प्रकारके र्र छोड़ने . 
वसंक्षो मक्षुब्धद्ददयमशेषमेव जगह्ाणं शरणं | ढगे ॥ १७॥ इस प्रकार देवासुर-संग्रामसे क्षुन्ध-चित्त ` 
जगाम ॥१८॥ ततश्च भगवानब्जयोनिरप्युशनसं | हो सम्पूर्ण संसारने ब्रह्माजीकी शरण ली ॥ १८॥ 


शङ्करमसुरान्देवांश्च निवार्य बृहस्पतये तारामदा- | वी भातात आय. भी शुक्र, सा र 
1 | को युद्धसे निवृत्त कर ब्रृहस्पतिजीक 
पयत्‌ ॥ १९॥ तां चान्तःप्रसवामवलोक्य ' युद्धसे निवृत्त कर ब्रृहस्पतिजीको तारा 


नियत? जर  दिलवा दी ॥ १९ || उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति- 
० क्षत्र भवत्याः डर ~ ० ०७ न 
UTR MRS । जीने कहा-॥ २० ॥ “मेरे क्षेत्रमे तुझको दूसरेका पुत्र 


यस्य सुतो धार्यस्समुत्सृजेनमलमलमतिथार्ष्य्ये. धारण करना उचित नहीं है; इसे दूर कर, अधिक 
नेति ॥ २१ ॥ । धृष्टता करना ठीक नही” ॥ २१॥ 
| 


ब्रृहस्पतिजी के ऐसा कहनेपर उस पतित्रताने पतिके 
त न है ` वचनानुसार वह गर्भ इषीकास्तम्ब ( सींककी झाडी ) में 
तमिषीकासम्बे गर्भमुत्ससर्ज ॥२२॥ स चोत्सृष्ट- `=. (जा ॥२२॥ उस छोड़े हुए ग्ने अपने तेजे 
मात्र एवातितेजसा देवानां तेजांस्याचिक्षेप।२३।। समस्त देवताओंके तेजको मलिन कर दिया॥ २३॥ 


बृहस्पतिमिन्दु १ ककी सुन्दरताके कारण बृहस्पति 
बृहस्पतिमिन्दै च तस्य कुमारस्यातिचारुतया 5६११९ उस बाउ 
न हे ओर उत्ता दान मे न मा 


साभिलाषो दृष्टा देवास्समुत्पन्नसन्देहास्तारां देवताओंने सन्देह हो जानेके कारण तारासे पूछा-- 

पप्रच्छुः ॥ २४ ॥ सत्यं कथयासाकमिति सुभगे ॥ २४॥ “हे सुभगे ! त. हमको सचःसच बता, यह 

सोमस्याथ वा बृहस्पतेर पुत॥इनि।£ ९५७००१५ । है6॥चन्माका ? ॥२५॥ 
CC-0 
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३०४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ६ 


Eo 


एवं तैरुक्ता सा तारा हिया किञ्चिन्नोवाच ॥२६॥ । उनके ऐसा कहनेपर ताराने ठ्जावशा कुछ भी न कहा 
बहुशोऽप्यभिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे '॥ २६॥ जन बहुत कुछ कहनेपर मा वह देवताओंसे 
ततस्स ङुमारस्तां शप्तुमुद्यतः प्राह ॥ २७॥ न बोली तो वह बालक उसे शाप देनेके लिये उद्यत 
दुष्टऽम्ब कसान्मम तातं नाख्यासि ॥ २८॥ होकर बोछा-॥ २७ || "अरी दुष्टा मा ! तू मेरे पिता- 
अद्येव ते व्यलीकलज्जावत्या्था शास्तिमहं का नाम क्यों नहीं वतलाती ? तुझ व्यर्थ छज्नावतीका 
करोमि ॥ २९॥ यथा च नेवमद्याप्यतिमन्थर- ' मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे त्‌ आजसे ही इस प्रकार 
वचना भविष्यसीति ॥ ३०॥ ` अत्यन्त धीरे-धीरे बोलना भूल जायगी” || २८-३० || 
अथ भगवान्‌ पितामहः तं कुमारं सन्निवार्य. तदनन्तर पितामह श्रीब्रझाजीने उस वालकको 
ये रोककर तारासे स्वयं ही पूछा | ३१॥ “बेटी ! 
ल रारा ॥ २६।। कथय वर ठीक-ठीक बता यह पुत्र किसका है--बृहस्पतिका 
कस्यायमात्मजः सोमस्य वा ब्रृहस्पतेर्वा इत्युक्ता या चन्द्रमाका ?” इसपर उसने लजापूर्वक कहा, 


लजमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः प्रस्फुरदु- चन्द्रमाका” ॥ ३२ ॥ तब तो नक्षत्रपति भगवान्‌ 
ह ` चन्द्रने उस बालकको हृदयसे लगाकर कहा---“बहुत 
च्छ्वसितामलकपोलकान्तिभेगवाचुइपतिः मारः ठोक, बहुत ठीक, बेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो? 
मालिङ्गय साधु साधु वत्स प्राज्ञाञ्सीति बुध इति और उसका नाम 'बुव' रख दिया । इस समय उनके 
७ निर्मळ कपोलोंकी कान्ति उच्छवसित ओर देदीप्यमान 
| | ली. 
तस्य च नाम चक्रे ॥ ३३ ॥ ता र 


तदाख्यातमेवेतत्‌ स च यथेलायामात्मजं बुभने जिस प्रकार इलासे अपने पुत्र पुरूरवाको 
पुरूरवसमुत्पादयामास ॥ ३४ ॥ पुरूरवास्त्वति- उत्पन किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके 


| ॐ 3 व ति ढी अ 
दानशीलो ~ ~ ५ ८ । ॥ २४। 1 आत दाचशाळ ति शक 
[ऽतियज्वातितेजखी । य॑सत्यवादिन-  .। `” पर्र लि अति याशिक 
आर अति तेजखी था | 'मित्रावरुणके शापसे मुझे 


मतिरूपवन्तं मनखिनं मित्रावरुणशापान्मानुषे मर्त्यठोकमे रहना पड़ेगा! ऐसा विचार करते हुए 
लोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुषशी ददर्श उर्वशी अप्सराकी दृष्टि उस अति सत्यवादी, रूपके 
॥ ३५ ॥ दृष्टमात्रे च तसिन्नपहाय मानमशेषम- “गी और मतिमान्‌ राजा पुरूरवापर पड़ी ॥ ३५॥ 


A - ' देखते हीं वह सम्पूर्ण मान तथा खर्ग-सुखकी इच्छा- 
पास्य सगे सुखा[भलाष तन्मनस्का - | > व 
गु शप त्‌ भूत्या तमवा | को छोड़कर तन्मयभावसे उसीके पास आयी ।३६॥ 


पतस्थे ॥ ३६॥ सोऽपि च तामतिशयितसकलः . राजा पुरूरवाका चित्त भी उसे संसारकी समस्त 


लोकस्नीकान्तिसौङुमार्यलावण्यगतिविलासहासादिः' खियोमें विशिष्ट तथा कान्ति-सुकुमारता, सुन्दरता, 


च चित्तवृत्तिरवभूव । गति ते विलास ओर भ का ०७ हि 
गुणामवलोक्य तदायत्तचित्तवृत्तिवभव ॥ ३७ || | ति लास आर मुस्कान आदि गुणोंसे युक्त देख 
पि तन्मनस्कमनन्यदृष्टि परित्यक्तस- कर उसके वशाभूत हा गया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार 
उभयमाप तन्मनस्कमनन्यदृष्ट परित्यक्तस- . ३ दोनों ही परस्पर तन्मय ओर अनन्या 


मस्तान्यप्रयोजनमभूत्‌ ॥ ३८ ॥ , और सत्र कामोको भूल गये ॥ ३८ ॥ 


राजा तु प्रागल्भ्यात्तामाह ॥ ३९ ॥ सुभ्र । निदान राजाने निःसंकोच होकर कहा-॥ ३९॥ 
भिकाम्रो | _ सुभ्रु ! मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न 
त्वामहमभिकामांऽसि प्रसीदानुरागमुद्रहेत्युक्ता ˆ 55". ह्‌, 3 
४५ 2 हिक म 1 राना दो ।” राजाके ऐसा कहनेपर 
लज्रावखण्डितपुर्वशी त ग्राह ॥ ४० ॥ उवशीने भी लजावश स्खलित खरमें कहा-॥ ४०॥ 
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३०५ 


प्रतिज्ञाको निभा सकें तो अवश्य 


त्याख्याते पुनरपि तामाह ॥ ४१॥ आख्याहि | ऐसा दी दो सकता है ।” यह सुनकर राजाने कहा- 


मे समयमिति ॥ ४२॥ अथ पृष्टा पुनरप्यः | 


ब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ शयनसमीपे ममोरणकढ्वयं 


पुत्रभूत नापनेयम्‌ ॥ ४४॥ भवांश्च मया न| 


नग्नो द्रष्टव्यः ॥ ४५ ॥ घृतमात्रं च ममाहार इति 
॥ ४६॥ एवमेवेति भूपतिरप्याह ॥ ४७॥ 

तया सह स चावनिपतिरलकायां चैत्ररथादि- 
बनेष्वमलपद्मखण्डेषु मानसादिसरस्स्वतिरमणी- 
येषु रममाणः षष्टिवषेसहस्राण्यनुदिनम्रबद्धमान- 
प्रमोदोऽनयत्‌ ॥ ४८॥ उर्वशी च तदुप- 
भोगात्प्रतिदिनप्रवद्धमानानुरागा अमरलोकः 
वासेऽपि न स्पृहां चकार ॥ ४९ ॥ 

विना चोर्वश्या सुरलोकोऽप्सरसां सिद्भः 
गन्धर्वाणां च नातिरमणीयोऽभवत्‌ ॥ ५०॥ 
ततश्रोव॑शी पुरूरवसोस्समयविद्विश्वावसुर्न्धर्वसम- 
वेतो निशि शयनाभ्याशादेकसुरणकं जहार 
॥५१॥ तस्याकारे नीयमानस्योर्वशी शब्दम 
शृणोत्‌ ॥ ५२ ॥ एवगुवाच च ममानाथायाः 
पुत्रः केनापहियते कं शरणमुपयामीति ॥ ५३ ॥ 
तदाकर्ण्य राजा मां नग्नं देवी वीक्ष्यतीति न 
ययो ॥ ५४ ॥ अथान्यमप्युरणकमादाय गन्धर्वा 


ययुः ॥५५॥ तस्याप्यपह्वियमाणस्याकर्ण्य 
शब्दमाकारे पुनरप्यनाथास्म्यहमभतेका 


कापुरुषा श्रयेत्यात्तराविणी बभूव ॥ ५६॥ 


राजाप्यमर्षवशाद्न्धकारमेतदिति खड्गः 


मादाय दुष्ट दुष्ट हतोब्सी[हि-(व्याहस्त्रयरशातत., पेड) त्रभागागया' यह कहते इए तलवार लेकर 
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॥४१॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो ॥४२॥ 
इस प्रकार पूछनेपर वह फिर बोली--॥9३॥ “मेरे 
पुत्ररूप इन दो मेषों ( भेड़ों ) को आप कभी मेरी शय्यासै 
दूर न कर सकेंगे ॥४४॥ में कमी आपको नग्न न देखने 
पाउँ ॥४५॥ और केवळ घृत ही मेरा आहार होगा 
[यही मेरी तीन प्रतिज्ञाएँ हैं |? || ४६ ॥ तब राजाने 
कहा--' ऐसा ही होगा ।” ॥ ४७॥ 


तदनन्तर राजा पुरूरवाने दिन-दिन बढ़ते हुए 
आनन्दके साथ कभी अळकापुरीके अन्तर्गत चैत्ररथ 
आदि वर्नोमे और कमी सुन्दर पद्मखण्डोसे युक्त अति 
रमणीय मानस आदि सरोवरोंमें विहार करते हुए 
साठ हजार वर्ष ब्रिता दिये ॥ ४८॥ उसके उपभोग- 
सुखसे प्रतिदिन अनुरागके बढ़ते रहनेसे उर्वशीको भी 
देवलोकमें रहनेकी इच्छा नहीं रही ॥ ४९ ॥ 


इधर, उर्वशीके बिना अप्सराओं, सिद्रों और गन्धबोँ- 
को खर्गलोक अत्यन्त रमणीय नहीं माळूम होता था 
॥ ५०॥ अतः उर्वशी. और पुरूरवाकौ प्रतिज्ञाके 
जाननेवाळे विश्वावसुने एक दिनरात्रिके समय गन्धर्वोके 
साथ जाकर उसके शयनागारके पाससे एक मेषका 
हरण कर लिया ॥ ५१ ॥ उसे आकारामें ळे जाते 
समय उर्वशीने उसका शब्द सुना ॥ ५२ ॥ तब 
वह बोली--““मुझ अनाथाके पुत्रको कोन लिये 
जाता है, अब मैं किसकी शरण जाऊं १” ॥ ५३॥ 
किन्तु यह सुनकर भी इस मयसे, कि रानी मुझे नंगा 
देख लेगी, राजा नहीं उठा ॥५४॥ तदनन्तर गन्धर्वेण 
दूसरा भी मेष लेकर चल दिये ॥ ५५ || उसे ले जाते 
समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी “हाय ! 
मैं अनाथा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कायरके 
अधीन हो गयी हूँ ।' इस प्रकार कहती हुई वह 
आर्ततेखरसे विलाप करने लगी ॥ ५६॥ | 


तब्र राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार 
है [अतः सानी मुझे नग्न न देख सकेगी ], क्रोधपूवेक 
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॥ ५७ ॥ तावच्च गन्धर्वैरप्यतीवोज्ज्वला विद्यु- 
जनिता ॥ ५८ ॥ तत्प्रभया चोर्वशी' राजानम- 
पगताम्बरं दृष्टापवृत्तसमया तत्क्षणादेवापक्रान्ता 
॥ ५९॥ परित्यज्य तावप्युरणको गन्धर्वा- 
स्सुरलोकसुपगताः ॥ ६०॥ राजापि च तौ 
मेषावादायातिहृष्टमनाः खशयनमायातो नोव॑शीं 
ददर्श ॥६१॥ तां चापश्यन्‌ व्यपगताम्बर एवो- 
न्मत्तरूपो बश्राम ॥६२॥ कुरुक्षेत्रे चाम्भोजसरस्य- 
न्याभिश्रतसृभिरप्सरोभिस्समवेतामुर्वशी ददर्श 
॥ ६३ ॥ ततश्चोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ | 
घोरे तिष्ठ वचसि कपटिके तिप्ठेत्येवमनेकप्रकारं 
सरक्तमवोचत्‌ ॥ ६४॥ 

आह चोर्वशी ॥ ६५॥ महाराजालमनेना- 
विवेकचेष्टितेन ॥ ६६॥ अन्तर्षत्न्यहमब्दान्ते 
भवतात्रागन्तव्यं कुमारस्ते भविष्यति एकां च 
निशामहं स्वया सह वत्स्यामीत्युकतः प्रहृष्टस्स्वपुरं 
जगाश ॥ ६७॥ 

तासां चाप्सरसामुवंशी कथयामास ॥ ६८ ॥ 
अयं स पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्तं काल- 
मनुरागाकृष्टमानसा सहोषितेति ॥ ६९॥ एव- 
मक्तास्ताश्राप्सरस ऊचुः ॥ ७० ॥ साधु साध्वख 


रूपमप्यनेन सहासाकमपि सर्वकालमास्या 
भवेदिति ॥ ७१ ॥ 


अब्दे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम ॥ ७२॥ 
कुमारं चायुषमस्मै चोर्वशी ददौ ॥ ७३ ॥ दत्त्वा 
चेकां निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा पश्च पुत्रोः 
त्पत्तये गर्ममवाप ॥ ७४ ॥ उवाचैनं राजानमस्- 
प्रीत्या महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा बरदा- 
स्संबृत्ता त्रियतां च बर इति ॥ ७५॥ 
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पीछे दोडा || ५७ || इसी समय गन्धर्वोने अति 
उज्ज्वल विद्युत्‌ प्रकट कर दी ॥५८॥ उसके प्रकाशे 
राजाको बस्नहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उर्वशी 
तुरन्त ही वहाँसे चली गयी || ५९ || गन्धर्वगण भी 
उन मेषोंको वहाँ छोड़कर खरगेलोकमें चले गये ॥६०॥ 

किन्तु जब राजा उन मेषोंको लिये हुए अति प्रसन्न- 
चित्तसे अपने शयनागारमें आया तो वहाँ उसने 
उर्वशीको न देखा | ६१॥ उसे न देखनेसे वह 
उस वस्हीन-अवस्थामें ही पागळके समान घूमने 
लगा ॥ ६२ ॥ घूमते-त्रमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्रके 
कमळ-सरोवरमें अन्य चार अप्सराओंके सहित उर्वशीको 
देखा ॥ ६३॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके समान 
है जाये ! ठहर, अरी हृदयकी निष्ठ्रे ! खड़ी हो जा, 
अरी कपट रखनेवाली ! वार्ताछापके लिये तनिक 
ठहर जा--ऐसे अनेक वचन कहने लगा ॥ ६४ || 


उर्वशी बोली-- “महाराज ! इन अज्ञानिरयोकी-सी 
चेष्टाओंसे कोई लाभ नहीं ॥ ६५-६६ || इस समय मैं 
गर्भवती हूँ । एक वर्ष उपरान्त आप यहीं आ जावे , उस 
समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके 
साथ रहुँगी ।” उर्वशीके ऐसा कहनेपर राजा पुरूरवा 
प्रसन-चित्तसे अपने नगरको चला गया ॥ ६७॥ 


तदनन्तर उर्वशीने अन्य अध्सराओंसे कहा-- 
॥ ६८॥ “ये वही पुरुषश्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने 
दिनोंतक प्रेमाकृष्ट-चित्तसे भूमण्डलमें रही थी ॥ ६९॥| 
इसपर अन्य अप्सराओंने कहा-|॥| ७० || “वाह ! 
वाह ! सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, 
इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो” ॥७१॥ 


वर्ष समाप्त होनेपर राजा पुरूरवा वहाँ आये 
॥ ७२ ॥ उस समय उर्वशीने उन्हें “आयु” नामक एक 
बालक दिया ॥ ७३॥ तथा उनके साथ एक रात 


रहकर पाँच पुत्र उत्पन्न करनेके लिये गर्भ धारण किया 
॥ ७४ ॥ और कहा--हमारे पारस्परिक ख्नेहके 
कारण सकल गन्धर्वगण महाराजको वरदान देना 
चाहते हैं अतः आप अभीष्ट वर माँगिये | ७५ || 
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आह च राजा ॥ ७६॥ विजितसकलारातिर 
विहतेन्द्रियसामर्थ्यों वन्धुमानमितवलकोशोऽस्मि, 
नान्यदसाकमुर्वशीसालोक्यात्प्राप्तव्यमस्ति तदहः 
मनया सहोर्वश्या कालं नेतुमभिलपामीत्युक्ते 
गन्धर्वा राज्ञेऽञनिस्थालीं ददुः ॥ ७७॥ ऊदुश्रै- 
नमग्निमाञ्ञायानुसारी भूत्वा त्रिधा कृत्वोर्बशी 
सलोकतामनोरथम्ुहिश्य सम्यग्यजेथाः ततो 


दाय जगाम ॥ ७८ ॥ 


अन्तरटव्यामचिन्तयत्‌ अहो मेऽतीव मूढता 
किमहमकरवम्‌ ॥ ७९॥ बह्वि्ाली मयैषानीता 
नोर्वशीति ॥ ८० ॥ अथैनामटव्यामेवाग्निस्यालीं 
तत्याज स्वपुरं च जगाम ॥८१॥ व्यतीतेष्द्वरात्रे 
विनिद्रश्चाचिन्तयत्‌ ॥८२॥ ममोर्वशीसालोक्यप्रा- 
प्त्यथमग्निखाली गन्थवेंदत्ता सा च मयाटव्यां परि- 
त्यक्ता ॥ ८३॥ तदहं तत्र तदाहरणाय यास्या- 
मीत्युत्थाय तत्राप्युपगतो नाग्निस्थालीमपश्यत्‌ 
॥ ८४ ॥ 
दृष्टाचिन्तयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
निक्षिप्ता सा चाश्वत्थश्शमीगमोऽभूत्‌ ॥ ८६॥ 
तदेनमेवाहमग्निरूपमादाय स्वपुरमभिगम्यारणीं 


कृत्वा तदुत्पन्नाग्नेरुपास्तिं करिष्यामीति ॥ ८७॥ | 


एवमेव स्पुरमभिगम्यारणिं चकार ॥ ८८॥ 


तत्प्रमाणं चाङ्कुलैः कर्वन्‌ गायत्रीमपठत्‌ ॥ ८९॥ | 


शमीगभे चाश्चत्थमग्निशालीस्थाने | 
मयात्राग्निस्थाली | 


अश ३०७ 
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राजा बोले-“मैंने समस्त शत्रओको जीत लिया है 
मेरौ इन्द्रियोंकी सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बन्धुजन, 
असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न हूँ, इस समय 
उवंशीके सहवासके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी 
प्राप्तव्य नहीं है । अतः मैं इस उर्वशीके साथ ही 
काळ-यापन करना चाहता हूँ |” राजाके ऐसा कहनेपर 
गन्धबेनि उन्हें एक अभ्निस्थाली (अग्नियुक्त पात्र) दी और 
कहा-'इस अझ्निके वेदिक विधिसे गार्हपत्य, आहवनीय 
और दक्षिणाप्निरूप तीन भाग करके इसमें उर्व शीके 
सहवासकी कामनासे भलीभाँति यजन करो तो अवश्य 
ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे ।” गन्धर्वोके 
ऐसा कहनेपर राजा उस अझ्निस्थालीको लेकर चळ 
दिये ॥ ७६-७८ ॥ 

[मार्ममें ] बनके अन्दर उन्होंने सोचा--'अहो ! मैं 
कैसा मूर्ख हूँ १ मैंने यह क्या किया जो इस अञ्निस्थाळीको 
तो छे आया और उर्वशीको नहीं छाया! ॥७९-८०॥ ऐसा 
सोचकर उस अग्निस्थाळीको वनमें ही छोड़कर वे अपने 
नगरमें चले आये ॥८१॥ आधीरात बीत जानेकै बाद 
निद्रा ट्टनेपर राजाने सोचा-॥८२॥ 'उर्वशीकी सन्निधि 
प्राप्त करनेके लिये ही गन्पर्वोने मुझे वह अग्निस्थाळी दी 
थी ओर मैंने उसे बनमें ही छोड़ दिया || ८३ ॥ अतः 
अब मुझे उसे ळानेके लिये जाना चाहिये” ऐसा सोच 
उठकर वे वहाँ गये, किन्तु उन्होंने उस स्थालीको वहाँ 
न देखा ॥८४॥ अभ्निस्थालीके स्थानपर राजा पुरूरवाने 
एक शमीगर्भ पीपलके वृक्षको देखकर सोचा--॥८७॥ 
“मैने यहीं तो वह अग्निस्थांली फेंकी थी | वह स्याली 
ही शमीगर्भ पीपल हो गयी है ॥८६॥ अतः इस 
अञ्निरूप अश्वत्थो ही अपने नगरमें ले जाकर इसकी 
अरणि बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्निकी ही उपासना 
करूँ ॥ ८७ ॥ 


ऐसा सोचकर राजा उस अख़त्थको लेकर 
अपने नगरमें आये ओर उसकी अरणि बनायी 
॥ ८८॥ तदनन्तर उन्होंने उस काष्ठको एक-एक 
अंगुल करके गायत्री-मन्त्रका पाठ किया ॥ ८९॥ 


पठतश्चक्षरसंख्यान्येवाङ्गुलान्यरण्यभवत्‌॥ ९० ॥ | उसके पाठसे गायत्रीकी अक्षर-संख्याके बराबर 
CC-0. UP State Museu Rr RRR हो गयीं ॥९०॥ 
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तत्राझिं निर्मथ्यासित्रयमाञ्नायाचुसारी भूत्वा 
जुहाव ॥ ९१॥ उवेशीसालोक्यं फलमभिसंहि- 
तवान्‌ ॥ ९२ ॥ तेनेव चाम्िबिधिना बहुविधान्‌ 


यज्ञानिष्ठा गान्धवेलोकानवाप्योर्वश्या सहा- 
वियोगमवाप ॥ ९३॥ एकोऽग्निरादाबभवत्‌ 
एकेन त्वत्र मन्वन्तरे त्रेधा प्रवतिताः ॥ ९४॥ 


। | श्रीपराज्र उवाच 
| तस्याप्यायुधींमानमावसुर्विश्वावसुः्रुतायुःञ्चता- 
युरयुतायुरितिसंज्ञाः षर्‌ पुत्रा अभवन्‌ ॥ १॥ 
तथामावसो भींमनामा पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ भीमस्य 
काञ्चनः काश्चनात्सुहोत्रः तस्यापि जह्ूः॥ ३॥ 
योऽसं( यज्गवाटमखिलं गङ्गाम्भसा एावितम- ' 
वलोक्य कोधसंरक्तलोचनो भगवन्तं यज्ञपुरुष- | 
मात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव | 
गङ्गामपिवत्‌ ॥ ४॥ अथैनं देवर्षयः प्रसादः | 
यामासुः ॥५॥ दुहितृत्वे चास्य गङ्गामनयन्‌ ॥६॥। 
जह्वोश्च॒सुमन्तुर्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


तस्याप्यजकस्ततो बलाकाश्चस्तसात्कुशस्तस्यापि | 
कुशाम्बकुशनाभाधूर्तरजसो वसुश्रेति चत्वारः 
पुत्रा बभूबुः ॥ ८ ॥ तेषां ङुशाम्बः शक्रतुल्यो 
मे पुत्रो भवेदिति तपश्चकार ॥ ९ ॥ तं चोग्रतप- 
| समवलोक्य मा भवत्वन्योऽसत्तुल्यवीर्य इत्या- 


त्मनेवास्येन्द्रः पुत्रत्वमगच्छत्‌ ॥ १०॥ स 
गाधिर्नाम पुत्रः कोश्चिकोऽभवत्‌ ॥ ११॥ | 
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उनके मन्थनसे तीनों प्रकारके अग्नियोंको 
उत्पन्न कर उनमें बैदिक विधिसे हवन किया 
॥ ९१॥ तथा उर्वशीके सहवासरूप फलकी 
इच्छा की ॥९२॥ तदनन्तर उसी अग्निसे 
नाना प्रकारके यज्ञोंका यजन करते हुए उन्होंने 
गन्धर्व-लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशीसे उनका 
वियोग न हुआ ॥ ९३॥ पूर्वकालमें एक ही अग्नि था, 
उस एकहासे इस मन्वन्तरमें तीन प्रकारके अभ्नियोंक्रा 
प्रचार हुआ ॥ ९४॥ 


| ——— Soo 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
| 10० 
| सातवाँ अध्याय 


जहू का गङ्गापान तथा जमद्झि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति । 


श्रीपराशरजी बोले--राजा पुरूरवाके परम बुद्वि- 
मान्‌ आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रतायु, शतायु और 
अयुतायु नामक छः पुत्र हुए ॥ १ ॥ अमावसुके भीम, 
भीमके काञ्चन, काञ्चनके सुहोत्र और सुहोत्र- 
के जह्नु नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सम्पूर्ण 
यज्ञशालाको गङ्गाजळसे आप्ठावित देख क्रोधसे रक्त- 
नयन हो भगवान्‌ यज्ञपुरुषको परम समाधिके द्वारा 
अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण गंगाजीको पी लिया था 
॥ २-४ || तब देवर्षियोंने इन्हें प्रसन्न किया और 
गङ्लाजीको इनकी पुत्रीरूपसे पाकर छे गये ॥ ५-६ ॥ 

जहुके सुमन्तु नामक पुत्र हुआ | ७॥ सुमन्तुके 
अजक, अजकके बलाकारव, बलाकार्‍वके कुश और 
कुशके कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तरजा और वसु नामक 
चार पुत्र हुए ॥ ८ ॥ उनमेंसे कुशाम्बने इस 
इच्छासे कि, मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो, तपस्या 


| कौ ॥ ९॥ उसके उग्र तपको देखकर 'बलमें कोई अन्य 


मेरे समान न हो जाय' इस भयसे इन्द्र खय॑ ही 
इनका पुत्र हो गया || १० | बह गाधि नामक पत्र 


कौशिक कहलाया ॥ ११ ॥ 
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गाधिश्च सत्यवतीं So UR ॥ १२॥ | गाधिने सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥ १२॥ 
ताँ च भागेव ऋचीको वत्रे | १३॥ गाधिर- | उसे अपुत्र ऋचीकने बरण किया ॥ १३ ॥ गाधिने 


प्यतिरोषणायातिबृद्धाय ब्राह्मणाय दातुमनिच्छ- | अति क्रोधी और अति बृद्ध ब्राह्मणको कन्या न देनेकी 


नन कतषश्यामकर्णानामिन्दुवचेसामनिलरंह मिन्दुवर्चसामनिलरंहसाम- | इच्छासे ऋचीकसे कन्याके मूल्यमें जो चन्द्रमाके 


हे | समान कान्तिमान्‌ और पवनके तुल्य वेगवान्‌ हों, ऐसे 
कन्यांथुलट्कम लन, LS 
श्वानां सहस्र र्कमयाचत ॥ १४ ॥ तेना | एक सहस्र इयामकर्ण घोडे माँगे ॥ १४ ॥ किन्तु 


प्यूषिणा  वरुणसकाशादुपलभ्याश्वतीथोत्पन्नं , महर्षि ऋचीकने अश्वतीथसे उत्पन्न हुए वैसे एक सह 
तादृशमश्वसहस्रं दत्तम्‌ ॥ १५॥ | घोडे उन्हें बरुणसे लेकर दे दिये ॥ १५ ॥ 


ततस्तामृचीकः कन्याञुपयेमे ॥ १६ ॥ ` तत्र ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया ॥१६॥ 


ऋचीकश्च तस्याश्चरमपत्यार्थं चकार ॥ १७॥ (ढपरान्त एक समय ] उन्होंने सन्तानकी कामनासे 
| सत्यवतीके लिये चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किया ॥१७॥ 


तत्प्रसादितश्व तन्मात्रे क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये चरुमपरं ' और उसीके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर एक क्षत्रियश्रेष्ठ 


साधयामास ॥ १८॥ एष चरुभेवत्या अयमपर- उनकी. उतत्तिके ढिये एक और चरु उसकी माताके 
साठा ता , | लिये भी बनाया ॥१८॥ और “यह चरु तुम्हारे लिये है 
अरुस्त्वन्मात्रा सम्ययुपयोज्य इत्युक्तवा वनं | तथा यह तुम्हारी माताके लिये--इनका तुम यथोचित 


जगाम ॥ १९॥ ' उपयोग करना'-ऐसा कहकर वे बनको चले गये ॥॥१९॥ 
उपयोगकाले च तां माता संत्यवतीमाह ¦ उनका उपयोग करते समय सत्यवतीकी माताने 


॥ २०॥ पुत्रि सर्व एवात्सपुत्रमतिगुणमभिलषति | उससे कदा -॥२०॥ “बेटी ! सभी लोग अपने ही 
पत मो भवती ति | लिये सबसे अधिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी 
नात्मजाया भ्रातयुणेष्वतीवाइतो भवतीति ॥२१॥  पत्नाके भाईके गुणोंमें किसीकी भी विशेष रुचि नहीं 


अतोञ्हेसि ममात्मीयं चरुं दातुं मदीयं चरुमा- | होती ॥२१॥ अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और 
| मेरा तू ठे ले; क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण भूमण्डल- 


त्मनोपयोक्तुम्‌ ॥ २२॥ मप्पुत्रेण हि सकलभू- | का पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमारको तो 


मण्डरूपरिपालनं कार्य कियद्वा ब्राह्मणस्य बल- | बर, वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है ।” 
fr : ऐसा कहनेपर सत्यवतीने अपना चरु अपनी माताको 
वीयसम्पदेत्युक्ता सा खचरं मात्रे दत्तवती ॥२३॥ | दिया ॥२२-२३॥ 


| 
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अथ वनादागत्य सत्यवतीमृषिरपञ्यत्‌ | वनसे छोटनेपर व सत्यवतीको की 
टा ० ¦ “अरी पापिनि ! तूने ऐसा क्या अकार्य किया 

॥ ३ ॥ आह चनामतिपापे छ किमिदम | जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता 
कार्य भवत्या कृतम्‌ अतिराद्र ते वपुर्लक्ष्यते । है ॥२४-२५॥ अवस्य छ मी के अ ल्यि 
७ सात्कृत ! तैयार किये चरुका उपयोग किया है, सो ठीक नहीं 

५ | स्च १ , 

॥ २५ ॥ नूनं त्वया त्वन्मातृसात्कृतश्ररुरपयुक्तो रया न उसमे तय ऐवा पराक्रम, रता 
न युक्तमेतत्‌ ॥ २६॥ मया हि तत्र चरो सकलैः और बलकी सम्पत्तिका आरोपण किया था तथा 
' तेरेमे शान्ति, ज्ञान, तितिक्षा आदि सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित 


येशोर्यबल 
श्रयवी यैशोर्यबलसम्पदारोपिता त्वदीयचरावप्य णो समावेश किया/थां। । रज उसका नित 


खिलशान्तिज्ञानतितिक्षादित्राह्मणगुणसम्पत्‌1२७। ` उपयोग करनेसे तेरे अति भयानक अख्रशस्रधारी पालन 
तच विपरीतं कुर्वत्यासतबाहियै्रा क्रयाणपाङ्नन्‌८, क तर नियत सुमान, आचरणवाला पुत्र होगा 
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त्युक्ते मुनिरप्याह ॥ ३० ॥ एवमस्त्विति ॥३१॥ 

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत्‌ ॥ २२ ॥ 
तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास ॥ ३३॥ 
सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभवत्‌ ॥ ३४॥ 

जमदग्निरिक्ष्वाङुवंशोङ्भवस्य रेणोस्तनयां रेणु- 
 कामुपयेमे ॥ ३५॥ तस्यां चारेषक्षत्रहन्तारं 
परशुरामसंज्ञं भगवतस्सकललोकयुरोनारायण- 
स्यांशं जमदम्निरजीजनत्‌ ॥ ३६॥ विश्वामित्रः 
पुत्रस्तु भागव एव शुनश्शेपो देवेदेत्तः ततश्च 
देवरातनामाभवत्‌ ॥ ३७॥ ततश्चान्ये मधुः 
च्छन्दोधनञ्जयकृतदेवाष्टककच्छपहारीतकाख्या 
विश्वामित्रपुत्रा बभूबुः ॥ ३८॥ तेषां च बहूनि 
कोशिकगोत्राणि कऋष्यन्तरेषु 
भवन्‌ ॥ ३९ ॥ 


न चर सच क ह लकल 
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निष्ठः क्षत्रियाचारः पुत्रो भविष्यति तस्याश्चोप- 
शमरुचिन्रीह्मणाचार इत्याकण्येव सा तस्य पादौ 
जग्राह ॥ २८॥ प्रणिपत्य चैनमाह ॥ २९॥ 
भगवन्मयैतदज्ञानादनुष्ठितं प्रसादं मे कुरु भैवं- 
विधः पुत्रो भवतु काममेवंविधः पौत्रो भवत्वि- 


विवाह्यान्य- 


[ अ० ८ 


TTT 
ह्स्र 


और उसके शान्तिप्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा ।? 
यह सुनते ही सत्यवतीने उनके चरण पकड़ लिये 
और प्रणाम करके कडा--।।२८-२९॥ “भगवन्‌ ! 
अज्ञानसे ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइये 
और ऐसा कीजिये जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, 
भले ही पौत्र ऐसा हो जाय।” इसपर मुनिने 
कहा--'ऐसा ही हो |” ॥३०-३ १॥ 

तदनन्तर उसने जमदग्निको जन्म दिया और 
उसकी माताने विशवामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यवती 
कौशिकी नामकी नदी हो गयी ॥३२-३४॥ 

जमदग्निने इक्ष्वाकुकुछोद्भव रेणुकी कन्या रेणुका- 
से विवाह किया ॥२५॥ उससे जमदग्निके सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंका ध्वंस करनेवाले भगवान्‌ परशुरामजी उत्पन्न 
हुए जो सकल लोक-गुरु भगवान्‌ नारायणके अंश थे 
॥ ३६ देवताओंने बिइवा मित्रजीको भृगुवंशीय शुनःशेप 
पुत्ररूपसे दिया था। उसके पीछे उनके देवरात 
नामक एक पुत्र हुआ ओर फिर मधुच्छन्द्‌, धनञ्जय, 
कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक ओर भी 
पुत्र हुए ॥३७-३८॥ उनसे अन्यान्य ऋषिवंशोंमें 
विवाहने योग्य बहुत-से कोशिकगोत्रीय पुत्र-पौत्रादि 
इए ॥२९॥ 


रे Ot — 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
५-4 द 
आठवा अध्याय 


काश्यवंशका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 


| श्रीपराशरजी बोले-आयु नामक जो पुरूरवाका 


पुरूरवसो ज्येष्ठ; पुत्रो यस्त्वायुर्नामा स राहो- | ज्येष्ठ पुत्र था उसने राहुकी कन्यासे विवाह किया ॥ १॥ 


दुहितरमुपयेमे || १॥ तस्यां च पश्च पुत्रानु- 
त्पादयामास ॥ २॥ नहुपक्षत्रवृद्धरम्भरजिसंज्ञा- 
स्तथेवानेनाः पञ्चमः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ३ ॥ क्षत्रवृद्धा 
त्सुहोत्रः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ काइयाकाशगृत्सम- 
दास्रयस्तस्य पुत्रा बभूवुः ॥ ५॥ गृत्समदस्य 
शौनकक्षातु््य्रबतयिताभूत्‌ ॥ ६ ॥ 


उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः 
नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि ओर अनेना थे ॥२.-३॥ 
क्षत्रवृद्धके सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्रके 
काश्य, काश तथा गुत्समद नामक तीन पुत्र हुए । 
गृत्समदका पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्यका प्रवर्तक 
हुआ ॥४-६॥ 
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काश्यस्य काशेयः हः तसाद्राष्ट्र; 
राष्ट्र दीधतपा; पुत्रोऽभवत्‌ ॥७॥ धन्बन्तरिस्तु 
दीर्घतपसः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ८॥ स हि संसिद्ध- 
कार्यकरणस्सकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानवित्‌ भगवता 
नारायणेन चातीतसम्भूतो तसै वरो दत्तः ॥९॥ 
काशिराजगोत्रेश्वतीय त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेद 
करिष्यसि यज्ञभागगुग्भविष्यसीति ।। १० ॥ 


तस्य च धन्वन्तरेः पुत्र; केतुमान्‌ केतुमतो 
भीमरथस्तस्यापि दिवोदासस्तस्यापि प्रतर्दनः 
॥ ११॥ स च मत्र्रेण्यर्वंशविनाशनाद्शेषशत्र- 
वोऽनेन जिता इति शत्रुजिद्भवत्‌ ॥१२॥ तेन च 
प्रीतिमतात्मपुत्रो बत्सवत्सेत्यभिहितो वत्सो- 
ऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ सत्यपरतया ऋतध्बजसंज्ञामवाप 
॥ १४॥ ततश्च कुवलयनामानमश्वं लेभे ततः 
कुवल्याश्व इत्यस्यां पृथिव्यां प्रथितः ॥ १५॥ 
तस्य च वत्सस्य पुत्रोऽलकेनामाभवत्‌ यस्यायम- 
द्यापि श्लोको गीयते ॥ १६॥ 


षष्टिवरषसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च। | 


अलकादपरो नान्यो बुभुजे मेदिनीं युवा ॥१७॥ 

तस्याप्यलर्कस्य सन्नतिनामाभवदात्मजः 
॥१८॥ सन्नतेः सुनीथस्तस्यापि सुकेतुस्तसाच् 
धर्मकेतुजज्ञे ॥१९॥ ततश्च सत्यकेतुस्तसादिभु- 
स्तत्तनयस्सुवि भुस्ततश्न सुकुमारस्तस्यापि भ्रष्टकेतु- 
स्ततश्च वीतिहोत्रस्तसाद्भागों मार्गस्य भार्गभूमि- 
स्ततश्नातुवण्यंप्रवृत्तिरित्येते काश्यभूसृत; 


चतुर्थ अंश 
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काश्यका पुत्र काशिराज कारेय हुआ । उसके 
राष्ट्र, राष्ट्रके दीर्घतपा और दीर्घतपाके धन्वन्तरि 
नामक पुत्र हुआ ॥७-८॥ इस धन्वन्तरिके शरीर 
और इन्द्रियाँ जरा आदि विकारोसे रहित थे 
तथा सभी जन्मोमें यह सम्पूर्ण झाख्रोंका जाननेवाला 
था । पूर्वजन्ममें भगवान्‌ नारायणने उसे यह वर 
दिया था कि 'काशिराजके वंशमें उत्पन्न होकर तुम 
सम्पूर्ण आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त करोगे और 
यज्ञ-मागके भोक्ता होगे! ॥९-१०॥ 


घन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्‌, केतुमान्‌का भीमरथ, 
भौमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन 
हुआ ॥ ११॥ उसने मब्रश्रेण्यवंराका नाश करके 
समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उसका 
नाम “शत्रुजित्‌? हुअ, ॥१२॥ दिवोदासने अपने इस 
पुत्र ( प्रतर्द॑न ) से अत्यन्त प्रेमवश “वत्स, वत्स' 
कहा था, इसलिये इसका नाम 'बत्स' हुआ ॥१३॥ 
अत्यन्त सत्यपरायण होनेके कारण इसका नाम 
ऋतध्वजः हुआ ॥१ ४॥ तदनन्तर इसने कुबलय नामक 
अपूर्व अश्व प्राप्त किया । इसलिये यह इस प्रथिबीतलपर 
कुबलयाञ्च' नामसे विख्यात हुआ ॥ १५॥ इस 
वत्सके अलक नामक पुत्र हुआ जिसक्रे विषयमें यह 
श्लोक आजतक गाया जाता है ॥१६॥ 


“पूवेकालमें अलर्कके अतिरिक्त और किसीने भी 
छासठ सहस्र वर्षतक युवावस्थामें रहकर पृथिबीका 
भोग नहीं किया’ ॥१७॥. 


उस अलकेके भी सन्नति नामक पुत्र हुआ; सन्नतिके 

' सुनीथ, सुनीथके सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु, धर्मकेतुके 
सत्यकेतु, सत्यकेतुके विभु, विभुक्रे सुविभु, सुविभुके 

सुकुमार, सुकुमारके भृष्टकेतु, भृष्टकेतुके वीतिहोत्र, 

वीतिहोत्रके भार्ग और भार्गके भार्गभूमि नामक पुत्र 

हुंआ; मार्गभूमिसे चातुर्वण्यंका प्रचार हुआ । इस 

प्रकार काश्यवंशके राजाओंका वर्णन हो चुका अत्र 


कथिताः ॥२०॥ रजेस्तु सन्ततिः श्रयताम्‌ ॥२१॥ | रजिकी सन्तानका विवरण सुनो ॥१८-२१॥ 
| इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


CC-0. UP SR s 
CC-0. In Public Domain. U 


Hazratganj. Lucknow 


tate Museum, Hazratganj. Lucknow 


हीरो 1 igitizediayzsesayaryorudationTiusisieinalbiesateangotri 


२१२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ९ 
नवा अध्याय | 
महाराज रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र । 
श्रीपराग्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-रजिके अतुलित बल-पराक्रम- 


रजेस्तु पश्च पुत्रशतान्यतुलबलपराक्रमसारा- शाली पाँच सौ पुत्र थे ॥१॥ एक वार देवासुर- 
ण्यासन्‌ ॥ १ ॥ देवासुरसंग्रामारम्भे च परस्पर- | संग्रामके आरम्भमे एक दूसरेको मारनेकी इच्छाबाठे 
| बधेप्सवो देवाश्चासुराश्च ज्ह्माणमरुपेत्य पप्रच्छुः देवता और देत्योंने ब्रह्माजीके पास जाकर पूछा-- 
| | ॥ २॥ भगवन्नसाकमत्र विरोधे कतरः पक्षी “भगवन्‌ ! हम दोनोंके पारस्परिक कलहमें कौन-सा 
| जेता भविष्यतीति । ।२॥ अथाह भगवान्‌ ॥४॥ | पक्ष जीतेगा ?” |२-३॥ तब भगवान्‌ ब्रह्माजी बोले- 
येषामर्थे रजिरात्तायुधो योत्स्यति तत्पक्षो | “जिस पक्षकी ओरसे राजा रजि श्र धारणकर युद्ध 
||| जेतेति ॥ ५॥ | करेगा उसी पक्षकी बिजय होगी? ॥४-५॥ 
। | अथ दैत्यैरुपेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानाया- | तव देत्योंने जाकर रजिसे अपनी सहायताके लिये 


| ~ ० $ छो ग्‌ मारे ९] देवता औं. | 
| भ्यथितः ग्राह ॥ ६॥ योत्स्ये भवतामर्थे | पाथना की) इसपर रजि बोळे -॥६॥ “यदि देवताओं | 


को जौतनेपर मैं आपलोगोंका इन्द्र हो सकूँ तो 
यद्यहममरजयाङ्कवतामिन्द्रो भविष्यामीत्याकर्ण्ये- | आपके पक्षमे लड़ सकता हूँ ॥७॥ यह सुनकर 
देत्योंने कहा--“हमलोग एक बात कहकर उसके 
विरुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते । हमारे 
|| सोऽन्यथा करिष्यामोऽसाकमिन्द्रः प्रह्मादस्त- | इन्द्र तो प्रहादजी हैं और उन्हींके लिये हमारा यह 
सम्पूणं उद्योग है” ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले 
दर्थमेवायसुद्यम इत्युकत्वा गतेष्वसुरेषु देवैरप्य- | = 3 देबताओंने भी आकर राजसे उसी प्रकार || 
साववनिपतिरेवमेवोक्तस्तेनापि च तथेवोक्ते प्रार्थना की और उसने भी उनसे वही बात कही । 
तब देवताओंने यह कहकर कि आप ही हमारे 
कह इन्द्र होंगे! उसकी त्रात खीकार कर ली ॥८॥ 

रजिनापि यसहायेनानेकेमंहास्रेस्तद- अतः रजिने देव-सेनाकी सहायता करते हुए 
शेषमहासुरबर्ल निषूदितम्‌ ॥ ९॥ अथ जिता- | अनेक महान्‌ अखे देत्योंकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर 

न्नी क दा ॥९॥ तदनन्तर इशत्रु-पक्षको जीत चुकने 

सिक वेन्द्र रजिचरमयुगरुमा्मनः शिरसा | ज न्न रजिके दोनों चरणोंको अपने मरा, 
निपीड्याह ॥ १०॥ भयत्राणादन्नदानाङ्गवान- | पर रखकर कहा--॥१०॥ 'भयसे रक्षा करने और 
| सत्पिताञ्शेषलोकानामुत्तमोत्तमो भवान्‌ यस्याहं | लात 64 नक हा यी 
| तर लोक सम्पूणं लोकोमे सर्वोत्तम हैं क्योंकि मैं त्रिलोकेन्द्र 
न्द्रः ॥ १९ ॥| आपका पुत्र हूँ! ॥११॥ 

स चापि राजा प्रहस्याह ॥ १२। एवम-| इसपर राजाने हँसकर कहा--'अच्छा, ऐसा ही 
स्त्वेवमस्त्वनतिक्रमणीया हि वेरिपक्षादप्यनेक- सही । वा भी नाना प्रकारकी चाटुवाक्ययुक्त 
विधचाडुवाक्यगरभा प्रणतिरित्युक्त्वा स्वपुरं 1 ता ne 


जगाम ॥ १३ ॥ वे अपनी राजधानीको चले गये ॥१२-१३॥ 
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| तत्तेरभिहितम्‌ ॥ ७॥ न वयमन्यथा बदिष्या- 


देवेरिन्द्रस्त्यं भविष्यसीति सम न्वाप्सितम्‌ ॥८॥ 


हक चकार ॥ १४ ॥ स्वर्याते 
तु रजो नारदर्षिचोदिता रजिपुत्राइशतकऋरतुमात्म- 
पितृपुत्रै समाचाराद्राज्य॑ याचितवन्तः ।। १५ ॥ 
अप्रदानेन च विजित्येन्द्रमतिबलिनः स्वयमि- 
न्द्रत्वं चक्र! ॥ १६॥ 
ततश्च बहुतिथे काले ह्यतीते बृहस्पतिमेकान्ते 
दृष्टा अपहतत्रैलोक्ययज्ञमागः शतक्रतुरुवाच 
॥ १७ ॥ बद्रीफलमात्रमप्यहसि ममाप्यायनाय 
पुरोडाशखण्डं दातुमित्युक्तो बृहस्पतिरुवाच 
॥ १८॥ यद्येवं त्वयाहं पूवेमेव चोदितस्स्यां 
तन्मया त्वदर्थं किमकत्त॑व्यमित्यल्पैरेवाहोभिस्त्वां 
निजं पदं प्रापयिष्यामी त्यभिधाय तेषामनुदिन- 
माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्रस्य तेजोऽभिबृद्वये 
जुहाव ॥ १९॥ ते चापि तेन बुद्विमोहेनाभि- 
भूयमाना ब्रह्मद्विषो धर्मत्यागिनो वेदवादः 
पराङ्सुखा वभूवुः ॥ २०॥ ततस्तानपेतधर्मा- 


चारानिन्द्रो जघान ॥ २१॥ पुरोहिताप्यायित- | 


तेजाश्च शक्रो दिवमाक्रमत्‌ ॥ २२॥ 


एतदिन्द्रस्य॒स्वपदच्यवनादारोहणं श्रुत्वा 


पुरुषः स्वपदश्रंशं दोरात्म्यं च नाझोति ॥ २३॥ 


रम्भस्त्वनपत्योऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ क्षत्रवृद्धसुतः 
्रतिक्षत्रोऽभवत्‌ ॥२५॥ तत्पुत्रः सञ्जयस्तस्यापि 
जयस्तस्यापि विजयस्तसाञ्च जज्ञे कृतः ॥२६॥ 
तस्य च हर्यघनो हयधनसुतस्सहदेवस्तसाददी- 
नस्तस्य जयत्सेनस्ततश्च संस्कृतिस्ततपुत्रः क्षत्रधमा 
इत्यते क्षत्रवृद्धस्य वंश्याः ॥ २७॥ ततो नहुषः 
वंश प्रवक्ष्यामि ॥ २८॥ 


चतुर्थ अंश 
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३१३ 
इस प्रकार शतक्रतु ही इन्द्र-पदपर स्थित हुआ | 
पीछे, रजिके खर्गवासी होनेपर देवर्षि नारदजीकी 
प्रेरणासे रजिके पुत्राने अपने पिताके पुत्रभावको 
प्राप्त हुए शतक्रतुसे व्यवहारके अनुसार अपने पिताका 
राज्य मॉगा॥१४-१५॥ किन्तु जब उसने न दिया, : 
तो उन महाबलवान्‌ रजि-पुत्रोनि इन्द्रको जीतकर खयं 
ही इन्द्र-पदका भोग किया॥ १६॥ 


फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन 
बृहस्पतिजीको एकान्तमें बैठे देख त्रिलोकीके यज्ञभाग- 
से वश्चित हुए शतक्रतुने उनसे कहा--|| १७ ॥ क्या 
आप मेरी तृप्तिके लिये एक बेरके बराबर भी पुरोडाश- 
खण्ड मुझे दे सकते हैं !' उनके ऐसा कहनेपर 
बृहस्पतिजी वोले-॥१८॥ “यदि ऐसा है, तो पहले 
ही तुमने मुझसे क्यों नहों कहा ? तुम्हारे लिये भला मैं 
क्या नहीं कर सकता ? अच्छा, अब थोड़े ही दिनोंमें 
मैं तुम्हें अपने पदपर स्थित कर दूँगा । ऐसा कह 
बृहस्पतिजी रजि-पुत्रोंकी बुद्धिको मोहित करनेके 
लिये अभिचार और इन्द्रकी तेजोवृद्धिके लिये हवन 
करने लगे ॥१९॥ बुद्धिको मोहित करनेवाले उस 
अभिचार-कर्मसे अभिभूत हो जानेके कारण रजि-पुत्र 
ब्राह्मण-विरोधी, धर्म-त्यागी और वेद-विमुख हो गये 
॥२०॥ तब धर्माचारहीन हो जानेसे इन्द्रने उन्हें मार 
डाला ॥२१॥ और पुरोहितजीके द्वारा तेजोबृद्र होकर 
खर्गपर अपना अधिकार जमा लिया ॥२२॥ 


इस प्रकार इन्द्रके अपने पदसे गिरकर उसपर फिर 
आरूढ़ होनेके इस प्रसङ्गको सुननेसे पुरुष अपने 
पदसे पतित नहीं होता और उसमें कमी दुष्टता नहीं 
आती ॥२३॥ 

[आयुका दूसरा पुत्र ] रम्भ सन्तानहीन हुआ ॥२४॥ 
क्षत्रवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका सञ्जय, 
सञ्जयका जय, जयका विजय, विजयका कृत, कृतका 
हर्यधन, हर्यधनका सहदेव, सहदेवका अदीन, अदीन- 
का जयत्सेन, जयत्सेनका संस्कृति ओर संस्कृतिका पुत्र 
। क्षत्रधमों हुआ । ये सब क्षत्रवृद्धके वंशज हुए ॥२५- 
| २७ ॥ अब मैं नहुषवंशका वर्णन करूँगा ॥२८॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे नवमोऽध्यायः | ९ 
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२१४ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १० 


दशवा अध्याय 
ययातिका चरित्र | 


श्रीपराशर उवाच 
यतिययातिसंयात्यायातिवियातिक़ृतिसंज्ञा 
नहुषस्य षट्‌ पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूबुः ॥१॥ 
यतिस्तु राज्यं नच्छत्‌ ॥ २॥ ययातिस्तु भूभृद- 
भवत्‌ ॥ २॥ उशनसश्च दुहितरं देवयानीं 
वाषेपर्वणी च शर्मिष्ठामुपयेमे ॥ ४ ॥ अत्रानुवंश- 
इलोको भवति ॥ ५॥ 


५ Ce २. ~ 
यदु च दुवसुं चेव देवयानी व्यजायत । 
ह्यं चाजुं च पूरु च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी | ६॥ 


काव्यशापा्चाकालेनेव ययातिजेरामवाप ।।७॥ 
प्रसन्नशुक्रवचनाचच खजरां सड्क्रामयितु ज्येष्ठ 
पुत्र यदुस॒वाच ॥८॥ वत्स त्वन्मातामहशापादि- 
यमकालेनव जरा ममोपस्थिता तामहं तस्येवानु- 
ग्रहाद्धवतस्सश्वारयामि ॥ ९ ॥ एकं वर्षसहस्रम- 
तृसोऽस्मि विषयेषु त्वद्दयसा विषयानहं भोक्तु- 
मिच्छामि ॥ १० ॥ नात्र भवता प्रत्याख्यानं 
कत्तव्यमित्युक्तस्स यदुनेच्छत्तां जरामादातुम्‌ 
॥ ११॥ तं च पिता शशाप त्वत्प्रसतिर्न 
राज्याही भविष्यतीति ॥ १२॥ 
अनन्तरं च दुर्वसुं दद्यमनुं च प्रथिवीपति- 
जराग्रहणाथ स्वयोवनम्रदानाय चाभ्यर्थयामास 
॥ १३॥ तरप्यर्केकन प्रत्याख्यातस्ताञ्छशाप 
॥ १४॥ अथ शर्मिष्ठातनयमरेषकनीयांसं पूरं 
तथैवाह ॥ १५॥ स चातिप्रचममतिः सब्रहुमानं 
पितरं प्रणम्य महदाप्रसादोऽयमसाकमित्युदारम- 
भिधाय जरां जग्राह ॥ १६॥ स्वकीयं च यौवनं 
स्वपित्रे ददी ॥ १७॥ 
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श्रीपराशरजी बोले-नहुके यति, ययाति, 
संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक छः 
महाबळविक्रमशाली पुत्र हुए ॥१॥ यतिने राज्यकी 
इच्छा नहीं की, इसलिये ययाति ही राजा हुआ ॥२- 
३॥ ययातिने शुक्राचार्यजीकी पुत्री देवयानी और 
बृषपर्वकी कन्या शर्मिष्ठासे विवाह किया था ॥४॥ 
उनके वराके सम्बन्धमें यह छोक प्रसिद्ध है--॥५॥ 


'देवयानीने यदु और दुर्वसुको जन्म दिया तथा 
वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने दरद्य, अनु और पुरुको उत्पन्न 
किया! ॥६॥ 

ययातिको शुक्राचार्यजीके शापसे वृद्धावस्थाने असमय 
ही घेर लिया था ॥७॥ पीछे शुक्रजीके प्रसन्न होकर 
कहनेपर उन्होंने अपनी बृद्धावस्थाको ग्रहण करनेके 
लिये बड़े पुत्र यदुसे कहा--॥८॥ 'वत्स ! तुम्हारे 
नानाजीके शापसे मुझे असमयमें ही बृद्रावस्थाने घेर 
लिया है, अत्र उन्हींकी कृपासे मैं उसे तुमको देना 
चाहता हूँ ॥२॥ में अभी विषय-भोगोंसे तृप्त नहीं हुआ 
हूँ, इसलिये एक सहस्र वर्षतक मैं तुम्हारी युवावस्था- 
से उन्हें भोगना चाहता हुँ ॥१०॥ इस विषयमें तुम्हे 
किसी प्रकारकी आनाकानो नहीं करनी चाहिये |! 
किन्तु पिताके ऐसा कहनेपर भी यदुने बृद्रावस्थाको 
ग्रहण करना न चाहा ॥११॥ तत्र पिताने उसे शाप 
दिया कि तेरी सन्तान राज्य-पदके योग्य न होगी॥ १२॥ 


फिर राजा ययातिने दुर्वसु, दुझ और अनुसे भी 
अपना यौवन देकर बृद्रावस्था ग्रहण करनेके लिये कहा; 
तथा उनमेंसे प्रत्येकके अखीकार करनेपर उन्होंने उन 
सभीको झाप दे दिया ॥१२-१४॥ अन्तमें सबसे छोटे 
शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुसे भी वही बात कही तो उसने अति 
नत्रता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके उदारता- 
पूवंक कहा--'यह तो हमारे ऊपर आपका महान्‌ 
अनुग्रह है।' ऐसा कहकर पूरुने अपने पिताकी वृद्धा- 
वस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया ॥१५-१७॥ 
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सोऽपि पौरवं | धर्माविरोधेन 
यथाकामं यथाकालोपपन्नं यथोत्साहं विषयांश्र- 
चार ॥ १८॥ सम्यक्‌ च प्रजापालनमकरोत्‌ 
॥ १९॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपभोगं 
शुक्त्वा कामानामन्तं प्राप्स्यामीत्यनुदिनं उन्म 
नस्को बभूव ॥ २०॥ अनुदिनं चोपभोगतः 


कामानतिरम्यान्मेने 
गायत ॥ २२ ॥ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवद्धते ॥२३॥ 


॥ २१ ॥ ततश्चैवम- 
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चतुर्थ अंश 


यत्प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः । 
एकस्यापि न पयाप्त तसाचतष्णां परित्यजेत्‌ ॥२४॥ 
यदा न कुरुते भावं सवभूतेषु पापकम्‌ । 
समदृष्टेस्तदा पुंसः सबास्सुखमया दिशः ॥२५॥ 
या दुस्त्यजा दुमेतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः। 
तां तृष्णां सन्त्यजेत््राज्ञस्सुखेनैवाभिपूर्यते ॥२६॥ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यतः ।२७। 
पूर्ण वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषूपजायते ॥२८॥ 
तसादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निई्द्रो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगेस्सह ॥२९॥ 
श्रीपराशर उवाचे 

प्रोस्सकाशादादाय जरां दर्वा च योवनम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य पूरं च प्रययो तपसे बनम्‌ ॥३०॥ 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां दुर्वसुं च समादिशत्‌ । 
प्रतोच्यां च तथा दुं दक्षिणायां ततो यदुम्‌॥३१॥ 
उदीच्यां च तथैवानु कृत्वा मण्डलिनो नृपान्‌। 

Q -वीपतिं ७ ० ४०० ७ च्छ 
सवप पूरुं सोऽभिषिच्य वरन ययो ॥३२॥ 


३१५ 


Soo SASSI SIS IIIIISSSS 


यौवन लेकर समयानुसार 

प्राप्त इए यथेच्छ विष्रयोंको अपने उत्साहके अनुसार 

घमपूवेक भोगा और अपनी प्रजाका भळी प्रकार पाटन 

किया ॥ १८-१९ फिर विश्वाची और देवयानीके साथ 

विविध मोगोंको भोगते हुए भैं कामनाओंका अन्त 

कर दू गा'-ऐसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [ भोगोंके 

लिये ] उत्कण्ठित रहने ठगे ॥२०॥ और निरन्तर 
भोगते रहनेसे उन कामनाओंको अत्यन्त प्रिय मानने 

ठो; तदुपरान्त उन्होंने इस प्रकार अपना उद्वार 

प्रकट किया ॥२१-२२॥ 

'मोगोंको तृष्णा उनके भोगनेसे कभी शान्त नहीं 
होती, बल्कि घृताहुतिसे अग्निके समान वह॒ बढ़ती 
ही जाती है ॥२३॥ सम्पूर्ण पथिवीमें जितने भी धान्य, 
यव, सुवण, पछ ओर खियाँ हैं वे सब एक मनुष्य- 
के लिये भी सन्तोषजनक नहीं हैं, इसलिये 
तृष्णाको सर्वथा त्याग देना चाहिये ॥२४॥ जिस 
समय कोई पुरुष किसी भी प्राणीके लिये पापमयी 
भावना नहीं करता उस समय उस समदर्शीके लिये 
सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं ॥२५॥ दुर्गतियोंके 
लिये जो अत्यन्त दुस्त्यज है तथा बृद्धावस्थामें भी जो 
शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान्‌ पुरुष उस तृष्णाको 
त्यागकर सुखसे परिपूर्ण हो जाता है ॥२६॥ अवस्थाके 
जीर्ण होनेपर केश ओर दाँत तो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु 
जीवन ओर धनकी आशाए उसके जीर्ण होनेपर भी 
नहों जीर्ण होती ॥२७॥ विषयोंमें आसक्त रहते हुए मुझे 
एक सहस वर्ष बीत गये, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी 
कामना होती है | २८ | अतः अब मैं इसे छोड़कर 
ओर अपने चित्तको भगवाभमें ही स्थिरकर निर्ढन्द्र और 


निर्मम होकर [ वनमें ] मृगोंके साथ विचरू गा! || २९॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर राजा ययातिने 
पूरुसे अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया 
ओर उसे राज्य-पदपर अभिषिक्त कर वनको चळे 


| गये ॥३०॥ उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामें दुर्वसुको, 


पर्चिममे द्ुद्य को, दक्षिणमें यदुको और उत्तरमें अनुको 
माण्डलिक्रपदपर नियुक्त किया; तथा पूरुक्तो सम्पूर्ण 
भूमण्डछके राज्यपर अभिषिक्तकर स्वयं वनको चढे 
गये ॥२१-३२॥ | 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे दशमोऽध्यायः ॥१ ०॥ 
——=—=—=< < S———C 
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३१६ शरीविष्णुपुराण ER ण [अत९९१ [अ० ११ 
ग्यारहवाँ अध्याय 


यदुवंशका वर्णन और 
श्रीपराशर उवाच 

अतः परं ययातेः प्रथमपुत्रस्य | 
कथयामि ॥। १॥। यत्राशेषलो कनिवासो मनुष्यसिद्ध- 

गन्ध्वयक्षराक्षसगुद्यकाकेपुरुषाप्सरउरगविहग- 
दैत्यदानवादित्यरुद्रवखथ्चिमरुदेवर्षिभिर्मुमुक्ुमि- 
धंमार्थकाममोक्षार्थिमिश्र तत्तत्फललाभाय सदा- 
भिष्ठतोड्परि व्छेद्यमाहात्म्यांशेन भगवाननादि- 
निधनो विष्णुरवततार ॥ २ ॥ अत्र इलोकः ॥३॥ 


यदोवेश नरः श्रुत्वा सवेपापैः परमुच्यते । 
यत्रावतीणे कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥४॥ 


सहसजित्क्रोष्टुनलनहुपसंज्ञाश्रत्वारो यदुपुत्रा 
बभूबुः ॥५॥ सहस्रजित्पुत्रशतजित्‌ ॥ ६॥ 
तस्य हैहयहेहयवेणुहयास्नयः पुत्रा बथूवुः ॥ ७॥ 
हेहयपुत्रो धर्मस्तस्यापि धर्मनेत्रस्ततः कुन्तिः 
कुन्तेः सहजित्‌ ॥ ८ ॥ तत्तनयो महिष्मान्‌ यो- 
ऽसो माहिष्मतीं पुरी निवासयामास ॥ ९॥ 
'तसाद्भदरश्रण्यस्ततो दुदेमस्तसाद्वनको धनकस्य 
कृतवीर्यकृताभ्रिकृतधर्मकृतोजसश्वत्वारः पुत्रा 
बभूवुः ।।१०॥। 

कृतवीयादञुनस्सप्षद्वीपाधिपतिबाहुसहस्नो जज्ञे 
॥११॥ योऽसौ भगवदंशमत्रिकुलप्रसतं दत्ता- 
त्रेयाख्यमाराध्य बाहुसहस्रमधर्मसेवानिवारणं 
खधर्मसेवित्वं रणे प्रथिवीजयं धर्मतश्चानुपालन- 
मरातिम्योऽपराजयमखिलजगत्प्र्यातपुरुपाच्च 
मृत्युमित्येतान्वरानभिलषितवाँल्लेमे च ॥१२॥ 


तेनेयमशेषद्वीपवती प्रथिवी सम्यक्परिपालिता 


॥१३॥ द्शयज्ञसहस्राण्यसावयजत्‌ ॥१४॥ तस्य 
च॒ इलोकोऽद्यापि गीयते ॥१५॥ 


सहस्राजु नका चरित्र | 


श्रीपराशरजी बोले-अब मैं ययातिके प्रथम पुत्र 
यदुके वंशका वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, 
गन्धव, यक्ष, राक्षस, गुझक, किंपुरुष, अप्सरा, सर्प, 
पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अख्विनीकुमार, 
मरुद्रण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
के अभिलाषी पुरुषोंद्वारा सर्वदा स्तुति किये जानेबाले, 
अखिललोकः विश्राम आद्यन्तहीन भगवान्‌ बिष्णुने 
अपने अपरिमित महत्त्वशाली अंशसे अवतार लिया था | 
इस विषयमें यह शोक प्रसिद्ध है ॥ १-३॥ 


‘जिसमें श्रीकृष्ण नामक निराकार परत्रह्मने 
अवतार लिया था उस यदुवंशका श्रवण करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त हो जाता है! ॥ ४॥ 


यढुके सहस्रजित्‌, क्रोष्टु, नल और नहुष नामक 
चार पुत्र हुए । सहस्नजितके शतजित्‌ और झातजित्‌- 
के हैहय, हेहय तथा वेणुहय नामक तीन पुत्र हुए 
॥५-७॥ हैहयका पुत्र धर्म, धर्मका धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका 
कुन्ति, कुन्तिका सहजित्‌ तथा सहजितका पुत्र महि- 
ष्मान्‌ हुआ, जिसने माहिष्मतीपुरीको बसाया 
॥८-९॥ महिष्मान्‌के भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्यके दुर्दम, 
दुर्दमके धनक तथा धनकके कृतवीर्य, कृताम्नि, 
कृतधर्म और कृतोजा नामक चार पुत्र हुए ॥१०॥ 


कृतवीर्यके सहस्र भुजाओंबाळे सप्तद्वीपाधिपति 
अर्जुनका जन्म हुआ ॥११॥ सहखार्जुनने अत्रिकुलमें 
। उत्पन्न भगवदशरूप श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासनाकर 
“सहस्र सुजाएँ, अधर्माचरणका निवारण, स्वधर्मका सेवन, 
युद्धके द्वारा सम्पूर्ण पुथिवीमण्डलकी विजय, धर्मानुसार 
प्रजा-पालन, शत्रुओंसे अपराजय तथा त्रिलोकप्रसिद्भ 
पुरुषसे मृत्य--- ऐसे कई वर माँगे और प्राप्त किये थे 
॥१२॥ अजुनने इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिवीका 
पालन तथा दश हजार यज्ञांका अनुष्ठान किया था ॥ १ ३- 


१४] उसके विषयमें यह इछोक आजतक कहा जाता 
है--॥१५॥ 
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न नून कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । 


यजञैदीनेस्तपोमिवी प्रश्रयेण श्रतेन च॥१६॥ 
अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत्‌ ॥१७॥ 


एवं च पश्चाशीतिवरपसहस्राण्यव्याहतारोग्यश्रीबल- 


पराक्रमो राज्यमकरोत्‌ ॥१८॥ माहिष्मत्यां 
दिग्विजयाभ्यागतो नर्मदाजलावगाहनक्रीडाति- 
पानमदाकुलेनायत्नेनेब तेनाशेषदेवदैत्यगन्धर्े- 
शजयोद्धतमदावलेपोऽपि रावणः पशुरिव बद्धा 
खनगरेकान्ते स्थापितः ॥१९॥ यश्च पश्चाशीति- 
वर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवन्नारायणांरेन 
परशुरामेणोपसंहृतः ॥२०॥ तस्य च पुत्रशत- 
प्रधानाः पञ्च पुत्रा बभूबुः शूरश्रसेनवृषसेन- 
मधुजयध्वजसंज्ञाः ॥२१॥ 
जयध्वजात्तालजङ्कः पुत्रोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
तालजङ्घस्य तालजद्वाख्यं 


॥ २३॥ एषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रस्तथान्यो 
भरतः ॥२४॥ भरताद्वृषः ॥२५॥ वृषस्य 


पुत्रो मधुरभवत्‌ ॥२६॥ तस्यापि वृष्णि- | 
| वृष्णिके कारण यह वंश वृष्णि कहलाया ॥२८॥ 


प्रमुख पुत्रशतमासीत्‌ ॥२७॥ यतो वृष्णिसंज्ञा- 
मेतद्वोत्रमवाप ॥२८॥ मधुसंज्ञाहेतुश दैधुरभवत्‌ 
॥२९॥ यादवाश्च यडुनामोपलक्षणादिति ॥३०॥ 


चतुर्थं अंश 


पुत्रशतमासीत्‌ | 


३१७ 


यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्यामें कार्तवीर्य -सह- 
खार्जुनकी समता कोई भी राजा नहीं कर सकता! ॥ १ ६॥ 

उसके राज्यमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था 
॥१७॥ इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और 
सम्पत्तिको सर्वया सुरक्षित रखते हुए पचास हजार 
वर्ष राज्य किया ॥१८॥ एक दिन जब वह अतिशय 
मय-पानसे व्याकुळ हुआ नर्मदा नदीमें जळ-क्रीडा 
कर रहा था, उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरीपर 
दिखिजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्व 
ओर राजाओंके विजय-मदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण 
किया, उस समय उसने अनायास ही रावणको पझुके 
समान बाँधकर अपने नगरके एक निर्जन स्थानमें रख 
दिया ॥१९॥ इस सह्नाजुनका पचासी हजार वर्ष 
व्यतीत होनेपर भगवान्‌ नारायणके अंशावतार परझु- 
रामजीने वध किया था ॥२०॥ इसके सो पुत्रांमेसे 
शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु ओर जयध्वज--ये पाँच 
प्रधान थे ॥२१॥ 


जयध्वजका पुत्र ताळजंघ हुआ और तालजंघके तालजंघ 
नामक सो पुत्र हुए इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा 
दूसरा भरत था॥२२-२४॥ भरतके वृष, वृषके 
मधु ओर मधुके वृष्णि आदि सो पुत्र इए ॥२५-२७॥ 


मधुके कारण इसकी मधु-संज्ञा हई ॥२९॥ और यढुके 
नामानुसार इस वके लोग यादव कहलाये ॥३०॥ 


“fr 
इति विष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो एकादशोऽध्यायः || १ १।। 
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बारहवाँ 


अध्याय 


यदुपुत्र क्रोष्टका वंश । 


ee श्रीपराञ्चर उवाच 
कोष्टोस्तु यदुपुत्रस्यात्मजो ध्वजिनीवान्‌ 
॥ १॥ ततश्च स्वातिस्ततो रुशङ्क रुशङ्कोशित्र- 


श्रीपराशरजी बोले यदुपुत्र क्रोष्टके ध्वजिनीबान्‌ 


नामक पुत्र हुआ ॥ १॥ उसके स्वाति, स्वातिके रुशंकु, 


रथः ॥ २॥ तचनय्शशिदिन्ु हलो; | रावे चित्ररथ और चित्ररथके शशिबिन्दु नामक पुत्र 


Hazratganj. Lucknow 
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शश्रक्रवर्त्यभवत्‌ ॥ ३॥ तस्य च शतसहसं पत्नी- | हआ जो चौदहों महारलोंका * स्वामी तथा चक्रवर्ती 
नामभवत्‌ ॥ ४॥ दशलक्षसंख्याश्र पुत्राः ॥ ५॥ | सम्राट्‌ था ॥२-३॥ शशिबिन्दुके एक लाख खियाँ और 
तेषां च एृथुश्रवाः प्रथुकमी प्रथुकीर्तिः पृथुयशाः | दश लाख पुत्र थे ॥४-५॥ उनमें प्रथुश्रवा, एथुकर्मा, 
पृथुजयः एथुदानः पट पुत्राः प्रधानाः ॥ ६॥ | प्रथुकीर्ति, पृथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान-ये छः प्रधान 
एथुश्रवसश्च पुत्रः एथुतम;ः ॥ ७॥ तसादुशना | थे॥ ६॥ प्रथुश्रवाका पुत्र एथुतम और उसका पुत्र 
यो वाजिमेधानां शतमाजहार ॥ ८॥ तस्य च | उशना हुआ जिसने सो अश्वमेध-यज्ञ किया था॥७-८॥ 
शितपुरनाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ९॥ तस्यापि रुक्म- | उशनाके शितपु नामक पुत्र हुआ ॥९॥ शितपुके 
कवचस्ततः पराब्ृत्‌ ॥ १० ॥ परावृतो | रुमकवच, रुक्मकवचके पराइत्‌ तथा परावृतूके | 


| रुकमेषुप्थुञ्यामघवलितहरितसंज्ञास्तस्य॒पश्चा- | रुक्मेषु, पथ, ज्यामध, वलित और हरित नामक पाँच | 
| समजा बभूबुः ॥ ११॥ तस्यायमद्यापि ज्याम- | पत्र इए ॥१०-११ इनमेंसे ज्यामधके विषयमे अब भौ | 
| घस्य इलोको गीयते ॥ १२॥ यह छोक गाया जाता है ॥१२॥ 

| भायावश्यास्तु ये केचिद्धविष्यन्त्यथ वा सृताः । संसारमें खीके वशीभूत जो-जो लोग होंगे और 

| 


| क, MR जो-जो पहले हो चुके हैं उनमें शैव्याका पति राजा | 
॥ तषा तु ज्यामघः श्रष्ठश्शव्यापातरभून्तृपः ॥१३॥ | ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ है ॥१३॥ उसकी स्री शैब्या | 
| अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसौ । | यथपि निःसन्तान थी तथापि सन्तानकी इच्छा रहते | 

हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी ख्रीसे विवाह नहीं | 
अपत्यकामोऽपि भयान्नान्यां भार्यामविन्दत ।१४। | किया ॥ १४॥ 


स त्वेकदा प्रभूतरथतुरगगजसम्मदातिदारुणे | एक दिन बहुत-से रथ, घोडे और हाथियोंके संघड्रसे | 


महाहवे युद्धयमानः सकरमेवारिचक्रमजयत्‌ अत्यन्त भयातक मह्दायुद्धमे लड़ते हुए उसने अपने समस्त 
शत्रुओको जीत लिया । १५॥। उस समय वे समस्त शत्रुगण 


|| १५ | तदञ्चारंचक्रमपास्तपुत्रकलत्रबन्धुबल- पुत्र मित्र, खी, सेना और कोशादिसे हीन होकर अपने- 
कोश स्वमाधष्ठान परित्यज्य दिश; प्रात | अपने स्थानोंको छोड़कर दिशा-विदिशाओंमें भाग गये 
बिद्ुतम्‌ ॥१६॥ तसिश्च विढ्ुतेऽतित्रासलोलायत- | ॥१६॥ उनके भाग जानेपर उसने एक राजकन्या- 


र हि का 0:21. र्ये को देखा जो अत्यन्त भयसे कातर. हुई विशाल आँखों- 
लाचनयुगल त्राह त्राह मा ताताम्ब भ्रातारत्या- से [ देखती हुई ] हे तात, हे मात: या | मेरी रक्षा 
खः , है मातः, ; | 


कुलविलापविधुरं स राजकन्यारत्रमद्राक्षीत्‌ ।१७। | करो,रक्षा करो’ इस प्रकार व्याकुछतापूर्वक विलाप कर 
तदशनाच तस्यामनुरागानुगतान्तरात्मा स॒ | रही थी ॥१७॥ उसको देखते ही उसमें अनुरक्त-चित्त 


हक. pa i हो जानेसे राजाने विचार किया ॥१८॥ 'यह अच्छा 
शचन्तयत्‌ ॥१८॥ साध्व पर ^ 2 रड 
नृपोजचन्तयत्‌ ॥ १८॥ साध्विद ममापत्यरहितस्य हु हुआ; मैं पुत्रहीन और बन्ध्याका पति हूँ; ऐसा | 


वः्ध्याभर्तुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्या- | माढम होता है कि सन्तानकी कारणरूपा इस कन्या- 


# धर्मसंडितामें चोदह रलोका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“चक्रं रथो मणिः सङ्गश्रमं रत्नं च पञ्चमम्‌ । केतुर्निधिश्च सतेन प्राणहीनानि चक्षते ॥ 
भायां पुरोहितश्च सनानी रथकृच्च यः । पत्यश्रकरभाश्रेति प्राणिनः स्त कीर्तिताः ॥ 
चतुदरति रब्चानि सर्वेषां चक्रवर्तिनाम १ 
अर्थात्‌ चक्र, रथ, मणि, खङ्ग,चम (ढाल), ध्वजा और निधि (खजाना) ये सात प्राणहीन तथा खी, पुरोहित, सेनापति, 
रथी, पदाति, अश्वारोही और गजारोही--ये सात प्राणयुक्त इस प्रकार कुल चौदह रत्न सब चक्रवत्तियोंके यहाँ रहते हैं । 
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रत्नशुपपादितम्‌ ॥१९॥। तदेतत्समुद्वहामीति 
॥२०॥ अथवैनां स्यन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठानं 
नयामि ॥२१॥ तंयैव देव्या शेव्ययाहमनुज्ञात- 
स्समुद्ठहामीति ॥२२॥ 

अथैनां रथमारोप्य खनगरमगच्छत्‌ ॥२३॥ | 
विजयिनं च राजानमशेषपोरभृत्यपरिजनामा- ' 
त्यसमेता शैव्या द्रष्टमधिष्ठानद्वारमागता ॥२४॥ | 
सा चावलोक्य राज्ञः सव्यपाइववस्तिनीं कन्या- 
मीपदुःूतामपस्फुरद्धरपल्लया राजानमवोचत्‌ 
॥२५॥ अतिचपळचित्तात्र स्यन्दने केयमारोपिः | 
तेति ॥२६॥ असावप्यनालोचितोत्तरवचनोऽति- 
भयात्तामाह स्नुषा ममेयमिति ॥२७॥ अथैनं 
शैव्योवाच ॥२८॥ 
नाहं ग्रस्ता पुत्रेण नान्या पत्न्यभवत्तव । 
स्नुपासम्बन्धता ह्येषा कतमेन सुतेन ते ॥२९॥ 

श्रीपराशर उवाच 


इत्यास्मेष्याकोपकलुपितवचनमुषितविवेको भया- 
रुक्तपरिहारार्थमिदमवनीपतिराह ॥३०॥ यस्ते 
जनिष्यत आत्मजस्तस्येयमनागतस्यैव भार्या 
निरूपितेत्याकण्योद्भृतमृदुहासा तथेत्याह ॥३१॥ 
प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानम्‌ ॥३२॥ 

अनन्तरं चातिशुद्धलग्नहोरांशकावयवोक्तकृत- 
पत्रजन्मलाभगुणाद्वयसः परिणाममुपगतापि शैव्या 
खल्पैरेवाहो भिर्गर्भमवाप ॥ ३३॥ कालेन च | 
कुमारमजीजनत्‌ ॥ ३४ ॥ तस्य च विदर्भ इति 
पिता नाम चक्रे ॥ ३५॥ स च तां स्नुषामुपयेमे | 
॥ २६॥ तस्यां चासो क्रथकेशिकसंज्ञो पुत्राव- 


जनयत्‌ ॥ ३७॥। पुनश्च तृतीयं रोमपादसंज्ञं 
पुत्रमजीजनद्यो नारदःदवापज्ञानवानभवत्‌ | 


रत्नको विधाताने ही इस समय यहाँ भेजा है॥१९॥ 


| तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिये ॥२०॥ 


अथवा इसे अपने रथपर बैठाकर अपने निवासस्थान: 
को लिये चलता हूँ, वहाँ देवी शैब्याकी आज्ञा लेकर 


। ही इससे विवाह कर ट्ँगा' ॥२१-२२] 


तदनन्तर वे उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको 
छे चळे ॥२३॥ वहाँ बिजयी राजाके दर्शनके लिये 
सम्पूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुम्बीजन ओर मन्त्रिवगके 
सहित महारानी शैब्या नगरके द्वारपर आयी हुई थी 
॥२४॥ उसने राजाके वामभागमें बैठी हुई राजकन्या 
को देखकर क्रोधके कारण कुछ कॉपते हुए होठोंसे 
कहा-॥२५॥। “हे अति चपलचित्त ! तुमने रथमें यह 
कौन बैठा रखी है ?? ॥२६। राजाको भी जब कोई 
उत्तर न सूझा तो अत्यन्त डरते-डरते कहा-“यह मेरी 
पुत्रवधू है ।” ॥२७॥ तब शोब्या बोली--॥२८॥ 

“मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं हे और आपके दूसरी 
कोई स्री भी नहीं है, फिर किस पुत्रके कारण आप- 
का इससे पुत्रवधूका सम्बन्ध हुआ ?” ||२९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार, शेव्याके ईष्या 
और क्रोध-कलुषित वचनोंसे विवेकहीन होकर भयके 
कारण कही हुई असंबद्ध बातके सन्देहको दूर करने- 
के लिये राजाने कहा-|।२०॥ “तुम्हारे जो पुत्र होने- 
वाळा है उस भावी शिद्युकी मैने यह पहलेसे ही भार्या 
निश्चित कर्‌ दी है ।” यह सुनकर रानीने मधुर 
मुछुकानके साथ कहा-'अच्छा, ऐसा ही हो? और राजाके 
साथ नगरमे प्रवेश किया ॥३१-३२॥ 

तदनन्तर पुत्र-लामके गुणोंसे युक्त उस अति बिशुद्ध 
लग्न होरांराक अवयवक्रे समय हुए पुत्रजन्मविषयक 
वार्तालापके प्रभावसे गर्भधारणके योग्य अवस्था न रहने- 
पर भी थोड़े ही दिनोमें शोव्याके गर्भ रह गया और 
यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३३-३४॥ पिताने 
उसका नाम विदर्भ रखा ॥३५॥ और उसीके साथ 
उस पुत्रवधूका पाणिग्रहण हुआ ॥२६॥ उससे विदर्भने 
क्रथ और कैशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३७|| 
फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्रको जन्म दिया जो 
नारदजीके उपदेशसे ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न हो गया 
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॥ ३८ ॥ रोमपादाद्व भुबंभ्रार्धतिधतेः कैशिकः 
कैशिकस्यापि चेदिः पुत्रोऽभवत्‌ यस्य सन्ततौ 
चद्या भूपालाः ॥ ३९ ॥ 

क्रथस्य स्चुषापुत्रस्य ङुन्तिरभवत्‌ ॥ ४०॥ 
कुनतेष्टिश््टे निशतिनिषतेर्दशाईस्ततश्च॒ व्योमा 
तस्यापि जीमूतस्ततश्च विकृतिस्ततश्च भीमरथः 
तस्मान्नवरथस्तस्यापे दशरथस्ततश्च॒ शङ्कुनिः 
तत्तनयः करम्भिः करम्भेदेवरातोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
तसाददवकषत्रस्तस्यापि सधुमंघोः 
कुमारवंशादचुरनोः पुरुमित्रः एथिवीपतिरभवत्‌ 
॥४२॥ ततश्रांशुस्तसाच सत्वतः ॥४३॥ सत्वता- 
देते सात्वताः ॥४४॥ इत्येतां ज्यामघस्य सन्ततिं 
सम्यक्टट द्वासमन्वितः श्रुत्वा पुमान्‌ मैत्रेय पापैः 
ग्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


कुमारवंशः | 


[ अ० १३ 
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था || ३८॥ रोमपादके बभु, बनुके धृति, धृतिके 
कैशिक और कैशिकके चेदि नामक पुत्र हुआ जिसकी 
सन्ततिमें चैद्य राजाओंने जन्म लिया ॥ ३९ || 


ज्यामघकी पुत्रवधूके पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र 
हुआ ॥४०॥ कुन्तिके शृ्टि, धृष्टिके निधृति, निधृति- 
के दशाह, दशार्हके व्योमा, व्योमाके जीमूत, जीमूतके 
विकृति, विकृतिके भीमरथ, भौमरथके नवरथ, नवरथके 
दशरथ, दशरथके शकुनि, शकुनिके करम्भि, करम्मिके 
देवरात, देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु, मधुके 
कुमारवंा, कुमारवंशके अनु, अनुके राजा पुरुमित्र, 
पुरुमित्रके अंशु ओर अंशुके स्वत नामक पुत्र हुआ 
तथा सत्वतसे सात्वत-वंशका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४१- 
॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार ज्यामघकी सन्तान- 
का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण. करनेसे मनुष्य 
अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ४५ || 


RBS 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


सत्वतकी सन्ततिका वणन और स्यमन्तकमणिकी कथा । 


श्रीपराशर उवाच 


भजनभजमानदिव्यान्धकदेवावृधमहाभोजबृष्णि _ 


संज्ञास्सत्वतस्य पुत्रा बभूबुः ॥ १॥ भजमानस्य 
निमिकृकणवृष्णयस्तथान्ये द्वेमात्राः शतजित्सहस्र- 
जिदयुतजित्संज्ञा्रयः ॥ २ ॥ देवाबृधस्यापि बभ्रः 


पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३॥ तथोश्चायं श्लोको गीयते 
॥ ४॥ 


यथैव शृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ । 
बश्रः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदेवावृधस्समः ।॥। ५॥ 
पुरुषाः षट्‌ च षष्टिश्च पट्‌ सहस्राणि चाष्ट च । 


तेऽमृतत्बमनुग्राप्ता बश्रोर्देवाब्ृधादपि ॥ ६॥ 


श्रीपराशरजी घोळे-सत्वतके भजन, भजमान, 
दिव्य, अन्धक, देवाबृध, महाभोज और वृष्णि नामक 
पुत्र हुए ॥ १ ॥ भजमानके निमि, कृकण ओर वृष्णि 
तथा इनके तीन सौतेले भाई शतजित्‌, सहस्रजित्‌ 
और अयुतजित्‌--ये छः पुत्र हुए ॥ २॥ देवाइधके 
बभ्रु नामक पुत्र हुआ || ३॥ इन दोनों (पिता-पुत्रों ) 
के विषयमें यह श्वोक प्रसिद्ध है--॥ ४ ॥ 


जैसा हमने दूरसे सुना था वैसा ही पास जाकर 
भी देखा; वास्तबमें, बभु मनुष्योंमें श्रेष्ठ है और देवाबृध 
तो देवताओंके समान है ॥ ५ ॥ बभु और देवाबृध 
[के उपदेश किये हुए मार्गका अवलम्बन करने] से क्रमशः 
छः हजार चोहत्तर (६०७४) मनुष्योंने अमरपद 


' ग्राप्त किया था’ ॥ ६॥ 
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महाभोजस्त्वतिधर्मात्मा तस्यान्वये भोजा 
मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मात्तिकावरा बभूबुः 
॥७॥ वृष्णेः सुमित्रो युधाजिच पुत्रावभूताम्‌ 
॥ ८ ॥ ततश्चानमित्रस्तथानमित्रान्निन्नः ॥ ९॥ 
निप्नस्य प्रसेनसत्राजितो ॥ १०॥ 

तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखा- 
भवत्‌ ॥ ११॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंश्रयः 
सूयं सत्राजित्नुष्टाव तन्मनस्कतया च भाखान- 
भिष्टूयमानोऽग्रतस््यो ॥ १२ ॥ ततस्त्वस्पष्ट- 
मू्तिधरं चैनमालोक्य सत्राजित्सयमाह ॥१३॥ 
यथेव व्योख्नि वह्विपिण्डोपमं त्वामहमपञ्यं तथैवा- 
द्याग्रतों गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्न प्रसादीकृतं 
विशेषमुपलक्षयामीत्येवयुक्ते भगवता सर्येण निज- 
कण्ठादुन्मुच्य स्यमन्तकं नाम महामणिवरमवतार्ये- 
कान्ते न्यस्तम्‌ ॥ १४॥ 

ततस्तमाताम्रोज्ञ्वलं हस््वपुषमीषदापिङ्गलन- 
यनमादित्यमद्राक्षीत्‌। १५॥ कृतग्रणिपातस्त- 
वादिके च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सहस्रः 
दीधितिषेरमस्त्तोऽभिमतं वृणीष्वेति ॥ १६॥ 
स च तदेव मणिरलमयाचत ॥ १७॥ स चापि 
तसै तददत्वा दीधितिपतिर्वियति खधिष्ण्यमारुरोह 
॥ १८ ॥ 

सत्राजिदप्यमलमणिरत्रसनाथकण्ठतया खर्य 
इव तेजोभिरशेषदिगन्तराण्युद्ठासयन्‌ द्वारकां 
विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त- 
मवेक्ष्य भगवन्तमादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनिभारा- 
वतरणायांरेन मानुषरूपधारिणं प्रणिपत्याह 
॥ २०॥ भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुं तूनमयमा- 
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चतुर्थ अंश 


३२१ 


महाभोज बड़ा धर्मात्मा था, उसकी सन्तानमें भोज- 
वंशी तथा मृत्तिकावरपुरनिवासो मार्तिकावर नुपति- 
गण हुए ॥७॥ बृष्णिके दो पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ 
इए, उनमेंसे सुमित्रके अनमित्र, अनमित्रके नित्र तथा 
निन्नसे प्रसेन ओर सत्राजितका जन्म हुआ ॥८-१०॥ 


उस सत्राजिते मित्र भगवान्‌ आदित्य हुए ।। १ १॥ 
एक दिन समुद्र-तटपर बैठे हुए सत्राजितने सूय- 
भगवान्‌की स्तुति की । उसके तन्मय होकर स्तुति 
करनेसे भगवान्‌ भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए॥ १२॥ 
उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किये हुए देखकर 
सत्राजितने सूर्यसे कहा--॥ १३॥ “आकाशमें अग्नि- 
पिण्डके समान आपको जैसा मैंने देखा है वेसा ही 
सम्मुख आनेपर भी देख रहा हूँ । यहाँ आपकी 
प्रसादखरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दीखती |” 
सत्राजित्‌के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सूर्यने अपने 
गलेसे स्यमन्तक-नामकी उत्तम महामणि उतारकर 
अलग रख दी ॥ १४ ॥ 


तब सत्राजितने भगवान्‌ सूर्यको देखा-- उनका 
शरीर किञ्चित्‌ ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और ठघु था 
तथा उनके नेत्र कुछ पिंगलवर्ण थे ॥ १५॥ तदनन्तर 
सत्राजितके प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर 
सहस्रांशु भगवान्‌ आदित्यने उससे कहा-“तुम अपना 
अभीष्ट वर माँगो” ॥ १६ ॥ सत्राजितूने उस 


स्यमन्तकमणिको ही माँगा ॥ १७॥ तब भगवान्‌ 
सूर्य उसे वह मणि देकर अन्तरिश्षमें अपने स्थानको 
चले गये ॥ १८॥ 

फिर सत्राजितूने उस निर्मल मणिरल्से अपना 
कण्ठ सुशोभित होनेके कारण तेजसे सूर्यके समान 
समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हुए द्वारकामे प्रवेश 
किया ॥ १९॥ द्वारकावासी लोगोंने उसे आते 
देख, प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अंशरूपसे 
अवतीर्ण हुए मनुष्यरूपधारी आदिपुरुष भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कहा--॥। २०॥ “भगवन्‌ ! 
आपके दर्शनोंके लिये निश्चय ही ये भगवान्‌ सूर्यदेव 


दित्य आयातीत्युक्तो भगवानुवाच २१ ॥ | आ रहे है” उनके ऐसा कहनेपर भगवानने उनसे 
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क महामणिरलं बिश्रदत्रोपयाति 
॥२२॥ तदेनं विश्रब्धाः पञ्यतेत्युक्तास्ते तथैव 
दहशुः॥ २३॥ 

सच तं स्यमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्रे 
॥ २४ ॥ प्रतिदिनं तन्मणिरलमष्टो कनकभारा- 
न्सवति ॥ २५ ॥ तन्प्रभावाच्च सकलस्यैव राष्ट्र- 
स्योपसर्गांनावृष्टिव्यालाम्रिचोरदुर्भिक्षादिभयं न 
भवति ॥ २६ ॥ अच्युतोऽपि तद्दिव्यं रत्नमुग्रसे 
नस्य भूपतेयोग्यमेतदिति लिप्सां चक्रे ॥ २७॥ 
गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार ॥ २८॥ 
सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्याचयिष्यतीत्यव- 
गम्य रललोभाद्धात्रे प्रसेनाय तद्र्लमदात्‌ ॥२९॥ 
तच्च शुचिना ध्रियमाणमशेषमेव सुवर्णस्रवादिकं 
गुणजातपुत्पादसति अन्यथा धारयन्तमेव हन्ती- 
त्यजानन्नसावपि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन स्यमन्तक- 
केनाश्वमारुह्याटव्यां मृगथामगच्छत्‌।।३०॥ तत्र च 
सिंहाद्दघमवाप॥३१॥ साश्वं च तं निहृत्य सिंहो- 
ऽप्यमलमणिरलमास्याग्रेणादाय गन्तुमभ्युद्यतः 
ऋक्षाधिपतिना जाम्बवता दृष्टो घातितश्च ॥३२॥ 
जाम्बरवानप्यमलमणिरत्रमादाय स्वबिल प्रविवेश 


॥३३॥ सुकुमारसंज्ञाय बालकाय च क्रीडनकम- 


करोत्‌ ॥३४॥ 


अनागच्छति तर्मिनप्रसेने कृष्णो मणिरल्रमभि- 
लषितवान्स च प्राप्त्रान्नूनमेतदस्य कर्मेत्यखिल 
एव यदुलोकः परस्परं कर्णाकर्ष्यकथयत्‌ ॥३५॥ 
विदितलोकापवादवृत्तान्तश्च भगवान्‌ सर्व 
यहुसेन्यपरिवारपरिब्वृतः प्रसेनाश्चपदबीमनुससार 


॥३६॥ ददर्शं चाश्वसमवेतंग्रसेनं सिंहेन विनिह- 


श्रीविष्णुपुराण 
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भगवान्नायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यदत्तस्य- | कहा-॥ २१ ॥ “ये भगवान्‌ सूर्य नहीं हैं; सत्राजित्‌ 


है । यह सूर्यभगवानसे प्राप्त हुई स्यमन्तक-नामकी 
महामणिको धारणकर यहाँ आ रहा है॥२२॥ तुम लोग 
अत्र विश्वस्त होकर इसे देखो ।” भगवानके ऐसा कहने- 
पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे ॥२३॥ 

सत्राजितूने वह स्यमन्तकमणि अपने घरमै रख 
दी ॥ २४ ॥ वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना 
देती थी ॥ २५॥ उसके प्रभासे सम्पूर्ण राष्ट्रमें रोग, 
अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदिका भय 
नहीं रहता था ॥ २६ ॥ भगवान्‌ अच्युतको भी ऐसी 
इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उम्रसेनके 
योग्य है ॥ २७॥ किन्तु जातीय विद्रोहके भयसे 
समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं ॥ २८॥ 


सत्राजित्‌ को जब्र यह माळम हुआ कि भगवान्‌ 
मुझसे यह रत्न माँगनेवाले हैं तो उसने लोभवश उसे 
अपने भाई प्रसेनको दे दिया ॥ २९॥ किन्तु इस 
बातको न जानते हुए कि पवित्रतापूर्वक धारण करने- 
से तो यह मणि सुवर्ण-दान आदि अनेक गुण प्रकट 
करती है और अशुद्वावस्थामें धारण करनेसे घातक 
हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गलेमें बाँधे हुए घोडे- 
पर चढ़कर मृगयाके लिये वनको चला गया ॥ ३०॥ 
वहाँ उसे एक सिंहने मार डाला || ३१ ॥ जब वह 
सिंह घोडके सहित उंसे मारकर उस निर्मळ मणिको 
अपने सुँहमें लेकर चलनेको तैयार हुआ तो उसी समय 
ऋक्षराज जाम्बवानूने उसे देखकर मार डाला ॥३२॥ 
तदनन्तर उस निम्छ मगणिरद्वको लेकर जाम्बवान्‌ 
अपनी गुफामें आया ॥३३॥ और उसे सुकुमार नामक 
अपने बालकके लिये खिलौना बना लिया || ३४॥ 


प्रसेनके न ळौटनेपर सत्र यादवोंमें आपसमें यह 
कानाफूसी होने लगी कि “कृष्ण इस मणिरल्रको 
लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्हीने उसे छे लिया 
है--निश्चय यह इन्हींका काम है” | ३५॥ 

इस लोकापवादका पता लगनेपर सम्पूर्ण यादव- 
सेनाके सहित भगवानूने प्रसेनक्रे घोड़ेके चरण-चिहों- 
का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि 


। प्रसेनको घोडेसहित सिंहने मार डाला है ॥ ३६- 
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तम्‌ ॥३७॥ अखिलजनमध्ये सिंहपददर्शनकृत- 
परिशुद्धि! सिंहपदमनुससार ॥ ३८ ॥ क्रक्षपति- 
निहतं च सिंहमप्यल्पे भूमिभागे दृष्टा ततश्च 
तद्रलगोरवादक्षस्यापि पदान्यनुययो ॥ ३९॥ 
गिरितटे च सकलमेव तद्यदुसैन्यमवस्थाप्य 
तत्पदानुसारी क्रक्षबिलं प्रविवेश ॥४०॥ 


अन्तःप्रबिष्टश्च धात्र्याः 
यन्त्या वाणीं शुश्राव ॥४१॥ 


सुकुमारकमुछाल- 


सिंह; प्रसेनमवधीत्सिहा जाम्बवता हत; । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥४२॥ 


इत्याकरण्योपलब्धस्यमन्तकोऽन्तः प्रविष्टः ट 
क्रीडनकीकृतं च धात्र्या हस्ते तेजोभिर्जाज्वल्य- 


मानं स्यमन्तकं ददश ॥४२॥ तं च स्यमन्तकाभिः 
लषितचक्षुषमपूर्वपुरुषमागतं समवेक्ष्य धात्री 
त्राहि त्राहीति व्याजद्दार ॥४४॥ 

तदात्तरवश्रवणानन्तरं चामरषपूर्णहृदयः स 
जम्बत्रानाजगाम ॥४५॥ तयोश्च परस्परमुद्धता- 
मर्षयो घुद्भमेकविंशतिदिनान्यभवत्‌॥ ४६॥ ते च 
यदुसेैनिकास्तत्र स्षाष्टदिनानि तन्निष्क्रान्ति- 
मुदीक्षमाणास्तस्थुः ॥ ४७॥ अनिष्क्रमणे च 
मधुरिपुरसाववइयमत्र बिलेऽत्यन्तं नाशमवाप्तो 
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति 
दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य- 
बसाया द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति कथया- 
मासुः ॥४८॥ तद्वान्धवाश्च तत्कालोचितमखिल- 
युत्तरक्रियाकलापं चक्रः ॥४९॥ 

ततश्चास्य युद्धयमानस्यातिश्रद्भादत्तविशिष्टोपः 
पात्रयुक्तान्रतोयादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राण- 
पृष्टिरभूत्‌ ॥५०॥ इत्रुस्याचुदिनमतिगुरुपरुष- 
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३७ || फिर सत्र छोगोंके बीच सिंहके चरणु-चिह्न देख 
लिये जानेसे अपनी सफाई हो जानेपर मी भगवानूने : 
उन चिहोंका अनुसरण किया और थोडी ही दूरीपर 
क्रक्षराजद्वारा मारे हुए सिंहको देखा; किन्तु उस 
रत्नके महत्त्वके कारण उन्होंने .जाम्बबानके पद-चिह्वो- 
का भी अनुसरण किया ॥ ३८-३९ ॥ और सम्पूर्ण 
यादव-सेनाको पर्वतके तटपर छोड़कर क्रक्षराजके 
चरणोंका अनुसरण करते हुए खयं उनकी गुफामें 
घुस गये ॥ ४० ॥ 

भीतर जानेपर भगवानने सुकुमारको बहलाती हुई 
धात्रीकी यह वाणी सुनी-॥ ४१ ॥ 


सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्बवानने; है 
सुकुमार ! तू रो मत यह स्यमन्तकमणि तेरी डी है ॥४२॥ 

यह सुननेसे स्यमन्तकका पता ळगनेपर भगवानने 
भीतर जाकर देखा कि सुकुमारके लिये खिलोना बनी हुई 
स्यमन्तकमणि धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान 
हो रही है ॥ ४३॥ स्यमन्तकमणिकी ओर अभिलाषा- 
पूर्ण दृष्टिसे देखते हुए एक विलक्षण पुरुषको वहाँ आया 
देख धात्री 'त्राहि-त्राहि! करके चिछ्ाने लगी ॥४४॥ 


उसकी आर्तत-वाणीको सुनकर जाम्ब्रवान्‌ क्रोध- 
पूर्ण हृदयसे वहाँ आया ॥ ४५॥ फिर परस्पर रोष 
बढ़ जानेसे उन दोनोंका इक्कीस दिनतक घोर युद्ध 
हुआ ॥ ४६॥ पर्वतके पास भगवानकी प्रतीक्षा 
करनेवाले यादव-सैनिक सात-आठ दिनतक उनके 
गुफासे बाहर आनेकी बाट देखते रहे ॥ 2७॥ किन्तु 
जब्र इतने दिनोंतक वे उसमेंसे न निकले तो उन्होंने 
समझा कि 'अवऱ्य ही श्रीमधुसूदन इस गुफामे मारे गये, 
नहीं तो जीवित रहनेपर शत्रुके जीतनेमें उन्हें इतने दिन 
क्यों लगते ? ऐसा निश्चय कर वे द्वारकामें चले आये 
और वहाँ कह दिया कि श्रीकृष्ण मारे गये ॥ ४८॥ 
उनके बन्धुओंने यह सुनकर समयोचित सम्पूर्ण 
ओर्ध्वदैहिक कर्म कर दिये ॥ ४९ ॥ 


इधर, अति श्रद्धापूर्वक दिये हुए विशिष्ट पात्रों सहित 
इनके अन्न और जलसे युद्ध करते समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
बल और प्राणकी पुष्टि हो गयी ॥५०॥ तथा अति महान्‌ 


State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| क्ली 
1 
| 
| 


DigitizediayzsesayarroruudationTiusisieinalbiesayetangotri 


ASAI AAA AAAS ISS SS SSS SS SSS 


भेद्यमानस्य अतिनिष्ठुरप्रहारपातपीडिताखिला- 
वयवस्य निराहारतया बलहानिरभूत्‌॥५१॥ 
निजितश्च भगवता जाम्बवान्प्रणिपत्य व्याजहार 
॥५२॥ सुरासुरगन्धषेय्षराक्षसादिभिरप्यखिले- 
भवान्न जेतुं शक्यः किमुतावनिगो चरेरल्पवीर्येनेरेरन- 
रावयवभूतेश्च तिर्यम्योन्यनुसृतिभिः किं पुनरस्मद्वि- 
घैरवश्यं भवताऽस्मत्स्वामिना रामेणेव नारायणस्य 
सकलजगत्परायणस्यांशेन भगवता भवितव्य- 
मित्युक्ततस भगवानखिलावनिभारावतरणार्थः 
मबतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीत्यभिव्यञ्जितकर- 
तलस्पशेनेन चेनमपगतयुद्धखेदं चकार ॥५४॥ 


स च प्रणिपत्य पुनरप्येनं प्रसाद्य जाम्बवतीं 
नाम कन्यां गृहागतायाघ्येभूतां ग्राहयामास 
॥ ५५ ॥ स्यमन्तकमणिरल्रमपि प्रणिपत्य तस्मै 
प्रददो ॥५६॥ अच्युतोऽप्यतिम्रणतात्तस्मादग्राह्म- 
मपि तन्मणिरलमात्मसंशोधनाय जग्राह ॥५७॥ 
सह जाम्बवत्या स द्वारकामाजगाम ॥५८॥ 

भगवदागमनोद्भतहर्षोत्कर्षस्य द्वारकावासिजन- 
स्य कृष्णावलोकनात्ततक्षणमेवातिपरिणतवयसोऽपि 
नवयोवनमिवाभवत्‌ ॥ ५९ ॥ दिष्टया दिष्टयेति 
सकल्यादवाः स्मियश्च सभाजयामासुः। ६०॥ 
भगवानपि यथानुभूतमरेषं यादवसमाजे यथा- | 
वदाचचक्षे ॥ ६१॥ स्यमन्तकं च सत्राजिते 
दस्ता मिथ्या भिशस्तिपरिश्चद्विमवाप ॥६ २॥ जाम्ब- 
वतीं चान्तःपुरे निवेशयामास ॥६३। 


सत्राजिदपि मयास्याभूतमलिनमारोपित- 


श्रीविष्णुपुरांण 


[अ० १३ 


पुरुषके द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यन्त , निष्ठुर 


प्रहारोंके आघातसे पीडित शरीरवाले जाम्बवानूका 
बल निराहार रहनेसे क्षीण हो गया॥ ५१ | 
अन्तमें भगवानूसे पराजित होकर जाम्बवानूने 
उन्हें प्रणाम करके कहा---॥ ५२॥ “भगवन ! 
आपको तो देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि 
कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथिवीतलपर रहने- 
वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्योंके अवयवभूत 
हम-जैसे तिर्यक्‌योनिगत जीवोंकी तो बात ही क्या 
है ! अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
समान सकल लोक-प्रतिपालक भगवान्‌ नारायणके 
ही अंशसे प्रकट हुए हैं ।” जाम्बवान्‌के ऐसा कहने- 
पर भगवानने पुथिवीका भार उतारनेके लिये अपने 
अवतार टेनेका सम्पूर्ण वृत्तान्त उससे कह दिया और 
उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथसे छूकर युद्धके श्रमसे 
रहित कर दिया ॥ ५३-५४ || 


तदनन्तर जाम्बवानूने पुनः प्रणाम करके उन्हें 
प्रसन्न किया और घरपर आये हुए भगवानके लिये अर्ध्य- 
खरूप अपनी जाम्बवती नामकी कन्या दे दी तथा 
उन्हें प्रणाम करके मणिरल्न स्यमन्तक भी दे दिया 
॥ ५५-५६॥ भगवान्‌ अच्युतने भो उस अति विनीत- 
से लेने योग्य न होनेपर भी अपने कळङ्क-शोधनके 
लिये वह मणिरल् ले लिया और जाम्बवतीके सहित 
द्वारकामें आये ॥ ५७-५८ || 


उस समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके 
हर्षका वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारका- 
वासियोंमेंसे बहुत ढली हुई अवस्थावालोंमे भी 
उनके दर्शनके प्रभावसे तत्काळ ही मानो नवयौवन : 
का सञ्चार हो गया ॥ ५९ || तथा सम्पूर्ण यादवगण 
और उनकी ख्नियाँ 'अहोभाग्य ! अहोभाग्य !!? 
ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं || ६०॥ 
भगबानूने भौ जो-जो बात जैसे-जैसे हुई थी बह 
ज्यों-की-त्यों यादव-समाजमें सुना दी और सत्राजितको 
स्यमन्तकमणि देकर मिथ्या कळकसे छुटकारा पा 
लिया । फिर जाम्बवतीको अपने अन्तःपुरमें पहुँचा 
दिया ॥ ६१-६३ ॥ 


सत्राजितने भी यह सोचकर कि, मैंने ही =| 


मिति जातसन्त्रासात्खसुतां सत्यभामां भगवते | चन्दको मिथ्या कलंक ठगाया था, डरते-डरते उन्हे 
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भार्यार्थं ददो ॥६४॥ तां चाक्रूरकृतवर्मशतधन्व- 
प्र्ुखा यादवा; प्राग्वरयाम्बभूचुः ॥६५॥ ततस्त- 
त्प्रदानादवज्ञातमेवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति 
वैरानुबन्धं चक्रः ॥६६॥ 


अक्रूरकृतवमेप्रमुखाश्व शतधन्वानमूचु:॥६७॥ 
अयमतीव दुरात्मा सत्राजिद्‌ योऽस्माभिर्भवता 
च प्राथितोऽप्यात्मजामस्मान्‌ भवन्तं चावि- 
गणय्य कृष्णाय दत्तवान्‌ ॥ ६८ ॥ तदलूमनेन 


चतुर्थ अंश 


TTT TTT TTT TTT य्य 


जीवता घातयित्वैनं तन्महारल्लं स्यमन्तकार्यं 
त्वया किं न गृह्यते वयमभ्युपपत्स्यामो यद्यच्यु- 
तस्तवोपरि वेरालुबन्धं करिष्यतीत्येवश्चुक्तस्तथेत्य- 
सावप्याह || ६९ ॥ 

जतुशृहदग्धानां पाण्डुतनयानां विदितपरमा- 
थोऽपि भगवान्‌ दुर्योधनप्रयल्शेथिल्यकरणार्थ 
कुर्यकरणाय वारणावतं गतः ॥७०॥ | 

गते च तसिन्‌ सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा 


जघान मणिरल्ं चाददात्‌ ॥७१॥ पितृवधामषे- 
पूर्णा च सत्यभामा शीघ्र स्यन्दनमारूढा वार- 


णावतं गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता | 
| सौंप दिया--इस बातको सहन न कर सकनेके 


शतधन्वनास्मत्पिता व्यापादितस्तच्च स्यमन्तक- 
मणिरल्रमपहृतं यस्यावभासनेनापहततिमिरं 
त्रलोक्य भविष्यति ॥७२॥ तदियं त्वदीयापहा- 


सना तदालोच्य यदत्र युक्तं तत्क्रियतामिति | 
कृष्णमाह ॥ ७३ ॥ | 


पत्नीरूपस अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी॥ ६४-॥ 
उस कन्याको अक्रर, कृतवर्मा और इातधन्वा आदि 


यादवोंने पहले वरण किया था ॥६०॥ अतः श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके साथ उसे विवाह देनेसे उन्होंने अपना अपमान 
समझकर सत्राजितसे वैर बाँध लिया ॥ ६६ ॥ 


तदनन्तर अक्र्र और कृतवर्मा आदिने शतधन्वासे 
कहा--॥ ६७॥ “यह सत्राजित्‌ बड़ा ही दुष्ट है, 
देखो, इसने हमारे और आपके माँगनेपर भी हम- 
लोगोंको कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्ण- 
चन्द्रको दे दी ॥ ६८ ॥ अतः अत्र इसके जीवनका 
प्रयोजन ही क्या है; इसको मारकर आप स्यमन्तक 
महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं £ पीछे, यदि अच्युत 
आपसे किसी प्रकारका विरोध करेंगे तो हमलोग भी 
आपका साथ देंगे ।” उनके ऐसा कहनेपर शतधन्वा- 
ने कहा--“बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे” ॥ ६९ ॥ 


इसी समय पाण्डवोंके लाक्षागुहमें जळनेपर, यथार्थ 
बातको जानते हुए भी, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दुर्योधनके 
प्रयत्नको शिथिल करनेके उद्देश्यसे कुलोचित कर्म 
करनेके लिये वारणावत नगरको गये 4) ७० ॥ 


उनके चले जानेपर शातधन्वाने सोते हुए 
सत्राजितको मारकर वह मणिरत्न ले लिया ॥ ७१॥ 
पिताके वधसे क्रोधित हुई सत्यभामा तुरन्त ही रथपर 
चढ़कर वारणावत नगरमें पहुँची और भगवान्‌ कृष्णसे 
बोली, “भगवन्‌ ! पिताजीने मुझे आपके करकमलोंमे 


कारण शतधन्वाने मेरे पिताजीको मार दिया है और 
उस स्यमन्तक नामक मणिरल्रको ले लिया है जिसके 
प्रकाशसे सम्पूर्ण त्रिलोकी भी अन्धकारझून्य हो 
जायगी ॥ ७२ ॥ इसमें आपहीकी हँसी है इसलिये 
सब बातोंका विचार करके जैसा उचित समझे, 
रे” ॥ ७३॥ 


करें 
सत्यभामाके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


आ 
तया चेवमुक्तः परितुष्टान्तःकरणोऽपि कृष्णः 
0 भन-हो-मन प्रसन्न होनेपर भी उनसे क्रोधसे आँखे 
सत्यभामाममषताम्रनयन; ग्राह ॥ ७४ ॥ सत्ये लाल करके कहा-॥ ७४ ॥ “सत्ये ! अवश्य इसमें 


सत्यं ममेवैषापहासना नाहमेतां तस्य दुरात्मन- : मेरी ही हँसी है, उस दुरात्माके इस कुकर्मको मैं 
स्सहिष्ये ॥७५॥ न हनुछइय वरपादपं तत्कृतनी- | सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊँचे बृक्षका 
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३२६ श्रीविष्णुपुराण 


डाश्रायेणो बिहङ्गमा वध्यन्ते तदलममुनास्मत्पुरतः 


शोकप्रेरितंवाक्यपरिकरेणेत्युक्त्वा द्वारकामभ्ये- 
त्यैकान्ते बलदेवं वासुदेवः प्राह ॥७६॥ सृगया- 
गतं प्रसेनमटञ्यां मगपतिजेघान ॥ ७७॥ 
सत्राजिदप्यधुना शतधन्वना निधनं प्रापितः 


॥७८॥ तदुभयविनाशात्तन्मणिरत्ममावाभ्यां 


सामान्यं भविष्यति ॥ ७९ ॥ तदुक्तिष्ठारुंद्यतां 


रथः शतधन्वनिधनायोद्यमं कुर्वित्यभिहितस्तथेति 
समन्वीप्सितवान्‌ ॥८०॥ 


कृतोद्यमो च तावुभावुपलभ्य शतधन्वा 
कृतवमाणमुपेत्य पाष्णिपूरणकमनिमित्तमचोदयत्‌ 
॥ ८१॥ आह चैनं कृतवर्मा ॥ ८२॥ नाहं 
बलदेववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्तथा- 
क्ररमचोदयत्‌ ॥८३॥ असाबप्याह ॥८४॥ न हि 
कश्चिद्गगवता पादप्रहारपरिकम्पितजगत्त्रयेण 
सुररिपुवनितावैधव्यकारिणा प्रबलरिपुचक्रा- 
ग्रतिहतचक्रेण चक्रिणा मदसुदितनयनाव लो किता- 
खिलनिशातनेनातिगुरुवेरिवारणापकर्षणाविकृत- 
महिमोरुसीरेण सीरिणा च सह सकलजगद्रन्द्या- 
नाममरवराणामपि योड समर्थः किमुताहम्‌ ॥८५॥ 
तदन्यश्शरणमभिलबष्यता मित्युक्तरशतधनुराह 
॥८६॥ यद्यसत्परित्राणासमर्थं भवानात्मानम- 
धिगच्छति तदयमस्मत्तस्तावन्मणिः संगृह्य रक्ष्यः 


तामिति ॥८७॥ एवमुक्तः सोऽप्याह ॥८८॥ 


| नहीं है फिर मेरी तो बात ही क्या है ? ॥ ८५॥ 
| इसलिये तुम दूसरेकी शरण लो” अक्ररके ऐसा कहने 


उड्ठइन न किया जा सक्ने तो उसपर घोंसछा बनाकर 
रहनेवाले पक्षियोंकों नहीं मार दिया जाता [अर्थात्‌ 
बड़े आदमियोंसे पार न पानेपर उनके आश्रितोंको 
नहीं दबाना चाहिये |] इसलिये अब तुम्हें हमारे 
सामने इन . शोक-प्रेरित वाक्योंके कहनेकी और 
आवश्यकता नहीं है । [तुम शोक छोड़ दो, मैं 
इसका भली प्रकार बदला चुका दूँगा । ]” सत्यभामासे 
इस प्रकार कह भगवान्‌ वासुदेवने द्वारकामें आकर 
श्रोबलदेवजीसे एकान्तमें कहा-॥ ७५-७६ || 'वनमें 
आखेटके लिये गये हुए प्रसेनको तो सिंहने मार दिया 
था ॥ ७७॥ अब शतघन्वाने सत्राजितूको भी मार 
दिया है| ७८॥ इस प्रकार उन दोनोंके मारे जानेपर 
मणिरत्न स्यमन्तकपर हम दोनोंका समान अधिकार होगा 
॥७९॥ इसलिये उठ्यि ओर रथपर चढ़कर शतधन्वाके 
मारनेका प्रयत्न कीजिये ।' कृष्णचन्द्रके ऐसा कहने- 
पर बळदेवजीने भी 'बहुत अच्छा? कह उसे खीकार 
किया ॥ ८०॥ 


` कृष्ण और बळदेवको [ अपने वधके लिये | उद्यत 
जान झातधन्वाने कृतवर्माके पास जाकर सहायताके 
लिये प्रार्थना की ॥८१॥ तब कृतवमीने इससे कहा- 
॥८२॥ 'मैं बलदेव और वासुदेवसे विरोध करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ ।' उसके ऐसा कहनेपर शतधन्वाने अन्नूरसे 
सहायता मांगी, तो अक्र्रने भी कहा-॥ ८३-८४ || 
जो अपने पाद-प्रहारसे त्रिलोकीको कम्पायमान कर 
देते हैं, देवशत्रु असुरगणकी ख्नियोंको वैधव्यदान 
देते हैं तथा अति प्रबळ शत्रु-सेनासे भी जिनका चक्र 
अप्रतिहत रहता है उन चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेवसे 
तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनोंकी चितवनसे सब- 
का दमन करनेवाले और भयङ्कर इत्रुसमूहरूप 
हाथियोंको खोचनेके लिये अखण्ड महिमाशाली प्रचण्ड 
हल धारण करनेवाले हैं उन श्रीहलधरसे युद्ध करनेमें 
तो निखिल-लोक-वन्दनीय देवगणमें भी कोई समर्थ 


| 
| 
| 
| 
| 


पर शतधन्वाने कहा-|॥ ८६ || “अच्छा, यदि मेरी रक्षा 
करनेमें आप अपनेको सर्वथा असमर्थ समझते है | मैं 
आपको यह मणि देता हूँ इसे लेकर इसीकी रक्षा 
कीजिये! || ८७ || इसपर अक्र्रने कहा-॥ ८८॥ 
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३२७ 


यद्यन्त्यायामप्यवस्थायां न कस्मेचिद्धवान्‌ कथ- 


यिष्यति तदहमेतं ग्रहीष्यामीति।॥८९॥ तथेत्युक्ते 
चाक्रूरस्तन्मणिरल्नं जग्राह ॥ ९०॥ 


शतथनुरप्यतुलवेगां शतयोजनवाहिनीं 
बड्वामारुद्यापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शैव्यसुग्रीवमेघ- 
पुष्पबलाहकाश्वचतुष्टययुक्तरथस्थितौ बलदेववासु- 
देवो तमनुप्रयातो ॥९२॥ सा च बडवा शतयो- 
जनप्रमाणमार्गमतीता पुनरपि वाह्यमाना मिथिला- 
वनोदेशे प्राणानुत्ससजे ॥९३॥ शतधनुरपि तां 
परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत्‌ ॥ ९४ ॥ कृष्णोऽपि 
बलभद्रमाह।। ९५ ॥ तावदत्र स्यन्दने भवता 
स्थेयमहमेनमधमाचारं पदातिरेव पदातिमनुगम्य 
यावद्वातयामि अत्र हि भूभागे दष्टदोषास्सभया 
अतो नेतेऽश्वा भवतेमं भूमिभागशुछलङ्कनीयाः 
॥ ९६॥। तथेत्युक्त्वा बलदेवो रथ एव 
तस्थौ ॥ ९७॥ 


कृष्णोऽपि द्वि्ोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य 
दृरस्थितस्यैव चक्र क्षिप्त्वा शतथनुषरिशिरश्चिच्छेद 
॥९८॥ तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकारमन्विच्छ- 
नपि स्यमन्तकमणिं नावाप यदा तदोपगम्य 
बलभद्रमाह ॥९९॥ बृथेवास्माभिः शतघनुर्घा- 
तितो न प्राप्ममखिलजगत्सारभूतं तन्महारलं 
स्यमन्तकाख्यमित्याकण्योख्तकोपो बलदेवो 
वासुदेवमाह ॥१००॥ धिक्त्वां यस्त्वमेव मर्थः 
लिप्सुरेतच ते श्रातृत्वान्मया क्षान्तं तदयं पन्था- 
स्स्वेच्छया गम्यतां न मे द्वारकया न त्वया 
ने चारेषबन्धुभिः कार्यर्यमरमलमेभिर्ममाग्रतो- 
ऽलीकशपथैरित्याक्षिप्य तत्कथां कथश्चित्रसाद्य- 
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'मैं इसे तमी ले सकता हूँ जत्र कि अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर मी तुम किसीसे भी यह बात न कहो ॥८९॥ 
शतधन्वाने कहा--'ऐसा ही होगा ।” इसपर अक्रूरने 
वह मणिर अपने पास रख लिया ॥ ९०॥ 


तदनन्तर, शतधन्वा सौ योजनतक जानेवाली एक 
अत्यन्त वेगवती घोड़ीपर चढ़कर भागा ॥ ९१ ॥ 
और शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक चार 
घोर्डोवाले रथपर चढ़कर बलदेव और वासुदेवने भी 
उसका पीछा किया ॥ ९२ ॥ सो योजन मार्ग पार कर 
जानेपर पुनः आगे. ले जानेसे उस घोड़ीने मिथिला 
देशाके बनमें प्राण छोड़ दिये ॥ ९३ || तब शतधन्वा 
उसे छोड़कर पैदल ही भागा ॥ ९४ ॥ उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने बलभद्रजीसे कहा-॥ ९५।। “आप अभी 
रथमें ही रहिये मैं इस पैदल दोड़ते इए दुराचारीको 
पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ । यहाँ [घोड़ीके मरने 
आदि ] दोषोंको देखनेसे घोडे भयभीत हो रहे हैं, 
इसलिये आप इन्हें और आगे न बढ़ाइयेगा ॥ ९६ ॥ 
तत्र बळदेवजी “अच्छा” ऐसा कहकर रथमें ही बैठे 
रहे || ९७॥ 


कृष्णचन्द्रने केवल दो ही कोरातक पीछाकर अपना 
चक्र फेक दूर होनेपर भी शतघन्वाका सिर काट डाला 
॥ ९८ ॥ किन्तु उसके शरीर और वख आदिमें बहुत 
कुछ ढूंढनेपर भी जब स्यमन्तकमणिको न पाया तो 
बरलभद्रजीके पास जाकर उनसे कहा॥ ९९ ॥ “हमने 
झतधन्वाको व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास सम्पूर्ण 
संसारकी सारभूत स्यमन्तकमणि तो मिली ही नहीं ।” 
यह सुनकर बलदेवजीने [ यह समझकर कि कृष्णचन्द्र 
उस मणिको छिपानेके लिये ही ऐसी बातें बना रहे 
हैं ] क्रोधपूर्वक भगवान्‌ वासुदेवसे कहा-॥ १००॥ 
“तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो; भाई 
होनेक्रे कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ । 
तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशीसे जा सकते 
हो । अब मुझे तो द्वारकासे, तुमसे अथवा और सब 
सगे-सम्बन्धियोंसे कोई काम नहीं है | बस, मेरे आगे 
इन थोथी इापर्थोका अब कोई प्रयोजन नहीं ।' 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १३ 


बेश॥ १०२॥ 
जनकराजश्रार्ध्यपूर्वकमेनं गृह 
॥१०३॥ स तत्रैव च तस्थौ ॥१०४॥ वासुदेवो- 
ऽपि द्वारकामाजगाम ।।१०५। यावच्च जनक- 
राजशहे बलभद्रो$वतस्थे तावद्धात्तेराष्ट्री दुर्योधन- 
स्तत्सकाशाद्गदाशिक्षामशिक्षयत्‌ ॥१०६॥ वर्षत्र- 
यान्ते च बश्रग्रसेनप्रभृतिमियोदवेन तद्रतं 
कृष्णेनापहृतमिति कृतावगतिभिविदेहनगरीं गत्वा 
बलदेवस्सम्प्रत्याय्य द्वारकामानीतः ॥ १०७॥ 
अक्रूरोऽप्युत्तममणिसमुद्धतसुवर्णेन भगवद्भचा- 
नपरोऽनवरतं यज्ञानियाज ॥१०८॥ सवनगतौ 
हि क्षत्रियवैश्यो निप्नन्त्रह्महा भवतीत्येवम्प्रकारं 
दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थौ ।।१०९॥ द्विषष्टि- 
वर्षाण्येवं तन्मणिप्रभावात्तत्रोपसर्गदुभिक्षमारिका- 
मरणादिकं नाभूत्‌ ॥११०॥ अथाक्र्रपक्षीयैर्मो- 
जेश्शत्रुम्ने सात्वतस्य प्रपौत्रे व्यापादिते भोजैस्स- 
हाक्रूरो द्वारकामपहायापक्रान्तः ॥१११॥ तदप- 
क्रान्तिदिनादारभ्य तत्रोपसर्गदुभिक्षव्यालानावृ- 
शिमारिकाद्युपद्रवा बभूवुः ॥११२॥ 
अथ याद्वबलभद्रोग्रसेनसमवेतो मन्त्रम- 
मन्त्रयद्‌ भगवानुरगारिकेतनः ॥११३॥ किमिद- 
मेकदेव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदालोच्यतामित्युक्ते- 
ऽन्धकनामा यदुवृद्धः प्राह ॥११४॥ अस्याक्रूरस्य 
पिता श्रफल्को यत्र यत्राभूत्तत्र तत्र दुमिक्षमारिका- 
नाबृष्टयादिके नाभूत्‌ ॥११५॥ काशिराजस्य 
विषये त्वनाबृष्टया च श्रफल्को नीतः ततश्च 
ततक्षणाद्देवो त्रवर्ष ॥११६॥ 
काशिराजपत्न्याश्र गर्भे कन्यारलं © 20.0... 


` मानोऽपि न तस्थौ ॥१०१॥ स विदेहपुरीं प्रवि- 


इस प्रकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ मनाने- 
पर भी वे वहाँ न रुके और विदेहनगरको चले 
गये ॥ १०१-१०२ || 

बिदेहनगरमें पहुँचनेपर राजा जनक उन्हें अर्ध्य 
देकर अपने घर ले आये ओर वे वहीं रहने लगे || १०३- 
१०४ ॥ इधर, भगवान्‌ वासुदेव द्वारकामें चले आये 
॥ १०५ ॥ जितने दिनोंतक बळदेवजी राजा जनकके 
यहाँ रहे उतने दिनतक धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उनसे 
गदायुद्ध सीखता रहा ॥१०६॥ अनन्तर, बन्नु ओर 
उग्रसेन आदि यादवोंके, जिन्हें यह ठीक माळम था कि 
'कृष्णने स्यमन्तकमणि नहीं ली है', विदेहनगरमें 
जाकर शपथपूर्वक विश्वास दिलानेपर बलदेवजी तीन 
वर्ष पश्चात्‌ द्वारकामें चले आये || १०७ || 


अक्र्रजी भी भगवद्धयान-परायण रहते हुए उस 
मणि-रत्से प्राप्त सुवर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्टान 
करने लगे ॥१०८॥ यज्ञ-दीक्षित क्षत्रिय और वैश्योंके 
मारनेसे ब्रह्महत्या होती है इसलिये अक्रूरजी सदा 
यज्ञदीक्षारूप कवच धारण ही किये रहते थे ॥१ ०९॥ 
उस मणिके प्रभावसे बासठ वर्षतक द्वारकामें रोग, 
दुर्मिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए ॥११०॥ 
फिर अक्र्र-पक्षीय भोजवंशियोंद्वारा सात्वतके प्रपौत्र 
शात्रु्नके मारे जानेपर भोजोंके साथ अक्रूर भी द्वारका- 
को छोड़कर चले गये ॥१११॥ उनके जाते ही, उसी 
दिनसे द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और 
मरी आदि उपद्रव होने लगे |११२॥ 


तब गरुडध्वज भगवान्‌ कृष्ण बलभद्र और उम्र- 
सेन आदि यदुवंशियोंके साथ मिलकर सलाह करने 
लगे ॥११२॥ इसका क्या कारण है जो एक साथ 
ही इतने उपद्रवोंका आगमन हुआ, इसपर विचार 
करना चाहिये ।' उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नामक 
एक बृद्ध यादवने कहा ॥ १ १४॥अक्र्रके पिता श्‍वफल्क 
जहाँ-जहाँ रहते थे वहाँ-वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और 
अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते ये ।।११५॥ एक 
बार काशिराजके देशमें अनावृष्टि हुई थी। तब श्वफल्क- 
को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी ॥११६॥ 
उस समय काशिराजकी रानीके गर्भमें एक कन्यारत्न थी 
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सम्म 


॥ ११७॥ सा च कन्या पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले ॥ ११७ || वह कन्या प्रसूतिकालक्रे समाप्त होने- 
जैव निश्चक्राम ॥ ११८॥ एवं च तस्य गर्भस्य | पर भी गर्मसे बाहर न आयी ॥ ११८ ॥ इस 


द्वादशवर्षाण्यनिष्क्रामतो ययुः ॥ ११९॥ काशिः 
राजश्च तामात्मजां गर्मस्थामाह ॥ १२० ॥ पुत्रि 
कस्मान्न जायसे निष्क्रम्यतामास्यं ते द्रष्टुमि- 
च्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्लेश- 
यसीत्युक्ता गर्भेखैव व्याजहार ॥ १२१॥ तात 
यद्येफैकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि 
तदाहमन्येस्रिभिषषेरसाद्वर्भात्तावदवश्यं निष्क- 
मिष्यामीत्येद्वचनमाकण्ये राजा दिने दिने ब्राह्म- 
णाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२॥ सापि तावता 
कालेन जाता ॥ १२३॥ 


ततस्तस्याः पिता गान्दिनीति नाम चकार 
॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां श्‍१वफल्कायोप- 
कारिणे गृहमागतायाध्यभूतां प्रादात्‌ ॥ १२५॥ 
तस्यामयमक्र्रः श्वफल्काजज्ञे ॥ १२६॥ तस्ये- 
वङ्ुणमिथुनादुत्पत्तिः ॥ १९७॥ तत्कथमसि- 
नप्रान्तेऽत्र दुर्भिक्षमारिकाद्युपद्रवा न भवि- 
ष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलमतियुण- 
वत्यपराधान्वेषणेनेति यदुबृद्धस्यान्धकस्यैतद्वचन- 
माकण्यं केशवोग्रसेनबलभद्रपुरोगमैयदुभिः 
कृतापराधतितिक्षुभिरभयं दक्वा श्वफल्कपुत्रः 
खपुरमानीतः ॥ १२९ ॥ तत्र चागतमात्र एव 
तस्य स्यमन्तकसणेः ग्रभावादनाषृष्टिमारिकादुः 
भिक्षव्याला्टुपद्रवोपशमा बभूबुः ॥ १२० ॥ 

कृष्णश्चिन्तयामास ॥ १३१ ॥ खल्पमेत- 
त्कारणं यद्यं. गान्दिन्यां श्रफल्केनाक्र्रो जनितः 
॥ १३२॥ सुमहांश्रायमनावृष्टिदुर्भिक्षमारिकाद्यु- 


पद्रवप्रतिषेधकारी प्रभावः ॥ १३३॥ तन्नूनमस्य 
सकाशे स॒ महामणिः स्यमन्तकाख्यस्तिष्ठति 


प्रकार उस गर्भको प्रसव हुए बिना बारह वर्ष 
व्यतीत हो गये ॥११९॥ तब काशिराजने अपनी 
उस गर्भस्थिता पुत्रीसे कहा-॥१२.०॥ बेटी ! त्‌ उत्पन्न 
क्यों नहीं होती ? बाहर आ, मैं तेरा सुख देखना 
चाहता हुँ ॥१२१॥ अपनी इस माताको तू इतने 
दिनोंसे क्यों कष्ट दे रही है ? राजाके ऐसा कहने- 
पर उसने गर्भमें रहते हुए ही कहा-'पिताजी ! यदि 
आप प्रतिदिन एक गो ब्राह्मणको दान देंगे तो 
अगले तीन वर्ष बीतनेपर मैं अवश्य गर्भसे बाहर आ 
जाऊँगी ।' इस बातको सुनकर राजा प्रतिदिन 
ब्राह्मणको एक गो देने लगे ॥१२२॥ तब उतने समय 
| (तीन वर्ष) बीतनेपर वह उत्पन्न हुई ॥१२३॥ 


पिताने उसका नाम गान्दिनी रखा ॥ १२४॥ 
और उसे अपने उपकारक ३वफल्कको, घर आनेपर 
अर्थ्यरूपसे दे दिया ॥ १२५॥ उसीसे खफल्कके 
द्वारा इन अक्र्रजीका जन्म हुआ है || १२६ ॥ इन- 
की ऐसी गुणवान्‌ माता-पितासे उत्पत्ति है तो फिर 
उनके चले जानेसे यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि 
उपद्रव क्यों न होंगे !॥ १२७-१२८ ॥ अतः उनको 

यहाँ ले आना चाहिये, अति गुणवानूके अपराधकी 
| अधिक जाँच-परताळ करना ठीक नहीं है । यादवबृद्ध 
| अन्धकके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और 

बलभद्र आदि यादव खफल्कपुत्र अक्र्रके अपराधको 
| भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगरमें ले आये 
।॥ १२९॥ उनके वहाँ आते ही स्यमन्तकमणिके 
| प्रभावसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्पभय आदि 
सभी उपद्रव शान्त हो गये || १३० ॥ 

तब श्रीकृष्णचन्द्रने विचार किया-॥ १३१ ॥ 
| अक्र्रका जन्म गान्दिनीसे स्वफल्कके द्वारा हुआ है 
यह तो बहुत सामान्य कारण है ॥ १३२ ॥ किन्तु 
अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवोंको शान्त 
कर देनेवाला इसका प्रभाव तो अति महान्‌ है 
॥ १३३ ॥ अवश्य ही इसके पास वह स्यमन्तक नाम 


॥ १३४ ॥ तस्य येवं} । अभुवा;, । वयत सहामणि है ॥ १३४ ॥ उसीका ऐसा प्रभाव सुना 
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॥ १२५॥ अयमपि च यञज्ञादनन्तरमन्यत्क्र 
त्वन्तरं तस्यानन्तरमन्यद्यज्ञान्तरं चाजस्रमवि 
च्छिन्नं यजतीति ॥ १३६ ॥ अल्पोपादानं 
चास्यासंशयमत्रासो मणिवरस्तिष्ठतीति कृताध्यव- 
सायोऽन्यत्प्रयोजनस्रुदिय सकलयादवसमाज 
मात्मणृह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७॥ 


तत्र चोपकिष्टेष्वखिलेषु यदुषु पूवै प्रयोजन- | 


सकथामक्रूरेण कृत्वा 
॥ १३८॥ दानपते जानीम एव वयं यथा 
शतधन्वना तदिदमखिलजगत्सारभूतं स्यमन्तकं 
रलं भवतः समितं तदरेषराष्ट्रोपकारकं भवत्स- 
कारे तिष्ठति तिष्ठतु सर्वं एव वयं तत्प्रभावफल- 
भुजः किं त्वेष बठभद्रोञ्सानाशङ्कितवांस्तदस- 
प्रीतये दर्शयस्वेत्यभिधाय जोषं स्थिते भगवति 
वासुदेवे सरल्नस्सोऽचिन्तयत्‌॥ १३९ ॥ किमत्रा- 
नष्ठेयमन्यथा चेड़वीम्यहं तत्केवलाम्बरतिरोधान- 
मन्विष्यन्तो रलमेते द्रक्ष्यन्त अतिविरोधो न 
क्षेम इति सञ्चिन्त्य तमखिलजगत्कारणभूतं 
नारायणमाहाक्रूरः ॥ १४० ॥ भगवन्ममेतत्स्यमः 


न्तकरलं शतधनुषा समर्पितमपगते च तसिन्नद्य | 


श्वः परश्चो वा भगवान्‌ याचयिष्यतीति कृतमति- 
रतिङृच्ड्रेणेतावन्तं कालमधारयम्‌ ॥ १४१॥ 
तस्य च धारणङ्केशेनाहमरेषोपभोगेष्वस ङ्गिमानसो 


न वेद्मि खसुखकलामपि ॥ १४२॥ एतावन्मात्र- | 
मप्यरोषराष्ट्रोपकारि धारयितुं न शक्रोति भवान्म- । 


TTT 


जाता है ॥ १३५ ॥ इसे भी हम देखते हैं कि एक 
यज्ञके पीछे दूसरा और दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार 
निरन्तर अखण्ड यज्ञानुष्ठान करता रहता है॥ १३६ ॥ 
और इसके पास यज्ञके साधन [ धन आदि ] भी बहुत 
कम हैं; इसलिये इसमें सन्देह नहीं कि इसके पास 
स्यमन्तकमणि अवऱ्य है ।' ऐसा निश्चयकर किसी और 
प्रयोजनके उद्देश्यसे उन्होंने सम्पूण यादवोंको अपने 


| महलमे एकत्रित किया || १३७॥ 


समस्त यदुवंरियोंके वहाँ आकर बैठ जानेके बाद प्रथम .. 


मुपन्यस्थ पर्यवसिते च तसिन्‌ प्रसङ्गान्तरपरिहा- | प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसंगान्तरसे 


जनार्दैनस्तमक्रूरमाह नस्तमक्रूरमाह | 
रद क्रमाह | कहा-॥१३८॥ “हे दानपते | जिस प्रकार शतधन्वाने 


अक्र्रके साथ परिहास करते हुए भगवान्‌ कृष्णने उनसे 


तुम्हें सम्पूर्ण संसारकी सारभूत वह स्यमन्तक-नामकी 
महामणि सौंपी थी वह हमें सब माळूम है । वह 
सम्पूर्ण राष्ट्रका उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो 
रहे, उसके प्रभावका फल तो हम सभी भोगते हैं, किन्तु 
ये बल्भद्रजी हमारे ऊपर सन्देह करते थे, इसलिये 
हमारी प्रसन्नताके लिये आप एक बार उसे दिखला 
दीजिये।” भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहकर चुप हो जाने- 
पर रत्न साथ ही लिये रहनेके कारण अक्र्रजी सोचने 
लगे--॥ १३९ ॥ “अब मुझे क्या करना चाहिये, 
यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवळ वस्रोके 


| ओठमें टटोळनेपर ये उसे देख ही लेंगे ओर 


इनसे अत्यन्त विरोध करनेमें हमारा कुशल 
नहीं है ।” ऐसा सोचकर निखिल संसारके कारण- 
खरूप श्रीनारायणसे अक्र्रजी बोले-॥ १४० ॥ 
“भगवन्‌ ! शतधन्वाने मुझे वह मणि सोंप दी थी । 
उसके मर जानेपर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही 


| कठिनतासे इसे इतने दिन अपने पास रखा है 


कि भगवान्‌ आज, कल या परसों इसे मॉँगेगे 
॥ १४१ ॥ इसकी चोकसीके क्लेशसे सम्पूर्ण भोगोंमें 
अनासक्तचित्त होनेके कारण मुझे सुखका लेशमात्र भी 
नहीं मिला ॥ १४२ || भगवान्‌ ये विचार करते कि, 
यह सम्पूर्ण राष्ट्रके उपकारक इतने-से भारको भी "4 


न्यत इत्यात्मना न चादितवान्‌ ॥ १४३॥ ' उठा ee खयं मैंने आपसे कहा नहीं ॥ १४ ३॥ 
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ANAS SI IISA NANA SANNA IANA YS 


तदिदं स्थमन्तकरलं गृद्यतामिच्छया यस्याभिमतं | अब, लीजिये आपकी वह॒ स्यमन्तकमणि यह 


। रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे 
समप्यताम्‌ ॥ १४४॥ 
1 कब | दीजिये” ॥ १४४॥ 


ततः खोदरवस्निगोपितमतिलघुकनकसगुद-| तब अक्र्रजीने अपने कटि-वल्रमें छिपाई हुई 
कगतं प्रकटीकृतवान्‌ ॥ १४५ ॥ ततश्च | एक छोटी-सी सोनेकी पिटारीमें स्थित वह स्यमन्तक- 
निष्क्राम्य स्यमन्तकमणिं तसिन्यदुकुलसमाजे | मणि प्रकट की और उस पिटारीसे निकालकर यादव- 
मुमोच १४६ ॥ युक्तमात्रे च तसिन्नतिकान्त्या | समे रख दी ॥ १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही वह 
6 नि देदी 

तद्खिलमास्थानमुद्योतितम्‌ ॥ १४७॥ अथाहा- सम्पूर्ण स्थान उसकी तीत्र कान्तिसे मात होने | 
४ लगा ॥ १४७ ॥ तब अक्ररजीने कहा, “मुझे यह 

क्रूरः स एष माणः शतधन्वनासार्क समर्पितः 


॥ ` मणि शतघन्वाने दी थी, यह जिसकी हो बह ले 
यस्यायं स एनं गृह्मातु इति ॥ १४८॥ ले॥ १४८॥ 


तमालोक्य सबेयादवानां साधुसाध्विति | उसको देखनेपर सभी यादवोंका विस्मयपूर्वक 
विसितमनसां वाचोऽश्रूयन्त ॥१४९॥ तमालो- “साधु, साधु’ यह वचन सुना गया ॥ १४९॥ उसे 


दाती र तेनैव देखकर बलभद्रजीने 'अच्युतके ही समान इसपर मेरा भी 
क्याताव बलभद्रा समायसच्युतनव सामान्यस्स- अधिकार है! इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई 


॥१५०॥ तथा “यह मेरी ही पैतृक सम्पत्ति है! इस तरह 
सत्यभामाने भी उसके लिये अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट 
की ॥१५१॥ बळमद्र और सत्यमामाको देखकर कृष्ण- 
चन्द्रने अपनेको बैल और पहियेके ब्रीचमें पडे हुए जीवके 
समान दोनों ओरसे संकटग्रस्त देखा || १५२ ॥ और 
समस्त यादवोंके सामने वे अक्रूरजीसे बोले || १५३ || 
“इस मणिरत्रको मैंने अपनी सफाई देनेके लिये ही 
इन यादवोंको दिखवाया था । इस मणिपर मेरा और 
बलभद्रजीका तो समान अधिकार है और सत्यभामा- 


मन्बीप्सित इति कृतस्प्ृहोऽभूत्‌ ॥ १५० ॥ 
ममैवायं पितृधनमित्यतीव च सत्यभामापि 
स्प्रहयाञ्चकार ॥ १५१।॥ बलसत्यावलोकना- 
त्कृष्णोऽप्यात्मानं गोचक्रान्तरावस्थितमिव मेने 
॥ १५२॥ सकलयादवसमक्ष चाक्रूरमाह ॥ १५३ 
एतद्धि मणिरलमात्मसंशोधनाय एतेषां यदूनां 
का दि एतच्च मम बुम च सामान्यं homers 
पिठधनं चैतत्सत्यभामाया ना्यस्येतत्‌ 1 ११४॥ | = = ह हे न 
एतञ्च सबेकालं शुचिना त्रह्मचर्यादिगुणवता | और ब्रह्मचर्यं आदि गुणयुक्त रहकर धारण करनेसे 


प्रियमाणमशेषराष्ट्रस्योपकारकमशुचिना भ्रियमा- | सम्पूर्ण राष्ट्रका हित करतौ है और अथुद्धावस्थामे 
2 2 __ | धारण करनेसे अपने आश्रयदाताको भी मार डालती 
णमाधारमेब हन्ति ॥ १५५ ॥ अतोऽहमस्य पोड- हे | १५५ ॥ मेरे सोलह हजार खियाँ हैं, इसलिये 


शस्रीसहसखपरिग्रहादसमर्थो धारणे कथमेतत्स- ' मैं इसके धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इसीलिये 


त्यमामा खीकरोति ॥ १५६॥ आयबलभद्े- सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ! 

। || १५६ ॥ आये बलभद्रको भी इसके कारणसे मदिरा- 

णापि मदिरापानाद्यशेषोपभोगपरित्यागः कार्यः पान आदि सम्पूर्ण भोगोंको त्यागना पडेगा ॥ १५७॥ 

॥ १५७ ॥ तद्‌र्छ यदुलोकोऽयं बलभद्रः अहं च इसलिये हे दानपते | ये यादवगण, वलभद्रजी) मै 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सत्या च त्वां दानपते प्रार्थयामः ॥ १५८॥ 
तद्भवानेव धारयितुं समर्थः ॥१५९॥ च्वद्धृतं 
चास्य राष्ट्रस्योपकारकं तद्भवानरोषराष्ट्रनिमित्त मे- 
तत्पूर्ववद्धारयत्वन्यन्न वक्तव्यमित्युक्तो दानपति- 
स्तथेत्याह जग्राह च तन्महारलम्‌ ॥ १६०॥ 
ततःग्रभृत्यक्रूरः प्रकटेनेब तेनातिजाज्य- 
स्यमानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्य इवांशुमाली 
चचार ॥ १६१ ॥ 


इत्येतङ्भगवतो मिथ्यामिशस्तिक्षालनं यः 


सरति न तस्य कदाचिदल्पापि मिथ्याभिश- 
स्तिभेबति अव्याहताखिलेन्द्र्यश्चाखिलपापमोक्ष- 
मवाझोति ॥ १६२ ।! 


SS TS 
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१००० ~ 


और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं 
~ ७९ x 
कि इसे धारण करनेमें आप ही समथ हैं ||१५८- 
° 

१५९, ॥ आपके धारण करनेसे यह सम्पूण राष्ट्रका 
हित करेगी इसलिये सम्पूर्ण राष्ट्रक मंगलके लिये आप 
ही इसे पूर्ववत्‌ धारण कीजिये; इस विषयमें आप और 
कुछ भी न कहें ।” भगवानके ऐसा कहनेपर दानपति 
अन्नारने जो आज्ञा' कह वह महार ले लिया । तब 
से अक्र्रजी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि- 
को अपने गलेमें धारणकर सूर्यके समान किरण-जालसे 
युक्त होकर विचरने लगे ॥ १६०-१६१॥ 

भगवानूके मिथ्या-कलङ्क-शोधनरूप इस प्रसंगका 
जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोडा-सा भी मिथ्या 
कलंक न लगेगा, उसकी समस्त इन्द्रियाँ समर्थ 


| रहेंगी तथा वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा 


॥ १६२ ॥ 


Tee geo e 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१ ३॥ 
a 


चोदहवाँ अध्याय 


अनमिश्र और अन्धकके वंशका वणन | 


श्रीपराञ्चर उवाच 


अनमित्रस्य पुत्रः शिनिनामाभवत्‌ ॥ १॥ 
तस्यापि सत्यकः सत्यकात्सात्यकिर्युयुधाना- 
परनामा ॥ २॥ तस्मादपि सञ्जयः तत्पुत्रश्च 
कुणिः कुणेयुगन्धरः ॥ ३॥ इत्येते शैनेयाः। ४॥ 

अनमित्रस्यान्वये प्रश्चिस्तमात श्वफल्कः 
तत््रभावः कथित एव ॥ ५॥ श्वफल्कस्यान्यः 
कनीयांश्वित्रको नाम आता ॥६॥ श्वफल्कादकूरो 
गान्दिन्यामभवत्‌ ॥७॥ तथोपमद्नुमदासृदविश्वा- 
रिमेजयगिरिकत्र पक्षत्रशतप्रारिमदै नधे दग्दष्टघ- 

मेगन्धमोजवाहप्रतिबाहाख्याः पुत्राः ॥ ८ ॥ 
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श्रीपराशरजी बोळे--अनमित्रके शिनि नामक 
पुत्र हुआ; शिनिके सत्यक और सत्यकसे सात्यकिका 
जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम युयुधान था ॥ १-२ ॥ 
तदनन्तर सात्यकिके सञ्जय, सञ्नयके कुणि और 
कुणिसे युगन्धरका जन्म हुआ । ये सब शैनेय नामसे 
विख्यात हुए ॥ ३-४ ॥ 
अनमित्रके वंशमें ही प्रश्निका जन्म हुआ और 
प्रश्निसि खफल्ककी उत्पत्ति हुई जिसका प्रभाव पहले 
वर्णन कर चुके हैं । श्‍वफल्कका चित्रक नामक एक 
छोटा भाई और था ॥ ५-६ ॥ इवफल्कके गान्दिनीसे 
अक्र्रका जन्म हुआ ॥ ७॥ तथा [एक दूसरी खीसे ] 
उपमदु, मृदामृद, विश्वारि, मेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र, 
शतप्न, अरिमर्दन, धर्महक, दृष्टधर्म, गन्धमोज, वाह 


| 
| 
| 
| 
| 


ही 0 


डो कन्या च॥ ९ ॥ देववानुपदेवश्राकूर- | और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारानाम्नी कन्या- 
पुत्री ॥ १० ॥ प्रथुविषृथुप्रमुखाश्रित्रकस्य पुत्रा का जन्म हुआ ॥ ८-९ || देववान्‌ और उपदेव ये दो 


बहवो बभूबुः ॥ ११॥ 


कुकुरभजमानशुचिकम्बलबहिंषा ख्यास्तथान्ध- 
कस्य चत्वारः पुत्राः ॥ १२॥ कुकुराद्धृष्ट; 
तसाच कपोतरोमा ततश्च विलोमा तस्मादपि 
तुम्बुरुसखोऽभवदचुसंज्ञश्च ॥ १३॥ अनोरानक- 
दुन्दुभिः ततश्चाभिजित्‌ अभिजितः पुन्सुः 
॥ १४॥ तस्याप्याहुक आहुकी च कन्या ॥१५॥ 
आहुकस्य देवकोग्रसेनो हो पुत्रो ॥ १६॥ देव- 
वान्ुपदेवः सहदेवो देवरक्षितो च देवकस्य 
चत्वारः पुत्राः ॥ १७॥ तेषां बृकदेवोपदेवा 
देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी 
च सप्त भगिन्यः॥ १८॥ ताश्च सर्वा वसुदेव 
उपयेमे ॥ १९ ॥ उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोधसुना- 
मानकाह्वशङ्कसुभूमिराष्ट्रपालयुद्धतुष्टिसुतुष्टिमत्संच्चाः 
पुत्रा बभूवुः ॥ २० ॥ कंसाकंसवतीसुतनुराष्ट्रपा- 
लिकाह्वाश्चोग्रसेनस्य तनूजाः कन्या; ॥ २१ ॥ 


भजमानाच्य विदूरथः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २२॥ | 


| 


विदूरथाच्छ्रः शूराच्छमी शमिनः प्रतिक्षत्रः | 


तसातत्सर्यभोजस्ततश्च हृदिकः ॥ २३॥ तस्यापि 
कृतबमेशतधनुर्देवाहदेवगर्भाद्याः पुत्रा बभूवुः 
॥ २४ ॥ देवगर्भस्यापि शूरः ॥ २५ ॥ शूरस्यापि 
मारिषा नाम पत्न्यभवत्‌ ॥ २६॥ तस्यां चासौ 

द्शपुत्रानजनयद्वसुदेवपूर्वान्‌ ॥ २७ ॥ वसुदेवस्य 


| अक्र्रके पुत्र थे | १० || तथा चित्रकके पथु, बिप्रथु 
। आदि अनेक पुत्र थे ॥ ११॥ 


कुकुर, भजमान, झुचिकम्बल और बर्हिष ये चार 
अन्धकके पुत्र हुए ॥१२॥ इनमेंसे कुकुरसे पृष्ट, धृष्टः 
से कपोतरोमा, कपोतरोमासे बिलोमा तथा विलोमासे 
तुम्युरुके मित्र अनुका जन्म हुआ ॥ १३॥ 
अनुसे आनकदुन्दुभि, उससे अभिजित्‌, अभिजित्से 
पुनवछु और पुनर्वसुसे आइक नामक पुत्र और 
आइकोनान्नी कन्याका जन्म हुआ ।१४-१५॥ 
आहुकके देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए ॥१६॥ 
उनमेंसे देवकके देववान्‌, उपदेब, सहदेव और 
देवरक्षित नामक थार पुत्र हुए ॥१७॥ इन चारोंकी 
बृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, 
सहदेवा और देवकी ये सात भगिनिया थीं ॥१८॥ 
ये सत्र बसुदेवजीको विवाही गयी थीं ॥१९॥ उम्र- 
सेनके भी कस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाहु, राङ्क, 
सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि ओर सुतुष्टिमान्‌ नामक 
पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका 


| नामकी कन्याएँ हुई ॥२०-२१॥ 


भजमानका पुत्र विदूरथ हुआ; विदूरथके शूर, 
शूरके शमी, शमीके प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्रके खयंभोज, 


। खयंभोजके हृदिक तथा हृदिकके कृतवर्मा, शतधन्वा, 


देवाह और देवगर्म आदि पुत्र हुए। देवगर्भके पुत्र 
शूरसेन थे ॥२२-२५॥ शूरसेनकी मारिषा नामकी 


| पल्ली थी । उससे उन्होंने वसुदेव आदि दश पुत्र उत्पन्न 


किये ॥२६-२७॥ ब्रसुदेवके जन्म लेते ही देवताओंने 
अपनी अव्याहत दष्टिसे यह देखकर कि इनके घरमें 


जातमात्रस्यव तद्गृहे भगवदंशावतारमव्याह- । भगवान्‌ अंशावतार लेंगे, आनक और हुन्दुभि आदि 
तदृष्टया पय द्विरदेवेदिव्यानकदुन्दुभयो वादिताः ' बाजे बजाये थे ॥२८॥ इसील्यि इनका नाम आनकः 
।।२८॥ ततश्चासावानकदुन्दुभिसंज्ञामवाप ॥२९॥ दुन्दुभि भी हुआ ॥२९॥ इनके देवभाग, देवश्रवा, 
तस्य च देवभागदेवश्रवोऽष्टकककुचक्रवत्सधारकः अष्टक, ककुश्वक्र, वत्सधारक; सृञ्जय, श्याम, शमिक 
सृञ्जयञ्यामशमिकगण्डूषसज्ञा नव शातरोऽभवन्‌ ओर गण्डूष नामक नो भाई थे ॥३०॥ तथा इन 
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३३४ श्रीविष्णुपुराण [ अ° १४ 


Tos MR टल ापटणणपटटबट्टयऱ्य TESS ~ > 


॥ ३०॥ प्रथा श्रुतदेवा श्रुतकीतिः श्रुतश्रवा | वसुदेव. आदि दश भाइयोंकी प्रथा, श्रुतदेवा 


राजाधिदेबी च बसुदेवादीनां पञ्च भगिन्यो- | श्रतकीर्ति, श्रुतश्रबा और राजाधिदेवी ये पाँच 
उभवन्‌ ॥ ३१॥ ' बहिनें थीं ॥३१॥ 
शरस्य कुन्तिनीम सखाभवत्‌ ॥ ३२॥ तसे | झूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे ॥३२।। दे 


छ [oS र | :सन थे अतः त्तक -वि घिसे उन्हें 
चापुत्राय प्रथामात्मजां विधिना श्रो दत्तवान्‌ निःसन्तान थे अत शूरसेनने दत्तकविधिसे उन्हें | 
| अपनी प्रथा नामकी कन्या दे दी थी ॥३३॥ उसका | 


WT पाण्डरुवाह ॥ २४॥ तल्या न | तजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥३४॥ उसके धर्म, 
घर्मानिलेन्द्रैयुधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाख्यास्रयः पुत्रा. वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन 
स्समुत्पादिताः ॥ ३५ | पूर्वमेवानूहायाश्व भगवता और अर्जुन नामक तीन पुत्र हुए ॥३५॥ 
भाखता कानीनः कर्णा नाम पुत्रो$जन्यत ॥३६॥ इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामें ही भगवान्‌ | 


तस्याश्च सपल्ली माद्री नामाभूत्‌ ॥ ३७ ॥ तस्यां र्यके द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और 
हुआ था ॥३६।। इसकी माद्री नामकी एक सपल्ली | 


७, __ > च 
स बो पाण्डोः Fo र 
हा मया नकुलसहदवा पाण्डा; पुत्रा व्या उसके अश्न कारादि नवुक ५ 
RON सहदेव नामक पाण्डुके दो पुत्र हुए ॥३८॥ | 


श्रतदेवां तु वृद्धधमो नाम कारूश उपयेमे. शरसेनकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाका कारूश-नरेश 
॥ ३९ ॥ तस्यां च दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे रद्ववर्मासे विवाह हुआ था ॥३९॥ उससे दन्तवक्र 
॥ ४० ॥ श्रतकीतिंमपि केकबराज: उपयेमे ॥४१॥ नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ ॥४०। श्रृतकीर्तिको 
तस्यां च सन्तर्दनादयः केकेयाः पश्च पुत्रा बभूवुः हा विवाहा था ॥४१॥ उससे केकय-नरेश- 
॥ ४२ ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यों विन्दानुविन्दो - कर Se Fin os | 
जज्ञाते ॥ ४३॥ श्रतश्रवसमपि चेदिराजो SI ॥ we हि 
MRS ४2 pie. हुआ ॥ ४२॥ श्रृतश्रवाका. भी चेदिराज दमधोषने 
दमघोषनामोपयेमे ॥ ४४ ॥ तस्यां च शिशुपा- पाणिग्रहण किया ॥४४॥ उससे शिद्युपालका जन्म 
लसुत्पादयामास ॥ ४५॥ स वा पूमप्युदार- हुआ ॥ ४५ || पूर्वजन्ममें यह अतिशय पराक्रमी 
विक्रमो देत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभवत्‌ हिरण्यकशिपु नामक दैत्योंका मूळ पुरुष हुआ था जिसे 
॥ ४६॥ यश्च॒ भगवता सकललोकगुरुणा सकल लोकगुरु भगवान्‌ नसिंहने मारा था ॥४६-४७॥ | 
नरसिंहेन घातितः ।। ४७॥ पुनरपि अक्षयवीय- तदनन्तर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, सम्पत्ति और पराक्रम | 
शौयसम्पत्पराक्रमगुणस्समाक्रान्तसकलत्रैलोक्येश्वर आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा समस्त त्रिमुवनके खामी 
प्रभावो दशाननो नामाभूत्‌ ॥ ४८ ॥ बहुकालोप- ५ इन्द्रके भी प्रभावको दबानेवाला दशानन हुआ ॥४८॥ 
थुक्तभगवत्सकाशावापशरीरपातोद्धवपुण्यफकलो उ्यं भगवानके हाथसे ही मारे जानेके पुण्यसे प्राप्त हुए 
भगवता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुपपादितः 4. ॥ 2 बहुत समयतक भोगते इए अन्तमें 
॥ ४९ ॥ पुनश्चेदिराजस्य दमघोपस्यात्मजदिशशु- _ ल व मर) i क. 
हे उन मेवे नावन उसके लि क्य राज दमा पजा रिया 
हुआ ॥५०॥ शिद्युपाळ होनेपर भी वह भू-भार- 
भूभारावतारणायावतीणाशस्य पुण्डरीकनयना- हरणके लिये अवतीर्ण हुए भगवदंशखरूप भगवान्‌ 


& अविवाहिता कन्याके गभंसे उत्पन्न हुए पुत्रको कानीन कहते हैं । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
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अ० १५] ' चतुर्थ अंश ३३५ 
ज 

स्स क ooo 
ख्यस्यापार राया ॥५१॥ | पुण्डरीकाश्षमें अत्यन्त द्वेष-बुद्धि करने लगा ॥५१॥ | 
भगवता च स निधनयुपनीतस्तत्रेव परमात्मभूते | अन्तमे भगवानके हाथसे ही मारे जानेपर उन परमाल्मामें 
मनस एकाग्रतया सायुज्यमवाप ॥ ५२॥ | ही मन ठगे रहनेके कारण सायुज्य-मोक्ष प्राप्त किया 
भगवान्‌ यदि प्रसन्नो यथाभिलषितं ददाति तथा | ॥१२॥ भगवान्‌ यदि प्रसन्न होते हैं तत्र जिस प्रकार 
अग्रसन्नाउपि [नन्‌ दिव्यमचुपम स्यानं प्रयच्छति | यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अग्रसन्न होकर मारनेपर 
॥ ५३ ॥ | भी बे अनुपम दिव्यलोककी प्राप्ति कराते हैं ॥५३॥ 

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशो चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४ ॥ 


+->०+0९:२६००----- 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
शिशुपालके पूव-जन्मान्तरोंका तथा बसुदेवजीकी सन्ततिका वर्णन । 
श्रामित्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! पूर्व॑जन्मोंमें हिरण्य- 
| कशिपु और रावण होनेपर इस शिद्युपालने भगवान्‌ 
| विष्णुके द्वारा मारे जानेसे देव-दुर्लभ भोगोंको तो 


| 


हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना । 
अवाप निहतो भोगानम्राप्यानमरैरपि ॥ १॥ प्रात किया, किन्तु यह उनमें लीन नहीं हुआ; फिर इस 


न लयं तत्र तेनेव निहतः स कथं पुनः। `| जन्ममें ही उनके दवारा मारे जानेपर इसने सनातन पुरुष 

सम्प्राप्तः शिद्युपालत्वे सायुज्यं शाश्वते हरो ॥ २॥ ¦ १रि सायुज्यमोक्ष कैसे प्राप्त किया ¦ ॥१-२॥ 

दिच्छाम्यहं श्रोत सर्वधर्मभतां । है समस्त धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ मुनिवर ! यह बात सुनने- 

एताद्च्छाम्यह श्रादु सवेधमभूता वर । की मुझे बड़ी ही इच्छा है | मैंने अत्यन्त कुतहलवश 

कौतूहरुपरेणैतत्पृष्रो मे वक्तुमहसि ॥ ३॥ होकर आपसे यह प्रइन किया है, कृपया इसका 
| निरूपण कीजिये ॥३॥ 


| 
श्रीपराञ्चर उवाच ¦ श्रीपराशरजी बोले- प्रथम जन्ममें दैत्यराज 


द्ये  _ _ .. _  हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंकी 
त्यश्वरस्य वधायाखललाकात्पात्तासात- | उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश करनेवाले भगवानूने शरौर 
विनाशकारिणा पूर्व तनुग्रहण कुर्वता नृसिंहरूपः | प्रद करते समय नृसिहरूप प्रकट किया था ॥४॥ 
माविष्कृतम्‌ ॥ ४॥ तत्र च हिरण्यकशिपोरिष्णु- ` mt Me me 
. था कि ये विष्णुभगवान्‌ हैं ॥५॥ केवल इतना ही 

रयमित्येतन्न मनखभूत्‌ ॥ ५॥ निरतिशयपुण्य- विषार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य-समृहसे 
समुद्भूतमेतत्सत्वजातमिति ॥ ६ ॥ रजउद्रेकप्रेरि ककी हि poe 
: प्रेरित हो उसकी मति [ उस विपरीत भावनाके 

तेकाग्रमतिस्तद्भावनायोगात्ततो ज्वाप्तवधहतुकी नि- अनुसार ] द्ढ हो गयी । अतः उसके भीतर ईश्वरीय 
र की ३ धारिणीं भावनाका योग न होनेसे भगवानके द्वारा मारे जानेके 
रातेशयामेब्राखिलत्रेलोक्याधिक्य दशानः कारन हो शिवराज विन उसो 
नत्वे भोगसम्पदमवाप ॥ ७॥ न तु स तसिन्नः ` त्रिलोकीमे सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्राक्त की ।॥॥७॥ 
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२३६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १५ 


नादिनिधने परबह्मभूते भगवत्यनालम्बिनि कृते | उन अनादि-निधन, परत्रह्मवरूप, निराधार भगवान 
मनसस्तकृयमवाप ॥ ८ ॥ चित्त न लगानेके कारण वह उन्हीमें लीन नहीं 


हुआ ॥८॥ 


एवं द्शाननत्वेऽप्यनङ्गपराधानतया जानकी- | इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामवश जानकीजीमे 
समासक्तचेतसा भगवता दाशरथिरूपधारिणा चित्त ळग जानेसे भगवान्‌ दशरथनन्दन रामके द्वारा 
हतस्य तद्रूपदशेनमेवासीत्‌ नायमच्युत इत्या- | मारे जानेपर केवळ उनके रूपका ही दर्शन हुआ 
सक्तिविपद्यतोऽन्तःकरणे माजुषबुद्धिरिव केवलम- | था; ये अच्युत हैं' ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते 
स्याभूत्‌ ॥ ९॥ समय इसके अन्तःकरणे केवल मनुष्यबुद्धि ही रही ।।९॥ 
पुनरप्यच्युतविनिपातमात्रफलमखिलभूमण्डल- | पिर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फलखरूप 


द्या _ | इसने सम्पूर्ण भूमण्डलमें प्रशंसित चेदिराजके कुल्मे 
हाष्यचेदिराजकुले जन्म अव्याहतेश्वर्य शिशु शिद्युपालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त 


| पालत्वेश्प्यवाप॥ १० ॥ तत्र त्वखिलानामेव स | किया ॥१०॥ उस जन्मभे वह भगवानूके प्रत्येक नामोंमें 
। | सगवज्ञाां त्वङ्कारकारणमभवत्‌ ॥ ११॥ तुच्छताकी भावना करने लगा ॥१ १॥ उसका हृदय अनेक 
| 

| 


| तत्कालकृतानां तेषामशेषाणामेवाच्युत जन्मके द्वेषाचुबन्धसे युक्त था, अतः वह उनकी निन्दा 
| ततश्च तत्कालकृताना तेषामरेषाणामेवाच्यत- और तिरस्कार आदि करते हुए भगवानके सम्पूर्ण समयाः 
नाञ्नामनवरतमनेकजन्मसु वद्धितविद्वेपालुबन्धि- | नुसार लीलाङ्गत नामोंका निरन्तर उच्चारण करता था 
विनिन्द्नसन्तरजनादि = |॥१२॥ खिले हुए कमलदलके समान जिसकी निर्मळ 
चित्तो विनिन्दनसन्त्जेनादि पूचारणमकरोत्‌ | +. है क 

र ROBIE यात ) जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मळ किरीट, 
॥१२॥ तच्च रूपमुत्फुलृपद्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वल- केयूर, हार ओर कटकादि धारण किये हुए है तथा जिस- 


| ही टी, w हैं च्छ जे 
| पीतवस्रधार्यमलकिरीटकेयूरहारकटकादिशोमित की लम्बी-लम्बी चार भुजाएँ हैं और जो शङ्क, चक्र, गदा 


| तास 0 रो वर और पद्म धारण किये हुए है, भगवान्‌का वह दिव्य रूप 
|| घरमातप्र “| अत्यन्त वैरानुबन्धके कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, 


| | वादटनभोजनस््रानासनशयनादिष्वशेषावस्थान्त- | आसन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें कभी उसके 
| चित्तसे दूर न होता था ॥ १३॥ फिर गाली देते 


र स्य चेतसः ॥ १३ ॥ ततस्त- समय उन्हींका नामोचारण करते हुए और हृदये 
मवाक्रोशषूचारयंस्तमेव हृदयेन धारयन्नात्मवधाय | मी उन्हींका ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने 
यावद्धगवद्र्तचक्रांधुमाठोज्ज्य | बधके लिये हाथमें धारण किये चक्रके उज्ज्वल किरण- 
यावङ्कगवद्धस्तचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजस्खरूपं कु 
ड्‌ वेद ज्ञ्वलम । जाळसे सुशोभित, अक्षय तेजखरूप द्वेषादि सम्पूर्ण 
्रह्मभूतमप भगवन्तमद्राक्षीत्‌ दोषोसे रहित ब्रह्मभूत भगवानको देख रहा था॥१४॥ 
। ॥ १४ ॥ तावच्च भगवचचक्रेणाश॒ व्यापादितस्त- | उसी मी TRE 
१ र स्मरणक कारण सम्पूण पापराशिके दग्ध हो 
॥ 
॥ र घसः > जा मे 
क खिलाघसञ्चयी भगवतान्तमुपनीत- । नेसे भगवानूके द्वारा उसका अन्त हुआ और वह 
स्तसिन्नेव लयगुपययौ ॥ १५ ॥ एतत्तवाखिलं | उन्हौमें लीन हो गया || १५ ॥ इस प्रकार इस 


a ॥ = | सम्पूर्ण रहस्यका मैने तुमसे वर्णन किया || १६॥ 
मयाभाहतम्‌ ॥ १६ ॥ अयं हि भगवान्‌ कीतिं- अहो ! वे भगवान्‌ तो द्वेभाुबन्थके कारण भी कोर्न 


तर सस्टृतशच देषालुबन्धेनापि अखिलसुरासुरा- और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता और असुरोको 
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दिदुर्लभं फलं प्रयच्छति किम्रुत सम्यग्भक्तिमता- | दुळ॑म परमफल देते हैं, फिर सम्यक्‌ भक्ति-सम्पन 


मिति ॥ १७॥ 


वसुदेवस्य त्वानकढुन्दु भेः पोरवीरोहिणीम- | 
दिराभद्रादेवकीप्रमुखा बह्वयः पत्न्योऽभवन्‌ 
॥ १८ ॥ बलभद्रशठसारणदुमदादीन्पुत्रान्रोहि- | 
ण्यामानकदुन्दुमिरुत्पादयामास ॥ १९॥ बल 

[ऽपि रेवत्यां विशठोल्खुको पुत्रावजनयत्‌।२०॥। 


साष्टिंमार्टिशिशुसत्यश्वतिप्रमुखाः सारणात्मजाः | 


॥ २१ ॥ भद्राश्चमद्र्बाहुदुरदमभूताद्या रोहिण्याः 
कुलजाः ॥ २२ ॥ नन्दोपनन्दकृतकाद्या मदिरा- 
यास्तनयाः ॥ २३॥ अद्रायाश्रोपनिधिगदाद्याः 
।२४। वैशाल्याँ च कोशिकमेकमेवाजनयत्‌ ।२५) 


आनकदुन्दुभेदेंवक्यामपि कीर्तिमत्सुपेणोदा- 
युभद्रसेनऋजुदासमद्रदेवाख्याः षट्‌ पुत्रा जज्ञिरे 


॥२६॥ तांश्च सर्वानेव कंसो घातितवान्‌ ॥२७॥ | 


अनन्तरं च सप्तम गर्भमद्गरात्रे भगवत््हिता 
योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती ।।२८॥ 
कर्षणाच्चासावपि सङ्कर्षणाख्यामगमत्‌ ॥ २९॥ 


ततश्च सकलजगन्महातरुमूलभूतो भूतभविष्यदा- | 


दिसकलसुरासुरष्ुनिजनमनसामप्यगोचरोऽब्जभ- 
वप्रमुखैरनलमुखैः प्रणस्यावनिभारहरणाय प्रसा- 
दितो भगवाननादिमध्यनिधनो देवकीगर्ममव- 
ततार वासुदेव; ॥ ३० ॥ तत्प्रसादविवर्द्ठमानो- 
रुमहिमा च योगनिद्रा नन्दगोपपत्न्या यशोदाया 
गर्भमधिष्ठितवती ॥ ३१ ॥ सुप्रसन्नादित्य- 
चन्द्रादिग्रहमव्यालादिभयं खस्थमानसमखिल- 
मेवैतञ्जगदपास्ताधर्ममभवत्तार्सिश्च पुण्डरीकनयने 
जायमाने ॥ ३२॥ जातेन च तेनाखिलमेवेतत्स- 
न्माभवत्ति जगदक्रियत ॥ ३३॥ 


| पुरुषोंकी तो बात ही क्या है 


॥१७॥ 


आनकदुन्दुभि बसुदेबजीके पौरी, रोहिणी, 


मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत-सी खियाँ थीं 


॥ १८॥ उनमें रोहिणीसे बसुदेवजीने बलभद्र, शठ 

सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किये || १९ ॥ 
तथा बलभद्रजीके रेवतीसे विशठ ओर उल्मुक नामक 
दो पुत्र हुए ॥ २० ॥ सार्ष्टि, मार्ष्टि, सत्य और धृति 
आदि सारणके पुत्र थे ॥ २१ ॥ इनके अतिरिक्त 
भद्राश्व, भद्रत्राहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी- 
हीकी सन्तानमें थे ॥२२॥ नन्द्‌, उपनन्द और कृतक 
आदि मदिराके तथा उपनिधि और गद आदि भद्राके 
पुत्र थे ॥२३-२४॥ वैशालीके गर्भसे कौशिक नामक 
केवल एक ही पुत्र हुआ ॥ २५॥ 


आनकढुन्दुभिके देवकीसे कीर्तिमान्‌, सुषेण, 
उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक छः पुत्र 
हुए ॥ २६ ॥ इन सत्रको कंसने मार डाला था॥ २७॥ 
पीछे भगवानकी प्रेरणासे योगमायाने देवकीके सातवें 
गर्भको आधी रातके समय खींच कर रोहिणी- 
की कुक्षिमें स्थापित कर दिया ॥ २८॥ आकर्षण 
करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ ॥ २९॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महाबृक्षके मूलखरूप, 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण देव, 
असुर और मुनिजनकी बुद्धिके अगम्य तथा ब्रह्मा 
और अग्नि आदि देवताओंद्वारा प्रणाम करके भूभार- 


हरणके लिये प्रसन्न किये गये आदि, मध्य और अन्त- 
हीन भगवान्‌ वासुदेवने देवकीके गर्भसे अवतार लिया 
तथा उन्हींकी कृपासे बढ़ी हुई महिमावाली योगनिद्रा भी 
नन्दगोपकी पत्नी यशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥ ३०- 


३१ ॥ उन कमलनयन भगवान्‌के प्रकट होनेपर यह 


सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हुए सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंसे 
सम्पन्न सर्पादिके भयसे शून्य, अधर्मादिसे रहित तथा 
स्वस्थचित्त हो गया ॥ २२॥ उन्होंने प्रकट होकर 
इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गावलम्बी कर दिया ॥२२॥ 
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३३८ श्रीविष्णुपुराण 
भगवतोः्प्पत्र म्त्येलोके5वतीर्णस्य षोडश- | इस मर्त्यछोकमें अवतीर्ण हुए व सोलह 
सहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भार्याणामभवन्‌ | हजार एक सौ एक रानिया थीं ॥ ३४ | उनमें 
॥ २४ ॥ तासां च रुक्मिणीसत्यभामाजाम्बवती- | रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती ओर चारुहासिनी 
चारुहासिनीप्रमुखा ह्ष्टो पत्न्यः प्रधाना बभूबुः | आदि आठ मुख्य थीं ॥ ३५ ॥ अनादि भगवान्‌ 
॥ ३५ ॥ तासु चाष्टाबयुतानि लक्षं च पुत्राणां अखिल्मूर्तिने उनसे एक लाख अस्सी हजार पुत्र 
भगवानखिलमूतिरनादिमानजनयत्‌ ॥ ३६ ॥ ! उत्पन्न किये ॥ ३६ ॥ उनमेसे प्रचुम्न, चारुदेष्ण ओर 
तेषां च अछुञ्भचारदेष्णसाम्बादयः त्रयोदश | साम्त्र आदि तेरह पुत्र प्रधान थे ॥ ३७ | ग्रदयन्नने 
अधाना: ॥ >£ ॥ अद्युम्रोशपि रुक्मिणस्तनयां भी रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीसे विवाह किया था || ३८ ॥ 
रुकमवता नामोपयेमे ॥ ३८॥ तस्यामनिरुद्धो उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ ॥ ३९॥ अनिरुद्धन 
जज्ञ ॥ ३९ ॥ अनिरुद्धोपि रुक्मिण एव पोत्री भी रुक्मीकी पौत्री सुभद्रासे विवाह किया धा || ४० | 
सुभद्रा नामापयेस ॥ ४०॥ तस्यामस्य वज्रो ` उससे बज्र उत्पन्न हुआ ॥ ४१ ॥ वञ्रका पुत्र प्रतित्राहृ 
Fl { १॥ बञजस् ्रतिबाहुस्तस्यापि सुचारुः | तथा प्रतिबाहुका सुचारु था ॥ ४२॥ इस प्रकार 
आ दु- | सैकड़ों पो 

ह क | i हरन पुरुषोंकी Si यदुकुलकी सन्तानों- 
नदी ला य शक | । हक गणना सो वर्षमें भी नहीं की जा सकती ॥४३॥ 
हे लाकावमाबत्र चरिताथों ॥ ४४॥ | क्योंकि इस विषयमे ये दो इलोक चरितार्थ हैं--॥४४॥ 


तिस्रः कोव्यस्सहस्राणामष्टाशीतिशतानिच। , जो गृहाचार्य यादवकुमारोंको धनुर्विद्याकी शिक्षा 
देनेमें तत्पर रहते थे उनकी संख्या तीन करोड़ 
अट्टासी लाख थी फिर उन महात्मा यादवोंकी गणन 
७. ७ ७ ~ ~ 1 न । 
स ्यान यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । तो कर ही कौन सकता है ? जहाँ हजारों और 


यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुकः ॥४६॥ | ह i सवदा यदुराज उम्रसेन रहते 


देवासुरे १-0 ~ दैते ८१ + ~ ७ च 

न हता ये तु यास्सुमहाबला: | ।_  देवासुर-संग्राममें जो महाबळी देत्यगण मारे गये थे 
“हिते मुर्‍येषु जनोपद्रवकारिणः ॥४७॥ ते महुष्यछोकमें उपद्वव करनेवाले राजालोग होकर 

तेषागुत्सादनार्थाय भुवि देवा यदोः कुठे | उत्पन्न हुए ॥ ४७॥ उनका नाश करनेके ल्यि 


अवतीणाः कुलशतं यत्रैकाम्यधिक द्विज । 121 ¦ देवताओंने यदुबंशमें जन्म लिया जिसमें कि एक सो 
।, एक कुल थे ॥ ४८ ॥ उनका नियन्त्रण और स्वामित्व 


> विष्णुस्ते 3 ७० ७०७ तवे ~ 

बी पाणे च ग्रशुत्वे च व्यवस्थितः । , भगवान्‌ विष्णुने ही किया । वे समस्त यादवगण 
निदेश 0 | की 

शस्थायनस्तस्य वद्यधुस्सवेयादवा! ॥४९॥ | उनका आज्ञानुसार ही वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४९ ॥ 

इति ग्रद्व्त वृष्णीनां यश्थूणाति नरः सदा | i र ही उर a उत्पत्तिके बिवरण- 
20, Tn “१ छनता हैं वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर विष्ण- 

स सवः पातकमुक्तो विष्णुलोकं प्रपद्यते ॥५०॥  छोकको प्राप्त कर लेता है || ५० || ७४ 


कुमाराणां ग्रह्ाचार्याश्वापयोगेषु ये रता; ॥४५॥ : 


| 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽसे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
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E १६, १७, १८ | चतुर्थ अंश ३३ 
वा 
सोलहवाँ अध्याय 
दुर्वसुके बंशका वर्णन | 

श्रीपराग्मर उवाच ` श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप- 


इत्येष समासतस्ते यदोर्वंशः कथितः ॥ १॥ से यदुके वंशका वर्णन किया ॥१॥ अब दुर्वसुके बंश 
अथ दुर्वसोवेशमवधारय॥ २॥ दुर्वसोर्वह्विरात्मजः , का वर्णन सुनो ॥ २ ॥ दुर्वसुका पुत्र वहि था, वहि- 
बद्वेर्भार्गा भागोद्धानुस्ततथ् त्रयीसानुस्तसाच का भाग, भागका भानु, भाइका त्रयीसानु, त्रयीसानु- 
करन्दमस्तस्थापि मरुत्तः ॥३॥ सोऽनपत्योऽभवत्‌ का करन्दम और करन्दमका पुत्र मरुत्त था ॥ ३॥ 


रवं दष्यन्तं ॥५ मरुत्त निस्सन्तान था ॥ ४ ॥ इसलिये उसने पुरुवंशीय 
॥ ४ ॥ ततश्च पार दु पुत्रमकल्पयतू ॥ दष्पन्तको पत्ररूपसे खीकार कर छ्या ॥५॥ इस 


एवं ययातिशापात्तद्वंशः पौरवमेव बंशं समाश्चित- । प्रकार ययातिके शापसे दुर्बसुके वंशने पुरुवंशका ही 
वान्‌ ॥ ६॥ | आश्रय लिया ॥६॥ 


जा 5 ~ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे षोडशो5व्याय: || १६ ॥ 


| ना RSD 


सत्रहव अध्याय 
दुद्य -बंश । 
श्रीपराशर उवाच , श्रीपराशरजी घोले-द्रह्मका पुत्र बन्नु था, बन्नुका 
ह्योस्तु तनयो बख्नु; ॥१॥ बश्नोस्सेतुः ॥२॥ | सेतु, सेतुका आर्ध, आरव्धका गान्धार, गान्धारका 


| 

| 

| सेतुपुत्र आरब्धनामा ॥ ३॥ आरब्धस्यात्मजो | .7 पक देते हत ० 0 
| गान्धारो गान्धारस्य धर्मा धमोद्‌ घृत; घृताद्‌ 

| 
| 
| 


दुदेमस्ततः प्रचेताः ॥ ७॥ प्रचेतसः पुत्रशशत- । प्रचेताका पुत्र शतघम था | इसने उत्तरवत। ब्रहुत-से 


धर्मा बहुलानां म्झेछानामुदीच्यानामाधिपत्यम- म्लेच्छोंका आधिपत्य किया॥ १-५ ॥ 
करोत्‌ ॥ ५ ॥ 19: 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


-+++ ४ ४७--...० 


अठारहवाँ अध्याय 
अनुवंश । 48 
श्रीपरा्र उवाच | श्रीपराशस्जी बोले-ययातिके चौथे ड अनुके 


ययातेश्चतुथपुत्रस्यानोस्सभानलुचक्षुः परमः | सभानल, चक्षु ओर परमेषु नामक तीन पुत्र थे । सभा- 


0 सभानलपुत्र, | 
कान गा असक ती ॥ ३॥ ' नका पुत्र कालानळ हुआ तथा काडानळके सृञ्जय, 
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३४० श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १८ 


सृञ्जयात्‌ पुरञ्जयः ॥ ४॥ पुरञ्जयाञ्जनमेजयः 
॥ ५॥ तसान्महाशालः॥ ६॥ तसाच महामनाः 
॥७॥ तस्मादुशीनरतितिक्षू द्वो पुत्रावुत्पन्नी॥ ८ ॥ 
उशीनरस्यापि शिबिनृगनरकृमिवमाख्या: 
पञ्च पुत्रा बभूबुः ॥ ९ ॥ पृषदर्भसुवीरकेकयमद्र- 
काश्चत्वाररिशिबिपुत्राः ॥ १० ॥ तितिक्षारपि | 
रुशद्रथः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ११ ॥ तस्यापि हेमो हेम- 
स्यापि सुतपाः सुतपसञ्च बलिः ॥ १२॥ यस्य 
क्षेत्रे दीर्षतमसाङ्गवङ्गकलिङ्गसुझपोण्डार्यं वालेयं 
क्षत्रमजन्यत॥ १३ ॥ तन्नामसन्ततिसंज्ञाश्च पञ्च- 
विषया बभूवुः ॥ १४॥ अङ्गादनपानस्ततो 
दिविरथस्तसाद्वर्मथः ॥ १५॥ ततश्चित्ररथो 
रोमपादसंज्ञः ॥ १६॥ यस्य दशरथो भित्र 
जज्ञे ॥ १७॥ यस्याजपुत्रो दशरथच्शान्तां नाम 
कन्यामनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज ॥ १८ ॥ 


रोमपादाचतुरङ्गस्तसात्प्रथुलाक्षः ॥ १९॥ 
ततश्चम्पो यश्चस्पां निवेशयामास।२०।चम्पस्य हर्य- 
ङ्गो नामात्मजोऽभूत्‌ ।२ १।ह्ज्गाङ्भद्ररथो भद्ररथाद्‌- 
बृहद्रथो बृहद्रथाद्वृहत्कमा बृहत्कर्मणशच वृहद्धानु- 
स्तसाच्च वृहन्मना ब्ृहन्मनसो जयद्रथः ॥ २२ ॥ 
जयद्रथो ब्रहकषत्रान्तरालसम्भूत्यां पत्न्यां विजयं 


नाम पुत्रमजीजनत्‌ ॥ २३॥ विजयश्च धरति 
इत्रमवाप ॥ २४ ॥ तस्यापि शृतव्रतः पुत्रोऽभूत्‌ 
॥ २५ ॥ धतत्रतात्सत्यकमी॥ २६ ॥ सत्यकर्मण- ' 
्त्वतिरथः ॥ २७॥ यो गङ्गाङ्गतो मञ्जूपागतं 
प्रथापविद्धं कर्ण पुत्रमवाप ॥ २८॥ कर्णाद्वपसेनः 


AAS 
A 


प्प्व्क्व््््य््््य््स््य््य््य्स््य््य््ााााा् ४४४४५४५५५५ ८"स्ब्ल्स्ट्ट्ल्ल्ट््ब््ब्न््स्ल्स न न्न 


सृञ्जयके पुरञ्जय, पुरञ्जयके जनमेजय, जनमेजयके 


| महाशाल, महाशालके महामना और महामनाके उशीनर 


तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र हुए ॥ १-८ ॥ 


उशीनरके शित्रि, नुग, नर, कृमि और वर्म नामक 
पाँच पुत्र हुए ॥ ९ ॥ उनमेंसे शिबिके पृषदर्भ, सुवीर, 
केकय ओर मद्रक--ये चार पुत्र थे ॥ १०॥ 
तितिक्षुका पुत्र रुशद्रथ हुआ । उसके हेम, हेमके 
सुतपा तथा सुतपाके बलि नामक पुत्र हुआ ॥११- 
१२ ॥ इस बढिके क्षेत्र ( रानी ) में दीर्घतमा नामक 
सुनिने अङ्ग, वज्ञ, कलिङ्ग, सुहा और पौण्ड्‌ नामक 
पाँच बालेय क्षत्रिय उत्पन्न किये || १३ || इन बलि- 
ुत्रोंकी सन्ततिके नामानुसार पाँच देशोंके भी ये ही 
नाम पड़े ॥ १४ ॥ इनमेंसे अंगसे अनपान, अनपानसे 
दिविरथ, दिविरथसे धर्मरथ और धर्मरथसे चित्ररथका 
जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम रोमपाद था । इस 
रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने 
रोमपादको सन्तानहीन देखकर उन्हें पुत्रोरूपसे अपनी 
शान्ता नामकी कन्या गोद दे दी थी ॥ १७५-१८ || 

रोमपादका पुत्र चतुरंग था । चतुरंगक्रे पथुळाक्ष 
तथा प्रथुलाक्षके चम्प नामक पुत्र हुआ जिसने 
चम्पा नामको पुरी बसायी थी || १९-२० ॥ चम्पके 
हर्यज्ञ नामक पुत्र हुआ, हर्यङ्गसे मद्ररथ, भद्ररथसे 
बृहद्रथ, बृहद्रथसे बृहत्कर्मा, बृहृत्कमीसे बृहद्वानु, 
बृहद्भानुसे बृहन्मना, ब्रृहन्मनासे जयद्रथका जन्म हुआ 
॥ २१-२२ ॥ जयद्रथकी ब्राह्मण और क्षात्रियके 
संसर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे विजय नामक पुत्रका 
जन्म हुआ ॥ २३ ॥ विजयके धृति नामक पुत्र हुआ 
धृतिके धृतत्रत, भ्रतत्रतके सत्यकर्मा और सत्यकर्मा 


| अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [स्रानके लिये ] 


गंगाजीमें जानेपर पिटारीमें रखकर पृथाद्वारा बहाये 


हुए कणको पुत्ररूपसे पाया था । इस कर्णका पत्र 


इत्यतदन्ता अङ्गवश्याः ॥ २९ ॥ अतश्च पुरुवंशं वृषसेन था | बस, अंगवंश इतना ही है || २४७-२०॥ 


श्रोतुमहेसि ॥ ३० ॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुथेऽशे 


इसके आगे पुरुबंशका वर्णन सुनो || ३० ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


:णणण"२>0०-<>>०-०->---> 
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चतुर्थ अंश 


३४१ 


NNN AAAI 


उन्नीसवाँ अध्याय 
पुरुबंश | 


श्रीपराशर उवाच 

पुरोजनमेजयस्तस्यापि प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वतः 
प्रवीरः प्रवीरान्मनस्युमनस्योश्राभयदस्तस्यापि 
सुद्यस्सुद्योबहुगतस्तस्यापि संयातिस्संयातेरहं- 
यातिस्ततो रोद्राश्वः ॥ १॥ 

ऋतेणुकक्षेषुस्थण्डिलेषुकृतेषुज लेषुधरमषुशतेषु- 
गलेपुसन्नतेषुवनेषनामानो रोद्राश्वस्य दश पुत्रा 
बभूवुः ॥ २ ॥ ऋतेपोरन्तिनारः पुत्रोऽभूत्‌ ॥२॥ 
सुमतिमप्रतिरथं ध्रुवं चाप्यन्तिनारः पुत्रानवाप 
॥ ४॥ अग्रतिरथस्य कण्वः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ५॥ 
तस्यापि मेधातिथिः ॥ ६॥ यतः काण्वायना 
द्विजा बभूबुः ॥ ७॥ अग्रतिरथस्यापरः पुत्रोः 


` श्रीपराशरजी बोले-पुरुका पुत्र जनमेजय थां | 
जनमेजयका प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वानुका प्रवीर, प्रवीरका 
मनस्यु, मनस्युका अभयद, अभयदका सुदु, सुद्यका 
बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातिका अहंयाति तथा 
अहंयातिका पुत्र रोद्राश्व था ॥ १ ॥ 


रोद्राश्रके ऋतेषु, कक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु, 
जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु 
नामक दश पुत्र थे ॥ २ ॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार 
हुआ तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुब 
नामक तीन पुत्रोने जन्म लिया ॥ ३-४ ॥ इनमेसे 
अप्रतिरथका पुत्र कण्व और कण्वक्रा मेधातिथि हुआ 
जिसकी सन्तान काण्वायन ब्राह्मण हुए ॥ ५-७ ॥ 
अग्रतिरथका दूसरा पुत्र ऐलीन था ॥ ८ ॥ इस 


ऐलीनके दुष्यन्त आदि चार पुत्र हुए ॥ ९ ॥ 
भूदेलीन र ) J 

ऽभ्ूदैलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस्य दुष्यन्ताद्याअत्वारः | न यहाँ चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरतका जन्म इआ 
पुत्रा बभूबुः ॥ ९ ॥ दुष्यन्ताचक्रवती भरतो- | जिसके नामके विष्यमें देवगणने इस छोकका गान 
ऽभूत्‌ ॥१०॥ यन्नामहेतुर्देवेशछोकी गीयते ॥ १ १॥ | किया या--॥ १०-११ ॥ 


| 120 डेकी धौंकनीके समान है 
| $ जातः स एव सः । माता तो केवल चमडंकी ५ 
| माता भस्ना पितुः पुत्रो येन व MN सा 


भरख पुत्र दुष्यन्त मावमंस्थाइशङुन्तलाम्‌ ॥१२॥ | जन्म ग्रहण करता है उसीका खरूप होता है । है 


| दुष्यन्त ! त्‌ इस पुत्रका पालन-पोषण कर, शकुन्तलाका 
| अपमान न कर । हे नरदेव ! अपने ही वीर्यसे 
| उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिताको यमलोकसे [ उद्धार 

| ~ 
1 न ' कर स्वर्ग ले जाता है । इस पत्रके आधान 

गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ।।१३॥ ` कर स्वगेढोकको ] पु 
है वाल बावा है करनेवाले तुम्हीं हो'--शकुन्तलाने यह बात ठीक 
ही कही है'।। १२-१२॥ | 
गी गँ थां जिनसे उनके नो पुत्र हुए 
पुत्रा बभूबुः ॥ १४॥ ` भरतके तीन खनियाँ 

मतल पतन ` ॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि, थि मेरे अनुरूप 
नेते समाचुरूपा इत्यभिहितास्तन्मातरः परित्याग- । नहीं है, उनकी माताओंने इस भयसे कि, राजा हमको 
' त्याग न दें, उन पुत्रोंको मार डाला ॥ १५॥ 
भयात्तत्पुत्राज्ञध्चु: ॥ १५॥ ततोऽ वितथे | इस प्रकार पुत्र-्जन्मके विफल हो जानेसे भरतने पुत्र- 
पुत्रजन्मनि ुत्रार्थिनो मरुत्सोमयाजिनो दीषे- | की कामनासे मरुत्सोम नामक यज्ञ किया । उस 


तमस; पाष्ण्यपासतादबृहस्पतिवीयादुतथ्यपत्न्यां _यज्ञके अन्तमें मरुद्रणने उन्हे भरद्वाज नामक एक 


रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
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ण्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य 


ममतायां समुत्पन्नो भरद्दाजाख्यः पुत्रो मरुद्धि 


दत्तः 


पठ्यते || १७॥ 


मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाज॑ बृहस्पते । 
यातो यढुक्तवा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ।। १८॥ 


भरद्वाजस्स वितथे पुत्रजन्मनि झरुद्धि्दत्त! 
ततो वितथसंज्ञामवाप ॥ १९ ॥ वितथस्यापि 
न्युः पूत्रोड्भवत्‌ ॥ २०॥ बृहत्क्षत्रमहावीर्य 


नरगगा अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१ ॥ नरस्य | 


सङ्कृतिस्सङ्कृते्ुरुग्रीतिरन्तिदेबौ ॥ २२ ॥ 


गर्गाच्छिनिः ततश्च गार्गयाश्शन्याः क्षत्रोपेता ' 


द्विजातयो बभूबुः ॥ २३॥ महावीर्याच दुरुक्षयो | 
नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २४॥ तस्य त्रय्यारुणिः | उत्पन हुए ॥ २३ ॥ महावीर्यका पुत्र दुरुक्षय हुआ 
पुष्करिण्यो कपिश्र पुत्रत्रयमभूत्‌ ॥ २५ ॥ त्च |! २४ ॥ उसके त्रथ्यारुणि, पुष्करिण्य और कपि 

| नामक तीन पुत्र इए ॥ २५ ॥ ये तीनों पुत्र पीछे 


ुत्रत्रितयमपि पश्चाद्विप्रतामुपजगाम ॥ २६॥ 
बृहत्क्षत्रस्य सुहोत्रः ॥ २७॥ सुहोत्राद्धस्ती य 
इदे हस्तिनापुरमावासयामास ॥ २८॥ 


अजमीढद्विजमीढपुरुमीढास्रयो हस्तिनस्तनयाः 


॥ २९ || अजमीढात्कण्वः ॥ ३० ॥ कण्बान्मेधा- 
तिथिः ॥ २१॥ यतः काण्वायना द्विजाः ॥३२॥ 


अजमीढस्यान्यः पुत्रो बृहृदिषुः ॥ ३३॥ बृह- ` 


दिषोर्बुहद्धनुवहद्धनुपश्व बृहत्कर्मा ततश्च जयद्रथ- 
स्तमादपि विश्वजित्‌ ॥ १४ ॥ ततश्च सेनजित्‌ 


॥ ३५ ॥ रृचिराश्वकाइयदृढहनुवत्सहनुस्ञास्सेन- 


जितः पुत्राः ॥ ३६॥ भ ७... एृथुसेनः 


CC-0. UP State Museum, 
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श्रीविष्णुपुराण 


॥ १६॥ तस्यापि नामनिर्षचनःक्लोकः ` 
' उसके नामकरणके विषयमें भी यह छोक कहा जाता 
| है--॥ १७॥ 


बाळक पुत्ररूपसे दिया जो उतथ्यपल्ली ममताके गर्भमै 
यित दीर्घतमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्खलित हुए 
बृहस्पतिजीके वीयसे उत्पन्न हुआ था ॥ १६ ॥ 


““पुत्रोत्पत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे कहा--.. 


| हि मूढे ! यह पुत्र द्वाज ( हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ ) 


१००५ 


है त्‌ इसका भरण कर।” तव ममताने भी कहा--- 'हे 
ब्रृहस्पते ! यह पुत्र द्वाज ( हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ) है 


अतः तुम इसका भरण करो ।' इस प्रकार परस्पर विवाद 
करते हुए उसके माता-पिता चले गये, इसलिये उसका 
नाम भरद्वाज' पडा” ॥ १८ ॥ 

पुत्र-जन्म वितथ (विफल ) होनेपर मरुद्रणने राजा 
। भरतको भरद्वाज दिया था, इसलिये उसका नाम 
“वितथ' भी हुआ ॥ १९।। वितथका पत्र मन्यु हुआ और 
मन्युके बृहस्क्षत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई 
पुत्र हुए ॥ २०-२१ ॥ नरका पुत्र संकृति और 
| संकृतिके गुरुप्रीति एवं रन्तिदेव नामक दो पुत्र हुए 
॥ २२ ॥ गर्गसे शिनिका जन्म हुआ जिससे कि 
गार्ग्यं ओर शैन्य नामसे विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण 


ब्राह्मण हो गये थे ॥ २६ ॥ बृहत्क्षत्रका पुत्र सुहोत्र, 


: सुहोत्रका पुत्र हस्ती था जिसने यह हस्तिनापुर नामक 


नगर बताया था ॥ २७-२८ || 

हस्तीके तीन पुत्र अजमीढ, द्विजमीढ और पुरु- 
मीढ थे । अजमीढके कण्व और कण्वके मेधातिथि 
नामक पुत्र हुआ जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण 
उत्पन इए ॥२९-२२।। अजमीढका दूसरा पुत्र 
बृहदिषु था ॥३३॥ उसके बृहद्धनु, बृहद्भनुके 
बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके जयद्रथ, जयद्रथके विश्वजित्‌ 
तथा विश्वजितूके सेनजितूका जन्म हुआ । सेनजितके 
रुचिराइव, काश्य, दढहनु और वत्सहनु नामक चार 


, उत्र इए ॥२४-२६॥ रुचिराश्वके पृथुसेन, प्रथुसेनके 


Hazratganj. Lucknow 
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पथुसेनात्पारः ॥ २७॥ पारान्नीलः ॥ ३८ ॥ पार और पारके नौडका जन्म हुआ । इस नीळके 
तस्यैकशतं पुत्राणाम्‌ ॥ ३९॥ तेषां प्रधानः सौ पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्यनरेश समर प्रधान 
काम्पिल्याधिपतिस्समरः ॥ ४०॥ समरस्यापि था ॥३७-४०। समके पार, सुपार और सद 
पारसुपारसदश्वाख्रयः पुत्राः ॥४१॥ सुपारात्पृथुः | नामक तीन पुत्र थे ॥४१॥ सुपारके पथु, पृथुके सुकृति, 
पथोस्सुकृतिस्ततो विश्राजः ॥ ४२॥ तस्राच्चाणुहः | | सकृतिके विश्राज और विश्राजके अणुह नामक पुत्र 
॥४२॥ यश्युकदुहितरं कीर्ति नामोपयेमे ॥४४॥ | इं, जिसने झुककऱ्या कौर्तिस विवाह किया 
अणुहाहह्मदत्तः ॥ ४५॥ ततश्च विष्वक्सेनस्त- शा |१२-०४॥ अणुहसे ब्रह्मदत्तका जन्म हुआ । 
सादुदक्सेनन ॥ ४६ ॥ भल्लाभस्तस्य चा-  तसदत्तसे विष्वक्सेन, विष्वक्सेनसे उदक्सेन तथा 


त्मज! ॥ ४७॥ 


द्विजमीढस्य तु यवीनरसंज्ञ: पुत्र: ॥४८॥ तस्या- | 


पि शतिमांस्तसाच्च सत्यशृतिस्ततश्च इढनेमिस्त- 
साच्च सुपार्श्वस्ततस्सुमतिस्ततश्च सन्नतिमान्‌॥४९॥ 
सन्नतिमतः कृतः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ५० ॥ यं हिरण्यः 
नाभो योगमध्यापयामास ॥ ५१ ॥ यश्चतुर्विश- 
तिं प्राच्यसामगानां संहिताश्चकार ॥ ५२ ॥ कृता- 
शरोग्रायुधः ॥ ५३॥ येन प्राचुर्येण नीपक्षयः 


कृतः ॥ ५४ ॥ उग्रायुधातक्षेम्यः क्षेम्यात्सुधीरस्त- 
साद्रिपुञ्जयस्तस्साच्च बहुरथ इत्येते पौरवाः ॥५५॥ 

अजमीढस्य नलिनी नाम पत्नी तस्यां नील- 
संज्ञः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५६॥ तस्ादपि शान्तिः 
शान्तेस्सुशान्तिस्सुञान्तेः पुरञ्जयस्तसाचच 
ऋक्षः ॥ ५७॥ ततश्च हयेश्वः ॥ ५८॥ तस्ा- 
न्यु लसृञ्जय बृह दिषुयवीनरकाम्मिल्यसंज्ञाः पञ्चा- 
नामेव तेषां विषयाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्रा 
इति पित्राभिहिताः पाञ्चालाः ॥ ५९॥ 


मुदलाच मौद्रल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो | 


बभूबुः ॥६०॥ मरुद्रलाद्बृहदश्वः ॥ ९१॥ बृहद- 
श्वादवोदासोऽहल्या च मिथुनमभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 


| 
| 
| उदक्सेनसे भछाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥४५--४७॥ 
| 


द्विजमीढका पुत्र यवीनर था ॥४८॥ उसका 
| धृतिमान्‌, धृतिमान्‌का सत्यधृति, सत्यधृतिका दढनेमि, 
दृढनेमिका सुपारर्व, सुपाइ्का सुमति, सुमतिका 
सन्नतिमान्‌ तथा सन्नतिमान्‌का पुत्र कृत हुआ जिसे 
हिरण्यनाभने योगविद्याकी शिक्षा दी थौ तथा जिसने 
प्राच्य सामग श्रुतियोंकी चौबीस संहिताएँ रची 
थीं ॥४९-५२॥ कृतका पुत्र उग्रायुध था जिसने 
। अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियोंका नाश किया ॥५३-५४॥ 
| उग्रायुधके क्षेम्य, क्षेम्यके सुधीर, सुधीरके रिपुञ्जय 
| और रिपुञ्जयसे बहुरथने जन्म लिया । ये सत्र पुरु- 
वशीय राजागण हुए ॥५०॥ 
अजमीढकी नलिनौनाम्नी एक भार्या थी । उप्तके 
नील नामक एक पुत्र हुआ ॥५६॥ नीलके शान्ति, 
' शान्तिके सुशान्ति, सुशान्तिके पुरञ्जय, पुरञ्जयके 
| ऋक्ष और क्रक्षके हर्यरव नामक पुत्र हुआ ॥५७-५८॥ 
| हर्यवके मुद्गल, सञ्जय, बृहदिषु, यवीनर और 
| काम्पिल्य नामक पाँच पुत्र हुए । पिताने कहा था 
| कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पाँचों देशोंकी रक्षा करने- 
में समर्थ हैं, इसलिये वे पाञ्चाल कहलाये ॥५९॥ 


मुद्रलसे मौद्गल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 
| हुई ॥६०॥ मुद्वल्से ब्रहद्ख ओर ब्रृहदश्वसे दिवोदास 
| नामक पुत्र एवं अहल्या नामकी एक कन्याका जन्म 
। हुआ ॥६१-६२॥ अहल्यासे महर्षि गोतमके द्वारा 


शरद्वतश्वाहल्यायाँ शतानन्दो$्भबत्‌ ॥ ६२ ॥ हातानन्दका जन्म हुआ ॥६३॥ शतानन्दसे धनुवेंदका 
शतानन्दात्सत्यशतिर्धनुवेंदान्तगो जज्ञे ॥ ६४ ॥ | पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ ॥६४॥ एक बार 


सत्यक्षतेवराप्सरससुर्वशीं दष्टा रेतस्कन्नं शरस्तम्बे | अप्सराओंमें श्रेष्ठ उवंशीको देखनेसे सत्यध्ृतिका वीर्य 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पपात ॥ ६५॥ तञ्च द्विधागतमपत्यद्वय कुमारः 
कन्या चाभवत्‌ ॥ ६६॥ तो च सृगयाश्चुपयात- 
रशान्तनुष्ट्रा कृपया जग्राह || ६७॥ ततः कुमारः 
कृपः कन्या चाश्वत्थाम्नो जननी कृपी द्रोणाचार्यस्य 
पत्न्यभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 


दिवोदासस्य पुत्रो मित्रायुः ॥ ६९ ॥ मित्रा- 
योइच्यवनो नाम राजा ॥७०॥ च्यवनात्सुदासः 
सुदासात्सोदासः सौदासात्सहदेवस्तस्यापि सो- 
मकः ॥ ७१॥ सोमकाजन्तुः पुत्रशतज्येष्ठो- 
ऽभूत्‌ ॥ ७२ ॥ तेषां यवीयान्‌ एषतः पृषताद्‌- 
दुपदस्तसाच्च ष्टद्यञ्नस्ततो शृष्टकेतुः ॥ ७३ ॥ 

अजमीढस्यान्य ऋक्षनामा पुत्रोऽभवत्‌ ।।७४॥ | 
तस्य संवरणः ॥ ७५॥ संवरणात्कुरुः ॥ ७६ ॥ 
य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्र चकार || ७७॥ सुधनुः 
जहुपरीक्षित्ममुखाः कुरोः पुत्रा बभूवुः ॥ ७८॥ 
पुत्रस्सुहोत्रस्तसाच्च्यवनश्चथवनात्‌ 
कृतकः ॥ ७९ ॥ ततश्नोपरिचरो वसुः ।। ८०॥ 
ब्ृहद्रथप्रत्यग्रकुशाम्बकुचेलमात्स्यप्रमुखा वसोः 
पुत्रास्सप्ताजायन्त ॥ ८१ ॥ बृहद्रथात्कुशाग्र। 
कुशाग्रादवृषभो वृषभात्‌ पुष्पवान्‌ तस्मात्सत्य- | 
हितस्तसात्सुधन्वा तस्य च जतुः ॥८२॥ | 
बृहद्रथाच्चान्यशशकलद्वयजन्मा जरया संहितौ . 
जरासन्धनामा ॥ ८३॥ तस्ात्सहदेवस्सह देवा- ` 
त्सोमपस्ततश्च श्रुतिश्रवाः ॥ ८४॥ इत्येते मया | 
मागधा भूपालाः कथिताः || ८५॥ 


— 0000 — 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे एकोनविंशोऽध्यायः || १९॥ 


— SNe — | 


। और सोमपसे श्रुतिश्रवाकी उत्पत्ति हुई ॥८४॥ इस 


[अ° १९ 
स्खलित होकर शरस्तम्ब (सरकण्डे ) पर पड़ा ॥६५॥ 
उससे दो भागोंमें बॅट जानेके कारण पुत्र ओर 
पुत्रीरूप दो सन्तानें उत्पन्न हुईं ॥६६॥ उन्हें मृगयाके 
लिये गये हुए राजा शान्तनु कृपावश ले आये ॥६७॥ 
तदनन्तर पुत्रका नाम कृप हुआ और कन्या 
अश्वत्यामाकी माता द्रोणाचार्यकी पत्नी कृपी हुई।।६८॥ 


दिवोदासका पुत्र मित्रायु हुआ ॥६९॥ मित्रायुका . 
पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवनका सुदास, सुदास- 
का सौदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और 
सोमकके सौ पुत्र हुए जिनमें जन्तु सत्रसे बड़ा और पृषत 
सबसे छोटा था । परषतका पुत्र द्रुपद, द्रुपदका धृष्टयु्न | 
और धृष्टयुम्नका पुत्र धृष्टकेतु था |७०-७३॥ | 


अजमीढका ऋक्ष नामक एक पुत्र ओर था॥७४॥ | 
उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुरु था 
जिसने कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रकी स्थापना की ॥७५:- 
७७|| कुरुके पुत्र सुधनु, जहु और परीक्षित्‌ आदि 
हुए ॥७८॥ सुधनुका पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्रका 
च्यवन, च्यवनका कृतक ओर कृतकका पुत्र उपरिचर 
वसु हुआ ।|७९-८०॥ वघुके बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, 
कुचेल और मात्य आदि सात पुत्र थे ॥८१॥ इनमेंसे 
बृहृद्र्थके कुशाम्र, कुराग्रके वृषभ, वृषभके पुष्पवान्‌, 
पुष्पवान्‌के सत्यहित, सत्यहितके सुधन्वा और 
सुधन्वाके जतुका जन्म हुआ ॥८२॥ ब्रहद्रथके दो | 
बोम विभक्त एक पुत्र और-हुआ था जो कि जरा- | 
के द्वारा जोड़ दिये जानेपर जरासन्ध कहलाया ।८३। 
उससे सहदेवका जन्म हुआ तथा सहदेवसे सोमप 


प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालोंका वर्णन कर 
दिया है ॥८५॥ 


शि... ......... UP State Museum; Hazratganj. Lucknow | 
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बीसवाँ अध्याय 


कुरुके वंशका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 

परीक्षितो जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्र- 
त्वारः पुत्राः ॥ १॥ जद्वोस्तु सुरथो नामात्मजो 
बभूव ॥ २ ॥ तस्यापि विद्रथः ॥ ३॥ तखा- 
त्सार्वभौमस्सावेभोमाजयत्सेनससादाराधितस्तत- 
श्रायुतायुरयुतायोरक्रोधनः ॥ ४ ॥ तसादेवा- 
तिथिः ॥ ५॥ ततश्च ऋक्षोऽन्योऽभवत्‌ ॥६॥ 
ऋक्षाङ्कीमसेनस्ततश्च दिलीपः ॥ ७॥ दिलीपात्‌ 
प्रतीपः ॥ ८ ॥ 

तस्यापि देवापिशान्तनुबाह्णीकसंज्ञात्रयः पुत्रा 
बभूवुः ॥ ९॥ देवापिबोल एवारण्यं विवेश 
॥ १० ॥ शान्तनुस्तु महीपालोञ्भूत्‌ ॥ ११ 
अयं च तस्य 'छोकः पृथिव्यां गीयते ॥ १२ ॥ 


यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। 
शान्ति चाझोति येनाग्रथां कमणा तेन शान्तनुः १३ 


तस्य च शान्तनो राष्ट्रे द्वादशवर्षाणि देवो न 
वष १४॥ ततश्चाशेषराष्ट्रविनाशमवेक्ष्यासी 
राजा ब्राहमणानएच्छत्‌ कस्ादसाकं राष्ट्रे देवो न 
वषेति को ममापराध इति ॥ १५॥ 

ततश्च तमूचुब्राह्मणाः ॥ १६ ॥ अग्रजस्य 
ते हीयमवनिस्त्वया सम्भुज्यते अतः परिवेत्ता 


` त्वमित्युक्तस्स राजा पुनस्तानएच्छत्‌ ॥ १७॥ 


किं मयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥ 


ततस्ते पुनरप्यूचुः ॥ १९॥ यावदेवापिने 
पतनादिभिदोैरभिभूयते ताबदेतत्तस्थाहे राज्यम्‌ 


श्रीपराशरजी बोले-[ कुरुपुत्र] परीक्षितके 
जनमेजय, श्रुतसेन, उम्रसेन और भीमसेननामक चार पुत्र 
इए, तथा जहूनुके सुरथ नामक एक पुत्र हुआ ॥१-२॥ 
सुरथके विदूरयका जन्म हुआ । विदूरथके सार्वभौम, 
सार्वभौमके जयत्सेन, जयत्सेनके आराधित, आराधित- 
के अयुतायु, अयुतायुके अक्रोधन, अक्रोधनके 
देवातिथि तथा देवातिथिके [अजमीढके पुत्र ऋक्ष- 
से मित्र | दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥३-६॥ ऋक्षसे 
भीमसेन, मीमसेनसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीप 
नामक पुत्र हुआ ॥७-८॥ 


प्रतीपके देवापि, शान्तनु और बाह्लीक नामक 
तीन पुत्र हुए ॥९॥ इनमेंसे देवापि बाल्यावस्थामें ही 
बनमें चछा गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ 
॥१०-११॥ उसके विषयमें पृथिवीतळपर यह छलक 
कहा जाता है ॥१२॥ 


“(राजा शान्तनु] जिसको-जिसको अपने हाथसे 
स्पर्श कर देते थे वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते 
थे तथा उनके स्पर्शसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शान्ति- 
लाम करते थे, इसीलिये वे शान्तनु कहलाते थे” ॥१ ३॥ 

एक बार महाराज शान्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक 
वर्षा भ हुई ॥१४॥ उस समय सम्पूर्ण देशको नष्ट 
होता देखकर राजाने ब्राह्मणोंसे पूछा, हमारे राज्यमें | 
वर्षा क्यों नहीं हुई ? इसमें मेरा क्या अपराध 
है? ॥१५॥ 

तब ब्राह्मणोंने उससे कहा--यह राज्य तुम्हारे 
बड़े भाईका है किन्तु इसे तुम भोग रहे हो; इसलिये 
तुम परिवेत्ता हो ।' उनके ऐसा कहनेपर राजा 
शान्तनुने उनसे फिर पूछा, “तो इस सम्बन्धमें मुझे 
अब क्या करना चाहिये ? ॥१६-१८॥ 

इसपर वे ब्राह्मण फिर बोठे-- जबतक तुम्हारा बडा 
भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तुबतक यह 


(०-0. UP State Museum, 11071010901]. ० 
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॥ २०॥ तदरुमेतेन तु तसै दीयतामित्युक्त 
तस्य मन्त्रिग्रवरेणाइमसारिणा तत्रारण्ये तपखिनो 
वेदवादविरोधवक्तारः प्रयुक्ताः ॥ २१॥ तैरस्या- 
प्यतिक्रजुमतेमेहीपतिपुत्रस्य बुद्धिर्वेदवादविरोध- 
नार्गानुसारिण्यक्रियत ॥ २२॥ राजा च शान्त- 
नुद्विजवचनोत्पन्नपरिदेवनशोकस्तान्‌ ब्राह्मणान- | 
ग्रतः कृस्वाग्रजस्य प्रदानायारण्यं जगाम ॥२३॥ | 


३४६ श्रीविष्णुपुराण 


तदाश्रमञ्ुपगताश्च तमवनतमवनीपतिषुत्र 
देवापिमुपतस्थुः ॥ २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेदवादालु- 
बन्धीनि वचांसि राज्यमग्रजेन कत्तेव्यसित्यथै- 
बन्ति तमूचुः ॥ २५ ॥ असावपि देवापिर्वेदवाद- 
विरोधयुक्तिदूषितमनेकप्रकारं तानाह ॥ २६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाइशान्तनुमूचु! ॥ २७॥ आगच्छ 
हे राजन्नलमत्रातिनिर्बन्धेन प्रशान्त एवासावना- 
वृष्टिदोषः पतितोऽयमनादिकालमहितवेदवचन- 
दूषणोच्चारणात्‌ ॥ २८ ॥ पतिते चाग्रे नेव ते 
परिवेतृत्वं भतरतीत्युक्तशशान्तनुस्स्वपुरमागम्य 
राज्यमकरोत्‌॥ २९ ॥ वेदवादविरोधवच नो चारण- 
दृषिते च तसिन्देवापौ तिष्ठत्यपि ज्येष्ठभ्रातर्य- 
खिलसस्यनिष्पत्तये ववर्ष भगवान्पर्जन्यः॥ ३० ॥ 


बाह्लीकात्सोमदत्तः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ३१ ॥ सोम- | 
दत्तस्यापि भूरिभूरिश्रवःशल्यसज्ञात्रयः पुत्रा 
बभूबुः ॥ ३२॥ शान्तनोरप्यमरनद्यां जाह्वव्या- 
बुदारकीतिरशेपशास्राथ विद्गीष्मः पुत्रोऽभूत्‌ | 


राज्य उसीके योग्य है ॥ १९-२०॥ अतः तुम 
इसे उसीको दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन 
नहीं ? ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर शान्तनुके मन्त्री 
अझ्मसारीने वेदवादके विरुद्ध बोलनेवाले तपखियोंको 
बनमें नियुक्त किया ॥२१॥ उन्होंने अतिशय सरलमति 
राजकुमार देवापिकी बुद्धिको बेदवादके विरुद्ध मार्गमें 
प्रवृत्त कर दिया ॥२२॥ उधर राजा शान्तनु ब्राह्मणों- 
के कथनानुसार दुःख और शोकयुक्त होकर ब्राह्मणों- 
को आगेकर अपने बड़े भाईको राज्य देनेके लिये 
वनमें गये ॥२२॥ 

वनमें पहुँचने पर वे ब्राह्मणणण परम विनीत राजकुमार 


| देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; और उससे ज्येष्ठ 


श्राताको ही राज्य करना चाहिये--इस अर्थके समर्थक 
अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे ।।२४-२५॥ किन्तु 
उस समय देवापिने वेदवादके विरुद्ध नाना प्रकारकौ 
युक्तियोंसे दूषित बातें कीं ॥२६॥ तब उन ब्राह्मणोंने 
शान्तनुसे कहा-॥२७॥ “हे राजन्‌ ! चलो, शब यहाँ 
अधिक आग्रह करनेकी आवश्यकता नहीं । अब अना- 
वृष्टिका दोष शान्त हो गया | अनादिकाळसे पूजित वेद- 
वाक्योंमें दोष बतलानेके कारण देवापि पतित हो 


| गया है ॥२८॥ ज्येष्ठ श्राताके पतित हो जानेसे अब 


तुम परिवेत्ता नहीं रहे ।” उनके ऐसा कहनेपर 
शान्तनु अपनी राजधानीको चले आये और राज्य- 
शासन करने लगे ।२९॥ वेदवादके विरुद्ध वचन 
बोळनेके कारण देवापिके पतित हो जानेसे, वडे 
भाईके रहते हुए भी सम्पूर्ण धान्योंकी उत्पत्तिके लिये 
पर्जन्यदेव ( मेघ ) बरसने लगे ।।३०॥ 
बाह्वीकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमद्त्तके 
भूरि, भूरिश्रवा ओर शल्य नामक तीन पत्र हुए।।३ १ 
३२॥ शान्तनुके गङ्गाजीसे अतिशय कीर्तिमान्‌ तथा 
सम्पूणं शार्ख्रोका जाननेवाला भीष्म नामक पत्र 


हुआ ॥२२॥ शान्तनुने सत्यवतीसे चित्राङ्गद और 


॥ ३३ ॥ सत्यवत्यां च चित्राङ्गदविचित्रवीयौ दवी | विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥३४॥ 
पुत्रावुत्पादयामास शान्तनुः ॥ २४१ चित्राङ्ग- | उनमेंसे चित्राङ्गदको तो बाल्यावस्थामें ही चित्राङ्गद 
दस्तु बाल एव चित्राङ्गदेन गन्धर्वेणाहवे निहतः | नामक गन्धर्वने युद्भमें मार डाला ॥३५॥ विचित्र 
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अ० २०) चतुथ अंश ३४७ 
To य हड न 
॥ १५॥ विचित्रवीर्योऽपि काशिराजतनये | वीर्यने काशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्बालिकासे 


अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥३६॥ तदुपमोगाति- | विवाह किया ॥३६॥ उनमें अत्यन्त भोगासक्त रहनेके 


हि कारण अतिशय खिन्न रहनेसे वह यक्ष्माके वशीभूत 

च यक्ष्मणा गृहीतः स पश्चत्वमगमत्‌॥ ३७ कजत डे 
सद ८ मत्यु ॥ र. Sl होकर [ अकालंहीमें ] मर गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर मेरे 
सत्यवतीनियोगाच मत्पुत्र: कृष्णद्वैपायनो मातुः | पुत्र कृष्णद्ैपायनने सत्यवती के नियुक्त करनेसे 


मिति | 
वैचनमनतिक्रमणीयमिति कृत्वा विचित्रवीर्य त्र माताका वचन टाळना उचित न जान विचित्रवीर्यकी 
तराष्ट्पण्डतत्महितुिष्यायां बिदुर चोत्पाद- | उतरा और पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन 


किये और उनकी भेजी हुई दासीसे विदुर नामक एक 
यामास ॥ २८ ॥ पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८॥ 


धृतराष्ट्रोऽपि गान्धायाँ दुर्योधनदुश्शासनप्रधानं 
पुत्रशतमुत्पादयामास ॥ ३९॥ पण्डोरप्यरण्ये 
मृगयायासूषिशापोपहतप्रजाजननसामध्य्य धर्म- 
वायुशक्रैयुधिष्टिरभी मसेनाजुनाः ङुन्त्यां नकुल- 
सहदेवो चाश्रिभ्यां माद्र्यां पश्चपुत्रास्समुत्पादिताः 
॥ ४० ॥ तेषां च द्रौपद्यां पञ्चैव पुत्रा बभूवुः 
॥ ४१॥ युधिष्ठिरात्मतिविन्ध्य/ भीमसेनाच्छूत- 
सेन; श्रतकी त्तिरर्जुनाच्छृतानीको नकुलाच्छूतकमा 
सहदेवात्‌ ॥ ४२॥ 

अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्यथा ॥ ४३॥ 


योधेयी युधिष्ठिरादेवकं पुत्रमवाप ॥ ४४ ॥ 
हिडिम्बा घटोत्कचं भीमसेनात्पुत्रै लेमे ॥ ४५ ॥ 


धृतराष्ट्रने भी गान्धारीसे दुर्योधन और दुःशासन 
आदि सो पुत्रोको जन्म दिया ॥३०॥ पाण्डु बनमें 
आखेट करते समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमें 
असमर्थ हो गये थे अतः उनकी खत्री कुन्तीसे धर्म, 
वायु और इन्द्रने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अजु न 
नामक तीन पुत्र तथा माद्रीसे दोनों अश्विनीकुमारोंने 
नकुळ और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन किये । 
इस प्रकार उनके पाँच पुत्र हुए ॥४०॥ उन पॉँचोंके 
'द्रोपदीसे पाँच ही पुत्र हुए ॥४१॥। उनमेंसे युधिष्ठिर- 
से प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे श्रुतसेन, अजु नसे श्रुतक्रीर्ति, 
नकुलसे श्रुतानीक तथा सहदेवसे श्रुतकर्माका जन्म 
हुआ था ॥४२।। 

इनके अतिरिक्त पाण्डवोंके और भी कई पुत्र 
इए ॥४३॥ जैसे-युधिष्ठिरसे योधेयीके देवक नामक 
पुत्र हुआ, भीमसेनसे हिडिम्त्राके घटोत्कच और 
काशीसे सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे विजयाके 


~ 0 ५ 

काशी च भीमसेनादेव सर्वगं सुतमवाप ॥ ४६ ॥ | रका जन्म हुआ, नफुठने रेणुमतीसे निरभित्रेको 
सहदेवाच्च विजया सुहोत्रं पुत्रमवाप ॥ ४७॥ | उत्पन्न किया ॥४४-४८।। अर्जुनके नागकन्या 
रेणुमत्यां च नकुलोऽपि निरमित्रमजीजनत्‌॥४८॥ | उछपीसे इरावान्‌ नामक पुत्र इआ॥।४९।। मणिपुर 
अर्जुनस्यापयुळप्यां नागकन्यायामिरावान्नाम | नरेशकी पुत्रोसे अजु नने पुत्रिका-वरमीनुसार बशुवाहन 

पुत्रो निन्य _ | नामक एक पुत्र उत्पन किया ।॥५०॥। तथा उक्षके 
ऽभवत्‌ ॥ ७ ॥: मणिपुरपतिपु याँ पुत्रिका | झुभदासे अभिमन्युका जन्म हुआ जो कि वाल्याब्यामे 
धर्मेण बभ्रुवाहनं नाम पुत्रमर्जुनोञ्जनयत्‌॥५०॥ ह बडा बळ-पराकम-सम्पल तथा अपने सम्पूण 
सुभद्रायां चार्भकत्वेडपि योऽसावतिबलपराक्रमः | शत्रुओंको जीतनेवाला था॥५१॥ तदनन्तर, कुरुकुळके 
स्समस्तारातिरथजेता सोऽभिमन्युरजायत॥ ५१ ॥ | क्षीण हो, जापर जो अश्वत्यामाके प्रहार हुए 
अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेषु , कुरुष्श्वत्थाम ब्रह्मासद्वारा गर्भमें ही भस्मी भूत हो चुका था किन्तु फिर, 
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३४८ 


प्रयुक्तत्रक्षाख्रण गमे एव भसीकृतों भगवत- 
स्सकलसुरासुरवन्दितचरणयुगलस्यात्मेच्छया 

कारणमानुषरूपधारिणोऽनुभावात्पुनजीवितमवाप्य' 
परीक्षिजज्ञे ॥ ५२॥ योऽयं साम्प्रतमेतद्धूमण्डल- | 
मखण्डितायतिधर्मेण पालयतीति ॥ ५३ ॥ 
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जिन्होंने अपनी इच्छासे ही माया-मानव-देह धारण 
किया है उन सकळ सुरासुरवन्दितचरणारविन्द श्री- 
कृष्णचन्द्रके प्रभावसे पुनः जीवित हो गया; उस 
परीक्षितूने अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे जन्म लिया 
जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक सम्पूर्ण 
भूमण्डलका शासन कर रहा है कि जिससे भविष्यमे 
भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥५२-५३॥ 


NNN NNN 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


TOA 


इक्कीसवाँ 


अन्याय 


भविष्यमें होनेषाले शाजाओंका वणन । 


श्रीपराशर उवाच 


अतः परं भविष्यानहं भूपालान्कीत॑यिष्यामि 
॥ १॥ योऽयं साम्प्रतमवनीपतिः परीक्षित्तस्यापि 
जनमेजयश्चुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्चत्वारः पुत्रा 
भविष्यन्ति ॥ २ ॥ जनमेजयस्यापि शतानीको 
भविष्यति ॥ ३॥ योऽसौ याज्ञवल्क्याद्वेदमधीत्य 
कृपादस्राण्यवाप्य विषमविषयविरक्तचित्तवृत्तिश्च 
शौनकोपदेशादात्मज्ञानम्रबीणः परं निर्वाणमवा- 
प्स्यति ॥ ४ ॥ शतानीकादश्वमेधदत्तो भविता 
॥ ५ ॥ तसादप्यथिसीमकृष्णः ॥ ६ ॥ अधिसी- 
मकृष्णान्निचक्नुः || ७॥ यो गङ्गयापहृते हस्ति- 
नापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति ॥ ८ ॥ 


तस्याप्युष्णः पुत्रो भविता ॥ ९॥ उष्णाद्वि- 
चित्ररथः ॥ १० ॥ ततः शुचिरथः ॥ ११॥ 
तसादूवृष्णिमांस्ततस्सुषेणस्तस्यापि सुनीथस्सुनी- 
थान्नृपचक्षुस्तमादपि सुखावलस्तस्य च पारिपुव- 
स्ततश्च सुनंयस्तस्यापे मेधावी ॥ १२ ॥ 
मेधाविनो रिपुञ्जयस्ततो मृदुस्तमाथ तिग्मस्त- 
साद्बृहद्र्थो बृहद्रथाइसुदान! ॥ १३ ॥ 
ततो5परश्शतानीकः ॥१४॥ तसाच्चोदुयन उदय- 
नादहीनरस्ततश्व दण्डपाणिस्ततो निरमित्र!॥१५॥ 
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श्रीपराशरजी घोले-अब मैं भविष्यमें होनेवाले 
राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ इस समय जो 
परीक्षित्‌ नामक महाराज हैं इनके जनमेजय, श्रुतसेन, 
उग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥२॥ 
जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याज्ञवल्क्यसे 
वेदाध्ययनकर, कृपसे इाख्विद्या प्राप्तकर विषम 
विषयोंसे विरक्तचित्त हो महर्षि शौनकके उपदेशसे आत्म- 
ज्ञानमें निपुण होकर परमनिर्वाण-पद प्राप्त करेगा 
॥३-४॥ शतानीकका पुत्र अश्वमेधदत्त होगा ।|५॥ 
उसके अधिसीमकृष्ण तथा अधिसीमकृष्णके निचक्नु 
नामक पुत्र होगा जो कि गङ्गाजीद्वारा हस्तिनापुर- 
के बहा ले जानेपर कोराम्ब्रीपुरीमें निवास 


करेगा ॥६-८॥ 
निचक्नुका पुत्र उष्ण होगा, उष्णका विचित्ररथ, 
विचित्ररथका शुचिरथ, शुचिरथका बृष्णिमान्‌, 


बृष्णिमान्‌का सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीथका नृप, 
नृपका चक्षु, चक्षुका सुखावळ, सुखाबलका पारिएव, 
पारिएवका सुनय, सुनयका मेधावी, मेधावीका रिपुञ्जय, 
रिपुञ्जयका मृदु, मृदुका तिग्म, तिग्मका बृहद्रथ, 
बृहद्रथका वसुदान, वसुदानका दूसरा रातानीक, 


शतानीकका उदयन, उदयनका अहीनर, अहीनर- 
का दण्डपाणि, दण्डपाणिका निरमित्र तथा 


Hazratganj. Lucknow 
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तसाच क्षेमकः ॥ १६ ॥ अत्राय श्लोकः ॥१७॥ 


ब्रह्मश्षत्रस्य यो योनिवेशो राजर्षिसत्कृतः । 
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अश 


३४९ 


AANA 


निरमित्रका पुत्र क्षेमक होगा । इप्त विषयम यह 
शोक प्रसिद्ध है--॥९-१७ 


जो वंश ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंकी उत्पत्तिका कारण- 


क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्स्यते कलो ॥ १८॥ 


रूप तथा नाना राजर्षियोसे सभाजित है बह कलियुगमें 
राजा क्षेमकके उत्पन्न होनेपर समाप्त हो जायगा? | १ ८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽञे 


एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


OBS 


बाइंसवाँ 


अध्याय 


भविष्यमें होनेवाले इक्ष्या कुवंशीय राजाओंका वर्णन | 


श्रापराग्चर उवाच 

अतश्चेक्षवाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते 
॥ १॥ बृहद्धलस्य पुत्रो ब्रृहत्क्षणः॥ २॥ तस्सा- 
दुरुक्षयस्तस्ाञ्च वत्सव्यूहस्ततश्च प्रतिव्योमस्तस्मा- 
दपि दिवाकरः ॥ ३॥ तसात्सहदेवः सहदेवादू- 
बृहदश्वस्तत्सूनुभानुरथस्तस्य च प्रतीताश्चस्तस्यापि 
सुप्रतीकस्ततश्च मरुदेवस्ततः सुनक्षत्रस्तसात्किन्नरः 
॥ ४॥ किन्नरादन्तरिक्षस्तसात्सुपर्णस्ततश्चासित्र 
जित्‌ ॥ ५॥ ततश्च बृहद्राजस्तस्थापि धर्मी 
धर्मिणः कृतञ्जयः ॥६॥ कृतञ्जयाद्रणञ्ञयः ॥७॥ 
रणञ्जयात्सञ्ञयस्तसाच्छाक्यश्शाक्याच्छुद्धोदन- 
स्तसाद्राहुलस्ततः प्रसेनजित्‌। ८ ॥ ततश्च क्षुद्रः 
कस्ततश्च कुण्डकस्तसादपि सुरथः॥।९॥। तत्पुत्रश्च 
सुमित्रः ॥ १०॥ इत्येते चेक्ष्वाकवो बृहद्व- 
लान्वयाः ॥ ११॥ 


अत्रानुवंशश्वोकः ॥ १२ ॥ 
इक्ष्वाकूणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति । 
यतस्तं प्राप्य राजानं संखां प्राप्स्यति वै कलो ।१३। 


श्रीपराशरजी बोले--अब मैं भविष्यमें होने- 
वाले इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
बृहृद्वलका पुत्र बृहत्क्षण होगा, उसका उरुक्षय, उरु- 
क्षयका वत्सव्यूह, वत्सव्यूहका ग्रतिव्योम, प्रतिव्योमका 
दिवाकर, दिवाकरका सहदेव, सहदेवका ब्रहदश्व, 
ब्रृहद्श्वका भानुरथ, भानुरथका प्रतीताश्व, प्रतीताश्वका 
| सुप्रतीक, सुप्रतीका मरुदेव,मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्ष- 
त्रका किन्नर, किन्नरका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुपर्ण, 
सुपर्णका अमित्रजित्‌, अमित्रजित्‌का बृहद्राज, बृहद्रा- 
जका धमी, धर्मीका कृतज्ञय, कृतञ्जयका रणज्ञय, 
रणञ्जयका सञ्जय, सञ्जयका शाक्य, शाक्यका शुद्धो- 
दन, झुद्धोदनका राहुल, राहुलका प्रसेनजित्‌, प्रसेन- 
जितका क्षुद्रक, क्षुद्रकका कुण्डक, कुण्डकका सुरथ 
ओर. सुरथका सुमित्र नामक पुत्र होगा । ये सब 
इक्ष्वाकुके वंशमे बृहृद्वढकी सन्तान होंगे॥२-११॥ 


इस वंशके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध है-॥१२॥ 

यह इक्ष्वाकुवंश राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योकि 

| कलियुगमें राजा सुमित्रके होनेपर फिर यह समाप्त हो 
जायगा ॥ १३॥ 


कब न५-प7“)( नच 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेंड्शे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


~ 
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३५० श्रीविषणुपुराण [अ° २३,२४ 


तश्सवा अध्याय 


मगधयंशक्रा वणन | 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले अब मैं मगधदेशीय बृह- 


मागधाना बाहँद्र्थानां भावनासचुक्रम कथ- | हृथका भावा सन्तानका अनुक्रमसे वर्णन करूँ गा ॥१॥ 
यिष्याम ॥ १॥ अत्र हि वश महाबलपराक्रमा | इस वंशम महाबलवान्‌ आर पराक्रम जरासन्ध आदि 
जरासन्धप्रधाना बभूबुः । २॥ | राजागण प्रधान थे ॥२॥ 
स्तस्य श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्च निरमित्रस्त- | "कि पुत्र होगा i po उतवा 
त्तनयस्सुनेत्रस्तसादपि वृहत्कर्मा ॥ ४॥ ततश्च | हे कि pT ड बु हि 

' सुनेत्रके वृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके सेनजित, सेनजि 
सेनजित्ततश्च श्रतञ्जयरततो विप्रस्तस्य च पुत्रशु- रू”? दद ”' 
६३ पक । श्रतञ्जय, श्रतञ्जयके विप्र तथा विप्रके शुचिनामक 
चिनामा भविष्यति ॥ ५ ॥ तस्यापि क्षेम्यस्ततश्च * मन वरी. A I 
र . . (एक पुत्र होगा ।॥॥४-५॥ शुचिके क्षम्य, क्षेग्यके सुब्रत 
सुत्रतस्सुत्न [द्ध ब्‌ $ रद १ || 6 ~ ~ 
ताडूमस्ततस्सुश्रवा: ॥ ६ || ततो 0 | सुब्रतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके दृढसेन, दढ- 
शाजत ॥११॥ तस्यापि रपुञ्जचय; ॥ १२॥ : जन्म होगा ॥६-१२॥ इस प्रकारसे ब्रहद्रथवंशीय 
इत्येते वाहद्र्था भूपतयो वर्षसहसमेकं | राजागण एक सहन वर्षपर्यन्त मगधमें शासन 
भावेष्याच्त ॥ १३ ॥ । करगे ॥१ 
Ce 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुरथेऽञे त्रयो विंशोऽध्यायः ॥२३। 
~ SS — 
^ ९/ 
चाबासवा अध्याय 


कलियुगी राजाओं और कलिघर्माका वर्णन तथा राजवंश-बर्णनका उपसंहार । 


श्रापराशर उवाच श्रीपशशरजी बोले--बृहद्रथवंशका रिपञ्जय 
आज्य रिपुञ्जया नाम बाहट्र्थोऽन्त्यस्तस्या- , नाम जो अन्तिम राजा होगा उसका सुनिक नामक 
सानका नाम भसावष्यात | | १ | | स चन एक मन त्री होगा । वह अपने खामा रिपुञ्जयको मार- 
खा हत्वा खपुत्र प्रद्यातनामा > 0 आर 
ह उत्र अद्यातनामानमभिपश्यात | कर अपने पुत्र प्रयोतका राज्याभिप्रेक करेगा । उसका 

॥ २॥ तस्यापि बलाकनामा पुत्रों भविता ।३।। | 7 

ग छळ क 

00 0 गरा जत 14? 1 1 ”._. तया ल 
तस्य च नन्दिवर्द्धनः ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥७॥ | जनक, जनकका नन्दिवद्धन तथा नन्दिवद्धनका पुत्र | 
| 


इत्येतेऽष्टत्रिंशदुत्तरमब्दशतं पश्च प्रद्योताः प्रथिवी नन्दी होगा । ये पाँच प्रद्योतवंशीय नृपतिगण एक 


भोक्ष्यन्ति ॥ ८ ॥ | सा अडतीस वप प्रथित्रोक्रा पालन करेंगे ।। १-८॥ 
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ततश्च ।शिशुनाभः ॥ ९ ।) तत्पुत्रः काकवर्णा नन्दीका पुत्र शिशुनाम होगा, शिशुनाभका काक- 
भविता ॥ १०॥ तस्य च पुत्रः क्षेमधमा ॥११॥ | वर्ण काकवर्णका 
तस्यापि क्षतोजाः ॥ १२॥ तत्पुत्रो विधिसारः 
॥ १३॥ ततश्चाजातशत्रुः ॥ १४॥ तस्मादर्भकः | 
॥ १५॥ तसाचोदयनः ॥ १ ६ ॥ तसादपि दपि | । शत्रका अभक, अभंकका उदयन, उदयनका नन्दि- 


नन्दिवर्द्धनः ॥ १७॥ ततो महानन्दी ॥ १८॥ | अन और नन्दिवद्रनका पुत्र महानन्दी होगा । ये 


क्षेमधर्मा, क्षेमधर्माका क्षतौजा, 
क्षतौजाका विधिसार, वित्रिसारका अजातशत्र, अजात- 


इत्येते शेशनाभा भूपालास्रीणि वषेशतानि 
द्विषष्ट्याधिकानि भविष्यन्ति ॥ १९॥ 


महानन्दिनस्ततइशूद्रागभोंद्भवोऽतिलुब्धोऽति- | 


बलो महापद्मनामा नन्दः परशुराम इवापरोऽखिल- 
क्षत्रान्वकारी भविष्यति ॥२०॥ ततः प्रभृति शद्रा 


भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१॥ स चैकच्छत्राम- | 


शिशुनाभवंशीय नृपतिगण तीन सो बासठ वर्ष ृथिवीः 
का शासन करेंगे ।।९--१९॥ 


महानन्दीके शद्वाके गर्भसे उत्पन्न महापद्म नामक 
नन्द्‌ दूसरे परशुरामक्रे समान सम्पूर्ण क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाला होगा । तत्रसे शूट्रजातीय राजा 
राज्य करेंगे । राजा महापद्म सम्पूर्ण परथिवीका एक- 


च्छत्र और अनुठरद्वित राज्य-शासन करेगा । उसके 
सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे जो महापद्मक्रे पीछे 
परथितरीका राज्य भोगेंगे ॥२०-२४॥ महापद्म और 
उसके एत्र सो वर्षतक प्रथिवीका शासन करेंगे । 
तदनन्तर इन नवों नन्दोंको कौटिल्यनामक एक 
ब्राह्मण नष्ट करेंगा, उनका अन्त होनेपर मौर्य नृपति- 


नुछद्वितशासनो महापद्मः एथिवीं भोक्ष्यते 
॥ २२ ॥ तस्याप्यष्टो सुतास्सुमाल्याद्या भवितारः 
॥ २३॥ तस्य महापद्मस्यानु प्रथिवीं भोक्ष्यन्ति 
॥ २४॥। महापद्मपुत्राश्वेकं वर्षशतमवनी पतयो 
भविष्यन्ति ॥ २५॥ ततश्च नव चेतान्नन्दान्‌ 
कौटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति ॥ २६ ॥ तेषा तण वयन चोरगे विल ली 
मभावे माया: प्रथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥२७॥ कोटिल्य से नन्ददवारा ) ठत इण ता यी 


एव चन्द्रगुप्रम॒त्पन्न॑ राज्येऽभिपेक्ष्यति ॥२८॥ | भित्रिक्त करेगा ॥२५-२%॥ 


तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति ॥ २९ |! 
तस्याप्यशोकवद्धनस्ततस्सुयशास्ततश्च दशरथः । 
स्ततश्च संयुतस्ततःशालिशूकस्तसात्सोमशर्मा दशरथका संयुत, संयुतका शालिशिक, शालिशिकका 
तस्यापि सोमशमेणइशतधन्बा ॥ ३० ॥ तस्या- | सोमशर्मा, सोमशर्माका शतधन्या, तथा शतधन्वाका 
पि बृहद्रथनामा भविता ॥३१॥ एवमेते मोर्य्या | पुत्र बृहद्रथ होगा । इस प्रकार एक सो तिहत्तर वर्ष- 
दश भरूपतया भावष्यान्त अब्दशत सप्तात्रशठुत्तरम्‌ | तक ये दश मोर्यवंशी राजा राज्य करेंगे ।२९-३२॥ 
॥ ३२ ॥ तेषामन्ते प्रथिवीं दश शुङ्गा भोक्ष्यन्ति ` इनक्षे अनन्तर प्रथितरीमें दश झुद्ववंशीय राजागण होंगे 
॥ ३३॥ पुष्यमित्रस्सेनापतिस्खामिनं हत्वा | | ३३॥ उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने 
राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्निमित्रः ॥ २४ ॥ खामीको मारकर खयं राज्य करेगा, उसका पुत्र अञ्चि- 
तसात्सुज्येष्ठस्तता चसुमत्रस्तसादप्युदङ्कस्ततः , मित्र होगा ॥३४॥ अशिमित्रका पुत्र सुज्येष्ट, सुज्येष्ठका 
पुलिन्दकस्तता घाषवसुस्तसादाप वज्रामत्रस्तता बसुमित्र,वसुमित्रका उदक, उदंकका पुलिन्दक,पुलिन्दक- 
भागवतः ॥ ३५॥ तस्मादवभूतिः ॥ ३६॥ का घोषवस, घोषवसुका वज्रमित्र, वज्जमित्रका भागवत 
इत्येते शुङ्गा द्वादशोत्तरं वषशतं पृथिवी | और भागवतका पुत्र देवभूति होगा ॥३७-३६॥ ये. 
भोक्ष्यन्ति ॥ ३७ ॥ | झु गनरेश एक सा बारह वप प्रथिवीका भोग करेंगे॥ ३७॥ 


चन्द्रगप्तका पुत्र विन्दुसार, विन्दुसारका अशोक- 
वर्द्धन, अशोकवद्धनका सुयशा, सुयशाका दशरथ, 
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ततः कण्वानेषा भूर्यास्यति॥ ३८ ॥ देवभूर्ति 
तु शुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्येवामात्यः काण्वो 
वसुदेवनामा तं निहत्य खयमवनीं भोक्ष्यति | 
॥ ३९॥ तस्य पुत्रो भूमित्रस्तस्यापि नारायणः 
॥ ४० ॥ नारायणात्मजस्सुशमा ॥ ४१॥ एते 
काण्वायनाश्चत्वारः पश्चचत्वारिंशद्व्षीणि भूपतयो 
भविष्यन्ति ॥ ४२॥ 


सुशर्माणं तु काण्वं तद्भृत्यो बलिपुच्छकनामा 
हत्वान्ध्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति ॥ ४३ ॥ ततश्च 
कृष्णनामा तद्भाता प्रथिवीपतिभविष्यति ॥४४॥ 


३५२ श्रीविष्णुपुराण 


र्कला 


ग्य््थ्य्ष््प्प्प्प््च्फ्ड्फ्ड्ड ५ ६ 
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इसके अनन्तर यह पृथिवी कण्व भूपालोंके अधिकार- 
में चळी जायगी || २८ ॥ झु गवंशीय अति व्यसनशील 
राजा देवभूतिको कण्बवंशीय बसुदेवनामक उसका 


| मन्त्री मारकर खयं राज्य भोगेगा ॥ ३९ ॥ उसका पुत्र 


भूमित्र, भूमित्रका नारायण तथा नारायणका पुत्र 
सुरार्मा होगा ॥ ४०-४१ ॥ ये चार काण्व भूपति- 


| गण पैंतालीस वर्ष पुथिवीके अधिपति रहेंगे ॥ ४२ | 


कण्ववंशीय सुशर्माको उसका बलिपुच्छक नामवाला 


| आन्ध्रजातीय सेवक मारकर खयं प्रथिबीका भोग करेगा 
। ॥ 9३ ॥ उप्तके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथिवीका 


खामी होगा ॥ ४४ ॥ उसका पुत्र शान्तकणि होगा | 


तस्यापि पुत्रः शान्तकर्णिस्तस्यापि पूर्णोत्सङ्गस्त- 


त्पुत्रशशातकर्णिस्तसाच लम्योदरस्तस़ाच्च पिलक- | 
स्ततो मेघस्वातिस्ततः पडुमान्‌ ॥ ४५ ॥ ततश्चा | 


रिष्टकर्मा ततो हालाहलः ॥ ४६ ॥ हालाहलात्प- 
ललकस्ततः पुलिन्दसेनस्ततः सुन्दरस्ततश्शा तक- 
णिस्ततरिशिवस्वातिस्ततश्च गोमति पुत्र स्तरपुत्रोऽलि- 


मान्‌ ॥ ४७॥ तस्यापि शान्तकणिस्ततः शिव- | 


श्रितस्ततश्च शिवस्कन्धस्तस्मादपि यज्ञश्रीस्ततो 
द्वियज्ञस्तस्माञचन्द्रश्रीः ॥४८॥ तस्मात्पुलोमाचिः 
॥ ४९ ॥ एवमेते त्रिंशचत्वायेब्दशतानि षट्‌ पञ्चा 
शदधिकानि एथिवीं भोक्ष्यन्ति आन्ध्रभृत्या! 
॥५०॥ सप्ताभीरप्रभ्रतयो दश गर्दभिलाश्च भूझुजो 
भविष्यन्ति ॥ ५१॥ ततष्षोडश शका भूपतयो 
भवितारः ॥ ५२ ॥ ततश्राष्टो यवनाश्रवतुर्दश 
तुरुष्कारा मुण्डाश्र त्रयोदश एकादश मोना एते 


वे थिवीपतयः प्रथिवीं दशवषेशतानि नवत्य- ` 


धिकाने भोक्ष्यान्त ॥ ५३ ॥ 

ततश्च एकादश भूपतयोऽब्द्शतानि त्रीणि 
प्रृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ ॥ तेषूत्सन्नेषु केङ्किला 
यवना भूपतयो भविष्यन्त्यमूद्धोभिषिक्ताः ।।५५। 
तेषामपत्यं विन्ध्यशक्तिस्ततः पुरञ्जयस्तसाद्राम 
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| शान्तकर्णिका पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संगका शातकर्णि, 
शातकर्णिका लम्बोदर, लम्बोदरका पिक, पिलकका 
मेघखाति, मेघखातिका पठुमान्‌, पट्मान्‌का अरिष्टकर्मा, 
अरिष्टकर्माका हालाहल, हाळाहलका पलळक, पललक- 
| का पुलिन्दसेन, पुलिन्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका शात- 
। कणि, [दूसरा ] शातकणिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका 
गोमतिपुत्र, गोमतिपुत्रका अलिमान्‌, अलिमान्‌का शान्त- 
कर्णि [ दूसरा ], शान्तकणिका शिवश्रित, शिवश्रितका 
| शिवस्कन्ध, शिवस्कन्धका यञ्ञश्री, यज्ञश्रीका द्वियज्ञ, 
| द्वियज्ञका चन्द्रश्री, तथा चन्द्रश्रीका पुत्र पुलोमाचि 
| होगा ॥ ४५-४९ ॥ इस प्रकार ये तीस आन्ध्रभृत्य 
राजागण चार सो छप्पन वर्ष प्रथिवीको भोगेंगे। ५० || 
इनके पीछे सात आभीर और दश गर्दभिळ राजा 
होंगे ॥ ५१ ॥ फिर सोलह शक राजा होंगे ॥ ५२ || 
उनके पीछे आठ यवन, चोदह तुर्क, तेरह सुण्ड 


गुरुण्ड) और ग्यारह मौनजातीय राजालोग एक 
हजार नब्बे वर्षे पुथिवीका शासन करेंगे ॥ ५३ ॥ 
इनमेंसे भी ग्यारह मोन राजा प्रथिवीको तीन सो वर्ष 
तक भोगंगे ॥ ५४ || इनके उच्छिन्न डोनेपर कैंकिळ 
नामक यवनजातीय अभिषेकर्‌हित राजा होंगे ॥५५॥ 
। उनका वंशधर विन्ध्यशक्ति होगा । विन्ध्यशक्तिका पुत्र 
पुरञ्जय होगा । पुरञ्जयका रामचन्द्र, रामचन्द्रका 


` चन्द्रस्तसाद्वमंवमा तता वङ्गस्तताऽभून्नन्दनस्तत- ' धमवर्मा धर्मवर्मीका वग, वगका नन्दन तथा नन्दनका 
स्सुनन्दी तद्भाता नन्दियशाइ्शुक्रः ग्रवीर एते पुत्र सुनन्दी होगा । छुनन्दीके नन्दियशा, शुक्र और 


य 
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वर्षशतं षड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति ५६ ॥ 
ततस्ततपुत्रा्रयोदशेते बाहिकाश्र त्रय: ॥ ५७॥ 
ततः पुष्पमित्राः पडुमित्राख्योदशेकलाश्र 
सप्तान्धाः ॥ ५८॥ ततश्च कोशलायां तु नव 
चैव भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नेषधास्तु त 
एवं ॥ ६०॥ 

मगधायां तु विश्वस्फटिकसंज्ञो$न्यान्वर्णान्क- 
रिष्यति ॥ ६१॥ केवचंवडुपुलिन्दज्राह्मणात्राज्ये 
स्थापयिष्यति ॥ ६२॥ उत्साद्याखिलक्षत्रजातिं 
नव नागाः पद्यावत्यां नाम पुर्यासबुगङ्गाप्रयागं 


चतुर्थ अंश 


गयायाश्च मागधा गुस्ताश्च भोक्ष्यन्ति ॥६३॥ कोश- 
लान्भ्रपुण्ड्ताम्रलिप्सश्चुद्रतटपुरीं च देवरक्षितो 
रक्षिता ॥ ६४ ॥ कलिङ्गमा हिषम्हेन्द्रभौमान्‌ गुहा 
भोक्ष्यन्ति ॥ ६५ ॥ नेषधनेमिषककालकोशकाञ्ज- 
नपदान्मणिधान्यकवंशा भोक्ष्यन्ति ॥ ६६॥ 
्रैराज्यञ्लुषिकजनपदान्कनकाह्वयो भोक्ष्यति॥६७॥ 
सोराष्ट्रावन्तिशूद्राभीराजमंदामरुभूविषयां श्र व्रात्य- 
द्विजाभीरशूद्राद्या भोक्ष्यन्ति ॥ ६८॥ सिन्धु- 
तटदाविकोवींचन्द्रभागाकाइमीरविषयांश्च त्रात्य- 
स्ठेच्छशद्रादयो भोक्ष्यन्ति ॥ ६९॥ 

एते च तुल्यकालास्सर्वे प्रथिव्यां भूथुजो 
भविष्यन्ति ॥७०॥ अल्पप्रसादा बृहत्कोपास्सव- 
कालमनृताधमरुचयः ख्रीबालगोवधकर्त्तारः पर- 
खादानरुचयोऽर्पसारास्तमिस्रप्राया उदितास्त- 


मितप्राया अल्पायुषो महेच्छा ह्ल्पधर्मा छब्धाश्च | 


भविष्यन्ति।७१॥ तेश्च विमिश्रा जनपदास्तच्छी 
लानुबस्तिनो राजाश्रयशुष्मिणो म्लेच्छाश्ार्याश् 


TEE 


्रवीर ये तीन भाई होंगे ये सत्र एक सौ छः वर्ष राज्य 
करेंगे ॥ ५६ ॥ इसके पीछे तेरह इनके वंशके और 
तीन बाहिक राजा होगा ॥५७॥ उनके बाद तेरह 
पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा सात आन्ध्र माण्डलिक 
भूपतिगण होंगे ॥ ५८ ॥ तथा नौ राजा क्रमशः 
कोराळदेशमें राज्य करेंगे ॥ ५९॥ निषधदेशके 
खामी भी ये ही होंगे ॥ ६० ॥ 

मगधदेशमें विरबस्फटिकनामक राजा अन्य वर्णोंको 
प्रवृत्त करेगा ॥ ६१ ॥ वह कैवत्तं, बटु, पुलिन्द और 
्राह्मणोंको राज्यमें नियुक्त करेगा ॥ ६२ ॥ सम्पूर्ण 
क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरीमें नागगण 
तथा गंगाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामें मागध और 
गुप्त राजालोग राज्य भोग करेंगे ॥ ६३ ॥ कोरल, 
आन्ध्र, पुण्डू, ताम्रलिप्त और समुद्रतटवर्तिनी पुरीकी 
देवरक्षितनामक एक राजा रक्षा करेगा ॥६४॥ कलिङ्ग, 
माहिष, महेन्द्र और भौम आदि देशोंको गुह नरेश 
भोगेंगे ॥ ६५ ॥ नैषध, नैमिषक और कालकोशक 
आदि जनपदोंको मणि-धान्यक-वंशीय राजा भोगेंगे 
॥ ६६ ॥ त्रैराञ्य और मुषिक देशोंपर कनकनामक 
राजाका राज्य होगा ॥ ६७ ॥ सौराष्ट्र, अवन्ति, शद्ग 
आभौर तथा नर्मदा-तटबती मरुभूमिपर व्रात्य द्विज, 
आभीर और शुद्र आदिका आधिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ 
समुद्रतट, दाविंकोवी, चन्द्रभागा और काश्मीर आदि 
देशोंका व्रात्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग 
करेंगे ॥ ६९ ॥ 


ये सम्पूर्ण राजालोग पृथिबीमें एक ही समयमें होंगे 
॥ ७० ॥ ये थोड़ी प्रसनतावाले, अत्यन्त क्रोधी, सवदा 
अधर्म और मिथ्या भाषणमें रुचि रखनेवाले, ख्री-बालक 
और गौओंकी हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमें रुचि 
रखनेवाले, अल्पराक्ति तमःप्रधान उत्यानके साथ ही 
पतनशीळ, अल्पायु, महती कामनावाले, अल्पपुण्य 
और अत्यन्त लोभी होंगे ॥ ७१ ॥ ये सम्पूण देशोंको 
परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओंके आश्रयसे ही 


बलवान्‌ और उन्हींके स्वभावका अनुकरण करने 
घाले म्लेच्छ तथा आयेविपरीत आचरण करते हुए 


पतिष्यन्ति नष्ट-भ्रष्ट कर दंगे ॥७२॥ 
विपययेण बत्तेमाना; प्रजा न ate | १२॥ सारी ज Lucknow 
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ततश्चानुदिनमस्पारपह्वासच्यबच्छेदाद्वर्माथै- 
० (३ ~ ~ “२ 
योजेगतस्सङ्घयो भविष्यति ॥ ७३॥ ततशार्थ 


एवाभिजनहेतुः ।। ७४ ॥ बलमेवाशेषधर्महेतुः 


॥ ७५॥ अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः 


॥ ७६ ॥ स्रीलमेवोपभोगहेतुः ॥ ७७ ॥ अनृत- 
भेव व्यवहारजयहेतुः ॥ ७८॥ उन्नताम्बुतैव 


पृथिवी हेतुः ॥ ७९ ॥ जरह्मसत्रमेव विश्रत्वहेतुः 
॥ ८० ॥ रलधातुतेव हाघ्यताहेतुः ॥ ८१॥ 


लिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः ॥ ८२॥ अन्याय एव 


वृत्तिहेतुः ।। ८३ ॥ दौबस्यमेवाबृत्तिहेतुः ॥ ८४॥ 
अभयप्रगरभोच्चारणमेव पाण्डित्यहेतुः ॥ ८५॥ 
अनाठ्यतेव 


खीकरणमेव 
पात्रम्‌ ।।९०॥ दूरायतनोदकमेव तीर्थहेतुः ॥९१॥ 
कपटवेषधारणमेव महत्तहेतुः ॥ ९२ ॥ इत्येवम- 
नेकदोषोत्तरे तु भूमण्डले सर्ववर्णेष्वेब यो यो 
बलवान्स स भूपतिभविष्यति ॥ ९३॥ 
एवं चातिलब्धकराजासहाइ्शेलानामन्तर- 
द्रोणी प्रजास्संश्रयिष्यन्ति ॥ ९४ ॥ मधुशाक- 
यूलफलपत्रपुष्पाद्याहाराश्च भविष्यन्ति ॥ ९५॥ 
तरुत्ररकलपर्णचीर्रावरणाश्चातिबहुग्रजाइशीतवा- 
तातपवर्षसहाश्च भविष्यन्ति ॥ ९६॥ न च 
कथ्चित्रयोविंशतिवरषाणि जीविष्यति अनवरतं 
चात्र कलियुगे क्षयमायात्यखिल एवैष जनः 


साधुत्वहेतुः ॥ ८६॥ स्नानमेव 
प्रसाधनहेतुः ॥ ८७॥ दानमेव धमेहेतुः ।।८८॥ 


विवाहहेतुः ॥ ८९ ॥ सद्देषधार्येव 


श्रीविष्णुपुराण 
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तब दिन-दिन धर्म और अर्थका थोडा-थोड़ा हास 
तथा क्षय होनेके कारण संसारका क्षय हो जायगा 
॥ ७३ || उस समय अर्थ ही कुलीनताका हेतु होगा; 
बल ही सम्पूर्ण धर्मका हेतु होगा; पारस्परिक रुचि ही 
दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेतु होगी, ख्ीत्व ही उपभोगका 
हेतु होगा [ अर्थात्‌ त्रीकी जाति-कुल आदिका विचार 
न होगा ]; मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें सफलता प्राप्त 
करनेका हेतु होगा; जळकी सुलभता और सुगमता ही 
प्रथिवीकी खीकृतिका हेतु होगा [ अर्थात्‌ पुण्यक्षेत्रादि- 
का कोई विचार न होगा । जहाँकी जलवायु उत्तम 
होगी वही भूमि उत्तम मानी जायगी ]; यज्ञोपवीत ही 
ब्राहणत्वका हेतु होगा; रत्नादि धारण करना ही 
प्रांसाका हेतु होगा; बाह्य चिह्न ही आश्रमोंके हेतु 
होंगे; अन्याय ही आजीविकाका हेतु होगा; दुर्बलता 
ही बेकारीका हेतु होगा; निमेयतापूर्वक धृष्टताके साथ 
बोलना ही पाण्डित्यका हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व- 
का हेतु होगी; स्नान ही साधनका हेतु होगा; दान ही 
धर्मका हेतु होगा; स्वीकार कर लेना ही विवाहका 
हेतु होगा [ अर्थात्‌ संस्कार आदिकी अपेक्षा न कर 
पारस्परिक स्नेहबन्धनसे ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित 
हो जायगा]; भली प्रकार बन-ठनकर रहनेवाला 
ही सुपात्र समझा जायगा; दूरदेशका जळ ही तीर्थो- 
दकत्वका हेतु होगा तथा छद्मवेश धारण ही गौरवका 
कारण होगा ॥ ७४-९२ ॥ इस प्रकार प्रथिवी मण्डलमें 
विविध दोषोंके फैल जानेसे सभी वर्णोमें जो-जो बलवान्‌ 
होगा वही-वही राजा बन बेठेगा ॥९३॥ 

इस प्रकार अतिलोळुप राजाओंके कर-भारको सहन 
न कर सकनेके कारण प्रजा पर्वत-कन्द्राओंका आश्रय 
लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फळ, पत्र और पुष्प 
आदि खाकर दिन काटेगी ॥ ९४-९५ ॥ बृक्षोंके 
पत्र और वल्कल ही उनके पहनने तथा ओढ़नेके 
कपड़े होंगे । अधिक सन्ताने होंगी । सब लोग शीत, 
वायु, घाम और वर्षा आदिके कष्ट सहेंगे ॥९६॥ 
कोई भी तेईस वर्षतक जीवित न रह सकेगा | 
इस प्रकार कलियुगमें यह सम्पूर्ण जनसमुदाय निरन्तर 
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॥ ९७॥ श्रोते खार्तते च धर्म विछवमत्यन्तमुपगते 
क्षीणग्राये च कलावशेषजगस्सष्टुश्रराचरगुरोरा- 
दिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्ममयस्यात्मरूपिणो भग- 
वतो वासुदेवस्यांशश्शम्बलग्रामप्रधानन्राह्मणस्य 
विष्णुयशसो गृहेऽष्टुणाद्विसमन्वितः कल्किरूपी 
जगत्यत्रावतीये सकलम्लेच्छदस्युदुष्टाचरणचेत- 
सामशेषाणामपरिच्छिन्नशक्तिमाहात्म्यः क्षयं 
करिष्यति स्वधर्मेषु चाखिलमेय संख्यापयिष्यति 
॥ ९८॥ अनन्तरं चाशेषकलेरवसाने निशावसाने 
विबुद्धानामिव तेषामेव जनपदानाममलस्फटिक- 
विशुद्धा मतयो भविष्यन्ति ॥ ९९ ॥ तेषां च 
बीजभूतानामरोषमचुष्याणां परिणतानाम्रपि 
तत्कालकृतापत्यप्रस्रतिभेविष्यति ।।१००॥ तानि 
च तदपत्यानि कृतयुगानुसारीण्येव भवि- 
ष्यन्ति ॥ १०१ ॥ 

अत्रोच्यते 

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यो बृहस्पति! । 
एकराशो समेष्यन्ति तदा भवति वै कृतम्‌ ॥१०२॥ 


(3 > 
अतीता वत्तेमानाश्च तथेवानागताश्च ये । 
एते वंशेषु भूपालाः कथिता मुनिसत्तम ॥१०३॥ 


यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌। 
एतद्व्पसहस्रं तु जञेयं पश्चाशदुत्तरम्‌ ॥१०४॥ 
सपषीणां तु यौ पूर्वो इश्यते ह्यदितौ दिवि । 


तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं इञ्यते यत्समं निशि ॥१०५॥ 
तेन सपतषयो युक्तासिष्ठन्त्यब्दशत नृणाम्‌ 
ते तु पारीक्षिते काले मघाखासन्द्रिजोत्तम॥१०६॥ 
तदा म्रबृत्तश्च कलिद्वादशाब्द्शतात्मङः ॥१०७॥ 
यदैव भगवान्विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज । 
वसुदेवकुलोद्भूतस्तदैवात्रागतः 


चतुर्थ अंश 
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३५५ 
क्षीण होता रहेगा ॥९७॥ इस प्रकार श्रौत और स्मार्त- 
धर्मका अत्यन्त हास हो जाने तथा कलियुगके प्रायः 
बीत जानेपर शम्बल ( सम्मल ) ग्रामनिवासी ब्राह्मणश्रेष्ठ 
विष्णुयशाके घर सम्पूर्ण संसारके रचयिता, चराचर गुरु, 
आदिमध्यान्तशून्य, ब्रह्ममय, आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
वासुदेव अपने अंशसे अष्टेखवर्ययुक्त कल्किरूपसे संसारमें 
अवतार लेकर असाम शक्ति और माहात्यसे सम्पन्न हो 
सकळ म्लेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तोंका क्षय 
करेंगे और समस्त प्रजाको अपने-अपने धर्ममें नियुक्त 
करेंगे ॥ ९८ ॥ इसके पश्चात्‌ समस्त कल्युगके संमाप्त 
हो जानेपर रात्रिके अन्तमें जागे हुओंके समान 
तत्कालीन छोगोंकी बुद्धि स्वच्छ, स्फटिकमणिके समान 
निर्मल हो जायगी॥ ९९ || उन बीजभूत समस्त मनुष्यो- 
से उनकी अधिक अवस्था होनेपर भी उस समय 
सन्तान उत्पन्न हो सकेगी। १०० || उनकी वे सन्तानें 
सत्ययुगके ही धर्माका अनुसरण करनेवाली होंगी || १ ०१॥ 

इस विषयमें ऐसा कहा जाता है कि--जिस 
समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्यनक्षत्रमें 
स्थित होकर एक राशिपर एक साथ आवेंगें उसी समय 
सत्ययुगका आरम्भ हो जायगा# ॥१०२॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे मैंने यह समस्त वंशोंके भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर 
दिया ॥१०३॥ 


परीक्षितूके जन्मसे नन्दके अभिषेकतक एक हजार 
पचास वर्षका समय जानना चाहिये ॥१०४॥ सप्तषियोंमें- 
से जो [ पुलस्त्य और क्रठु] दो नक्षत्र आकाशमें पहले 
दिखायी देते हैं, उनके बीचमें रात्रिके समय जो 
[दक्षिणोत्तर रेखापर] समदेशमें स्थित [ अखिनी आदि ] 
नक्षत्र हैं, उनमेंसे प्रत्येक नक्षत्रपर सप्तर्षिगण एक- 
एक सो वर्ष रहते है । हे द्विजोत्तम! परीक्षित॒के समय- 
में वे सप्तर्षिगण मघानक्षत्रपर थे । उसी समय बारह सौ 
वर्ष प्रमाणवाला कलियुग आरम्भ हुआ था ॥१०%- 
१०७॥ हे द्विज! जिस समय भगवान्‌ विष्णुके 
अंशावतार भगवान्‌ वासुदेव निजधामको पधारे थे उसी 


कलि! ॥१०८॥ समय पृथिवीपर कलियुगका आगमन हुआ था ॥१ ०८॥ 


& यद्यपि प्रति बारहवें वर्ष जब बृहस्पति कर्कराशिपर जाते हैं तो असावास्यातिथिको पुष्यनक्षत्रपर इन 
तीनों ग्रहोंका योग होता है, तथापि 'समेष्यन्ति! पदसे एक साथ आनेप्र सप्ययुगका आरस्भ कहा है; हसलिये उक्त 


समयपर अतिव्यासिदोष नहीं है । 
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यावत्स पादपञ्माभ्यां पस्पर्शेमां बसुन्धराम्‌। 
तावत्पृथ्वीपरिष्वङ्गे समर्था नाभवत्कलिः। १०९॥ 


गते सनातनस्यांशे विष्णोस्तत्र श्वो दिवम्‌ 
तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपुत्र युधिष्टिरः॥११०॥। | 
विपरीतानि दृष्टा च निमित्तानि हि पाण्डवः। 

याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षितः ।१११। 
प्रयास्यन्ति यदा चेते पूर्वाषाढां महषेयः । 

तदा नन्दात्मभृत्येष गतिवृद्धि गमिष्यति ॥११२॥ 


यसिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तसिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्नं कलियुगं तस्य संख्यां निबोध में ॥११३॥ 
त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विज मालुष्यसंख्यया । 
पष्टिश्रेव सहस्राणि भविष्यत्येष वे कलिः ॥११४॥ 
शतानि तानि दिव्यानां सप्त पश्च च संख्यया। 
निइशेषेण गते तस्मिन्‌ भविष्यति पुनः कृतम्‌ ११ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याइश द्राथ द्विजसत्तम। 

युगे युगे महात्मानः समतीतास्सह्रशः ॥११६॥ 
बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले । 
पोनरुक्त्याद्धि साम्याच न मया परिकीत्तिता। १ १७) 


देवापिः पौरवो राजा पुरुथ्ेक््वाकुवंशजः । 
महायोगबलोपेतो कलापग्रामसंश्रितौ ॥११८॥ 
कृते युगे त्विहागम्य क्षत्रप्रवत्तेकौ हि तो । 
भविष्यतो मनोवेशबीजभूतो व्यवस्थितो ॥१ १९॥ 
एतेन क्रमयोगेन मनुपुत्रैवैसुन्धरा । 


जबतक भगवान्‌ अपने चरणकमलोंसे इस पृथिवी- 
का स्पर्श करते रहे तबतक प्रथिवीसे संसग करनेकी 
कलियुगकी हिम्मत न पड़ी ॥ १०९ 

सनातन पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रके स्वर्गलोक पधारनेपर भाइयोंके सहित 
धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरने अपने राज्यको छोड़ 
दिया ।।११०॥। कृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर 
विपरीत लक्षणोंको देखकर पाण्डवोंने परीक्षितको 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥१११।। जिस 
समय ये सप्तर्षिगण पूर्वाषाढानक्षत्रपर जायेगे उसी 
समय राजा नन्दके समयसे कलियुगका प्रभाव 
बढ़ेगा || ११२॥ जिस दिन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र परम- 
घामको गये थे उसी दिन कलियुग उपस्थित हो गया 
था। अत्र तुम कलियुगकी वर्ष-संख्या खुनो--॥ १ १३॥ 

हे द्विज | मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुग 
तीन लाख साठ हजार वर्ष रहेगा ॥११४॥ इसके 
पश्चात्‌ बारह सौ दिव्य वर्षपर्यन्त कृतयुग रहेगा ॥ १ १५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रत्येक युगमें हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शद्ध महात्मागण हो गये है ।। १ १६॥ उनके बहुत 
अधिक संख्यामें होनेसे तथा समानता होनेके कारण 
कुलोंमें पुनरुक्ति हो जानेके भयसे मैंने उन सबके 
नाम नहीं बतलाये है ॥११७॥ 

पुरुवंशीय राजा देवापि तथा इशक्ष्वाकुकुलोत्पन्न 
राजा पुरु-ये दोनों अत्यन्त योगत्रलसम्पन्न हैं और 
कलापग्राममें रहते हैं ।॥१ १८॥ सत्ययुगका आरम्भ 
होनेपर ये पुनः मत्यंछोकमें आकर क्षत्रिय-कुलके 
प्रवर्तक होंगे। चे आगामी मनुवंशके बीजरूप हैं || १ १९॥ 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंमें इसी 


£45 


कृतत्रेताद्वापराणि युगानि त्रीणि थुज्यते ॥१२०॥ | कमसे मनुपुत्र इयिबीका भोग करते हैं ॥१२०॥ पिर 

ते बीजभूता वै केरि A कलियुगमें उन्होंमेंसे कोई-कोई आगामी मनुसन्तानके 
कली ते बीजभूता वे केचित्तिष्ठन्ति व सुने | बीजरूपे वित रहते हैं जिस प्रकार कि आजकल 
यथैव देवापिपुरू साम्प्रतं समधिष्टितो ॥१२१॥ | देवापि और एरु है ॥१२१॥ 


एष तूदशतो वंशस्तबोक्तो भूभुजां मया । इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशोंका यह | 
संक्षिप्त वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो | 


4 


| (७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ० २४] चतुर्थ 


अंश ३५७ 


निखिलो गदितुं शक्यो नेष वर्षशतेरपि॥१२२॥ 


एते चान्ये च भूपाला येरत्र क्षितिमण्डले । 

कृतं ममत्वं मोहान्धेनित्यं हेयकलेवरे॥१२३॥ 
कथं ममेयमचला मत्पुत्रस्य कर्थं मही । 
मद्॑शस्येति चिन्तार्त्ता जग्मुरन्तमिमे नृपाः १२४।। 
तेभ्यः पूर्वतराश्रान्ये तेभ्यस्ते भ्यस्तथा परे । 
भविष्याश्चैव यास्यन्ति तेषामन्ये च येञप्यनु । १२५। 
विलोक्यात्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्नराधिपान्‌। 
पुष्पग्रहासेरशरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥१२६॥ 


भेत्रेय एथिवीगीताञ्छ्लोकांश्रात्र निवोध मे। ' 

यानाह धर्मेध्वजिने जनकायासितो झुनिः॥१२७॥ 
पुथिव्युवाच 

कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । 

येन फेनसधर्मीणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥ १२८॥ 


ूर्वमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः। 
ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीषन्ते तथा रिपून १२९। 


क्रमेणानेन जेष्यामो बयं पृथ्वी ससागराम्‌। 


इत्यासक्तधियो मृत्यु न पश्यन्त्यविदूरगम्‌। १३०॥ 


समुद्रावरणं याति भूमण्डलमथो वशम्‌ । 


कियदात्मजयस्येतन्रक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥१३१॥ | 


उत्सृज्य पूर्जा याता यां नादाय गतः पिता।  ' 


तां मामतीवमूढत्वाजेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः।१३२। 


मत्कृते पितुपुत्राणां आतृणां चापि विग्रहः । | 


t 


जायतेऽत्यन्तमोहेन ममत्वाहतचेतसाम्‌ ।।१३३॥ | 


सौ.वर्षमें भी नहीं किया जा सकता ॥१२२॥ इस 


हेय शरीरके मोहसे अन्धे हुए ये तथा और भी ऐसे 
अनेक भूपतिगण हो गये हैं जिन्होंने इस पृथिवीमण्डल- 
को अपना-अपना माना है॥१२३॥ “यह पृथिवी किस 
प्रकार अचलमावसे मेरी, मेरे पुत्रकी अथवा मेरे 
वंशकी होगी ? इसी चिन्तामें व्याकुल इए इन 
सभी राजाओंका अन्त हो गया ॥१२४॥ इसी चिन्तामें 
डूबे रहकर इन सम्पूर्ण राजाओंके पूर्व-पूर्वतरवर्ती राजा- 
लोग चले गये और इसीमें मग्न रहकर आगामी भूप- 
तिगण भी मृत्यु-मुखमें चले जायँगे ॥१२५॥ इस 
प्रकार अपनेको जीतनेके लिये राजाओंको अथक 
उद्योग करते देखकर वसुन्धरा शरत्काळीन पुष्पोंके 
रूपमें मानो हँस रही है ॥१२६॥ 


हे मैत्रेय ! अत्र तुम पूथिवीके कहे हुए कुछ 
इलोकोंको सुनो । पूर्वकालमें इन्हें असित सुनिने 
धर्मध्वजी राजा जनकको सुनाया था ॥१२.७॥ 


पृथिवी कहती हे-अहो ! बुद्विमान्‌ होते हुए भी 


| इन राजाओंको यह कैसा मोह हो रहा है जिसके 


कारण ये बुळबुळेके समान क्षणस्थायी होते हुए 
भी अपनी स्थिरतामें इतना विश्वास रखते हैं 
॥ १२८॥ ये लोग प्रथम अपनेको जीतते हैं और फिर 
अपने मन्त्रियोंको तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः 


' अपने भृत्य, पुरवासी एवं शत्रुओंको जीतना चाहते हैं 


॥ १२९ ॥ इसी क्रमसे हम समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण 
प्रथिवीको जीत ठंगे' ऐसी बुद्विसे मोहित हुए ये लोग 
अपनी निकटवर्तिनी मृत्युको नहीं देखते॥ १३०॥ यदि 
समुद्रसे घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अपने वशमे हो ही 
जाय तो भौ मनोजयकी अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है ? 
क्योंकि मोक्ष तो मनोजयसे ही प्राप्त होता है ॥१३१॥ 
जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये तथा जिसे अपने 
साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गये उसी मुझको 
अत्यन्त मूखंताके कारण ये राजालोग जीतना चाहते हैं 
॥ १३२ ॥ जिनका चित्त ममतामय है उन पिता-पुत्र 


और भाइयोंमें अत्यन्त मोहके कारण मेरे ही लिये 
परस्पर कलह होता है॥ १३३ || जो-जो राजालोग 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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३५८ | श्रीविष्णुपुराण 


—— डा ििि्स्च्च्च्च्स्च्च्स्स्च्स्स्स्च्स्च्च्च््य्च्य्य्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्ड्ल्ल्ल्ज ए ह्र 
AAAS AAA A AAAS SSS CSCC 


पृथ्वी ममेयं सकला ममैषा 
मदन्वयस्थापि च शाश्वतीयम्‌ । 
यो यो सृतो ह्यत्र बभूव राजा 
कुबुद्व्रासीदिति तस्य तस्य ॥१३४॥ 
ष्ठा समत्वादतचित्तमेर्क 
विहाय मां मृत्युवशं ब्रजन्तम्‌ । 
तस्यानु यस्तस्य कथं ममत्वं 
हद्यास्पद॑ मत्प्रभवं करोति ॥१३५॥ 
पृथ्वी ममेषाशु परित्यजैनां 
वदन्ति ये दतमुखेस्खशत्रून । 
नराधिपास्तेषु_ ममातिहासः 
पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपति ॥१३६॥ 
हे श्रीपराशर उवाच 
इत्येते घरणीगीताईश्वोका मेत्रेय यैडश्रुता! । 
ममत्वं विलयं याति तपत्यर्के यथा हिमम्‌ ॥१ ३७॥ 
इत्येष कथितः सम्यड्यनोबंशो मया तव । 
“यत्र स्थितिग्रवृत्तस्य विष्णोरंशांशका नृपा।१ ३८।॥। 
शृणोति य इमं भक्त्यां मनोवेशमनुक्रमात्‌। 
तस्य पापमरोषं वे प्रणञ्यत्यमरात्मनः ॥१३९॥ 
घनधान्यद्धिमतुलां प्रामोत्यव्याहतेन्द्र्यः । 
श्रुत्वैवमखिलं वंशं प्रशस्तं शशिष्रर्ययोः॥१४०॥ 
इक्ष्वाङुजह्णमान्धातृसगराविक्षितात्रघून्‌ । 
ययातिनहुषादयांश्र ज्ञात्वा निष्ठामुपागतान्‌।। १४ १॥। 
महाबलान्महावीयोननन्तधनसञ्चयान्‌ । 
कृतान्कालेन बलिना कथाशेषान्नराधिपान्‌॥१४२॥ 
चत्वा न पुत्रदारादौ गृहक्षेत्रादिके तथा । 
द्रव्यादो वा कृतम्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः ॥१४३॥ 
तप्तं तपो येः पुरुषप्रवीरें- 
ुद्वाहुभिवेषेगणाननेकान्‌। 
इष्टा सुयन्ञैबलिनोऽतिवीर्याः 


कृता नु कालेन कथावरेषाः ।। १४४॥। 


प्रथुस्समस्तान्विचचार लोका- 


TT ७७७०... 
यहाँ हो चुके हैं उन सभौकी ऐसी कुबुद्धि रही है कि 
यह सम्पूर्ण प्रथिवी मेरी ही है और मेरे पीछे यह 
सदा मेरी सन्तानकी ही रहेगी ॥ १३४॥ इस 
प्रकार मेरेमें ममता करनेवाले एक राजाको, मुझे 
छोड़कर मृत्युके मुखमें जाते हुए देखकर भी न जाने 
कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदयमें मेरे लिये 
ममताको स्थान देता है ? ॥ १२५॥ जो राजालोग 
दूतोंके द्वारा अपने इनत्रुओंसे इस प्रकार कहलाते हैं 
कि यह परथिवी मेरी है तुमलोग इसे तुरन्त छोड़कर 
चले जाओ! उनपर मुझे बड़ी हँसी आती है और 
फिर उन मूढोंपर मुझे दया भी आ जाती है ॥१३६। 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! प्रथिवीके कहे 
इए इन #ोकोंको जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता 
इसी प्रकार लीन हो जायगी जैसे सूर्यके तपते समय 
बर्फ पिघल जाता है॥ १३७ || इस प्रकार मैंने तुमसे 
भली प्रकार मनुके वंशका वर्णन कर दिया जिस 
वंशके राजागण स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णुके अंश-के- 
अंश थे ॥ १३८ ॥ जो पुरुष इस मनुवंशका क्रमशः 
श्रवण करता है उस शुद्धात्माके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते हैं ॥१३९। जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर सूर्य 
और चन्द्रमाके इन प्रशंसनीय बंशोंका सम्पूर्ण वर्णन 
सुनता है, वह अतुलित धन-धान्य और सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥१४०॥ महात्रल्वान्‌, महावीर्यशाली, 
अनन्त धन सञ्चय करनेवाळे तथा परम निष्ठावान्‌ 
इक्ष्वाकु, जह, मान्धाता, सगर, अविक्षित, रघुवंशीय 


राजागण तथा नहुष और ययाति आदिके चरित्रोंको 
सुनकर, जिन्हें कि काळने आज कथामात्र ही शेष 
रखा है, प्रज्ञावान्‌ मनुष्य पुत्र, स्री, गृह, क्षेत्र 
और धन आदिमें ममता न करेगा ॥१४१-१४३॥ 

जिन पुरुषश्रेष्ठोने ऊध्वेबाहु होकर अनेक वर्ष- 
पर्यन्त कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकारके 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान्‌ 
और वीर्यशाली राजाओंकी कालने केवळ कथामात्र 
ही छोड़ दी है ॥१४४॥ जो पृथु अपने शत्रुसमूह- 


[को जीतकर खच्छन्द-गतिसे समस्त लोकोंमें 


-नव्याहतो यो विजितारिचक्रः 


क पा UP State Museum, 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


विचरता था आज वही काल-वायुकी प्रेरणासे अग्निमे 


Hazratganj. Lucknow 
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अ०२४] चतुथ अंश ३५९ 
स कालवाताभहतः प्रणष्टः फेंके हुए सेमरकी रूईके ढेरके समान नष्ट-श्रष्ट हो गया 
क्षिप यथा शाल्मलितूलमग्ना ॥१४५॥ | हे ॥ १४५ || जो कार्तवीर्य अपने इात्र-मण्डलका 

यश कातंवीर्यों वुभुजे समस्ता- सहारकर समस्त द्वीपोंको वशीभूतकर उन्हें 
न्द्वीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः । भोगता था वही आज कथा-प्रसंगसे वर्णन करते समय 
कथाप्रसङ्गेष्वमिधीयमान- उल्टा संकल्प-विकल्पका हेतु होता है [ अर्थात्‌ उसका 
स्स एव सङ्कल्पविकल्पहेतु; ॥१४६॥ | वणन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तवमें 
दशाननावाक्षतराघवाणा- वह हुआ था या नहीं । ] ॥१४६॥ समस्त दिशाओंको 
मेश्वर्यमुद्धासितदिड्युखानाम्‌ । । देदीप्यमान करनेवाळे रावण, अविक्षित और रामचन्द्र 

भसापि शिष्टं न कथं क्षणेन आदिके [ क्षणमङ्कुर ] ऐशर्यको धिक्कार है । अन्यया 


भ्रभङ्गपातेन धिगन्तकस्य ॥१४७॥ | कालके क्षणिक कटाक्षपातके कारण आज उसका 

ST न्न भस्ममात्र भौ क्यों 2 
कथाशरीरत्वमवाप यद्वे नहीं बच सका १ ॥१४७॥ जो 
डळ मान्धाता सम्पूर्ण भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट था आज 


सान्धादूनामा भ्रुवि चक्रवती । उसका केवल कथामें ही पता चलता है । ऐसा कौन 
श्रुत्वापि तत्को हि करोति साधु मन्दबुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीरमें भी 
ममत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः ॥१४८।। | ममता करेगा ? [ फिर पृथिवी आदिमें ममता करनेकी 
भगीरथाद्यास्सगरः ककुत्खो | तो बात ही क्या है ! ] ॥१४८॥ भगीरथ, सगर, 
दशाननो राघवलक्ष्मणौ च। कडुत्स्थ, रावण, रामचन्द्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि 
पिहित बभूवुरेते । पहले हो गये हैं यह बात सर्वथा सत्य है, किसी 
प्रकार भी मिथ्या नहीं है; किन्तु अब वे कहाँ हैं 


सत्य न मिथ्या क्क नुते न विद्य॥ १४९॥ 
ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः 


| इसका हमें पता नहीं ॥१४९॥ 
हे विप्रवर ! वर्तमान और भविष्यत्कालीन जिन- 


रोक्ता मया विश्रवरोग्रवीर्याः | जिन महावीर्यशाली राजाओंका मैंने वर्णन किया है 
एते सवे भविष्यन्ति ययेन पूर्व ॥१५०॥ ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओंकी भाँति कथा- 
एतद्विदित्वा न नरेण कार्य मात्र शेष रहेंगे ॥१५०॥ ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री 
ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन । और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, 
तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाद्याः बुद्विमान्‌ मनुष्यको अपने रारीरमें भी ममता नहीं 
क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽन्ये ॥१५१॥ | करनी चाहिये ॥१५१॥ 
eo 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतु्थेंऽशे चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 
— $6 


इति श्रीपराशरशुनिविरचिते श्रीविष्णपरत्वनिणोयके श्रीमति 
विष्णुमहापुराणे चतुर्थो$शः समाप्तः । 


CC-0. UP State गया Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीसन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 


-ण००*९-५५०८००--- 


फुळ्चमफ अंश 


FS 


पहला 


बसुदेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता पृथिवीका 


अध्याय 


देवताओंके सहित क्षी रसमुद्पर जाना और भगवान- 


कां प्रकट होकर उसे भेयं बँधाना, कृष्णावतारका उपक्रम | 


मैत्रेय उवाच 
नृपाणां कथितस्सवो भवता वंशविस्तरः । 


वंशानुचरितं चैव यथावदनुवर्णितम्‌॥ १॥ 


अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्धवः । 
विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्तततः॥ २॥ 
चकार यानि कर्माणि भगवान्पुरुषोत्तमः । 
अंशांशेनावतीर्योच्यां तत्र तानि मुने वद ॥ ३॥ 
श्रीपराच्चर उवाच 
मैत्रेय श्रूयतामेतदयरपृष्टोऽहमिह त्वया । 
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम्‌॥ ४ ।! 
देवकस्य सुतां पूर्वे वसुदेवो महामुने । 
उपयेमे महाभागां देवकीं देवतोपमाम्‌॥ ५॥ 
कंसस्तयोवेररथं चोदयामास सारथिः । 
वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे भोजनन्दनः ॥ ६॥ 
अथान्तरिक्षे वागुच्चैः कंसमामाष्य सादरम्‌ । 
मेघगम्भीरनिघोंषं समाभाष्येदमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
यामेतां वहसे मूढ सह भर्त्रा रथे खिताम्‌ । 


अस्यास्तवाष्टमो गर्भः प्राणानपहारिष्यति॥ ८ ॥ 
(८-0. UP State Museu 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


श्रीमेत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! आपने राजाओंके 
सम्पूर्ण वंशोंका विस्तार तथा उनके चरित्रोंका क्रमशः 
यथावत्‌ वर्णन किया ॥ १॥ अब, हे ब्रह्मे | 
यदुकुलमें जो भगवान्‌ विष्णुका अंशावतार हुआ 
था, उसे मैं तत्त्वतः और विस्तारपूर्वक सुनना चाहता 
हूँ ॥२॥ हे मुने ! भगवान्‌ पुरुषोत्तमने अपने 
अंशांशसे प्रथिवीपर अवतीर्ण होकर जो-जो कर्म किये 
थे उन सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! तुमने मुझसे जो 

पूछा है वह संसारमें परम मङ्गलकारी भगवान्‌ विष्णुके 
अंशावतारका चरित्र सुनो ॥ ४॥ हे महामुने ! 
पूर्वेकालमें देवककी महाभाग्यशालिनी पत्री देवीखरूपा 
देवकीके साथ वसुदेवजीने विवाह किया || ५ ॥ वसुदेव 
और देवकीके वैवाहिक सम्बन्ध होनेके अनन्तर 
[विदा होते सनय ] भोजनन्दन कंस सारथि बन- 
कर उन दोनोंका माङ्गलिक रथ हाँकने लगा ॥ ६ ॥ 
उसी समय मेघके समान गम्भीर घोष करती हुई 
आकाशवाणी कसको ऊचे खरसे सम्बोधन करके यों 

| बोली-॥७॥ “अरे मूढ़ ! पतिके साथ रथपर बरेठी हुई 
| जिस देवकीको तू लिये जा रहा है इसका आठवाँ गर्भ 
! तेरे प्राण हर लेगा” ॥ ८ ॥ 
m, Hazratganj. Lucknow 
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३६४ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्याकर्ण्य सम्मुत्पाटथ खङ्गं कंसो महाबलः । 
देवकीं हन्तुमारब्धो वसुदेवोऽत्रवीदिदम्‌॥ ९ ॥ 
न हन्तव्या महाभाग देवकी भवतानघ । 
समर्पयिष्ये सकलान्गर्भानस्योदरोद्भवान्‌ ॥१०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


“ तथेत्याह ततः कंसो वसुदेवं द्विजोत्तम । 


न घातयामास च तां देवकीं सत्यगोरवात्‌॥११॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु भूरिभारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरो समाजं त्रिदिबौकसाम्‌॥१२॥ 
सन्रह्मकान्सुरान्सर्वान्प्रणिपत्याथ मेदिनी । 
कथयामास तत्सवं खेदात्करुणभाषिणी ॥१३॥ 
भूमिरुवाच 
अग्निस्ुवर्णस्य गुरुगवां दर्यः परो गुरुः 
ममाप्यखिललोकानां शुरुनीरायणो गुरुः ॥१४॥ 
ग्रजापतिपतित्रझा पूवेषामपि पूर्वजः । 
कराकाष्ठानिमेषात्मा कालश्चाव्यक्तमृत्तिमान्‌। १५। 
तदंशभूतस्सर्वेपां समूहो वस्सुरोत्तमाः ॥१६॥ 
आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा वस्वश्चिवद्दयः | 
पितरो ये च लोकानां सरष्टारोऽत्रिपुरोगमाः॥ १७॥ 
एते तस्याप्रमेयस्य विष्णो रूपं महात्मनः ॥१८॥ 
यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगदानवाः । 
गन्धवोप्सरसञ्चैव रूपं बिष्णोर्महात्मनः ॥१९॥ 
रह्क्षतारकाचित्रगगनाग्निजलानिलाः । 
अहं च विषयाश्रेव सै विष्णुमयं जगत्‌ ॥२०॥ 
तथाप्यनेकरूपस्य तस्य रुपाण्यहर्निशम्‌ । 
बाध्यबाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरे ॥२१॥ 


` तत्साम्प्रतममी दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः । 


मर्त्यलोक समाक्रम्य बाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः २२।। 
कालनेमिईतो भ्रोज्सो किणुना प्रभविष्णुना । 


श्रीपराशरजी बोले--यह सुनते ही महाबली कस 
[ म्यानसे ] खङ्ग निकालकर देवकीको मारनेके 
लिये उद्यत हुआ । तब वसुदेवजी यों कहने छो-. 
॥ ९॥ “हे महाभाग ! हे अनघ ! आप देवकीका 
वध न करें; मैं इसके गर्भसे उत्पन्न हुए सभी बालक 
आपको सौंप दूंगा” || १० ॥ 

श्रीपराशरजी षोले-हे द्विजोत्तम ! तब सत्यके 
गोरवसे कसने वसुदेवजीसे 'बहुत अच्छा” कह देवकी- 
का वध नहीं किया ॥ ११ ॥ इसी समय अत्यन्त 
भारसे पीडित होकर प्रृथिबी [ गौका रूप धारणकर ] 
सुमेरुपर्वेतपर देबताओंके दलमें गयी ॥ १२ ॥ वहाँ 
उसने ब्रह्माजीके सहित समस्त देवताओंको प्रणामकर 
खेदपूर्वक करुणखरसे बोलती हुई अपना सारा 
वृत्तात कहा ॥ १३ ॥ 

पृथिषी बोली-जिस प्रकार अग्नि सुवर्णका तथा 
सूर्य गो (किरण) समूहका परमगुरु है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
लोकोंके गुरु श्रीनारायण मेरे गुरु हैं॥ १४॥ वे 
प्रजापतियोंके पति और पूर्वजोंके पूर्वज ब्रह्माजी हैं 
तथा वे ही कंला-काष्ठा-निमेष-खरूप अव्यक्त मूर्तिमान्‌ 
काळ हैं | हे देवश्रेष्ठण ! आप सब लोगोंका समूह 
भी उन्हींका अंशखरूप है ॥ १५-१६ ॥ आदित्य, 
मरुद्गण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और 
अत्रि आदि प्रजापतिगण-ये सत्र अप्रमेय महात्मा 
बिष्णुके ही रूप हैं ॥ १७-१८ ॥ यक्ष, राक्षस, दैत्य, 
पिशाच, सर्प, दानव, गन्धर्व और अप्सरा आदि भी 
महात्मा विष्णके ही रूप हैं ॥ १९ || ग्रह, नक्षत्र 
तथा तारागणोंसे चित्रित आकाश, अग्नि, जळ वायु, 

और इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विषय--यह सारा जगत्‌ 
विष्णुमय ही है ॥ २० ॥ तथापि उन अनेकरूपधारी 
विष्णुके ये रूप समुद्रकी तरज्ञोंके समान रात-दिन 
एक-दूसरेके बाध्य-बाधक होते रहते हैं || २१ ॥ 

इस समय कालनेमि आदि दैत्यगण मर्त्यलोकपर 
अधिकार जमाकर अहनिश जनताको क्लेशित कर 
रहे हैं ॥२२॥ जिस काळनेमिको सामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ विष्णुने मारा था, इस समय वही उम्रसेनके पुत्र 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उग्रसेनसुतः कसस्सम्भूतस्स महासुरः ॥२३॥ महान्‌ असुर कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ है ॥ २३ ॥ 
अरिष्टो घेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा। | अरिष्ट, घेलुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्द, बढिका 
ुन्दोऽसुरस्तथातयुग्रो बाणश्वापि बरेस्सुतः ॥२४॥ | उत अति भयंकर वाणासुर तथा और भी जो महावल्वान्‌ 


, दुरात्मा राक्षस राजाओंके घरमें उत्पन्न हो गये हैं 
न्ये पाणा 
तथान्ये च महावीयाँ नृपाणां भवनेषु ये। | उनकी में गणना नहीं कर सकती ॥ २४-२५ ॥ 


समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमरुत्सहे ॥२५। | हे दिव्यमूर्तिधारी देवगण ! इस समय मेरे उपर 
अक्षौहिण्योऽत्र बहुला दिव्यमूत्तिधरास्सुराः। | मदात्रख्वान्‌ और गर्वले दैत्य-राजोंकी अनेक 
महाबलानां पानां दैत्येन्द्राणा ममोपरि॥२६॥ | देंगी सेनार है॥२६॥ हे अमरेश्वरो ! मैं 


रनातोरारी नाउ ठ आपलोगोंको यह बतलाये देती हूँ कि अब मैं 
तद्भरिभा शङ्गाम्यमरश्वराः । उनके अत्यन्त भारसे पीडित होकर अपनेको धारण 


विभत्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥२७॥ | करनेमें सर्वथा असमर्थ हुँ ॥ २७ ॥ अतः हे महाभागः 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌। | गण ! आपलोग मेरे भार उतारनेका अब कोई ऐसा 


७ ५ गच्छे उपाय की जिये जिस मैं अत्यन्त व्या कुल 
यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविहला ॥२८॥ जिये जिससे ने मयत प्यावा होकर 
रसातलको न चली जाऊँ ॥२८॥ 
(७ क्यमशेपैख्िदशे ००, 
इत्याकण्य धरावाक्यमशेपैस्तरिदशेश्चरेः । पृथिवीके इन वाक्योको सुनकर उसके भार उतारने- 
भुवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह प्रचोदितः॥२९।। | के विषयमें समस्त देवताओंकी प्रेरणासे भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी बोले-हे देवगण | प्रथिवीने जो कुछ . 
यथाह वसुधा सर्वे सत्यमेव दिवोकसः । कहा है वह सर्वथा सत्य ही है, वास्तवमें, मैं, शंकर _ 


अहं भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः ॥३०॥ | और आप संत्र ढोग नारायणखरूप ही हैं ॥ ३० ॥ 
रि ड उनकी जो-जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता 
भूतयश्च यास्तस्य तासामेव परस्परम्‌ । और अधिकता ही बाध्य तमा ब 0 कल 
आधिक्यं न्यूनता बाध्यबाधकत्वेन वतते॥३१॥ | हे ॥ ३१ ॥ इसल्यि आओ, अब हमलोग क्षीरसागरके 


तदागच्छत गच्छाम क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम्‌ । पवित्र तठपर चल, वहाँ श्रीहरिकी आराधनाकर यह 


“>, ~ सर्व ~ ॥) डर वे दे वे 
तत्राराध्य ८ वे ॥३२॥ | सट उता उनसे निवन र 
राध्य हरिं तस्मे सर्व विज्ञापयाम वे ॥३२। विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसारके हितके लिये ही 


सर्वथैव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः । अपने शुद्ध सखांशसे अवतीर्ण होकर प्ृथिवीमें धर्मकी 
सच्चांशेनावतीर्योव्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम्‌ ॥३३॥ | ह्यापना करते हैं ॥ ३३ ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच |. श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर देवताओंके सहित 

इत्युक्त्वा प्रययो तत्र सह देव! पितामहः। | पितामह ब्रह्माजी वहाँ गये और एका ग्रचित्तसे श्रीगरुड- 

समाहितमनाञ्चैवं तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥ २४॥ | ध्वज भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३४॥ 

ब्रह्मोवाच ¦ _ ब्रह्माजी बोले-हे वेदवाणीके अगोचर प्रभो ! परा 

दे विद्ये त्वमनाञ्नाय परा चैवापरा तथा । | और अपरा ये दोनों विद्याएँ आप ही हैं। हे नाय ! 
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श्रीविष्णुपुराण 


वे ब्रह्मणी त्वणीयोऽतिस्थूलात्मन्सर्व स्वित्‌ । 
शब्दब्रह्म परं चेव ब्रह्म त्रह्ममयस्य यत्‌ ॥२६॥ 
ऋग्वेदस्त्व॑ यजुर्बेदस्सामवेदस्त्वथवेणः । 


शिक्षा कल्पो निरुक्तं चच्छन्दो ज्योतिषमेव चरे७ 
इतिहासपुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो । 
मीमांसा न्यायशास्रं च धर्मशास्राण्यधोक्षज ॥२८।॥। 


आत्मात्मदेहगुणवद्विचाराचारि यद्वचः । 
तदप्याद्यपते नान्यदध्यात्मात्मस्वरूपवत्‌॥३९॥ 


त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवणेवत्‌ । 
अपाणिपादरूपं च शुद्धं नित्यं परात्परम्‌ | ४०॥ 
शृणोष्यकर्णः परिपश्यसि त्व- 
मचक्षुरेको बहुरूपरूपः । 
अपादहस्तो जवनो ग्रहीता 
त्वं वेत्सि सवे न च स्वेद्यः ॥४१॥ 
अणोरणीयांसमसत्खरूपं 
त्वां पश्यतोऽज्ञाननिव्ृत्तिरग्रचा । 
धीरस्य धीरस्य बिभत्ति नान्य- 
दरेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ॥४२॥ 
त्वं विश्वनाभि्चुवनस्य॒ गोप्ता 
सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि । 


यद्भतभव्यं यदणोरणीयः 
पुमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात्‌ ॥४३॥ 
एकश्चतुद्वः भगवान्हुताशो 
वर्चोविभूति जगतो ददासि। 
त्वं _ विश्वतश्रक्षुरनन्तमूर्त 


त्रेधा पदं त्वं निदधासि धातः ॥४४॥ 
यथाग्निरेको बहुधा समिध्यते | 
विकार भेदैरविकाररूपः । 
तथा भवान्सर्वगतेकरूपी | 
रूपाण्यशेषाण्यनुपुष्यतीश ॥४५। 
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हे अत्यन्त सूक्ष्म | हे विराट्खरूप ! हे सरी 
हे सर्वज्ञ ! शब्द्त्नहा और परत्रहा--ये दोनों आप 
द्रझमयके ही रूप हैं ॥ २६॥ आप हो ऋगवेद 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषशास्त्र है 
॥ ३७॥ हे प्रभो ! हे अधोक्षज ! इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, मीमांसा, न्याय ओर धर्मशाख--ये सब 
भी आप ही हैं ॥ ३८॥ 

हे आद्यपते ! जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल-सूक्ष्म-देह 
तथा उनका कारण अव्यक्त--इन सत्रके विचारसे 
युक्त जो अन्तरात्मा और परमात्माके खरूपका बोधक 
[ तत्त्वमसि ] वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है 
॥ ३९ || आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम- 
वर्णसे रहित, हाथ-पाँव तथा रूपसे होन, शुद्ध, 
सनातन और परसे भी पर हैं ॥ ४० ॥ आप कर्ण- 
हीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते 
हैं, एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, 
हस्तपादादिसे रहित होकर भी बड़े वेगशाली और 
ग्रहण करनेवाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सत्र- 
को जाननेवाले हैं || ४१ || हे परात्मन्‌ ! जिस धीर 
पुरुषकी बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूपसे पृथक्‌ ओर कुछ 
भी नहीं देखती, आपके अणुसे भी अणु और इदय- 
खरूपको देखनेवाले उस पुरुषकी आत्यन्तिक अज्ञान- 
निवृत्ति हो जाती है ॥ ४२॥ आप विश्वके केन्द्र 
और त्रिभुवनके रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आपहीमें स्थित 
हैं तथा जो कुछ भूत,भविष्यत्‌ और अणुसे भी अणु 
है बह सव आप प्रकृतिसे परे एकमात्र परमपुरुष 
ही हैं ॥ ४३॥ आप ही चार प्रकारका अग्नि होकर 
संसारको तेज और विभूति दान करते हैं | हे 
अनन्तमूर्ते | आपके नेत्र सत्र ओर हैं। हे धातः ! 
आप ही [ त्रिबिक्रमावतारमें ] तीनों छोकमें अपने 
तीन पग रखते हैं ॥४४॥ हे ईशा ! जिस प्रकार एक ही 
अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकारसे प्रज्वलित 


होता है उसी प्रकार सर्वगतरूप एक आप ही 


अनन्त रूप धारण कर लेते हैं॥ ४५॥ 


101...” 


| > सने एकमात्र जो श्रेष्ठ परमपद है; वह आप ही हैं, ज्ञानी 
| तपञ्यन्ति त्वां खुरयो ज्ञानदृद्यम्‌ | | एरु ज्ञानदष्टिसे देखे जाने योग्य आपको ही 


————————— oN 
— 


त्वत्तो नान्यस्किश्चिदस्ति स्वरूपं देखा करते हैं। हे परात्मन्‌! भूत और 

SUR मबिष्यत्‌ जो कुछ खरूप है बह आपसे अतिरिक्त 
आर कुछ भी नहीं है॥ ४६॥ आप व्यक्त और 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं समष्िव्यष्टिर्पवान्‌ । | ^क्णखरूप हैं, समष्टि और भ्यष्टिूप हैं तथा 


सवज्ञर दरवैवित्सवेशक्तिज्ञानबलं द्विम [ : द्वि आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ एव सम्पूर्ण 
| न नल ERO ज्ञान, बळ और ऐश्वर्यसे युक्त हैं ॥ ४७ || आप हास 


अन्यूनथाप्यदृद्धिश्र खाधीनो नादिमान्वशी। और बृद्धिसे रहित, खाधीन, अनादि और जितेन्द्रिय 
हमतन्द्राभयक्रोधकामादिभिरसंयुतः ॥४८॥ | रै तथा आपके अन्दर श्रम, तन, मय, कोष और काम 
6 लल 0 आदि नहीं हें ॥ १८॥ आप अनिन्द्य, अप्राप्य, 
निरवधः परः ग्रापतेनिरथिष्ठोऽक्षरः क्रम; । निराधार और अव्याहत गति हैं, आप सबके 
सर्वेश्वरः पराधारो धाम्नां धामात्मकोञ्क्षय; ॥४९॥ ष्ण कं आश्रय तथा सूर्यादि तेजोंके 
कक न को ज एव अविनाशी हैं ॥ ४९ || आप समस्त आवरण- 
लावरणातीत निरा गो s 
सकलावर _निरालम्बनभावन । शून्य, असहायोंके पाठक और सम्पूर्ण महाविभूतियोंके 
महाविभूतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥५०॥ | आधार हैं, हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है 
नाकारणात्कारणाद्वा कारणाकारणान्न च । 1.१० लक किसी FR OTT 
लाका हू कारणाकारणसे शरीर-प्रहण नहीं करते, बल्कि केवळ 
शरीरग्रहणं वापि धमत्राणाय केषलम्‌ ॥५१॥ धर्म-रक्षाके लिये ही करते हैं ॥ ५१ || 
| 


श्रीपराञ्र उवाच श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार स्तुति सुनकर 


इत्येवं संस्तवं श्रुत्वा मनसा भगवानजः। | भगवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्माजीसे 
ब्रह्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन्‌ ॥५२॥ | प्रसन्नचित्तसे कहने लगे || ५२ || 

श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओंके सहित 

भो भो ब्रह्मंस्त्वया मत्तस्सह देवेयेदिष्यते। । तुमको मुझसे जिस वस्तुकी इच्छा हो वह सब कहो 
तदुच्यतामशेषं च सिद्धमेवावधार्यताम्‌ ॥५३।। | और उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥५३॥ 

श्रीपराग्रर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तब श्रीहरिके उस दिव्य 

ततो ब्रह्मा हरे्दिव्य विश्वरूपमवेक्ष्य तत्‌ । विश्वरूपको देखकर समस्त देवताओंके भयसे विनीत 

तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनतात्मसु ॥५४॥ | दो जानेपर ब्रह्माजी पुनः स्तुति करने लगे | ५४॥ 

ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी बोले--हे सहस्रबाहो ! हे अनन्तमुख 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः एवं चरणवाले ! आपको हजारों बार नमस्कार हो । 

सहस्रबाहो बहुबक्त्रपाद । हे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले ! 


i be ॥५५॥ | द अमेयः आपो र्र नार 8 


[a | सू और 
सकेमातिसक्ष्मातिबृहत्प्रमाग भबन आप हरे भी सूक्ष्म, गुरुसे भी गुरु और 
गरीयसामप्यतिगोरवात्मन्‌ । अति बृहत्‌ प्रमाण हैं, तथा प्रधान ( प्रकृति ) महत्तत्त्व 
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३६८ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १ 
प्रधानबुद्धीन्द्रियवत्मधान- | ओर अहंकारादिमें प्रधानभूत मूरु पुरुषसे भी परे हैं; 
मूलात्परात्मन्भगवन्मसीद ॥५६॥ | हे भगवन्‌! आप हमपर प्रसन्न होइये॥५६॥ हे देव | इस | 
एषा मही देव सहीप्रसूतै- | पृथिवीके पर्वतरूपी मूलबन्ध इसपर उत्पन्न हुए महान्‌ | 
हरा हाइ ई ता । | असुरोंके उत्पातसे शिथिल हो गये हैं । अतः हे अप. | 
रिमितवीर्य | यह संसारका भार उतारनेके लिये आपकी 


भारावताराथमपारसार॒ ॥५७॥ | आयी है मी 
चयं वृत्ररिपुसथायं | शरणमे आयी है ॥५७॥ हे सुरनाथ ! हम ओर यह इन्द्र, 


नासत्यदस्रो वरुणस्तथेव । | अश्विनीकुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु 
इमे च रुद्रा वसवस्सतर्यी छ ' और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित 
स्समीरणाम्रिप्रमुखासतथान्ये ॥५८॥ | हैं; इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन 


| | ब सर्वस्‌। ¦ सब बातोंके लिये आज्ञा कीजिये | हे ईश ! आपहीकी 
|| आज्ञापयाज्ञां परिपालयन्त- | आज्ञाका पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोपोसे मुक्त हो 
| स्वैव तिष्ठाम सदास्तदोषाः ॥५९॥ सकेंगे ॥५,८-५९॥ 

श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-हे महासुने ! इस प्रकार स्तुति 


एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः । ' किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वरने अपने श्याम और 
| खेत दो केश उखाड़े ॥६०॥ और देवताओंसे बोढे- 


° [a व्य | 
| अवती क तति करिवर । भाररूप ह दूर करगे ॥६ sl सत्र सगण अ 
| | हौसा महते ' अपने अंशांसे प्रथिवीपर अवतार लेकर अपनेसे पूव उत्पन्न 
| | SN रवतीव महातल । ' हुए उन्मत्त देत्योंके साथ युद्ध करें ॥६२॥ तत्र निः- 


कुवेन्तु ै युद्धमुन्मत्त र पूर्वोत्पन्ने 6 ॥ | ८ छ हर 
Ee पन्नेमहासुरेः ॥६२॥ । सन्देह, प्रथिवीतळपर सम्पूर्ण देत्यगग मेरे दष्टिपातसे 


९ नत णीतले । ७ CT 
ततः क्षयमशेषास्ते देतेया धरणीतले। दलित होकर क्षीण हो जायेगे ॥६३॥ वसुदेवजीकी जो 


| । प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्दक्पातविचूणिताः॥६३।। देवीके समान देवकी नामकी भार्या है उसके आठवें गर्भ- 
| वसुदेवस्य या पल्ली देवकी देवतोपमा। से मेरा यह (श्याम) केश अवतार टेगा॥६४। और इस 
| | तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ।।६४॥। | प्रकार वहाँ अवतार लेकर यह काळनेमिके अवतार 
| अबतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता अ्चुवि | । कंसका वध करेगा ।' ऐसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान | 
। कालनेमिं समुद्धतमित्युक्त्वान्तदेधे हरि; ॥६५॥ | हो गये ॥६५॥ हे महामुने ! भगवान्‌के अदृश्य हो 
। अदृइ्याय ततस्तसै प्रणिपत्य महामुने । जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरुपर्वतपर 
| मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्र भूतले ॥६६॥ | चले गये और फिर प्रथिवीपर अवतीर्ण हुए ॥६६॥ 
| कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीधरः । इसी समय भगवान्‌ नारदजीने कंससे आकर कहा 
| भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनि; ॥६७॥ | कि देवकीके आठवें गर्भमै भगवान्‌ धरणीधर जन्म टेंगे 
| | 2 न | ॥६७॥ नारदजीसे सह समाचार पाकर ह कुपित 
त्‌ ॥३८॥ | होकर वसुदेव और देवकीको कारागृहमें बन्द कर दिया 
| बसुदेवेन कंसाय तेनेवोक्तं थथा पुरा । |॥६८॥ हे द्विज! बसुदेवजी भौ,जैक्ता कि उन्होंने पहले कह 


तथैच वसुदेवोऽपि पुत्रमपिंतवान्द्रिज ॥६९॥ दिया था, अपने प्रत्येक पुत्रको कंसको सौंपते रहे ॥६९॥ 
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हिरण्यकशिपोः पुत्राष्परगर्भा इति विश्रुताः। ऐसा सुना जाता है कि पहले छः गर्भ हिरण्यकशिपु- 
बिष्णुप्रयुक्ता ताचिदरा क्रमाद्रर्भानयोजयत्‌ ॥७०॥ | क पत्र थे । भगवान विष्णुकी श्रेरणासे योगनिद्रा उन्हे 
नतरा महामाया दितं क्रमशः गर्भमें स्थित करती रहीऋ ॥ ७० ॥ जिस 
योगनिद्रा महामाया वष्णवा माहेत यया । अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा हे, 
वह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है उससे 
भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--॥७१॥ 

श्रीभगवान बोले-हे निद्रे ! जा, मेरी आज्ञासे 
निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालतलसंश्रयान्‌ । तू पातालमें स्थित छः गर्भोको एक-एक करके देवकी- 
एकैकत्वेन पद्गर्भान्देवकीजठरै नय ॥७२॥ | कौ कुक्षिम स्थापित कर दे ॥७२॥ कंसद्वारा उन सवः 
IS ८० के मारे जानेपर रोषनामक मेरा अंश अपने अंशांश- 
हतेषु तेषु कॅसेन शेषाख्या्शखतो मम । से देवकी साते गर्मने सित होगा।७३। ढे देवि! 
अंशांशेनोदरे तस्थास्सप्तमः सम्भविष्यति ॥७३॥ गोकुलमें बसुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्या 
गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता । रहती है उसके उदरमें उस सातवें गर्भको छे जाकर 
तस्यास्स सम्धूतिसमं देवि नेयस्त्वयोद्रम्‌ ॥७४॥ | त. इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह ॥. 

_ मेध्ोपरोधतः जठरसे उत्पन्न हुएके समान जान पडे ॥७४॥ उस 
39 मन 0 विक विषयमे संसार यही कहेगा कि कारागारमें बन्द होने- 
देवक्याः पतितो गभ इति लोको बदिष्याति ॥७५॥ 


९ नेछ णेति बै के कारण भोजराज कंसके भयसे देवक्रीका सातवाँ 
गर्भसङ्कषणात्सोऽथ ठाक सङ्क ल गर्भ गिर गया ॥७५॥ वह खेत शैलशिखरके समान 


संज्ञामवाप्स्यते वीरशश्वेताद्रिशिखरोपमः ॥७६॥ | वीर पुरुष गर्मसे आकर्षण किये जानेके कारण संसारमें 
“संकर्षण! नामसे प्रसिद्ध होगा ॥७६॥ 


अविद्यया जगत्सवं तामाह भगवान्हरिः ॥७१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शुभे । तदनन्तर, हे शुभे ! देवकीके आठवें गर्भमें मैं स्थित 
गभे त्वया यशोदाया गन्तव्यमबिलम्बितम्‌।॥७७॥ | दोऊंगा। उस समय त्‌ भी तुरन्त ही यशोदाके गर्भमै 
्राबृद्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि। | चली जाना ॥७७॥ वर्षाकतुमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 


त्वमवाप्स्यसि।।७८॥ रात्रिके समय मैं जन्म ळूँगा और तू नवमीको उत्पन्न होगी 
उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूति त MORO ववी 


यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । मति फिर जानेके कारण वसुदेवजी मुझे तो यशोदाके 
मच्छत्तिभ्ररितमतिवसुदेबो नयिष्याति ॥७९॥ और तुझे देवकीके शयनगृहमें ले जायंगे॥७९॥ तब हे 


कंसश्च त्वामुपादाय देवि शेलशिळातले । देवि ! कंस तुझे पकड़कर पर्वत-शिछापर पटक देगा; 
प्रश्नेप्यत्यन्तरिक्ष च संस्थान त्वमवाप्स्यसि ॥८०॥ उसके पटकते ही तू आकाशम स्थित हो जायगी ॥८०॥ 


ततस्त्वां शतरकछक्र! प्रणम्य मम गोरवात्‌ । उस समय मेरे गौरवसे सहस्रनयन इन्द्र शिर झुका- 


प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ॥८१॥ कर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनीरूपसे खी-.. 


त्वं च शुम्भनिश्चुम्भादीन्हत्वा देत्यान्सहसशः । , कार करंगा॥८१॥ व. भी शुम्भ, निशुम्भ आदि सहस्रों 

& ये बालक पूर्वजन्मर्मे हिरण्यकशिपुके भाई कालनेमिळे पुत्र थे; इसीसे इन्हें उसका पुत्र कहा गया है। 
इन राक्षसकुमारोंने हिरण्यक शिपुका अनाद्रफर भगवानूकी भक्ति की थो; अत उसने कुपित होकर इन्हें शाप 
दिया कि तुम लोग अपने पिताके हाथसे ही मारे जाओगे। यह प्रसंग हरिवंशमें आया है । 
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स्थानरनेकेः प्रथिवीमशेषां मण्डयिष्यसि । 
त्वं भूतिः सन्नतिः क्षान्तिः कान्तिद्यो: परथिवी भ्वति 
लसा पुष्टिरुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ।।८३॥ 


ये त्वामायेंति दुर्गेति वेदगर्भाम्बिकेति च । 
भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भाग्यदेति च ॥८४॥ 
प्रतश्चैवापराह्ले च सतोष्यन्त्यानम्रमूत्तेयः । 
॥ तेषां हि प्राथितं सर्वं मत्म्रसादाङ्कविष्यति ॥८५॥ 
सुरामांसोपहारेश्न भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता । 
| नृणामशेपकामांस्त्व॑ प्रसन्ना सम्प्रदायसि ॥८६॥ 
ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्मसादादसंशयम्‌ । 
असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देबि यथोदितम्‌ ८७ 


| 
| | | हाम eS es आओ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽरो प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
1 = - 


दूसरा अध्याय 


भगवानका गर्भ-प्रवेश तथा 
श्रीपराग्चर उवाच | 


| यथोक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन बै तथा । 

| पद्गर्भगर्भविन्यासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम्‌ ॥ १॥ 
| सप्तमे रोहिणीं गभे ग्रासे गर्भ ततो हरिः । 

| ठोकत्रयोपकाराय देवक्याः अविवेश ह॥ २॥ | 
| योगनिद्रा यशोदायास्तसिन्नेव तथा दिने । 

। सम्भूता जठरे तदद्यथोक्त॑ परमेष्ठिना ॥ ३॥ 
| 


ततो ग्रहगणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज । 
विष्णोरंशे भुवं याते ऋतवश्चाब्चरशुभाः ॥ ४ ॥ 
| न सेहे देवकी द्रष्टु कश्चिदप्यतितेजसा । 
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श्रीविष्णुपुराण 
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देत्योंकी मारकर अपने अनेक स्थानोंसे समस्त ु 
सुशोभित करेगी ॥८२॥ त्‌ ही भूति, सन्ति, क्षान्ति और 
कान्ति है; तू ही आकाश, प्रथिवी, धृति, लज्जा, पुष्टि 
और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमै और भो जो 
कोई शक्ति है वह सत्र तू ही है ॥८३॥ 

जो लोग प्रातःकाल और सायंकालमे अत्यन्त 
नम्नतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, 
भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी 
स्तुति करेंगे उनकी समस्त कामनाए मेरी कृपासे 
पूर्ण हो जायँगी ॥८४-८५॥ मदिरा और मांसकी भेंट 
चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोद्वारा पूजा 
करनेसे प्रसन्न होकर त्‌ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओं- 
को पूर्ण कर देगी ॥८६॥ तेरेद्वारा दी हुई वे समस्त 
कामनाएँ मेरी कृपासे निस्सन्देह पूर्ण होंगी । हे 
देवि ! अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा ॥ ८७ 


° 
१ 


देवगणद्वारा दैवकीकी स्तुति | 

श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! देत्रदेव श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री 
योगमायाने छः गर्भोको देवकीके उदरमें स्थित किया 
और सातवेंको उसमेंसे निकाळ लिया ॥ १ ॥ इस 
प्रकार साते गर्भके रोहिणीके उदरमे पहुंच जानेपर 
श्रीहरिने तीनों लोकोंका उद्गार करनेकी इच्छासे 
देवकीके गर्भमें प्रवेश किया ॥ २ | भगवान्‌ 
परमेश्वरकी आज्ञानुसार योगमाया भी उसी दिन 
यशोदाके गर्भमे स्थित हुई ॥ ३॥ हे द्विज ! 
विष्णु-अंशके परथिवीमे पधारनेपर आकाशमें ग्रहगण 
ठोक-ठोक गतिसे चलने ढगे और ऋतुगण भी मंगलमय 
होफर शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ उस समय अत्यन्त 
तेजसे देदाप्यमाना देवकीजीको कोई भी देख न सकता 


या । उन्हें देखकर [ दर्शकोंके ] चित्त थकित हो 
| जाते थे॥५॥ तब देवतागण अन्य पुरुष तथा 
' खियोको दिखायी न देते हुए, अपने शरीरमें [ गर्भरूप- 


| जाज्वल्यमानां तां दृष्ठा मनांसि क्षोभमाययुः ॥५॥ 


। अदृष्टाः पुरुषस्त्रीमिदेवकीं देवतागणाः । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ऋण सर कब ना. 214 15601, विर्ता 100000/0 नि CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitizewiay-sesayaroruudadionTilusisielbelbiesaetangotri 


आ० २ ] 


TTT 


पञ्चम अंश 


३७१ 


TTT TTT 
AAAI 


SANNA 


ब्रिश्राणां वपुषा विष्णुं तुष्ठुवुस्तामहनिशम्‌ ॥ ३ ॥ | से] भगवान्‌ विष्णुको धारण करनेवाली देवकीजीकी 


देवता उचुः 
प्रकृतिस्ख परा सक्षमा अह्मगभोभवः पुरा । 


। अहर्निश स्तुति करने ठगे || ६ | 


देवता बोले-हे शोभने ! तू पहले ब्रह्म-प्रतिबिम्ब- 
धारिणी मूलप्रकृति हुई थी और फिर जगद्विधाताकी 


ततो वाणी जगद्धातुर्बेदगर्भासि शोभने॥ ७॥ | बेदी वाणी इई ॥ ७॥ हे सनातने ! त्‌ ही सृज्य 


स॒ज्यस्वरूपगर्भासि सृष्टिभूता सनातने । 
बीजभूता तु सर्वस्य यञ्ञभूताभवस्नयी॥ ८ ॥ 
फलगर्भा त्वमेबेज्या वह्विगमा तथारणिः । 
अदितिर्देवगमो तवं देत्यगर्भा तथा दितिः ॥ ९॥ 
ज्योत्खा वासरगभो स्वं ज्ञानगर्भासि सन्नतिः । 
नयगर्भा परा नीतिज्ञा त्वं प्रश्रयोद्दहा ॥१०॥ 
कामगभी तथेच्छा खै तुष्टिः सन्तोषगभिणी । 


पदाथॉको उत्पन्न करनेवाली और तू ही सृष्टिरूपा 


है; त्‌ ही सबकी बीज-खरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी ' 


हुई है॥८॥ तू ही फल्मयी यज्ञक्रिया और 
अग्निमयी अरणि है तथा तू ही देवमाता अदिति और 
दैत्यप्रसू दिति है ॥ ९॥ तू ही दिनकरी प्रभा और 
ज्ञानगर्भा गुरुशुश्रषा है तथा तू ही न्यायमयी परमनीति 
ओर विनयसम्पन्ना छज्ञा है ॥ १० ॥ तू ही काममयी 
| इच्छा, सन्तोषमयी तुष्टि, बोधगर्मी प्रज्ञा और घैये- 


धारिणी घृति है ॥ ११॥ ग्रह, नक्षत्र और तारागणको 


च ~ 0८५ NO रो ८2 शृ (a 
मेधा च बोधगर्भासि घेयंगर्भोडहा शतिः ॥११॥ धारण करनेवाला तथा [दृष्टि आदिके द्वारा इस 


6 ए च ~ खिलहेतु 
ग्रह््षतारकागभा धोौरस्याखिलहतुको । अखिल विश्वका ] कारणखरूप आकारा तू ही है । 


एता विभूतयो देवि तथान्याथ सहस्रशः । हे जगद्वात्रि! हे देवि! ये सब तथां और भी सहर्खो और 
तथासंख्या जगद्धात्रि साम्प्रतं जठरे तव ॥१२॥ | असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदरमे स्थित हैं ॥१२॥ 


~ ०७० 6९ ५ २, ~ 
द्र पवनपत्तनभूषणा | हे झुमे ! समुद्र, पर्वत, नेदी, द्वीप, बन और 
क थि भे गरोंसे सुशोभित तथा ग्राम, खर्वट और खेटादिसे 
ग्रामखर्वटखेटाढया समस्ता एथिवी शुभे ॥१३॥ | नगरि छ 
मासि सम्पन्न समस्त प्रथिवी, सम्पूणं अग्नि और जळ तथा समस्त 
ऽ लाश्च समीरणाः । Re 2 
Anas 1२% ४ र | | वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणोंसे चित्रित तथा सैकड़ों 
ग्रहक्षतारकाचित्र विमानशतसंकुलम्‌ ॥१४॥ | 


बिमानोंसे पूर्ण सबको अवकाश देनेवाला आकाश, 
अवकाशमशेषस्य यद्ददाति नभःस्थलम्‌ । भूलोंक, भुवर्लोक, खर्लोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्म- 


भूलोकश्च ्चवलोकस्खलोकोऽथ महर्जनः ॥१५॥ | छोकपर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उसके अन्तर्वर्ती देव, 
तपश्च ब्रह्मलोकश्च ब्रह्माण्डमखिलं शुभे। असुर, गन्धर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, 
तद्न्तरे स्थिता देवा दैत्यगन्धर्वचारणाः ॥१६॥ गुद्यक, मनुष्य, पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे 


= क्षा राक्षसाः मेतगुद्यकाः । । यशखिनि ! वे सभी अपने अन्तर्गत होनेके कारण 
दाला र खिनि ( | जो श्रीअनन्त सबंगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके 
मनुष्याः पशवश्चान्ये ये च जीवा यशखिनि॥१७॥ रुप कर्म, खमाव तथा [ बालत्व महत्व आदि ] 


तेरन्तःस्थेरनन्तो5सो सर्वगः सत्रैशावन; ॥१८॥ | समस्त परिमाण परिच्छेद ( विचार ) के विषय नहीं 
| में 
रूपकर्मखरूपाणि न परिच्छेदगोचरे। | हो सकते वे ही श्रीविष्णुभगवान्‌ तेरे गर्म स्थित 


हँदै हैं _१९॥ तू ही खाहा, खधा, विद्या, सुधा 
यस्थाखिलप्रमाणानि स बिष्णुर्गमंगसव ॥१९॥ | है ॥ १३-४ So कर FE 
त्वं खाहा त्वं खधा विद्या सुधा त्वं ज्योतिरम्बरे । | और आकाशस्थिता न्‍ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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३७२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ३ 


त्वं सवेलोकरक्षार्थमवतीणा महीतले ॥२०॥ | रक्षाके लिये ही तूने प्रथिवीमें अवतार लिया है ॥ २० || 


प्रसीद देवि सर्वस्य जगतरशं शुभे कुरु। ण रय स सा 
कल्याण कर । जिसने इस सम्पूर्ण जगतको धारण 


प्रीत्या तं घारयेशान धृतं येनाखिलं जगत्‌ ॥२१॥ | किया है उस प्रभुको तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भमै 
धारण कर ॥ २१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
——— Ter 


तीसरा अध्याय 


भगवानका आविभाच तथा योगमायाद्वारा कंसकी वञ्चना | 


श्रीपराज्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! देवताओंसे इस 


एवं संस्तूयमाना सा देवेदेंबमथारयत्‌ | प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकीजीने संसारकी रक्षाके 
कारण भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको गर्भमै धारण किया ॥१॥ 


ण: महाव पाउला सारम्‌ ११ | तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमलको विकसित करने. 
तताशखढजगत्पझबोधायाच्युतभाबुना । के लिये देवकीरूप पूर्व सन्ध्यामें महात्मा अच्युतरूप 


देवकी पू सर S$ ~ ७ 

वकीपूषसन्ध्यायामाविर्भूत॑ महात्मना॥ २ ॥ | सूर्यदेवका आविर्भाव हुआ ॥२॥ चन्द्रमाकी 
c= बुदी शशिनो दित करनेवाला हुआ आर उस दिन समा 
बभूव सबेलोकस्य कोमुदी शशिनो यथा ॥ ३॥ | दिज्ञाएँ अत्यन्त निर्म Ee 


सन्तस्सन्तोषमधिकं प्रशमं चण्डमारुताः। श्रीजनार्दनके जन्म लेनेपर सन्तजनोंको परम 


प्रसाद निम्नगा याता जायमाने जनार्दने ॥ ४॥ | सन्तोष हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियाँ 


सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्कुर्मनोहर अत्यन्त खच्छ हो गयीं ॥ ४ ॥ समुद्रगण अपने 
क्रुमंनाहरम्‌ । घोषसे मनोहर बाजे बजाने लगे, गन्धर्वराज गान 


जगुगन्धर्व ७०७ ha 
न्थवपतया ननृतुथाप्सरोगणा; ॥ ५ ॥ | करने लगे और अष्सराएँ नाचने लगी ॥ ५ ॥ 
ससृजुः पुष्पवर्षाणि देवा ुव्यन्तरिक्षगाः । श्रीजनादेनके प्रकट होनेपर आकाशगामी देवगण 


आग्रयदशान्ता दुर < | पृथिवीपर पुष्प बरसाने लगे तथा शान 
जज्वल्ाम्यश्शान्ता जायमाने जनादैने ॥ ६ ॥ ` पिर रजनि हो गये ॥६॥ हे Fe ba 


मन्दं जगजुर्जलदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विज । समय सर्वाधार भगवान्‌ जनादनके आविर्भूत होनेपर 
अद्धरात्रेऽखिलाधारे जायमाने जनार्दने ॥ ७॥ | म ले इए ताण दन्द गर्जना करने 
। लगे ॥ 
फुछेन्दीवरपत्राभं 
छेन्दीवरपत्राभं चतुबाहुश्ुदी क्ष्य तम्‌ । उन्हें खिळे हुए कमल्दलकी-सी आभाबाळे चतुर्भुज 
श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावानकदुन्दुभिः ॥ ८ ॥ | और वक्षःस्थलमें श्रीवत्स चिहसहित उत्पन्न इए देख 
अभिष्टय च तं वाग्भिः ग्रसन्नाभिमंहामतिः । आनकदुन्दुभि बदुदेवजौ स्तुति करने लगे ॥ ८॥ 


' हे द्विजोत्तम ! महामति वसुदेवजीने ग्रसादयुक्त वचनों- 
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न छि६ अ / 'ए २७३ 


विज्ञापयामास तदा कॅसाड्कीतो द्विजोत्तम ॥ ९॥ | से भगवानूको स्तुति कण. भयभीत रहनेके 


कारण इस प्रकार निवेदन किया ॥ ९॥ 

वसुदेवजी बोले-हे देवदेवेश्वर ! यद्यपि आप 
जातोऽसि देवदेवेश शहचक्रगदाधरम्‌। [साक्षात्‌ परमेश्वर ] प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव ! 
दिव्यरूपमिदं देव ग्रसादेनोपसंइर ॥१०॥ | सुझपर कृपा करके अत्र अपने इस झंख-चक्र-गदाधारी 
अदैव देव कॅसोऽयं रुते मम घातनम्‌ । दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये ॥ १० | हे देब ! 


ह” यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृहमें अवतीर्ण 
अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमसिन्मम मन्दिरे ॥११॥ हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा ॥११॥ 


SS 


वसुदेव उवाच 


देवक्युवाच देवकीजी बोली-जो अनन्तरूप और अखिछ- 
योऽनन्तरूपोऽखिलविश्वरूपो विश्वखरूप हैं, जो गर्भमै स्थित होकर भी अपने 
गर्भेऽपि लोकान्वपुषा बिभत्तिं। रारीरसे सम्पूर्ण छोकोंको धारण करते हैं तथा जिन्होंने 
प्रसीदतामेष स देवदेवो अपनी मायासे ही बालरूप धारण किया है बे देवदेव 


यो माययाविष्कृतबालरूपः ॥१२॥ | पर प्रसन्न हों ॥ १२ ॥ हे सर्वात्मन्‌ | आप अपने 

रै व डा आडी इस चतुभुज रूपका उपसंहार कीजिये। भगवन्‌ ! यह 

उपलहर के ल | राक्षसके अंशसे उत्पन्न # कंस आपके इस अवतारका 
जानातु मावतारं ते कॅसोऽयं दितिजन्मजः ॥१३॥ | वृत्तान्त न जानने पावे ॥ १३ ॥ 

्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोले-हे देवि ! पूर्व-जन्ममें तूने जो 


09. । पुत्रकी कामनासे मुझसे [ पुत्ररूपसे उत्पन्न होनेके लिये ] 
स्तुतोव्ह यस्वया शष उ श ते। प्राथना की थी । आज मैने तेरे गर्भसे जन्म लिया 
सफलं देवि सञ्जातं जातोऽहं यत्तवोदरात्‌ ॥१४॥ | हे-इतसे तेरी वह कामना पूर्ण हो गयी ॥ १४॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
त्युक्त्वा भगवांस्तूष्णीं बभूव पुनिसत्तम। | भगवान्‌ मौन हो गये तथा वसुदेवजी भी उन्हें उस 
बसुदेयोऽपि तं रात्रावादाय प्रययो बहिः ॥१५॥ | रातिम ही लेकर बाहर निकले ॥ १५ ॥ वसुदेवजीके 


हे 9 पी लोणकर बाहर जाते समय कारागृहरक्षक ओर मथुराके द्वारपाळ 
मोहिताश्वाभवंस्त्र ICES योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६॥ उस 


मधुराद्वारपांलँश्चि त्रजत्यानकदुन्दुभौ ॥१६। | तरिके समय वर्षा करते हुए मेघोंकी जलराशिको 
वर्षतां जलदानां च तोयमत्युल्बणं निशि। | अपने झणोंसे रोककर श्रीरोषजी आनकदुन्दुभिके 
संदृत्यानुययौ शेषः फगेरानकदुन्दुमिम्‌ ॥१७॥ | पछिपछि चले ॥ १७॥ भगला विष्णुको छे जाते 


५ भीरा ५ हुए वसुदेवजी नाना प्रकारके सैकड़ों भेंबरोंसे भरी 
य॒युनां चातिगम्भीरां नानावत्तशताकुलाम । हुई अत्यन्त गम्भीर यमुनाजीको घुट्नोंतक रखकर 


वसुदेवो वहन्विष्णुं जानुमात्रवहां ययौ ॥१८॥ ही पार कर गये ॥ १८ ॥ उन्होने वहाँ यमुनाजीके 
कंसस्य करदानाय तत्रेवाम्यागतांस्तटे । तटपर ही कंसको कर देनेके लिये आये हुए 
नन्दादीन्‌ गोपबृद्भांश्च यमुनाया ददर्श सः॥१९॥ ` नन्द आदि बृद्ध गोपोंको भी देखा ॥ १९ ॥ 
_ छ हुमिसनामक राजसने राजा उग्रसेनका रूप धारण कर उनकी पल्लीसे संसग किया था । उसीसे कंसका जन्म 
हुआ । यह कथा हरिवंशमें आयी है । 
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तसिन्काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । 
तामेव कन्यां मैत्रेय प्रस्ता मोहिते जने ॥२०॥ 


वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालमादाय दारिकाम्‌ । 
यशोदाशयनात्तूणमाजगामामितद्यतिः ॥२१॥ 
दड्शे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यर्थं मुदं ययो ॥२२॥ 
आदाय बसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरे । 
देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठत ॥२३॥ 


ततो बालध्वनिं श्रत्वा रक्षिणस्सहसोत्थिताः । 
कंसायावेदयामासुदेवकीप्रसवं द्विज ॥२४॥ 
कंसस्तूर्णमुपेत्येनां ततो जग्राह बालिकाम्‌ । 

मुख सुञ्चेति देवक्या सन्नकण्ठया निवारितः॥२५॥ 
चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति खिता । 
अवाप रूपं सुमहत्सायुधाष्टमहाभुजम्‌ ॥२६॥। | 


प्रजहास तथेवोद्चेः कंसं च रुपितात्रवीत्‌ । 
कि मया क्षिप्तया कंस जातो यस्त्वां बधिष्यति२७ | 
सवेखभूतो देवानामासीन्मृत्युः पुरा स ते । 

तदेतत्सम्प्रधार्याश्च क्रियतां हितमात्मनः ॥२८॥ 


त्युक्त्वा प्रययो देवी दिव्यस्रग्गन्धभूपणा। 


श्रीविष्णुपुराण 
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पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धेविंहायसा ।।२९॥ 


हे मैत्रेय | इसी समय योगनिद्राके प्रभावसे सत्र न 
मोहित हो जानेपर मोहित हुई यशोदाने भी उसी 
कन्याको जन्म दिया ॥ २०॥ 

तब अतिशय कान्तिमान्‌ वसुदेवजी भी उस बालक- 
को सुछाकर और कन्याको लेकर तुरन्त यशोदाके 
शयन-गृहसे चले आये ॥२१॥ जब यशोदाने जागने- 
पर देखा कि उसके एक नीलकमळदलके समान इयाम- 
वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई ॥ २२ ॥ इधर, वसुदेवजीने कन्याको ले जाकर 
अपने महळमें देवकीके शयन-गृहमें सुला दिया और 
पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥ २३॥ 

हे द्विज ! तदनन्तर बाळकके रोनेका शब्द सुनकर 
कारागृह-रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकीके सन्तान 
उत्पन्न होनेका वृत्तान्त कंसको सुना दिया | २४ ॥ 
यह सुनते ही कंसने तुरन्त जाकर देवकीके रु घे हुए 
कण्ठसे छोड़, छोड'---ऐसा कहकर रोकनेपर भी 
उस बालिकाको पकड़ लिया और उसे एक शिला- 
पर पटक दिया । उसके पटकते ही वह आकाइामें 
स्थित हो गयी और उसने शा्नयुक्त एक महान्‌ 


| अष्टमुजरूप धारण कर लिया ॥ २५-२६ ॥ 


तब उसने ऊँचे खरसे अट्टहास किया और कंससे 
रोषपूर्वक कहा--'अरे कंस ! मुझे पटकनेसे तेरा 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ! जो तेरा वध करेगा उसने 
तो [ पहले ही ] जन्म ले लिया है; देवताओंके सर्वस्व 
वे हरि ही तुम्हारे [ काळनेमिरूप ] पूर्वजन्ममें भी 
काळ थे । अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित- 
का उपाय कर? ॥ २७-२८ ॥ ऐसा कह, वह दिव्य 
माला और चन्दनादिसे बिभूषिता तथा सिद्धगणद्वारा 
स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंसके देखते- देखते 
आकाशमार्गसे चली गयी || २९ || 


— REL £2-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽरो तृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 


dy 
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बसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष । 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तव कंसने खिन्न-चित्तसे 


कंससदोद्विप्रमनाः ग्राह सर्वान्महासुरान्‌ | | प्रलम््र ओर केशी आदि समस्त मुख्य-मुख्य असुरोंकों 
प्रलम्बकेशिप्रसुखानाहूयासुरपुट्टनान्‌ ॥ १॥ | बुढाकर कहा ॥ १ ॥ 


का उ कंस बोळा-हे प्रलम्ब ! हे महावाहो केशिन ! 
हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्‌ धेनुक पूतने । हे घेनुक ! हे पूतने ! तथा हे अरिष्ट आदि अन्य 
थेवान्ये > 1 ७ असुर गण | ४-1 
अरिषटद्यासथेवान्ये श्रूयतां बचने मम॥२॥ | हे मेरा वचन घुनो-॥ २ ॥ यह वात प्रसिद्ध 
क कर र हो रही है कि दुरात्मा 'देवताओने मेरे मारनेके लिये 
मां हन्तुममरैर्यलः कृतः किल दुरात्मभिः । | कोई यत्न किया है; किन्तु मैं बीर पुरुष अपने वीर्यसे 
मद्वीय॑तापितान्वीरों न त्वेतान्गणयाम्यहम्‌॥ ३ ॥ ताड इन शा कुछ भी नहीं गिनता हूँ॥ ३॥ 
किमिन्द्रेणाल्पवीयै हर कवर अल्पवीय इन्द्र, अकेले घूमनेवाले महादेव अथवा 
किमिन्द्रेणाल्पबीर्यण किं ह | न 
हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिना ॥ ४॥ | करनेवाळे विष्णुसे उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता 
~ भिरल्पवी NN A Ae 2 रे लि द्त् ल्प 
किमादित्येः किं वसुभिरल्पवीर्येः किमग्रिमिः। | दै ˆ ॥ * ह मेरे वाहुबठसे दलित आदित्य, अल्प- 
UE ैमद्ाहबलनिजिै | वीयं बसुगणों, अझ्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओंसे 
किं वान्येरमरेः सर्वेमद्गाहुबलनिजितेः ॥ ५॥ | भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? ॥ ५॥ 


किं न दष्टोऽमरपतिर्मया संयुगमेत्य सः | | आपलोगोंने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ 
पृ्ेनेव वहन्बाणानपागच्छन्न वक्षसा ॥ ६॥ | उद मिमे आकर 204. इन्द, वक्षः्थलपे नही, 

"पी ४ रह | अपनी पीठपर वाणोंकी बोछार सहता हुआ भाग गया 
मद्राष्टे वारिता वृष्टियेदा शक्रेण कि तदा ! | था ॥ ६॥ जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यम वर्षाका 
मद्वाणभिन्नेजलदेनीपो भ्रुक्ता यथेप्सिताः ॥ ७॥ | होना बन्द कर दिया था उस समय क्या मेघोंने मेरे 


- 81... . । बाणोंसे विंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया ? || ७॥ 

किमुव्यामवनीपाला सङ्वाहुबलभीरवः। हमारे गुरु (ख़सुर) जरासन्धको छोड़कर क्या 

न सर्वे सन्नतिं याता जरासन्धमृते गुरुम्‌ ॥ ८॥  एयिवीके और सभी बृपतिगण मेरे बाहुवलसे भयभीत 
: होकर मेरे सामने शिर नहीं झुकाते ?॥ ८ ॥ 

अमरेषु ममावज्ञा जायते देत्यपुङ्गवाः। हे देलश्रेष्टाण ! देवताओंके प्रति मेरे चितम 

‘> ; अवज्ञा होती है और हे बौरगण ! उन्हें अपने (मेरे) 

हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यलपरेष्वपि ॥ ९ ॥. वधका यत्न करते देखकर तो मुझे हँसी आती है 


तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिकं मया । ॥ ९॥ तथापि हे देत्येन्दो ! उन दुष्ट और दुरात्माओं- 


देत्येन्द्रा थतनीयं दुरात । के अपकारके लिये मुझे ओर भी अधिक प्रयत्न करना 
हाय देत्येन्या वत र अब | चाहिये ॥ १०॥ अतः प्रथिवीमें जो कोई यशस्वी ओर 


तद्ये यशखिनः केचित्प्रथिव्यां ये च याजकाः!  यज्ञकर्ता हों उनका देवताओंके अपकारके लिये सर्वथा 
कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वातमना बधः ॥११॥ वध कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
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३७६ श्रीविष्णुपुराण 


उत्पत्नश्नापि मे मृत्युभूतपूर्वस्स वे किल । 
इत्येतद्दारिका प्राह देवकीगभसम्भवा ॥१२॥ 
तसाद्वालेषु च परो यतः कार्यो महीतले । 
यत्रोद्रिक्त बलं बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः ॥१३॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरान्कंसः प्रविश्याशु गृहं ततः । 


सुमोच वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः ॥१४॥ ` 

कस उवाच | 
युवयोघातिता गभी बृथैवेते मयाधुना। | 
कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्गतः॥१५॥ | 
तदरूं परितापेन नूनं तद्भाविनो हि ते। 
अर्भेका युवयोदोषाच्'युषो यद्वियोजिताः ॥१६॥ ' 


श्रीपराग्रर उवाच 


इत्याश्वास्य विशुक्त्वा च कंसस्तौ परिशङ्कितः । 
अन्तर्गृहं द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः खकम्‌ ॥१७॥ 


[ | ५ 


चाहिये और जिस बालकमें विशेष बलका उद्रेक हो 
उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिये ॥ १३ ॥ असुरों- 


| को इस प्रकार आज्ञा दे कंसने कारागृहमें जाकर 


तुरन्त ही वसुदेव और देवकीको बन्धनसे मुक्त कर 


दिया ॥ १४ ॥ 


कंस बोला-मैने अबतक आप दोनोंके बालकोंकी 
तो बृथा ही हत्या की, मेरा नाश करनेके लिये तो कोई 
और ही वाळक उत्पन्न हो गया है ॥ १५॥ परन्तु 
आपलोग इसका कुछ दुःख न मानें क्योंकि उन 
बालकोंकी होनहार ऐसी ही थी । आपलोगोंके 
प्रारन्ध-दोषसे ही उन बाळकोंको अपने जीवनसे हाथ 


' धोना पड़ा है॥ १६॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विजश्रेष्ठ ! उन्हें इस प्रकार 
ढाँद्स बॅधा और बन्धनसे मुक्तकर कंसने राङ्कित 
चित्तसे अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया || १७॥ 


— SPD 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे चतुर्थोऽध्यायः || 9 || 


पाँचवाँ अध्याय 


पतना-वध । 


श्रॉपराशर उवाच | 

विसुक्तो वसुदेवो5पि नन्दस्य शक्टं गतः | | 

हृष्टं दृष्टवानन्दं पुत्रो जातो ममेति वे ॥ १॥ ` 

वसुदेवोऽपि तं प्राह दिश्या दिष्टचेति सादरम्‌। | 

वार्डकेडपि ससुत्पन्नस्तनयोऽयं तवाधुना ॥ २॥ 
दत्तो हि वार्षिकस्सवों भवद्धिनृपतेः करः । 

यदर्थमागतास्तसान्नात्र स्थेयं महाधनेः ३॥ । 


1 
ब्‌ 


यदर्थमागताः कार्य तन्निष्पन्नं किमास्यते । 


श्रीपराशरजी बोले-बन्दीगृहसे छूटते ही वसुदेव- 
जी नन्दजीके छकड़े के पास गये तो उन्हें इस समाचारसे 
अत्यन्त प्रसन्न देखा कि "मेरे पुत्रका जन्म हुआ है! 
॥ १ ॥ तब वसुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहा-- 


` अब बृद्वावस्थामे भी आपने पुत्रका मुख देख लिया यह 


बड़े ही सोभाग्यकी बात है |२॥| आपलोग जिसलिये यहाँ 
आये थे वह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके है । 


' यहाँ धनवान्‌ पुरुषोंको और अधिक न ठहरना चाहिये 


॥ ३ ॥ आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य 
पूरा हो चुका, अब और अधिक किसलिये ठहरे हुए 


` हैं ? [यहाँ देरतक ठहरना ठीक नहीं है] अतः 
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५ तह हे नन्दजी | आपलोग शीघ्र ही अपने गोकुलको जाइये 
ममापि वालकस्तत्र प्रभवो हि यः। . |॥ ४॥ वहॉपर रोहिणीसे उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र 


स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निज! ॥ ५ || दै उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कौजियेगा जैसे 
अपने इस बालककी ॥ ५॥ 

इत्युक्ताः प्रययुगापा नन्दा 7 

bs ळा पड न्दसापपुरोगमा । वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्द आदि महा- 

शकटारापितेभाण्ड; कर दत्ता महाबलाः ॥ ६॥ | “वुवान्‌ गोपगण छकड़ोंमें रखकर छाये हुए भाण्डोसे 


नळ 


वसतां गोकुले तेपां पूतना बालघातिनी। | काकर चले गये ॥ ६॥ उनके गोकुलमें रहते | 


) गक... समय बाल्घातिनी पूतनाने रात्रिके समय सोये हुए | 
सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रा तस्म स्तनं ददौ ॥ ७॥ कृष्णको गोदमें लेकर उसके मुखमें अपना स्तन दे 


यस्मे यस्मै स्तं रात्रो पूतना सम्प्रयच्छति। | दिया ॥ ७॥ रात्रिके समय पूतना जिस-जिस बाळक- 
तख तस्प क्षणेनाङ्गं बालकस्योपहन्यते ॥ ८ ॥ | * उसमे अपना सन दे देती थौ उसीका शरीर 


स्तन गाढं कराभ्यामतिपी रि तत्काल नष्ट हो जाता था ॥ ८ || कृष्णचन्दने क्रोध- | 
कृष्णस्तु तरस्तन गाढ कराभ्यामतिपीडितम्‌। पूर्वक उसके नको अपने हासे खूद दबाकर 


गृहीत्वा ग्राणसहितं पपौ क्रोधसमन्वितः ॥ ९ ॥ | पकड़ ल्या और उसे उसके प्राणोके सहित पीने. ळे | 
सातियुक्तमहारावा विस्छि्र्नायुबन्धना | ॥ ९ ॥ तत्र स्नायु-वन्धनोंके शिथिल हो जानेसे पूतना | 


पू हर द्‌ घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयङ्कररूप | 
पपात पूतना भूमा म्रियमाणातिभीषणा ॥१०]॥ | 

र र धारणकर प्रृथिवीपर गिर पड़ी ॥१०॥ उसके घोर नादको | 
तन्नादश्रुतिसन्त्रस्ताः प्रवुद्धास्ते त्रजोकसः । 


खुनकर भयभीत हुए त्रजवासीगण जाग उठे और देखा 
ददृशुः पूतनोत्सज्ञे कृष्णं तां च निपातिताम॥ १ १॥ | कि कृष्ण पूतनाकी गोदमें हैं और वह मारी गयी है ॥ १ १॥ 


आदाय कृष्ण सन्त्रस्ता यशोदापि द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम ! तब भयभीता यशोदाने कृष्णको 


गोपुच्छश्रामणेनाथ बालदोषमपाकरोत्‌ ॥१२॥ | "दम लेकर उन्हें गोकी पूंछसे झाडकर बालकका 
गोकरी नन्दगोपोऽर पर प्रह-दोष निवारण किया ॥१२॥ नन्दगोपने भी आगे- 

ह a मस्तक | | क वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके 
कष्णस्य प्रददो रक्षां कुवंश्रेतदुदीरयन्‌ ॥१३॥ | मस्तकपर गोत्ररका चूर्ण गाया ॥१३॥ 


नन्दगोप उवाच | नन्दगोप बोळे-जिनकी नाभिसे प्रकट हुए कमल- 


रक्षतु स्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरिः। सै सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सम्पूर्ण भूलोके 
यस नाभिसयुद्भृतपह्जादभवजगत्‌ ॥१४॥ | आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा कर ॥१४॥ जिनकी 
छ दाढ़ोंके अग्रभागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण 
यन दुंष्टाग्रविश्वता धारयत्यवनिजेगत्‌ । जगतको धारण करती है वे वराह-रूप-घारी श्रीकेशब 
पराहरूपध्ग्देवस्स त्वां रक्षतु केशवः ॥१५॥ | जा करे ॥ ZS तक अपने क. 

डुरवि [oA हे विश्व: शत्रुके बक्षः स्थलः णं कर दिया था वे नृसिह- 
कि मा 0 i | रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें ॥१६॥ जिन्होंने 
नृसिहरूपी सर्वत्र रक्षतु त्वां जनादन: ॥१९॥ | ातरमे सशस्त्र त्रिविक्रमरूप धारण करके अपने 
वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणादभूत्‌ । | तीन पगोसे त्रिळोकीको नाप लिया था वे वामन- 


बिक्रम; कमाकरानततरलो क सपनन 1/8३७० (खे ॥१७॥ गोविन्द तेरे 
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TTT ना) A 


शिरस्ते पातु गोविन्दः कण्ठं रक्षतु केशवः 

गुह्यं च जठरं विष्णुर्जङ्कै पादौ जनादनः ॥१८॥ 
सुखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
क्षत्वव्याहतेश्चयस्तव नारायणोऽव्ययः ॥१९॥ | 
शाङ्गचक्रगदापाणेशशङ्खनादहताः क्षयम्‌। | 
गच्छन्तु प्रेतकूष्माण्डराक्षसा ये तवाहिताः ॥२०॥ | 
त्वां पातु दिक्षु वकुण्ठो विदिक्षु मधुसूदन; | 


खीकेशोऽम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां महीधरः ॥२१॥ | 


श्रीपराशर उवाच 
एवं कृतस्वस्त्ययनो नन्दगोपेन बालकः । 
शायितश्शकटस्याधो बालपयङ्किकातले ॥२२॥। 
ते च गोपा महद्दृष्टा पूतनायाः कलेवरम्‌ । 


शिरकी, केशव कण्ठकी, विष्ण गुद्यस्थान ओर जठरकी 
तथा जनार्दन जंघा और चरणोंकी रक्षा करं ॥१८॥ 


| तेरे मुख,बाहु, प्रबाहु,मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अखण्ड- 
| ऐखवर्यसे सम्पन्न अविनाशी श्रीनारायण रक्षा करें ॥१९॥ 


तेरे अनिष्ट करनेवाले जो प्रेत, कूष्माण्ड ओर राक्षस 
हों वे शाङ्ग धनुष, चक्र और गदा धारण 
करनेवाले विष्णुभगवान्‌को शङ्क-ध्वनिसे नष्ट हो 
जायँ ॥२०॥ भगवान्‌ वैकुण्ठ दिशाओंमें, मधुसूदन 


। बिदिशाओं ( कोणों) में, हृषीकेश आकाशम तथा पृथिवी- 


को धारण करनेवाले श्रीशेषजी प्रृथिवीपर तेरी रक्षा 
करें ॥२१॥ 

श्रीपराशरजी घोले-इस प्रकार स्वस्तिवाचन कर 
| नन्दगोपने बालक कृष्णको छकड़ेके नीचे एक खटोले- 
पर सुला दिया ॥२२॥ मरी हुई पूतनाके महान्‌ कले- 
। वरको देखकर उन सभी गोपोंको अत्यन्त भय और 


मृतायाः परमं त्रासं विसयं च तदा ययुः ।।२३।। | 


विस्मय हुआ ॥२३॥ 


-"*"“")०३>३%६९६$५.----- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
— I —— 


छठा अध्याय 


ञ्ज ९ र्य न 
शकरभञ्जन, यमलाजु न-उद्धार, वजवासियोंका गोकुलसे वृन्दावनमे 


जाना और 
श्रीपराशर उवाच 


कदाचिच्छकटस्याधरशयानो मधुसूदन; । 


चिक्षेप चरणावूध्वे स्तन्याथीं प्ररुरोद ह॥ १॥ | 


तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवतितम्‌। 


विध्वस्तङुम्भभाण्डं तद्विपरीतं पपात वे ॥ २॥ | 


ततो हाहाकृतं सर्वो गोपगोर्पीजनो द्विज । 
आजगामाथ दरशे बाउक्षुत्तानशायिनम्‌॥ ३॥ 
गोपाः केनेति केनेदं शकटं परिवर्तितम्‌ । 
तत्रैव बालकाः प्रोचुबीठेनानेन पातितम्‌॥ ४ ॥ 
रुदता दृष्टमसाभिः पादविक्षेपपातितम्‌ । 


बषा-वर्णन । 

श्रीपराशरजी बोळे-एक दिन छकड़ेके नीचे 
| सोये हुए मधुसूदनने दूधके लिये रोते-रोते ऊपरको 
लात मारी ॥ १॥ उनकी लात लगते ही वह छकड़ा 
। छोट गया, उसमें रखे हुए कुम्भ और भाण्ड आदि 
¦ फूट गये और वह उल्टा जा पड़ा ॥ २॥ हे द्विज ! 
उस समय हाहाकार मच गया, समस्त 'गोप-गोपीगण 
। वहया आ पहुँचे और उस बालकको उतान सोये हुए 
देखा ॥ ३॥ तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े- 
को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया ? 
| तो बहाँपर खेलते हुए बाळकोंने कहा-“इस 
कृष्णने ही गिराया है ॥ ४ ॥ हमने अपनी 
आँखोंसे देखा है कि रोते-रोते इसकी लात ठगनेसे 
ही यह छकडा गिरकर उलट गया है । यह और 
किसीका काम नहीं है” | ५॥ 


_ शकटं परिवृत्तं वे नेतदन्यस्य चेष्टितम्‌ ॥ ५॥ 


१ घुटर्नोके नी चेका भाग। 
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नन्दगोपो5पिं जग्राह बालमत्यन्तविखित; ॥ ६ || | इशा तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर बाठक- 

बशोदा शकटारूढभग्नभाण्डकपारिकाः। | को डि ६॥ फिर यशोदाने भी छकडेमें रखे 

| हुए फटे भाण्डोंके टुकड़ोंकी और उस छकडेकी दही 

Bg है 3, | कि टुकड़ोंकी और उस छकड़ेकी दही, 
शकटं चाचयामास दधिपुष्पफलाक्षतेः || ७॥ | पुष्प, अक्षत और फल आदिसे पूजा की | ७॥ 

0 नोकर प्रचोदित $ | १ 
गगेश्र Wi 9 बसुदेबप्रचोदितः । । इसी समय वसुदेवजीके कहनेसे गर्गीचार्यने गोपोंसे 
प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्तयोः ॥ ८ ॥ | छिपे-छिपे, गोकुलमें आकर उन दोनों बालकोके 


ज्येष्ट च राममित्याह कृषणं चैव तथावरम्‌ । [द्विजोचित ] संस्कार किये | ८॥ उन दोनोंके नाम- 


00 त कु मति करण-संस्कार करते हुए महामति गर्गजीने बडेका 
श्रेष्ठी नाम कुर्वन्महामतिः 

गर्गो मतिमतां श्रेष्ठी नाम Re ॥ ९ ॥ नाम राम और छोटेका कृष्ण बतलाया ॥९॥ हे 

खल्पेनेव तु कालेन रिङ्गिणो तो तदा व्रजञे।  । विप्र ! वे दोनों बाळक थोडे ही दिनोंमें गोओंके गोष्टे 


ृष्टजालुकरो विग्र बभूवतुरुमावपि ॥१०॥ | रेंगते-रेंगते हाथ और घुटनोंके बळ चढनेवाले हो 


ल हि | गये || १० ॥ गोबर और राख-भरे शरीरसे इधर-उधर 
करीपभसदिग्धाङ्ग १ । नेत डौ ड 
दण्घाङ्गा त्रमसाणावतस्तत | घूमते हुए उन बाळकोको यशोदा र्‌ रोहिणी रोक 


/:५ ~ e+ च्य च ~ a 2 ७. गो ~~ ~ 5५ 
न निवारयिठुं शेके यशोदा ता न रोहिणी ॥११॥ | नहीं सकती थीं॥११॥ कमी वे गोओंके घोषमें खेलते 


गोवाटमध्ये क्रीडन्तो वत्सवाटं गतौ पुनः । ४ बछड़ोंके के चले जाते तथा कभी उसी 
च्छ न जन छ बछड़ गी गा कड़कर खी ये 
तदहर्जातणोवत्सपुच्छाकर्षणतत्परो ॥१२॥ ड्र पूछ पकडकर छा 
लगते ॥१२॥ 
च चे RN 
यदा यशोदा तो बालावेकस्यानचराबुभो । एक दिन जब यशोदा, सदा एक ही स्थानपर 


शशाक नो वारयितुं क्रीडन्तावतिचश्चलो ॥१३॥ | साथ-साथ खेलनेवाले उन दोनों अत्यन्त चञ्चल 


त कहर बालकोंको न रोक सकी तो उसने अनायास ही सत्र 
दाम्ना मध्ये ततो बद्धा बबन्ध तमुठूखले । कर्म करनेवाले कृष्णको रस्सीसे कटिभागमें कसकर 


कृष्णमक्लिष्टकमोणमाह चेदसमर्पिता ॥१४॥ | ऊखलमें बाँच दिया ओर रोषपूर्वक इस प्रकार कहने 
। लगी-॥१३-१४॥ “अरे चञ्चल ! अब तुझमें सामर्थ्यं 
त | हो तो चला जा ।” ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा 
इत्युक्तवाथ निजं कमे सा चकार कुटुम्बिनी ॥१५॥ | अपने घरके धन्येमें लग गयी ॥१५॥ 
व्यग्रायामथ तस्यां स कर्षमाण उलूखलम्‌ । | उसके गृहकार्यमें व्यग्र हो जानेपर कमलनयन कृष्ण 
डे ' ऊखलको खींचते खींचते यमळाजु नके बीचमें गये|| १६ 

यमलार्जुनमध्येन जगाम कमलेक्षणः ॥१६॥ | उखडको खींचते-खींचते यमठाउ नक बीचमग१॥३ ता 

९ भ्य तिर्थ लमू । | और उन दोनों बृक्षोके वीचग तिरडी पड़ी हुई 
कषेता वृक्षयामध्य कक डर ` ऊखलको खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओंबाले 
भन्नाबुलुङ्गशाखाग्रो तेन तो यमलाजुना ॥१७ । यमला्जुन-बृक्षको उखाड़ डाला ॥१७॥ तब उनके 
ततः कटकटाशब्दसमाकर्णनतत्परः । उखइनेका कटकट शब्द सुनकर वहाँ ब्रजवासीलोग 
आजगाम त्रजजनो ददश च महादुमो ॥१८॥ ` लोड आये और उन दोनों महावृक्षोंको तथा उनके 
नवोद्वताल्पदन्तांधुसितहासं च बालकम्‌। बीच कमरमें रस्सौसे कसकर वे इए वाढक- 

सया 5. ॥ को नन्केंनन्हें अल्प दाँतोंकी इवेत किरणोंसे 
तयोर्मध्यगतं दाम्रा बद्धं गाढं तथोदरे ॥१९ 
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ततश्च दामोद्रतां स यथौ दामबन्धनात्‌॥२०॥ 


गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः । 


मन्त्रयामासुरुद्विम्मा महोत्पातातिभीरवः॥२१॥ | 


स्थानेनेह न नः कार्ये व्रजा मोऽन्यन्महावनम्‌ । 
उत्पाता बहवो ह्यत्र दृश्यन्ते नाशहेतवः ॥२२॥ 
पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्ययः । 
विना वातादिदोषेण द्रुमयोः पतनं तथा ॥२३॥ 
बृन्दावनमितः खानात्तस्माद्वच्छाम मा चिरम्‌ । 
यावङ्कोममहोत्पातदोषो नाभिभवेद्धजम्‌॥२४॥ 


इति कृत्वा मतिं सर्वे गमने ते व्रजोकसः । 
ऊचुस्स्ं खं कुलं शीघ्रं गम्यतां मा विलम्बथ ।।२५॥ 
ततः क्षणेन प्रययुः शकटैगोधनेस्तथा । 
यूथशो वत्सपालाश्च कालयन्तो व्रजोकसः।२६।। 
दरव्याबयवनिर्डुतं क्षणमात्रेण तत्तथा । 
काकभाससमाकीणे ब्रजस्थानमभूद्द्विज ॥२७॥ 
बृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्िष्टकर्मणा । 
शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्धिममीप्सता॥२८।॥। 
ततस्तत्रातिरूक्षेऽपि घर्मकाले द्विजोत्तम । 
प्राददकाल इवोद्धूतं नवशष्पं समन्ततः ।२९।। 
स समावासितः सवों त्रजो बृन्दावने ततः । 
शकटीवाटपर्यन्तअन्द्राद्वाकारसंस्थितिः ॥३०॥ 


वत्सपालौ च संब्ृत्तो रामदामोदरौ ततः । 
एकस्थानस्थितो गोष्ठे चेरतुर्बाललीलया ॥३१॥ 
बरहिपत्रकृतापीडी बन्यपुष्पावतंसकौ । 
गोपतरेणुकृतातोद्यपत्रवा्यकृतखनो ॥३२॥ 
काकपक्षधरौ बालौ ङुमाराविव पावकी । 
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उनका नाम दामोदर पड़ा ।। १८-२० 


तब नन्दगोप आदि समस्त वृद्ध गोपोंने महान्‌ 
उत्पातोंके कारण अत्यन्त भयभीत होकर आपसमें यह 
सलाह की--॥२ १॥ “अब इस स्थानपर रहनेका हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावनको चलना 
चाहिये । क्योंकि यहाँ नाशके कारणरूप, पूतना-वध, 
छकड़ेका लोट जाना तथा आँधी आदि किसी दोषके 
बिना ही वृक्षोंका गिर पड़ना इत्यादि बहुत-से उत्पात 
दिखायी देने लगे हैं॥ २२-२३ ॥ अतः जबतक कोई 
भूमिसम्बन्धी महान्‌ उत्पात ब्रजको नष्ट न करे तबतक 
शीघ्र ही हमलोग इस स्थानसे बृन्दावनको चल. 
दें ॥ २४॥ 


इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलनेका विचारकर 
अपने-अपने कुटुम्बरक्रे छोगोंसे कहने छगे--शीघ्र 
ही चलो, देरी मत करो! ॥२५|| तब वे ब्रजवासी 
बत्सपाल दल बाँधकर एक क्षणमें ही छकड़ों ओर गोओंके 
साथ उन्हें हॉकते हुए चल दिये ॥२६॥ हे द्विज ! 
वस्तुओंके अवरिष्टांशोंसे युक्त वह ब्रजभूमि क्षणभरमें 
ही काक तथा भास आदि पक्षियोसे व्याप्त हो 
गयी ॥२७॥ 
तब लीळाविहारी भगवान्‌ कृऽणने गोओंकी अभिवृद्धि- 
कौ इच्छासे अपने झुद्भचित्तसे वृन्दावन ( नित्यवृन्दावन- 
¦ धाम) का चिन्तन किया ॥२८॥ इससे, हे द्विजोत्तम ! 
अत्यन्त रुक्ष ग्रीष्मकालमें भौ वहाँ वर्षाऋतुके समान 
| सत्र ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी |२९॥ तब चारों 
, ओर अद्गचन्द्राकारसे छकडोंकी बाइ लगाकर वे 
| समस्त त्रजवासी बृन्दावनमें रहने लगे ||३०॥ 


: तदनन्तर राम और कृष्ण भी बछडोंके 
| रक्षक हो गये और एक स्थानपर रहकर 
| गोष्ठमें बाललीला करते हुए विचरने लगे ॥३१॥ 
| वे काकपक्षधारी दोनों बाळक शिरपर मयूर-पिच्छका 
| मुकुट धारणकर तथा बन्यपुष्पोंके कर्णभूषण पहन 


| ग्वालोचित वंशी आदिसे सत्र प्रकारके बाजोंकी ध्वनि 
' करते तथा प्तोके बाजेसै ही नाना प्रकारकी ध्वनि 
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अ०६] 


श्र I 
~ 


हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुः स महावनम्‌ ॥३३॥ 
कचि द्वहन्ताबन्योन्यं कीडमानो तथा परैः। | 
गोपपुत्रेस्समं वतसांश्रारयन्तौ विचेरतुः ॥३४। ' 
कालेन गच्छता तो तु सप्तवर्षों महाबजे | | 
सर्वस्य जगतः पालौ वत्सपालौ बभूवतुः ॥३५॥ | 


प्राइट्कारस्ततोऽतीवमेघोघस्थगिताम्बररः । 
बभूव वारिधाराभिरेक्यं कुर्वन्दिशामिव ॥३६॥ 
प्ररूढनवशष्पाढ्या शक्रगोपाचितामही । 


ऊहुरुन्मार्गवाहीनि निञ्नगाम्भांसि सर्वतः । 


पञ्चम अंश 


MORRO 3 


मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिव।।३८॥। 
न रेजेऽन्तरितश्चन्द्रो निर्मलो मलिनेर्थनेः । 
सद्वादिवादो मूर्खाणां ग्रगरभाभिरिो क्तिभिः।३९। 
निर्भुणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पदम्‌ । 
अवाप्यताविवेकस्य नृपस्येव परिग्रहे ॥४०॥ 
मेघपष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः । 
ुवृत्ते वृत्तचेशेव ङुलीनस्यातिशोभना ॥४१॥ 
न वबन्धाम्बरे सैयं विद्युदत्यन्तचञ्चला । 


मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥४२॥ | 


मार्गा बभूवुरस्पष्टास्तृणशष्पचयावृता: । 
अर्थान्तरमजुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः॥४३॥ | 
उन्मत्तशिखिसारङ्गे तसिन्काले महाबने। | 
कृष्णरामो मुदा युक्तौ गोपालेश्रेरतुस्सह ॥४४॥ . 
कचिट्रोभिस्समं रम्यं गेयतानरताबुभो । 


३८१ 


निकालते, स्कन्दके अंशभूत शाख-विशाख कुमारोंके 
समान हँसते और खेलते हुए उस महावनमें विचरने 
लगे ॥३२-३३॥ कमी एक-दूसरेको अपने पीठपर छे 
जाते तथा कभी अन्य ग्वाल्यालोंके साथ खेळते हुए 
वे बछडोंको चराते साथ-साथ घूमते रहते ॥३४॥ इस 


| प्रकार उस महात्रजमें रहते-रहते कुछ समय बीतनेपर 


वे निखिलछोकपालक बत्सपाल सात बर्षके हो 
गये ॥३५॥ 

तब मेघसमूहसे आकाशको आच्छादित करता 
हुआ तथा अतिशय वारिधाराओंसे दिशाओंको एकरूप 
करता हुआ वर्षाकाल आया ॥३६।| उस समय नवीन 


। दुर्वाके बढ़ जाने और वीरबड॒थियोंसे# व्याप्त हो जानेके 
तथा मारकतीवासीत्पद्मरागविभूषिता ॥३७॥ | 


कारण पृथिवी पद्मरागविभूषिता मरकतमयी-सी जान 
पड़ने गी ॥३७॥ जिस प्रकार नया धन&पाकर दुष्ट 
पुरुषोंका चित्त उच्छुङ्खल हो जाता है उस प्रकार 
नदियोंका जळ सब ओर अपना निर्दिष्ट माग छोड़कर 
बहने लगा ॥ ३८ ॥ जैसे मूर्ख मनुष्योंकी प्रृष्टतापूर्ण 
उक्तियोंसे अच्छे वक्ताकी वाणी भी मलिन पड़ जाती है 
बैसे ही मलिन मेधोंसे आच्छादित रहनेके कारण निर्मल 
चन्द्रमा भी शोभाहीन हो गया ॥३९॥ जिस प्रकार 
विवेकहीन राजाके संगमें गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर लेता है उसी प्रकार आकारामण्डलमें गुणरहित 
इन्द्र-धनुष स्थित हो गया ॥४०॥ दुराचारी पुरुषमें 
कुलीन पुरुषकी निष्कपट शुभ चेष्टाके समान मेघ- 
मण्डलमें. बगुलोंकी निर्मल पंक्ति सुशोभित होने 
लगी ॥४१॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रताके 
समान अत्यन्त चञ्चला विद्युत्‌ आकारामें स्थिर न रह 
सकी ॥४२॥ महामूर्ख मनुष्योंकी अन्यार्थिका उत्तियों- 


` के समान मार्ग तृण और दूबसमूहसे आच्छादित होकर 


अस्पष्ट हो गये ॥9३॥ 
उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगणसे सुशोभित 
महावनमें कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोपकुमारोंके 


' साथ बिचरने लगे ॥४४॥ वे दोनों कभी गोओंके 
¦ साथ मनोहर गान और तान छेइते तथा कमी 


चेरतुः क्कचिदत्यर्थ शीतबृक्षतलाश्रितो ॥४५॥ | अत्यन्त शीतळ वृक्षतल्का आश्रय लेते हुए बिचरते 


% एक प्रकारके छाल कीडे, जो वर्षा-कालमें उत्पन्न होते हैं, उन्हें शक्रगोप और वीरबहूटी कहते हैं । 
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श्रीविष्णुपुराण [अ° ७ 


ASSIS ISIS IS IIL IIIS AAAS SSAA ASSASSIN SSSI SSS S ४0४४ ee ~ 


कचित्कदम्बस्रकूचित्रो मयूरस्रग्विराजितो । रहते थे ॥४५॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पोके हारसे विचित्र 

~ । विवियैगिरि वेष बना लेते, कभी मयूर-पिच्छकी मालासे सुशोभित 
बिलिप्तो कचिदासातां विविधेगिरिधाठमि:॥४६॥ होते और कमी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुओंसे 
पणेशय्यासु संसुप्तो कचिनिद्रान्तेरेषिणो । | अपने शरीरको लिप्त कर ढेते॥४६॥ कभी कुछ झपकी 
जति 3 लेनेकी इच्छासे पत्तोंकी शय्यापर ढेट जाते और कभी 
| कविदर्जति जीमूते हाहाकारखाकुलो ॥४७॥ | = गर्जनेपर 'हा हा? करके कोळाहळ मचाने लगते 
| गायतामन्यगोपानां प्रशसापरमो क्कचित्‌ । ॥४७॥ कभी दूसरे गोपोंके गानेपर आप दोनों उसकी 
| प्रशंसा करते और कभी ग्वालोंकी-सी बाँसुरी बजाते 
हुए मयूरकी बोलीका अनुकरण करने लगते ॥४८॥ 


| इति नानाविधेभावैरुत्तमग्रीतिसंयुतो । इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना 


नोती पने तर प्रकारके भावोंसे परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्तसे 
डन्तो तो बने तसिश्रेरतुस्तुष्टमानसौ ॥४९॥ 
लाता न > उस वनमें विचरने लगे ॥४९॥ सायङ्कालके समय वे 


~ च ® ~ भिर्गाप © ~ करे न 
| विकाले च सम गाभिगापवृन्दससान्वता । महाबळी बालक वनमें यथायोग्य विहार करनेके 
| विहृत्याथ यथायोगं त्रजमेत्य महाबलौ ॥५०॥। | अनन्तर गौ और ग्वालत्रालोंके साथ त्रजमें लौट आते 
| 
| 


मयूरकेक्ानुगतौ गोपवेणुप्रवादकों ॥४८॥ 


| > > थे ॥५०॥ इस तरह अपने समवयस्क गोपगणके 
| गोपैस्समानैस्सहितो क्रीडन्तावमराविय । साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हुए वे महा- 


| एवं तावूषतुस्तत्र रामकृष्णो महाद्युती ॥५१॥ । तेजखी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे ॥५१॥ 


| 
| इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेडशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
। >ऊ-जै० RSS 
| w 
सातवा अध्याय 
i कालिय-द्मन । 


श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी घोले-एक दिन रामको बिना 


| 
| | 
| एकदा तु बिना रामं कृष्णो वृन्दावन ययौ । | साथ लिये कृष्ण se दी बुन्दावनको गये और 
| विचचार वृतो गोपेवेन्यपुष्पस्रगुज्ज्वलः | १॥ | वहाँ वन्य पुष्पोंकी माठाओसे सुशोभित हो गोपगणसे 
| र SY (1 ~ 
। पि. 0 माका | घिरे इर विचरने लगे ॥ १॥ घूमते-वूमते वे चञ्चल 
| स जगामाथ कालिन्दीं लोलकछोलशालिनीम्‌ । | तरङ्गे शोभित यमुनाके तटपर जा पहुँचे जो किनारों- 
तीरसंलग्रफेनोवैहसन्तीमिव सरतः ॥ २॥ | पर फेनके इकट्टे हो जानेसे मानो सब ओरसे हँस 
तस्याञ्चातिमहाभीमं विषाद्निश्रिवारिकम्‌। | रही थी ॥ ड यमुनाजीमें उन्होंने hs सन्तप्त 
CR फि ' जळवाला कालियनागका महाभयंकर कुण्ड देखा ॥ ३ || 
यनागस्य ददर्शातिविभीषणम्‌ ॥ ३ || | 
ह I rR प्‌ ¦ उसकी विषाग्निके प्रसारसे किनारेके वृक्ष जळ गये 
विषाग्निना प्रसरता दः्धतारिमहारिहम । । थे और वायुके थपेडोसे उछलते हुए जलकणोंका 


वाताहताम्बुविक्षेपस्पर्शदग्धविह्ठमम्‌ ॥ ४ ॥ ' स्पर्श होनेसे पक्षिगण दग्ध हो जाते थे ॥ ४ ॥ 
तमतीव महारोद्रं सृत्युवक्त्रमिवापरम्‌ । मृत्युके अपर मुखके समान उस महाभयंकर कुण्ड- | 
विलोक्य चिन्तयामास भगबान्मधुद्रदनः | ५ ॥ , को देखकर भगवान्‌ मधुसूदने विचार किया-। ५ ॥ | 
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अ० ७ ] पञ्चम अंश ३८३ 
तच्स्त्च््स्य्स्््स्स्स्स्स्च्स्स्ट्ड<डड़,ररररर : : 5 नली AAAS 
असिन्वसाति दुष्टात्मा कारियोऽसौ विषायुधः । | 'इसमें दुष्टात्मा कालियनाग रहता है जिसका विष ही 
यो मया निजितस्त्यक्त्वा दुष्ट नष्ट; पयोनिधिम्‌।६|| राख है और जो दुष्ट सुझ [ अर्थात्‌ मेरी विभूति 
तेनेयं दूषिता सर्वा यघुना सागरङ्गमा। 2 ] से पराजित हो समुद्को छोड़कर भाग आया 


है ॥ ६॥ इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण 
ह शः सम्पूणं यमुनाको 
न नरगाधनश्रांप तृषातरुपञ्चुज्यते॥ ७॥ | दूषित कर दिया है, अब इसका जळ प्यासे मनुष्यों 


तदस्थ नागराजस्य कर्तव्यों निग्रहो मया | | और गोओंके भी काममें नहीं आता है ॥ ७ ॥ अतः 


a NR रेयु झे इस नागराजका 
निस्रासास्तु सुखं येन चरेयुत्रजवासिनः ॥ ८॥ | `ˆ ६ डो TE तारे 
त्रजवासी छोग निभय होकर सुखपूर्वक रह सकें ॥८॥ 


€ “~ ~ ) 
एतदथ तु छाकगसन्नवतारः कृतो मया । “इन कुमार्गगामी दुरात्माओंको शान्त करना चाहिये, 
यदेषामुत्पथस्थानां कार्या शान्तिदुरात्मनाम्‌॥ ९॥ | इसलिये ही तो मैने इस छोकमें अवतार लिया 
ददेतं नातिदूरखं कदम्ममुरुशासिनम्‌। है ॥ ९॥ अतः अब मैं इस उँची-ऊँची शाखाओं- 


वाळे पासहीके कदम्बबृक्षपर चढ़कर वायुभक्षी 
नागराजके कुण्डमें कूदता हूँ? | १० ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! ऐसा विचारकर 
इत्थं विचिन्त्य बद्धा च गाढं परिकरं ततः । भगवान्‌ अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराजके 
निपपात द्वदे तत्र नागराजस्य वेगतः ॥११॥ | हमें कूद पडे ॥ ११ ॥ उनके कूदनेसे उस महा- 
तनातिपतता : त ठ ल हृदने अत्यन्त क्षोभित होकर दूरस्थित बृक्षोंको भी 


र वीन मिगो दिया ॥ १२॥ उस सर्पके विषम विषकी 
थे दूरजातांस्तु समसिश्वन्महीरुहान्‌ ॥१२॥ | ज्वाढासे तपे हुए जलसे भीगनेके कारण वे वृक्ष 


ते$हिदुष्टविषज्वालातप्तास्बुपवनोक्षिताः । तुरन्त ही जल उठे और उनकी ज्वालाओंसे सम्पूर्ण 
जज्वछुः पादपास्सद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तराः १३ | दिशाएं व्याप्त हो गयीं ॥ १३ ॥ 


अधिरुह्य पतिष्यामि इदेऽसिन्ननिलाशिनः। १०॥ 


आस्फोटयामास तदा कृष्णो नाग रदे भुजम्‌ । तब कृष्णचन्द्रने उस नागङुण्डमें अपनी भुजाओं- 
तचछन्दश्रवणाचचाशु नागराजोऽभ्युपागमत्‌ ॥१४।| फो टीका; उनका शब्द सुनते हौ वह नागराज 
br गाला | तुरन्त उनके सम्मुख आ गया ॥ १४ ॥ उसके नेत्र 
आताम्रनयनः कोपाहिषज्वालाकुलेसुखे! । क्रोधसे कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखोंसे अग्निकी पटे 
वृतो महाविषै्ान्यरुरगैरनिलाशनेः ॥१५॥ | निकठ रही थीं ओर वह महाविषेले अन्य वायुभक्ष 
ग उ सपोसि घिरा हुआ था ॥ १५॥ उसके साथमें मनोहर 
नागपर्न्यश्च शतशो हारिहारोपशोभिताः । हारोसे भूषिता और शरीर-कम्पनसे हिलते हुए कुण्डलों- 
प्रकम्पिततनुक्षेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥१६॥ | की कान्तिसे सुशोभिता सैकड़ों नागपत्तियाँ थीं ॥१६॥ 
तब सपाने कुण्डछाकार होकर कृष्णचन्द्रको अपने 
शरीरसे बाँध लिया और अपने विषाभि-सन्तप्त मुखोंसे 
दद्शुस्तेऽपि तं कृष्णं विषज्वालाङुलेस्ुखेः ॥१७॥ | काटने लगे ॥ १७॥ 
तं तत्र पतितं ष्ट्रा सर्पभोगैनिपीडितम्‌ | । तदनन्तर गोपगण कृष्णचन्द्रको नागकुण्डमें गिरा 
हुआ और सपोंके फणोंसे पीडित होता देख ब्रजमें 
गोपा व्रजमुपागम्य चुक :होकला ठरा; ॥॥ १९५. के और, गो से तुग होकर रोने लगे ॥१८॥ 
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च्छ 


ततः प्रवेष्टितस्सपेस्स कृष्णो भोगबन्धनेः । 


| 
| 
। | 


DigitizediayzsesayarroruudationTiusisieibalbiesayetangotri 


३८४ श्रीविष्णुपुराण 


गोपा उचुः 
एष मोहं गतः कृष्णो मग्नौ वै कालियहदे । 
भक्ष्यते नागराजेन तसागच्छत पश्यत ॥१९॥ 
तच्छ्रत्वा तत्र ते गोपा बञ्जपातोपमं वचः। 
गोप्यश्च त्वरिता जग्मुर्यशोदाप्रमुखा हदम्‌ ॥२०॥ | 
हा हा क्कासाविति जनो गोपीनामतिविह्वरुः । 
यशोदया समं भ्रान्तो दुतप्रस्खलित थयौ ॥२१॥ 
नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्राद्धुतविक्रमः । 
त्वरित यञ्चुनां जग्सुः कृष्णदशनरालसाः ॥२२॥ 
ददशुश्चापि ते तत्र सर्पराजवशङ्कतम्‌ । 
निष्प्रयललीकृतं कृष्णं सर्पभोगविवेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
नन्द्गोपोऽपि निश्चेष्टो न्यस्य पुत्रमुखे शम्‌ । 
यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तम ॥२४॥ 
गोप्यस्त्वन्या रुदन्त्यश्च ददृशुः शोककातराः । 
प्रोचुश्च केशव प्रीत्या भयकातर्यगद्गदम्‌ ॥२५॥ 
गोप्य उचुः 

सर्वो यशोदया साद्ध विशामोउत्र महाहूदम्‌ । 
सर्पराजस्य नो गन्तुमस्माभिर्युज्यते व्रजम्‌ ॥२६॥ 
दिवसः को विना सूर्य विना चन्द्रेण का निशा । 
विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को व्रजः ।।२७॥। 
विनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌। 
अरम्यं नातिसेव्यं च वारिहीनं यथा सर: ॥२८॥ | 
यत्र नेन्दीवरदलञ्यामकान्तिरयं हरिः । 
तेनापि मातुर्वासेन रतिरस्तीति विस्रयः ॥२९॥ | 


उत्पुक्लपङ्कजदलस्पष्टकान्तिविलोचनम्‌ । 
अपर्‍्यन्त्यो हरिं दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ ।३०। ` 
अत्यन्तगधुरालापहृतारोषमनोरथम्‌ | 


| 
| 
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स स्स 
गोपगण षोळे-आओ, आओ, देखो ! यह कृष्ण 


| कालीदहमें डूबकर मूर्छित हो गया है, देखो इसे 


नागराज खाये जाता है ! ॥ १९ ॥ वज्रपातके समान 
उनके इन अमङ्गळ वाक्योंको सुनकर गोपगण और 
यशोदा आदि गोपियाँ तुरन्त ही कालीदहपर दोड 
आयौँ ॥२०॥ “हाय ! हाय! वे कृष्ण कहाँ गये ? इस 
प्रकार अत्यन्त ब्याकुलतापूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा- 
के साथ शीघ्रतासे गिरती-पड़ती चली || २१ ॥ नन्दजी 
तथा अन्यान्य गोपगण और अद्रुत-विक्रमशाली बलरामजी 
भी कृष्णदर्शनकी ळालसासे शीपघ्रतापूर्वेक यमुना-तट- 
पर आये ॥ २२ ॥ 


वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र सर्पराजके 
चंगुलमें फंसे हुए हैं ओर उसने उन्हें अपने शरीरसे 
लपेटकर निरुपाय कर दिया है ॥ २३ ॥ हे मुनिसत्तम! 
महाभागा यशोदा और नन्दगोप भी पुत्रके मुखपर 
टकटकी लगाकर चेष्टाशून्य हो गये || २४ || अन्य 
गोपियोंने भौ जब कृष्णचन्द्रको इस दशामें देखा तो | 
वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा 
व्याकुलताके कारण गद्गदवाणीसे उनसे प्रीतिपूर्वक 
कहने लगीं ॥ २५ ॥ 

गोपियाँ बोलों-अब हम सब भी यशोदाके साथ 
इस सर्पराजके महाकुण्ड्में ही इवी जाती हैं, अब हमें 
ब्रजमें जाना उचित नहीं है ॥ २६ | सूर्यके बिना 
दिन कैसा ? चन्द्रमाके विना रात्रि कैसी ? सॉइ्के | 
बिना गोएँ क्या ? ऐसे ही कृष्णके बिना ब्रजमें भी | 
क्या रक्खा है ? ॥ २७॥ कृष्णको विना साथ लिये 
अब हम गोकुळ नहीं जायेगी; क्योंकि इनके बिना 
वह जलहीन सरोवरके समान अत्यन्त अभव्य और 
असेव्य है || २८ ॥ जहाँ नीलकमळदळकी-सी आमावाछे 
ये श्यामसुन्दर हरि नहीं हैं उस मातृ-मन्दिरसे भी 
प्रीति होना अत्यन्त आश्चर्य ही है || २९ | अरी | 


| खिळे हुए कमळद्ळके सद्दश कान्तियुक्त नेत्रोंबाले | 


श्रीहरिको देखे बिना अत्यन्त दीन हुई तुम किस | 
प्रकार ब्रजमें रह सकोगी ? || ३० ॥ जिन्होंने अपनी 
अत्यन्त मनोहर बोलीसे हमारे सम्पूर्ण मनोरथोंको 
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न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम्‌।३१।| अपने वशीभूत कर लिया है उन कमळनयन 


कृष्णचन्द्रके बिना हम नन्दजीके गोकुळको नहीं 
जायगी ॥ ३१ ॥ अरी गोपियो ! देखो, सर्पराजके 


स्मितशोभि मुखं गोप्यः कृष्णस्यासद्विलोकने।३२।| फणसे आवृत होकर भी श्रीकृष्णका मुख हमें देखकर 


श्रीपराशर उवाच 
इति गोपीवचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाबलः । 
गोपांश्च त्रासविधुरान्विलोक्य स्तिभितेक्षणान्‌।३३॥ 
नन्द॑ च दीनमत्यर्थे न्यस्तदृष्टि सुतानने । 
मूच्छांकुलां यशोदां च कृष्णमाहात्मसंज्ञया ॥३४॥ 
किमिदं देवदेवेश भावोऽयं मानुषस्त्वया । 
व्यज्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत्‌।३५। 
त्वमेव जगतो नाभिरराणामिव संश्रयः । 
कत्तापहत्ता पाता च त्रैलोक्यं त्वं त्रयीमयः ॥३६॥ 
सेन्द्रे रुद्रा्निवसुभिरादित्येमरुदश्चिभिः । 


| मधुर मुसकानसे सुशोभित हो रहा है॥ ३२॥ 
श्रीपराशरजी बोळे - गोपियोंके ऐसे वचन सुनकर 
तथा त्रासविहुछ चकिंतनेत्र गोपोको, पुत्रके मुखपर 
दृष्टि लगाये अत्यन्त दीन नन्दजीको और मूच्छीकुळ 
यशोदाको देखकर महाबळी रोहिणीनन्दन ्रळरामजीने 
अपने सङ्केतमं कृष्णजीसे कहा--॥३२-२४॥ “हे 
देवदेवेश्वर ! क्या आप अपनेको अनन्त नहीं जानते ? 
फिर किसलिये यह अत्यन्त मानव-भाव व्यक्त कर 
रहे हैं ॥३०॥ पहियोंकी नाभि जिस प्रकार आरोका 
आश्रय होती है उसी प्रकार आप ही जगतके आश्रय, 
कर्ता, हत्ती ओर रक्षक हैं तथा आप ही त्रेलोक्य- 
स्वरूप और वेदत्रयीमय हैं ॥२६॥ हें ऑचिन्त्यात्मन्‌ | 
इन्द्र, रुद्र, अझ्नि वसु, आदित्य, मरुद्रण ओर अश्विनीकुमार 
तथा समस्त योगिजन आपहीका चिन्तन करते 


चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यात्मन्‌ समस्ते्रैव योगिभिः३७| दै ॥२७॥ हे जगनाथ ! संसारके हितके लिये परथिवीका 


जगत्यर्थं जगन्नाथ भारावतरणेच्छया । 
अवतीर्णोऽसि मर्त्येषु तवांशश्चाहमग्रजः ॥३८॥ 
मनुष्यलीलां भगवन्‌ भजता भवता सुराः । 
विडम्बयन्तस्त्वह्लीलां सर्व एव सहासते ॥३९॥ 
अवताये भवान्पूर्व गोकुले तु सुराङ्गनाः । 
कीडार्थमात्मनः पश्चादबतीणोऽसि शाश्वत॥४०॥। 
अत्राबतीर्णयोः कृष्ण गोपा एव हि बान्धवा?। 
गोप्यश्च सीदतः कस्मादेतान्बन्धूनुपेक्षसे ॥४१॥ 
दर्शितो मानुषो भावो दर्शितं बालचापलम्‌ । 
तदयं दम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः ।४२॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच [ 


इति संस्मारितः कृष्णः खितभिन्नोष्ठसम्पुटः । 
(विर पुः१३ 


भार उतारनेकी इच्छासे ही आपने मत्यंलोकमें अवतार 
लिया है; आपका अग्रज मैं मी आपहीका अंश 
हूँ ॥३८॥ हे भगवन्‌ ! आपके मनुष्य-लीला करनेपर 
ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओंका 
अनुकरण करते हुए आपहीके साथ रहते हैं॥२९॥ 
हे शाश्वत ! पहले अपने विहारार्थ देवाङ्गनाओंको 
गोपीरूपसे गोकुलमें अवतीर्णकर पीछे आपने अवतार 
लिया है ॥४०॥ हे कृष्ण | यहाँ अवतीर्ण होनेपर 
हम दोनोंके तो ये गोप और गोपियाँ ही बान्धव हैं; 
फिर अपने इन दुखी बान्धवोंकी आप क्यों उपेक्षा 
करते हैं ॥४१॥ हे कृष्ण ! यह मनुष्यमाव और 
ब्रालचापल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र 
ही इस दुात्माका जिसके शस्र दाँत ही हैं, दमन 
कीजिये” ॥४२॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-इस प्रकार स्मरण कराये 
जानेपर, मधुर सुसकानसे अपने ओष्ठसम्पुटको 
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आस्फोट्य मोचयामास खदेहं डे खोलते हुए श्रीकृष्णचन्द्रने उछठकर अपने शरीरको 

आनस्य चापि हस्ताभ्यासुभाभ्यां मध्यमं शिरः । स भ छुरा oN र फ्रि अपने 

दोनों हाथोंसे उसका बीचका फण झुकाकर उस 

आरुह्याशुभशिरसः प्रणनत्तोरुविक्रम; ॥४४॥ | नतमस्तक सके ऊपर चढ़कर बड़े वेगसे नाचने 
लगे ॥४४॥ 

कृष्णचन्द्रके चरणोंकी धमकसे उसके प्राण मुख्में 


प्राणाः फणेऽभवंश्चास कृष्णस्याङ्ध्रिनिङुटटनेः। र 5 

१ आ गये, वह अपने जिस मस्तकको उठाता उसीपर 
सत्रोन्नति च इस्त ननामाख ततश्शिरः ॥४५॥ | कूदकर भगवान्‌ उसे झुका देते ॥४५॥ श्रीकृष्णचन्द्र 
सूच्छासुपाययो भ्रान्त्या नागः कृष्णस्य रेचकेः । | जीकी रान्ति ( भ्रम ), रेचक तथा दण्डपात नामकी 
दण्डपातनिपातेन ववाम रुधिरं बहु ॥४६॥ | [ उत्यसम्बन्थिनी ] गतियोंके ताडनसे वह महासर 


च्ह्ति > भे उसने बह 
तं विश्वुम्नशिरोग्रीबमास्थेस्यस्खृतशोणितम्‌॥ | ६० हा गपा आर उसने वहुत-सा रुधिर वमन 
७ किया ॥४६॥ इस प्रकार उसके सिर और ग्रौवाओको 


बिलोक्य करुणं जग्पुस्तत्पत्न्यो मधुद्ददनम्‌ ॥४७॥ | बुके हुए तथा मुखोंसे रुघिर बहता देख उसकी पष 
करुणासे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयाँ ॥९ ७] 

नागपत्न्य ऊचुः नागपलियाँ थोलो--हे देवदेवेश्वर ! हमने आप- 
ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वजञस्त्वमनुत्तमः । को पहचान लिया; आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो 
न ताका _ अचिन्त्य और परम ज्योति है आप उसीके अंश 
परं र यत्तदंशः परमेश्वरः ४८) | परमेश्वर है ॥४८। जिन स्वयम्म और वया 
न ससथोः सुरास्स्तोतुं यसनन्यभवं विशुम्‌ । प्रमुकी स्तुति करनेमें देवगण भी समर्थ नहीं हैं 
उन्हीं आपके स्वरूपका हम खियाँ किस प्रकार वर्णन 
कर सकती हैं ? ॥४९॥ पृथिवी, आकाश, जल, अग्नि 
यस्थासिल्महीव्योमजलामिपवलात्मकम्‌ । | और वायुस्वरूप यह सम्पूर्ण त्रहाण्ड जिनका छोटे-से- 


अक्लाप्डमल्पकाल्पांशः स्तोष्यामस्त कथं वयम्‌॥५०। | छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर 
| सकेगी ॥ ५० ॥ योगिजन जिनके नित्यखरूप- 


क न विदुनित्यं यत्खरूपं हि योगिनः । | को यत्न करनेपर भो नहीं जान पाते तथा 
परमाथमणोरल्यं स्थूरात्स्थूलं नताः ख तम्‌॥५१॥ | जो परमार्थरूप अणुसे भी अणु और स्थूलसे 
| भी स्थूल है उसे हम नमस्कार करती हैं॥५१॥ 
खै | जिनके जन्ममें विधाता और अन्तने काल हेतु नहीं हैं 
1 न चान्योऽस्ति यस्य तसे नमस्सदा।५२) तया जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है उन्हें 
| स्वेदा नमस्कार करती हैं ॥५२॥ इस काल्यिनागके 
नू नच | दमनमें आपको पोडा-सा भी क्रोध नहीँ है, केवल 
कारण कारुयस्दास्थ इसने इयतां वचः ॥५२॥ | लोकरक्षा ही इसका हेतु है; अतः हमारा निवेदन 
खिवोऽ्डुरूम्प्यास्साइनां मृदा दीनाङ जन्तवः | उँनिये ॥५३॥ हे क्षपाशोलेने श्रेष्ठ ! साइ पुरुषोंको 

गजल टोटल बे १ । शियों तथा मूर और दोन जन्तुओपर लदा ही ह्या 
बठत्तठा्सय इनस्थ हम्बतां इमतां वर ॥५४॥ करनी चाहिये; अतः त खी अपराध क्षमा 


WM | 


खरूपवर्णन तस्य कथं योपित्करिष्यति । ४९) 


न यस्य जन्मने घाता यस्य चान्ताय नान्तङः | 


कोष; खल्पोञ्पि ते नास्ति खितिपालनमेव ते । 
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अ० ७] पञ्चम अंश ३८७ 
समस्तजगदाधारो भवानल्पबलः फणी । कीजिये ॥५४॥ प्रभो आप सम्पूर्ण संसारके अधिष्ठान 


हैं और यह सर्प तो [आपकी अपेक्षा] अत्यन्त 
त्वत्पादपीडितो जद्यान्ध्रुत्तद्धेन जीवितम्‌ ॥५५॥ | बढहीन है । आपके चरणोसे पीडित ५2७ तो 


यह आधे मुटूर्तमें ही अपने प्राण छोड़ देगा ॥५५॥ 

क़ पन्नगोऽरपवीर्योऽयं क भवान्धुवनाश्रयः । हे अव्यय | प्रीति समानसे और द्वेष उत्कृष्टसे 
Hी विदितो स्कर देखे जाते हैं; फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और 
ग्रीतिद्रेपो समोर भवतोञ्व्यय ॥५६॥ फहाँ अखिळमुवनाश्रय आप ? [ इसके साथ आपका 
ततः कुरु जगत्खामिन्प्रसादमवसीदतः । . | द्वेष कैसा ¦ ] ॥५६॥ अतः हे जगत्खामिन्‌ ! इस 


..] [a 0० (0 दी ] 
प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्भिक्षा प्रदीयताम्‌ ५७) पन प्राण ह क. ह, आ 
टर 3 


TTT TTT TTT TTT TTT TTT 


भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज । |पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५७॥ हे भुबनेश्वर ! हे ` 


जगन्नाथ | हे महापुरुष | हे पूर्वज | यह नाग अब 
अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है; कृपया आप हमें 
~ ~ ~ निबर्हण मि 
वेदान्तवेद्य देवेश दुष्टदैत्य पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५८॥ हे बेदान्तवेद् 
नांगोड्यं वेश्वर | हे दुष्ट-देत्य-दलन || अब यह नाग अपने 
प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम्‌ | प ह नि 
हे भिक्षा दीयताम्‌ प्राण छोड़ना ही चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 
श्रपिराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-नागपत्तियाके ऐसा कहने- 
राशित स्तरों: पि पे: पर थका-माँदा होनेपर भी नागराज कुछ ढाँढस बाँध- 
इत्युक्त ताभराश्रय छान्तदहाऽपि पन्नगः । कर धीरे-धीरे कहने लगा “हे देवदेव ! प्रसन्न 
प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्यं शनेः शनेः ॥६०॥ | होइये” ॥ ६० ॥ 
कालिय उवाच कालियनाग थोला-हे नाथ ! आपका खाभाविक 
तवाष्ट्युणमैश्वर्य नाथ खाभाबिर्क परम्‌ । | युणविशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है [ अर्थात्‌ 
रि र र आपसे बढ़कर किसीका भी ऐश्वय नहीं है ], अतः 
निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्न्बहम्‌ ।६१। | भै किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा ? ॥६१॥ आप 
त्व॑ परस्त्वं परस्याद्यः परं त्वत्तः परात्मक |  । र आप पर (सू्प्रकृति) के भी आदिकारण 


किडी हैं, हे परात्मक | परकी प्रवृत्ति भी आपहीसे हुई 
परसात्परमो यस्त्वं तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ।६२॥ | है, अतः आप परसे भी पर हैं फिर मैं किस 


चन्द्रेन्द्रमरुद्रि स्तुति कर सकूँगा ? ॥६२॥ जिनसे ब्रह्मा 
यखाहह्या च रुद्रथ चन्द्रेन्द्रमरुदश्चिनः FR 
छ दब. बन्स न रुदर, चन्द्र, इन्द्र, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, वसुगण और 
वसवश्च सहादित्यैस्तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ॥६३॥॥ आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं उन आपकी मैं 


गा सि किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा £ ॥ ६३ ॥ यह सम्पूर्ण 
एकावयवस्रक्ष्मांशो यस्थेतदखिलं जगत्‌ ।. जगत, जिनके. काल्पनिक तारा का 


कल्पनावयवस्यांगस्तस्थ स्तोष्यामि किन्न्वदम्‌॥६४॥॥ अवयवांशमात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति 


सदसद्रपिणो यस्य ब्रहमाद्यासिदरेश्वराः । खरूपके वास्तविक रूपको ब्रह्मा आदि देवेखवरगण भी 


परमार्थं न जानन्ति तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌।६५। | नहीं जानते उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति 
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प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षां प्रयच्छ नः।५८। 


कर सकूँगा ! ॥६४॥ जिन सदसत्‌ ( कार्य-कारण ). 


हिन यस्तु गन्धपुष्पानुलेपनेः ! 


DigitizediayzsesayarroruudationTiusisieibalbiesayetangotri 


२९८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ७ 


नन्दनादिसमुज्भूतेस्सोड्च्येते वा कथं मया ।६६) 
यस्यावताररूपाणि देवराजस्सदाचेति । 
न वेत्ति परमं रूपं सोऽच्येते वा कथं मया ॥६७॥ 
विषयेभ्यस्समावृत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः । 
यमचेयन्ति ध्यानेन सोऽच्यते वा कथं मया ॥६८॥ 
हृदि सङ्करप्य यद्रूपं घ्यानेनार्चन्ति योगिनः । 


भावपुष्पादिना नाथः सोऽच्येते वा कथं मया॥३९ 


सोऽहं ते देवदेवेश नाचेनादो स्तुतो न च । 
सामथ्येवान्‌ कृपामात्रमनोश्त्तिः प्रसीद मे ।।७०॥ 


सर्पजातिरियं क्रूरा यस्यां जातोऽसि केशव । 
तत्स्रभावोऽयमत्रास्ति नापराधो ममाच्युत ।।७१॥ 


सृज्यते भवता सर्वे तथा संहियते जगत्‌ । 
जातिरूपखभावाश्र सृज्यन्ते सृजता त्वया ॥७२॥ 


यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर । 
खभावेन च संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं मया ।।७३॥ 
यद्यन्यथा प्रवर्तेयं देवदेव ततो मयि। 
न्याय्यो दण्डनिपातो वै तवेव वचनं यथा ॥७४॥ 
तथाप्यन्ञे जगत्स्ामिन्दण्ड पातितवान्मयि । 
स श्वाध्योध्य परो दण्डस्त्वत्तो मे नान्यतो वरः।७५। 
हतवीर्यो हतविषो दमितोऽहं ` त्वयाच्युत । 
जीवितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम ।॥।७६॥ 


| ७-4 Lo 
| कर सकूँगा ? ॥६५॥ जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण 


TASS 


~ 


नन्दनबनके पुष्प, गन्ध ओर अनुलेपन आदिसे करते 
हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥६६॥ 
देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपोंकी सर्वदा पूजा करते 
हैं तथापि यथार्थ रूपको नहीं जान पाते, उन आपकी 
मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥६७॥ योगिगण 
अपनी समस्त इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खचकर 
जिनका ध्यानद्वारा पूजन करते हैं उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ॥६८॥ जिन प्रभुके खरूपकी 
चित्तमें भावना करके योगिजन भावमय पुष्प आदिसे 
ध्यानद्वारा उपासना करते हैं उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ १ ॥ ६९ | 


हे देवदेवेश्वर ! आपकी पूजा अथवा स्तुति करनेमें 
में सर्वथा असमर्थ हूँ, मेरी चित्तवृत्ति तो केवळ आपकी 
कृपाकी ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझपर प्रसन्न 
होइये ॥ ७० ॥ हे केशव ! मेरा जिसमें जन्म हुआ 
है वह सर्पजाति अत्यन्त क्रुर होती है, यह मेरा 
जातीय खभाव है । हे अच्युत ! इसमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है ॥ ७१ ॥ इस सम्पूर्ण जगतकी रचना 
और संहार आप ही करते हैं। संसारकी रचनाके 
साथ उसके जाति, रूप और खभावोंको भी आप ही 
बनाते हैं ॥ ७२ ॥ 


हे ईश्वर ! आपने मुझे जाति, रूप और खभावसे 
युक्त करके जैसा बनाया है उसीके अनुसार मैंने यह 
चेष्टा भी की है ॥ ७३ ॥ हे देवदेव ! यदि मेरा 
आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार 
मुझे दण्ड देना उचित है ॥ ७४ ॥ तथापि हे जगत- 
खामिन्‌ ! आपने मुझ अज्ञको जो दण्ड दिया है. वह 
आपसे मिला हुआ दण्ड मेरेलिये कहीं अच्छा है, 
किन्तु दूसरेका वर भी अच्छा नहीं ॥ ७५ || हे 
अच्युत ! आपने मेरे पुरुषार्थ और विषको नष्ट करके 
मेरा भळी प्रकार मानमदेन कर दिया है । अब 
केवल मुझे प्राणदान दीजिये और आज्ञा कौजिये कि 
मैं क्या करूँ £ ॥ ७६॥ 
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श्रीमगवानुवाच 
नात्र स्थेयं त्वया सर्प कदाचिद्यमुनाजले । 
सपुत्रपरिवारस्त्वं सञ्चुद्रसलिलं व्रज ॥७७॥ 
मत्पदानि च ते सर्प दृष्टा मूरदनि सागरे । 
गरुडः पन्नगरिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति ॥७८॥ 
श्रापराग्रर उवाच 
इत्युक्त्वा सर्पराजं तं ग्रुमोच भगवान्हरिः । 


प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगा पयसां विधिम्‌ ।७९। 


पञ्यतां सर्वभूतानां सभृत्यसुतबान्धवः । 
समस्तभारयासहितः परित्यज्य खर्क हृदस्‌ ॥८०॥ 
गते सर्प परिष्वज्य सृतं पुनरिवागतम्‌ । 
गोपा मूद्धेनि हार्देन सिषिचुनेंत्रजेजेलेः ॥८१॥ 
कृष्णमङ्किष्टकर्माणमन्ये विसितचेतसः । 
तुष्टुवुमुदिता गोपा दृष्टा शिवजलां नदीम्‌ ॥८२॥ 
गीयमानः स गोपीभिश्चरितेस्साधुचेष्टितेः । 


पञ्चम अंश 


स्य 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे सर्प ! अब तुझे इस यमुना- 
जलमें नहीं रहना चाहिये | तू शीघ्र ही अपने पुत्र 
और परिवारके सहित समुद्रके जलमें चला जा ॥७७॥ 
तेरे मस्तकपर मेरे चरण चिह्ोंको देखकर समुद्रमे 
रहते इए भी सर्पोका रात्र गरुड तुझपर प्रहार 
नहीं करेगा || ७८ ॥| £ 

श्रीपराशरजी बोळे-सर्पराज काल्यिसे ऐसा कह 
भगवान्‌ हरिने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम 
करके समस्त प्राणियोंके देखते-देखते अपने सेवक, 
पुत्र, बन्धु और ख्नियोंके सहित अपने उस कुण्डको 
छोड़कर समुद्रको चला गया ॥ ७९-८० ॥ सर्पके 
चळे जानेपर गोपगण, लोटे हुए मृत पुरुषके समान 
कृष्णचन्द्रको आळिङ्गनकर प्रतिपूर्वक उनके मस्तक- 
को नेत्रजळसे भिगोने लगे ॥ ८१। कुछ अन्य 
गोपगण यमुनाको खच्छ जळवाली देख प्रसन्न होकर 
लीलाविहारी कृष्णचन्द्रकी विस्मित-चित्तसे स्तुति 
करने लगे ॥ ८२ ॥ तदनन्तर अपने उत्तम चरित्रोंके 
कारण गोपियोंसे गीयमान और गोपोंसे प्रांसित होते 


संस्तूयमानो गोपैश्च कृष्णो व्रजश्ुपागमत्‌॥८३॥ | हुए कृष्णचन्द्र ्रजमें चले आये ॥ ८३॥ 


— AES २५७ 


२४७ जा 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे सप्तमोडध्यायः || ७॥ 


नभै st 


आठवा अध्याय 
धेनुकाखुर-बध । 


श्रीपराशर उवाच 
गाः पालयन्तौ च पुनः सहितौ बलकेशवौ । 


श्रीपराशरजी बोले-एक दिन बलराम ओर कृष्ण 
साथ-साथ गो चराते अति रमणीय ताळवनमें आये ॥१॥ 


भ्रममाणो वने तसिन्रम्यं तालवनं गतो ॥ १ ॥ | उस दिव्य ताळ्वनमें धेनुकनामक एक गधेके आकारः 


तत्तु तालवनं दिव्यं धेनुको नाम दानवः । 


वाला दैत्य मृगमांसका आहार करता हुआ सदा रहा 


सृगमांसकृताहारः सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥ २॥ | करता था ॥२॥ उस ताळवनको पके फलोंकी 


तचु तालवनं पक्कफलसम्पत्समन्वितम्‌ । 


सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें तोड़नेकी इच्छासे 


दृष्टा स्पृहान्विता गोपाः फलादानेऽद्रुवन्वचः॥। ३॥| गोपगण बोले ॥ ३॥ 


गोपा उचुः 
हे राम हे कृष्ण सदा धेनुकेनेष रक्ष्यते । 


गोपोने कहा-मैया राम और कृष्ण ! इस भूमि- 
प्रदेशकी रक्षा सदा घेनुकासुर करता है, इसी लिये 


भूप्रदेशो यतस्तसात्पक्कानीमानि सन्ति वे ॥ ४ ॥ | यहाँ ऐसे पकेःपके फळ टगे हुए है ॥ ४ ॥ अपनी 
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३९० श्रीविष्णुपुराण 


Fo MM कल्या 
क 


` फलानि पश्य वालानां गन्धामोदितदींशि मै। 


वयमेतान्यभीप्सामः,श्षात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५॥ 


श्रीपरा्र उवाच 

इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा सङ्कर्षणो वचः । 
एतत्कत्तव्यमित्युक्त्वा पातयामास तानि नै । 
कृष्णश्च पातयामास भ्रुवि तानि फलानि वे ॥ ६॥ 
फलानां पततां शब्दमाकर्ण्य सुदुरासद्‌ः । 
आजगाम स टुष्टात्मा कोपादैतेयगर्दभः ॥ ७॥ 
पद्भ्यासुभाभ्यां स तदा पश्चिमाभ्यां बलं बली। 
जघानोरसि ताभ्यां च स च तेनाभ्यगृह्यत || ८ ॥ 
गृहीत्वा आमयामास सोऽम्बरे गतजीवितम्‌ । 
तसिन्नेव स चिक्षेप वेगेन तृणराजनि॥ ९॥ 
ततः फलान्यनेकानि तालाग्रान्निपतन्खरः । 
पृथिव्यां पातयामास महावातो घनानिव ।॥१०॥ 
अन्यानथ सजातीयानागतान्दैत्यगर्दभान्‌ । 
कृष्णश्चिक्षेप तालाग्रे बलभद्रश्च लीलया ॥११॥ 
क्षणेनालङ्कता पृथ्वी पक्केस्तालफलेस्तदा । 
दैत्यगर्दभदेहैथ मैत्रेय शुञचभेऽधिकम्‌॥१२॥ 
ततो गावो निराबाधास्तर्सिस्तालवने द्विज । 
नवशष्पं सुखं चेरुयन्न थुक्तमभूत्पुरा ॥१३॥ 


[ अ० ९ 


गन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंको आमोदित करनेवाले थे 
ताल-फल तो देखो; हमें इन्हें खानेकी इच्छा है; यदि 
आपको अच्छा लगे तो [थोडे-से] झाड दीजिये || ५ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-गोपकुमारोके ये वचन सुन- 
कर बलरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये! यह कह- 
फर फल गिरा दिये और पीछे कुछ फल कृष्णचन्द्रने भी 
पृथिवीपर गिराये ॥६॥ गिरते हुए फळाँका शब्द सुनकर 
वह दुद्धर्ष और दुरात्मा गर्दभाघुर क्रोधपूर्वक दौड़ 
आया और उस महाबल्वान्‌ असुरने अपने पिछले 
दो पैरोसे' बलरामजीकी छातीमें लात मारी । बळरामजीने | 
उसके उन पैरोंको पकड़ लिया और आकारामें घुमाने 
छगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यन्त वेगसे 
उस ताङ-बृक्षपर ही दे मारा ॥ ७-९ || उस गधेने 
गिरते-गिरते उस तालवृक्षसे बहुत-से फल इस प्रकार 
गिरा दिये जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंको गिरा दे 
॥ १०॥ उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरोंके 
आनेपर भी कृष्ण और रामने उन्हें अनायास ही 
ताल-वृक्षोंपर पटक दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय ! इस 
प्रकार एक क्षणमें ही पके हुए ताळफलों और गर्दभा- 
छुरोंके देहोंसे विभूषिता होकर प्रथिवी अत्यन्त 
सुशोभित होने लगी ॥ १२ ॥ हे द्विज | तबसे उस 
ताळवनमें गौर निर्विन्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण 
चरने लगीं जो उन्हें पहले कभी चरनेको नसीब नहीं 
हुआ था ॥ १३ ॥ 


PRN 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्ऋमेंऽरो अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवाँ अध्याय 


प्रर्स्ब-वध | 


। ऽ 5० उवाच 


श्रीपराशरजी बोले-अपने अनुचरोंसहित उस 


Do OOO न्न | 


तसित्रासभदेतेये सानुगे विनिपातिते । गर्दभासुरके मारे जानेपर वह सुरम्य ताखबन गोप | 

सोम्यं. तट्गोपगोपीनां रम्यं तालवनं बभो ॥ १॥ | और गोपियोंके लिये सुखदायक हो गया ॥ १ ॥ 

ततस्तो जातहर्षौ तु वसुदेवसुतावुभौ । | तदनन्तर धेनुकासुरको मारकर वे दोनों वघुदेवपुत्र 

हत्वा घेनुकदैतेयं भाण्डीरवटमागतौ ॥ २ ॥ | प्रसन्न-मनसे भाण्डीर नामक बटबृक्षके तले आये ॥२॥ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ०९] 


कवेलमाना प्रगायन्ता विचिन्वन्तो च पादपान्‌। 
चारयन्तं च गा दूरे व्याहरन्तो च नामभिः।। ३॥ 
निर्योगपाशस्कन्धौ तौ वनमालाविभूषितौ । 
झुशुभाते महात्मानो बालभृङ्गाविवर्षभो ॥ ४॥ 
सुवर्णाञ्जनचूणीभ्यां तौ तदा रूषिताम्बरो । 
महेन्द्रायुधसंयुक्तो श्वेतकृष्णाविवाम्बुदौ ॥ ५ ॥। 


चेरतुलोंकसिद्धाभिः क्रीडाभिरितरेतरम्‌ । 
समस्तलोकनाथानां नाथभूतो भुवं गतो ॥ ६। 
मनुष्यधर्माभिरतो मानयन्तौ मनुष्यताम्‌ । 
तञ्जातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिशचेरतुवेनम्‌॥ ७ ॥ 
ततस्त्वान्दोलिकाभिश्च नियुद्धेथ महाबलो । 
व्यायामं चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयैस्तथाइमभिः॥ ८ ॥ 
तछ्लिप्सुरसुरस्तत्र ह्यमयो रममाणयोः । 
आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेषतिरोहितः ॥ ९ ॥ 
सोऽत्रगाहत निइशङ्क्तेषां मध्यममानुषः । 
मानुषं वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥१०॥ 
तयोइ्छिद्रान्तरम्रेप्सुरविषह्मममन्यत । 
कृष्णं ततो रोहिणेयं हन्तुं चक्रे मनोरथम्‌ ।।११॥ 
हरिणाक्ीडनं नाम बालक्रीडनक ततः । 
प्रकुवेन्तो हि ते सर्वे द्वौ द्वौ युगपदुत्थितो ॥१२॥ 


श्रीदाम्ना सह गोविन्दः प्रलम्बेन तथा बलः । 


पञ्चम अंश 


३९१ 


कन्धेपर गौ बाँधनेकी रस्सी डाळे और वनमालासे 
विभूषित इए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते, 
गाते, बृक्षोंपर चढते, दूरतक गोर चराते तथा उनका 
नाम ले-लेकर पुकारते हुए नये सींगोंवाले बछड़ोंके 
समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३-४ ॥ उन दोनोंके 
वस्र [क्रमशः] सुनहरी और श्याम रंगसे रगे हुए थे अतः 
वे इन्द्रधनुषयुक्त श्वेत और श्याम मेघके समान जान 
डते थे ॥ ५॥ वे समस्त ठोकपार्लोके प्रभु प्रथिवीपर 
अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकी लौकिक लीलाओंसे 
परस्पर खेल रहे थे ॥ ६ ॥ मनुष्य-घर्ममे तत्पर रहकर 
मनुष्यताका सम्मान करते हुए वे मनुष्यजातिके गुणों- 
कौ क्रीडाएं करते हुए बनमें विचर रहे थे ॥ ७॥ 
वे दोनों महाबली बालक कभी झूलामें झूलकर, कभी 
परस्पर मल्युद्भकर और कभी पत्थर फेंककर नाना 
प्रकारसे व्यायाम कर रहे थे ॥ ८॥ इसी समय उन 
दोनों खेलते हुए बाळकोंको उठा छे जानेकी इच्छासे 
प्रछम्ब नामक दैत्य गोपवेषमें अपनेको छिपाकर वहाँ 
आया ॥ ९ ॥ दानवश्रेष्ठ प्रलम्च मनुष्य न होनेपर भी 
मनुष्यरूप धारणकर निइशङ्कमावसे उन बालकोंके बीच 
घुस गया ॥ १०॥ उन दोनोंकी असावधानताका 
अवसर देखनेवाले उस देत्यने कृष्णको तो सर्वथा 
अजेय समझा; अतः उसने बलरामजीको मारनेका 
निश्चय किया ॥ ११॥ 


तदनन्तर वे समस्त ग्वाल्बाल हरिणाक्रोडन% 


नामक खेल खेलते हुए आपसमें एक साथ दो-दो 


बालक उठे ॥ १२ ॥ तत्र श्रीदामाके साथ कृष्णचन्द्र, 


| प्रळम्बके साथ बलराम ओर इसी प्रकार अन्यान्य 


गोर्पोके साथ और-और ग्वालबाल [ होड बदकर ] 


गोपालेरपरेश्चान्ये गोपालाः पुप्छुबुस्ततः ॥१३॥ | उछलते हुए चलने ळे ॥ १३॥ अन्तमे, कृष्णचन्द्रने 


श्रीदामानं ततः कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः । 


जितवान्कृष्णपक्षीयैर्गोपेरन्ये पराजिताः॥१४॥ | दिया ॥ १४ ॥ 


श्वीदामाको, बळरामजीने प्रलम्बको तथा अन्यान्य 
कृष्णपक्षीय गोपोने अपने प्रतिपक्षियोंको हरा 


पहुँच जाता है वह विजयी होता है, हारा हुआ बाळक जीते हुएको अपनी पीठपर चढ़ाकर मुख्य स्थानतक 


ले आता है । यही हरिणाक्रीडन है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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२९२ 


ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरं वटमेत्य वे । 
पुननिववृतुस्सर्वे ये ये तत्र पराजिताः ॥१५॥ 
सङ्कषण तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्क्षिप्य दानवः । 
नभस्थल जगामाशु सचन्द्र इव वारिदः ॥१६॥ 
असहत्रोहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः । 
वबधे स महाकायः प्रावृषीव बलाहकः ॥१७॥ 
सङ्कर्षणस्तु तं दृष्टा दग्धशैलोपमाकृतिम्‌ । 
सग्दामलम्बाभरणं  मुकुटाटोपमस्तकम्‌ ॥१८। 
रोद शकटचक्राक्षं पादन्यासचलस्क्षितिम्‌ । 
अभीतमनसा तेने रक्षसा रोहिणीसुतः । 
हियमाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
कृष्ण कृष्ण दिये द्येष परवेतोदग्रमूत्तिना। 
केनापि पश्य देत्येन गोपालच्छद्मरूपिणा ॥२०॥ 
यदत्र साम्प्रतं कार्य मया मधुनिषूदन । 
तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्वरान्वितः।। २१।। 


श्रीपराञ्चर उवाच 
तमाह रामं गोविन्दः सितभिन्नोष्ठसम्षुटः । 
महात्मा रोहिणेयस्य बलवीर्यप्रमाणवित्‌ ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते । 
सर्वात्मन्‌ सर्वगुद्यानां गुद्ययुद्यात्मना त्वया॥२३।। 
स्मरारोषजगद्वीजकारणं कारणाग्रजम्‌ । 
आत्मानमेकं तद्वच जगत्येकार्णवे च यत्‌ ॥२४॥ 
किं न वेत्सि यथाहं च त्वं चैक कारणं भुवः । 
भारावतारणार्थाय  मर्त्यलोकमरुपागतो ॥२५॥ 


नभश्शिरस्ते5म्बुवहाथ केशाः 
पादौ क्षितिर्वक्त्रमनन्त वह्निः । 


सोमो मनस्ते श्वासितं समीरणो 


[अ० ९ 


न ्व्व्क्््््््क्क्क्क्क् क्क ्क्य्य्य्य्य्प््य्यय 
उस खेलमें जो-जो बालक हारे थे वे सत्र जीतने- 
। वालोंको अपने-अपने कन्धोंपर चढ़ाकर भाण्डीरवट- 
| तक ले जाकर वहाँसे फिर लौट आये | १५॥ किन्तु 
| प्रलम्बासुर अपने कन्धेपर बलरामजीको चढ़ाकर 
चन्द्रमाके सहित मेघके समान अत्यन्त वेगसे आकाश- 
मण्डलको चल दिया || १६ ॥ वह दानवश्रेष्ठ रोहिणी- 
नन्दन श्रीबलभद्रजीके भारको सहन न कर सकनेके 
कारण वर्षाकालीन मेघके समान बढ़कर अत्यन्त स्थूल 
शरीरवाला हो गया ॥ १७॥ तव माळा और आभूषण 
, धारण किये, शिरपर मुकुट पहने, गाड़ीके पहियोंके 
| समान भयानक नेत्रोंवाले, अपने पादप्रहारसे पृथिवी- 
को कम्पायमान करते हुए तथा दग्धपर्वतके समान 
| आकारवाले उस देत्यको देखकर उस निर्भय राक्षसके 
द्वारा ळे जाये जाते हुए बल्भद्रजीने कृष्णचन्द्रसे 
| कहा-॥ १८-१९ ॥ “मैया कृष्ण ! देखो, छक्मपूर्वक 
| गोपवेष धारण करनेवाला कोई पर्वतके समान महाकाय 
| दैत्य मुझे हरे लिये जाता है ॥ २० ॥ हे मधुसूदन ! 
अब मुझे क्या करना चाहिये, यह बतलाओ । देखो, 
यह दुरात्मा बडी शीघ्रतासे दोडा जा रहा है” ॥२१॥. 
| श्रीपराशरजी घोले-तव रोहिणीनन्दनके बल- 
वीर्येको जाननेवाळे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने मधुर- 
मुसकानसे अपने ओप्ठसम्पुटको खोळते हुए उन 
बलरामजीसे कहा ॥ २२॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले-हे सर्वात्मन्‌ ! आप सम्पूर्ण 
। युझ पदार्थोमि अत्यन्त गुद्मखरूप होकर भी यह स्पष्ट 
| मानव-भाव क्यों अवलम्बन कर रहे हैं ? ॥ २३ ॥ 
। आप अपने उस खरूपका स्मरण कीजिये जो 
| समस्त संसारका कारण तथा कारणका भौ पूर्व- 
| वतौ है और प्रळयकालमें भी स्थित ग्हनेवाळा है 
| ॥ २४ ॥ क्या आपको  माळम नहीं है कि आप 
| और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण 


। हैं और पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलोकमें 
| आये हैं ॥ २५॥ हे अनन्त ! आकाश आपका शिर 
| है, मेघ केश हैं, प्रथिवी चरण हैं, अग्नि मुख है, 
दिशश्चतस्रोऽव्यय बाहवस्ते ॥२६॥ ` 


चन्द्रमा मन ` वायु श्वासप्रश्वास हैं और चारों 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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आ० ९ ] पश्चम अंश ३९३ 
सहस्रवक्त्रो भगवन्महात्मा । दिशाएँ बाहु हैं ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! आप महाकाय 
सहस्रहस्ताङ्घ्रिशरीरभेदः। हैं, आपके सहस्र मुख हैं तथा सहस्रों हाथ, पाँव आदि 
सहस्रपग्योद्धवयोनिराद्य- शरीरके भेद हैं । आप सहखो ब्रह्माओंके आदिकारण 
स्सहस्रशस्त्वां मुनयो गृणन्ति ॥२७॥ हैं, मुनिजन आपका सहख्ो प्रकार वर्णन करते 

दिव्यं हि रूपं तव वेत्ति नान्यो हैं ॥२७॥ आपके दिञ्य रूपको [ आपके अतिरिक्त ] 
देवैरशेपैरवताररूपम्‌ । और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके 

रत्सि अवताररूपकी ही उपासना करते हैं । कया आपको 

तदुच्यते वेत्सि न किं यदन्ते विदित नहीं है कि अन्तमें यह सम्पूर्ण विश्व आपहीमें 
त्वय्येव विश्वं लयमभ्युपैति ॥२८॥ | लोन हो जाता है ॥ २८॥ हे अनन्तमूर्ते ! आपहीसे 

त्वया तेयं धरणी बिभति धारण की हुई यह प्रथिवी सम्पूर्ण चराचर विश्वको धारण 
चराचरं विश्वमनन्तमूत्तं। | करती है । हे अज ! निमेप्रादि कालस्वरूप आप ही 

कृतादि भेदेरज कालरूपो कृतयुग आदि भेदोंसे इस जगतका ग्रास करते हैं ॥२९॥ 
निमेषपूर्वो जगदेतदत्सि॥२९॥ जिस प्रकार ह hE a जळ वायुद्वारा 

अन्त We हिमाल्यतक पहुँचाये जानेपर हिमका रूप धारण कर 
प Ras उन! लेता है और फिर सूर्य-किरणोंका संयोग होनेसे जलरूप 
हो जाता है उसी प्रकार हे ईश ! यह समस्त जगत्‌ 


हिमाचले साउ मता ० यर लाका | [ रुद्रादिरूपसे ] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर आप 
जञलत्वमभ्येति पुनस्तदेव ।।३०॥ | [ परमेश्वर ] के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक 
एवं त्वया संहरणेऽत्तमेत- कल्पमें आपके [ हिरण्यगर्भरूपसे ] सृष्टि-रचनामें 


जगत्समस्तं त्वदधीनकं पुनः। `| प्रवृत्त होनेपर यह [ विराटरूपसे ] स्थूल जगद्रूप हो 

तवेव सर्गाय सथुद्यतस्य जाता है || ३०-३१ ॥ हे विश्वात्मन्‌! आप और मैं 

जगत्त्वमभ्येत्यनुकल्पमीश ॥ ३ १॥ | दोनों व RI क हु पळ 

>= विला ल | हितके लिये ही हम -भिन्न रूप धारण वि 

1 है ४ देना ड Wi br हैं ॥ २२॥ अतः हे अमेयात्मन्‌ ! आप अपने खरूप- 

जगतोऽस्य जगत्यर्थ भेदेनावां व्यवस्थितो ॥३२॥ | को स्मरण कीजिये और मनुष्यमावका ही अवलस्बन- 

तत्सयताममेयात्मंस्त्वयात्मा जहि दानवम्‌। | कर इस दैत्यको मारकर बन्धुजनोंका हित-साधन 
माचुष्यमेवावलम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितम्‌।।२३॥ | कीजिये ॥ ३३ ॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच । श्री पराशरजी बोल-हे विप्र! महात्मा कृष्णचन्द्र 


इति संस्मा कृष्णेन सुमहात्मना । रारा इस प्रकार स्मरण करा ; 
इति संस्मारितो विग्र कृष्णेन सुमहार | नउरानजी हरते पायो तिर काते 


बिहस्य पीडयामास प्रलम्बं बलवान्बलः ॥३४॥ | _3 | ३४ ॥ उन्होने क्रोधे नेत्र लाळ करके उसके 
ुष्टिना सोऽहनन्मूर्नैं कोपसंरक्तलोचनः । । मस्तकपर एक घूँसा मारा, जिसकी चोटसे उस 
तेन चास्य प्रहारेण बहियाते विलोचने ॥३५॥ ' दैल्यकें दोनों नेत्र बाहर निकळ आये ॥२५॥ तदनन्तर 
स निष्कासितमस्तिष्को मुखाच्छोणितमुद्दमन्‌ । , बह दैल्यश्रेष्ठ मगज फट जानेपर मुखसे रक्त वमन 


निपपात महीपृष्ठे दैत्यवर्यो समार च ॥३६॥ | करता हुआ एथिबीपर गिर पडा और मर गया ॥३६॥ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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३९४ श्रीविष्णुपुराण [अ० १० 
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प्रम्बं निहतं दृष्टा बलेनाद्भुतकमंणा । अद्भुतकर्मा बलरामजीद्वारा प्रलम्बासुरको मरा हुआ 


रट स्तुष्ट्वुरगोपास्साधुसाध्विति चाब्वन्‌॥३७॥ | देखकर गोपगण प्रसन्न होकर 'साधु, साधु! कहते हुए 
उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७॥ प्रल्म्बासुरके 


संस्तूयमा ने गोपे च ४ देत्ये 
मानो भ्य रामा देत मि | मारे जानेपर बल्रामजी गोपोंद्वारा प्रशंसित होते 
प्रलम्बे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययौ ॥३८॥ | हुए कृष्णचन्द्रके साथ गोकुलमें छोट आये ॥ ३८॥ 
Ee 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


दरवा अध्याय 
शरद्वर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा । 
श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार उन राम और 


तयोविहरतोरेवं रामकेशवयोबजे । | न्न ब्रजमें विहार करते-करते वर्षाकाळ बीत गया 
क, 1 अ और प्रफुल्लित कमलों -ऋतु गी 
प्रावृड्‌ व्यताता विकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌ ॥ १॥। य स उ Po | है ग 
॥ १॥ जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदिमें ठगी 
अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्वलोदके । हुई ममतासे सन्ताप पाते हैं उत्ती प्रकार मछलियां 
पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही॥ २॥ | गड्ढोंके जलमें अत्यन्त ताप पाने छगीं ॥ २ ॥ संसार- 
ये, र हद की असारताको जानकर जिस प्रकार योगिजन शान्त 
रा हास्य परित्यक्तमदा वने । | हो जाते हैं उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो 
असारतां परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः ॥ ३ ॥ गये ॥३॥ विज्ञानिगण [ सत्र प्रकारकी ममता छोड़कर ] 
सर्वर a व ३. क ~ >) 0 श्वेत 
उत्सृज्य जलसर्वस्वं बिमलास्सितमूचय; । जैसे घरका त्याग कर देते हैं. वैसे ही निर्मळ ३ 
क. i RT | मेधोंने अपना जळरूप सर्वख छोड़कर आकाश- 
त्यञुश्चाम्बर मघा गृह विज्ञांननो यथा ॥ ४॥ मण्डलका परित्याग कर दिया ॥ ४ || विविध पदार्थोमें 
शरत्ाश्चुतप्ानि ययुश्शोप॑ सरांसि च । ह जैसे देहधारियोंके हृदय सारहीन हो 
र > | जाते हैं वैसे ही शरत्काछीन सूर्यके तापसे सरोबर 
बह्वालम्बममत्वन ५॥ | ड 
त्वेन हृदयानीव देहिनाम्‌ ॥ ५॥ सूख गये ॥ ५॥ निर्मळचित्त पुरुपोंके मन जिस 
कुमुदैश्शरदम्भांसि योग्यतालक्षणं ययुः । | प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार 
अवबोधेर्मनांसीव समत्वममलात्मनाम्‌ ॥ ६॥ | ९९५ जलको [ खब्छताके कारण ] कुम॒दोंसे 
"Sl योग्य सम्बन्ध प्राप्त हो गया ॥ ६ ॥ जिस प्रकार 
तारकाविमले व्याञ्नि रराजाखण्डमण्डलः | साधु-कुलमें चरम-देह-धारी योगी सुशोभित होता है 
चन्द्रअरमदेहात्मा योगी साधुकुले यथा॥ ७॥ | उसी प्रकार तारका-मण्डल-मण्डित निर्मल आकाशे 
क म a | पूणचन्द्र विराजमान हुआ ॥ ७॥ 
शन गास कतया जलाशयाः ।  । जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदिमें बढ़ी हुई ममताको 
| ममत्व क्षत्रपुत्रांदेरूढमुच्चयथा बुधाः ॥८॥ विवेकीजन शनेः-शानैः त्याग देते है वैसे ही जलाशयों- 
: ` का जळ धीरे-धीरे अपने तटको छोड़ने लगा ॥ ८॥ 
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क्केशैः कुयोमिनोऽशेषैरन्तरायहता इव ॥ ९॥ 
निभ्रृतो$्भवदत्यथं सग्नुद्रः स्तिमितोदकः । 
क्रमावाप्तमहायोगो निश्चलात्मा यथा यतिः।१०।। 
सर्वत्रातिप्रसन्ानि सलिलानि तथाभवन्‌ । 
ज्ञाते सर्वगते विष्णौ मनांसीव सुमेधसाम्‌ ॥११॥। 


बभूव निर्मल व्योम शरदा ध्वस्ततोयदम्‌ । 
योगाग्निदग्धङ्केशोघं योगिनामिव मानसम्‌ ॥१२॥ 
स्रयांशुजनितं तापं निन्ये तारापतिः शमम्‌ । 
अहंमानोद्भवं दुःखं विवेकः सुमहानिव ॥१३॥ 
नभसोऽब्दं भुवः पङ्कं काङुष्यं चाम्भसरशरत्‌ । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रत्याहार इवाहरत्‌॥ १४॥ 
प्राणायाम इवाम्भोभिस्सरसां कृतपूरकै; । 
अभ्यस्यतेऽनुदिवसं रेचकाङुम्भकादिभिः ॥१५॥ 


विमलाम्बरनक्षत्रे काले चाभ्यागते_ बजे । 
ददरॉन्द्रमहारम्भायोद्यतांस्तान्त्रजौीकसः ॥१६॥ 


कृष्णस्तानुत्सुकान्दृष्ट्रा गोपानुत्सवलालसान्‌ । 


पञ्चम अंश 


३९५ | 
जिस. प्रकार -अन्तरायों# ( वित्नों ) से विचलित 
इए ङुयोगियोंका क्ठेशो [सि पुनः संयोग हो 
जाता है उसी प्रकार पहले छोड़े इए सरोवरके जलसे 
हंसका पुनः संयोग हो गया || ९ || क्रमशः महायोग 
( सम्प्रज्ञातसमाधि ) प्राप्त कर लेनेपर जैसे यति 
निश्चलात्मा हो जाता है वैसे ही जळके खिर हो 
जानेसे समुद्र निश्चल हो गया॥ १०॥ जिस 
प्रकार सर्वगत भगवान्‌ विष्णुको जान लेनेपर मेधावी 
पुरुषोंके चित्त शान्त हो जाते हैं बैसे ही समस्त 
जलाशयोंका जळ खच्छ हो गया ॥ ११ ॥ 
योगाभिद्वारा क्रेशसमूहके नष्ट हो जानेपर जैसे 
योगियोंके चित्त खच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार शीत- 
के कारण मेघोके लीन हो जानेसे आकां निर्मळ हो 
गया ॥ १२॥ जिस प्रकार अहंकार-जनित महान्‌ 
दुःखको विवेक शान्त कर देता है उसी प्रकार सूर्य- 
किरणोंसे उत्पन्न हुए तापको चन्द्रमाने शान्त कर 
दिया ॥ १३॥ प्रत्याहार जैसे इन्द्रियोको उनके 
विषयोंसे खींच लेता है बैसे ही शरत्काळने आकाशसे 
मेघोंको, प्रथिवीसे धूलिको और जळसे मलको दूर कर 
दिया ॥ १४॥ [पानीसे भर जानेके कारण] मानो 
तालाबोंके जल पूरक कर चुकनेपर अब [खिर रहने 
और सूखनेसे ] रात-दिन कुम्मक एवं रेचक क्रियाद्वारा 
प्राणायामका अभ्यास कर रहे हैं ॥ १५॥ 


or 


इस प्रकार ब्रजमण्डलमें निर्मल आकाश ओर नक्षत्र: 
मय शरत्कालके आनेपर श्रोकृष्णचन्द्रने समस्त 
ब्रजवासियोंको इन्द्रका उत्सव मनानेके लिये तैयारी 
करते देखा ॥ १६ ॥ महामति कृष्णने उन गोर्पोको 


कोतूहलादिदं वाकयं प्राह इद्धान्महामतिः ॥१७॥ | उत्सवकी उमज्ञसे अत्यन्त उत्साहपूर्ण देखकर कुत॒इल- 


ARI १५४३000008 कक 
® अन्तराय नौ हैं-- 


वश अपने बड़े-बूढ़ोंसे पूछा-॥ १७॥ “आपलोग 


“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारुस्याविरतिश्रान्तिदर्शन|रब्धभूमिकत्बानवस्थितत्वांनि नित्तबि्लेपास्तेऽन्तरायाः । ( यो० द० १॥३०) 
अर्थात्‌ व्याधि, स्त्यान ( साधनमें अग्रशृत्ति ), संशय, प्रमाद, आलर्‍य, अविरति ( वेराग्यहीनता.), आन्तिद्शन, 
अळब्धभूमिकत्व ( ढष्ष्यकी उपलब्धि न होना) और अनवस्थितत्व ( लक्षयमें स्थिर न होना ) ये नौ अन्तराय हें । 


1 केश पाँच हैं; जेसे-- 


अविद्यास्मितारागढेषामिनिवेशा: क्लेशाः । 


(यो० द० २१३) 


अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता ( अहंकार ), राग, द्वोष भौर अभिनिवेश ( मरण्त्नास ) ये पाँच छेश हैं। 
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. ३९६ श्रीविष्णुपुराण 
कोऽयं शक्रमखो नाम येन वो हषे आगतः। | जिसके डिये छे नहीं समाते वह इन्द्र-यज्ञ क्या है !” 
ग्राह तं नन्दगोपश्च एच्छन्तमतिसादरम्‌ ॥१८॥ | ६९ प्रकार अत्यन्त आदरपूर्वक पूछनेपर उनसे नन्द 
गोपने कहा--। १८॥ 
नन्दगोप उवाच नन्दगोप बोळे-मेध और जलका खामी देवराज 
मेघानां पयसां चेशो देवराजश्शतक्रतुः। | इनद है। उसकी प्रेरणासे हौ मेघगण जलरूप रसकी 


वर्षा करते हैं || १९ ॥ हम और अन्य समस्त देहधारी 


तेन सञ्चोदिता मेवा वर्षन्त्यम्बुमयं रसम्‌॥१९॥ ह 
उस वर्षासे उत्पन्न हुए अन्नको ही बर्तते हैं तथा उसीको 


तद्बृष्टिजनितं सस्यं वयमन्ये 3 ओंक 

En जनितं i वयमन्ये च वहत; । उपयोगमें छ'ते हुए देवताओंको भी तृप्त करते हैं ॥२.०॥ 
वत्तयामोपयुञ्ञानास्तपयामश्च  देवताः ॥२०॥ | उस ( वर्षा) से बढ़े हुए अनसे ही तृप्त होकर ये गौएँ 
क्षीरवत्य इमा गावो वत्सवत्यश्न निर्वृता! । तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देनेवाली 


तेन संबद्धितेस्सस्यैस्तुष्टाः पुष्टा भवन्ति वे ॥२१॥ | होती हैं ॥ २१॥ जिस भूमिपर बरसनेवाले मेघ 


नासस्या नातणा भूमिन बुशुक्षादितो जनः । Ie देते कर उसपर स जन दणका (कि 
> ८८५ ४ नह हाता आर न कभी वहा के लोग भूख रहते 
इच्यते यत्र इशयनते इष्टिमन्तो बलाहकाः ॥२२॥ | देखे जाते हे ॥२२॥ यह पर्जन्यदेव (इन्द्र ) पृथिबीके 


७ गोभि . ° [NN मु हे ५ २ रोकी 
भौममेतत्पयो 5४४ स्रूयेस्य वारिद! । जलको सूयकिरणोंद्वारा खीचकर सम्पूर्ण प्राणिये 
पजेन्यस्सवेलोकस्योद्धवाय अवि वर्षेते ॥२३॥ | वृद्धिके लिये उसे मेघोंद्वारा प्रथिवीपर बरसा देते हैं। 
तस्मात्प्राइषि राजानस्सर्वे शक्रं मुदा युताः। | इसलिये वर्षाऋतुमें समस्त राजालोग, हम और अन्य 


मखैस्सुरेशमचैन्ति. वयमन्ये च मानवा: ॥२४॥ | मठप्यगण देवराज इन्द्रकी यज्ञोंद्वारा प्रसन्तापूर्वक 
पूजा किया करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 

श्रीपरान्यर उवाच श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रकी पूजाके विषयमें 

नन्दगोपस्य वचनं श्रुत्वेत्थं शक्रपूजने । नन्दजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर देवराजको 

रोषायं त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोद्रस्तदा ॥२५॥ कुपित करनेके ल्यि ही इस प्रकार कहने लगे-॥२५॥ 

न वयं कृषिकरत्तारो वाणिज्याजीविनोन च। [दि तात ! हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, 

गावोऽस्मैवतं तात वयं बनचरा यतः॥२६॥ | दरे देवता तो गोर ही हैं; क्योंकि हमछोग वनचर 


2. 6 

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिस्तथा परा। हैं ॥ २६ ॥ आन्वीक्षिकी ( तर्कशास्र ), त्रयी (कर्म- 
विद्या चतुष्टयं चैतद्वात्तामात्र च काण्ड ), दण्डनीति और वार्ता--ये चार विद्यार हैं, 

6 न ७ GE इनमेसे केवल वार्ताका विवरण सुनो ॥ २७॥ हे 
कृषिमैणिज्या तदच तृतीयं पञचुपालनम्‌ । महाभाग ! वार्ता नामकी विद्या कृषि, वाणिज्य और. 
विद्या हेका महाभाग बात्ता बृचित्रयाश्रया ॥२८॥ | पशुपालन इन तीन वृत्तियोंकी आश्रयभूता है ॥२८॥ 
कर्षकाणां कृषिईत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम्‌ । | वार्ताके इन तीनों भेदोमेसे कृषि किसानोंकी, वाणिज्य 
अस्माकं गौः परा वृत्तिवरत्ति भेदेरियं त्रिमिः ॥२९॥ व्यापारियोंकी और गोपालन हमलोगोंकी उत्तम बृत्ति है 


| 
बिद्यया यो यया युक्तस्तस्थ सा दैवतं महत्‌ | |! २९॥ जो व्यक्ति जिस विद्यासे युक्त है | 
सैव पूज्याचनीया च सेव तस्योपकारिका ॥३०॥ उसकी वही इष्टदेवता है, वही पूजाअर्चाके | 
ड म है क योग्य है ओर वही परम उपकारिणी है॥३०॥ जो | 
या यस्य फलमश्नन्व पूजयत्यपर नरः । पुरुष एक व्यक्तिसे फल लाभ करके र पूजा 


इह च प्रेत्य चेवासा न तदामोति शोभनम्‌ ।३१।। ' करता है उसका इहलोक अथवा परलोकमें कहीं भी 
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वनान्ता गिरयस्सर्वे ते चासाक॑ परा गति! ।३२॥ 


न द्वारवन्धावरणा न गृहक्षेत्रिणस्तथा । 
सुखिनस्त्वखिले लोके यथा बै चक्रचारिणः।३३॥ 


शरूयन्ते गिरयश्रेव वनेऽसिन्कामरूपिणः । 
त्त्र समास्थाय रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥३४॥ 
यदा चैतैः ग्रवाध्यन्ते तेषां ये काननौकसः । 
तदा सिंहादिरूैस्तान्घातयन्ति महीधराः ॥३५॥ 
गिरियज्ञस्त्वयं तस्ाद्गोयजञश्च प्रवर्त्यताम्‌ । 
किमसाकं महेन्द्रेण गावश्शेलाश्च देवताः ॥३६॥ 
मन्त्रयज्ञपरा विम्रास्सीरयज्ञाश्च कर्षकाः | 
गिरिगोयज्ञशीलाश्च वथमद्रिवनाश्रयाः ॥३७॥ 


तसाह्वोवर्धनश्शैलो भवद्भिविविधाईणैः । 
अर्च्यतां पूज्यतां मे ध्यान्पश्ून्हत्वा विधानतः ३८ 
सर्वघोषस्य सन्दोहो गृह्यतां मा विचार्यताम्‌ । 
भोज्यन्तां तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्छकाः ॥ 
तत्राचिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु । 


मिडी य... 
शुभ नहीं होता ॥ ३१ ॥ खेतोके अन्तमें सीमा है 
तथा सीमाके अन्तमें वन हैं और वर्नोके अन्तमें समस्त 
पर्वत हैं; वे पर्वत ही हमारी परमगति हैं॥३२॥ हमछोग 
न तो किवाडे तथा भित्तिके अन्दर रहनेवाले हैं और 
न निश्चित गृह अथवा खेतवाले किसान ही हैं, 
बल्कि [ वन-पर्वतादिमें खच्छन्द बिचरनेवाले ] हम- 
लोग चक्रचारी# मुनियोंकी भाँति समस्त जनसमुदाय- 
में सुखी हैं [ अतः गृहस्थ किसानोंकी भाँति हमें 
इन्द्रकी पूजा करनेका कोई काम नहीं]? ॥ ३३॥ 

“सुना जाता है कि इस वनके पर्वतगण कामरूपी 
( इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले) है. । बे 
मनोवाज्छित रूप धारण करके अपने-अपने शिखरोंपर 
विहार किया करते हैं || ३४ || जब कभी वनवासी- 
गण इन गिरिदेवाँको किसी तरहकी बाधा पहुँचाते हैं तो 
वे सिंहादि रूप धारणकर उन्हें मार डालते हैं || ३५॥ 
अतः आजसे [इस इन्द्रयज्ञके स्थानमें ] गिरियज्ञ 
अथवा गोयज्ञका प्रचार होना चाहिये । हमें इन्द्रसे 
क्या प्रयोजन है £ हमारे देवता तो गौएँ और पर्वत 
ही हैं ॥ ३६ || ब्राह्मणलोग मन्त्र-यज्ञ तथा कृषकगण 
सीरयज्ञ ( हलका पूजन ) करते हैं, अतः पर्वत और 
वनोंमें रहनेवाले हमलोगोंको गिरियज्ञ और गोयज्ञ 
करने चाहिये ॥ ३७॥ 

“अतएव आपलोग विधिपूर्वक मेध्य पश्ुुओंकी बलि 
| देकर विविध सामभ्रियोंसे गोवर्धनपर्वतकी पूजा 
करें ॥ ३८ ॥ आज सम्पूर्ण ब्रजका दूध एकत्रित कर 
। छो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकोंको 
। भोजन कराओ; इप्त विषयमें और अधिक सोच- 
| विचार मत करो ॥ ३९ ॥ गोवर्धनकी पूजा, होम 
| और ब्राह्मण-भोजन समाप्त होनेपर रारद्‌-कतुके पुष्पोंसे 
सजे हुए मस्तकवाली गौएँ गिरिराजकी प्रदक्षिणा 


शरत्पुष्पळृतापीडाः परिगच्छन्तु गोगणाः॥४०॥ | करें । 9० ॥ हे गोपगण ! आपलोग यदि प्रौतिपूर्वक 


एतन्मम मतं गोपास्सम्प्रीत्या क्रियते यदि । 
ततः कृता भवेत्रीति्गवामद्रेसथा मम ॥४१॥ 


# चक्रचारी मुनि वे हैं जो शकट आदिसे सर्वत्र अमण किया करते हैं और जिनका कोई खास निवास 


नहीं होता । जहाँ शाम हो जाती हे वहीं रह जाते हैं। 


| मेरी इस सम्मतिके अनुसार कार्य करेंगे तो इससे 


गौओंको, गिरिराज और मुझको अत्यन्त प्रसन्नता 
होगी” || ४१ ॥ 


अतः उन्हे 'सायंगृह' भी कहते हैं। 
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३९८ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा नन्दा्यास्ते व्रजौकसः । 
प्रीत्युत्फुछमुखा गोपास्साधुसाध्वित्यथा ब्रुवन्‌ ४२ 
शोभनं ते मतं वत्स यदेतङ्भवतोदितम्‌। 
तत्करिष्यामहे सबं गिरियज्ञः प्रवत्यताम्‌ ॥४३॥ 
तथा च कृतबन्तस्ते गिरियज्ञं त्रजौकसः । 
दधिपायसमांसाधेददुश्शलबरिं ततः ॥४४॥ 
` द्विजाश्च भोजयामासुश्शतशोऽथ सहस्रशः ॥४५॥ 
गावर्शैल ततश्चक्रुरचितास्ताः प्रदक्षिणम्‌ । 
बृषभाश्चातिनदेन्तेस्सतोया जलदा इव ॥४६॥ 
गिरिमूर्धनि कृष्णोऽपि शैलोऽहभिति मूर्तिमान्‌ । 
बुभुजेज्ज॑ बहुतरं गोपवयाहृतं द्विज ॥४७॥ 
स्वेनैव कृष्णो रूपेण गोपैस्सह गिरेश्शिरः । 
अधिरुह्याचेयामास. द्वितीयामात्मनस्तनुम्‌ ॥४८॥ 
अन्तद्धोन गते तसिन्गोपा लब्ध्वा ततो वरान्‌ । 


श्रीविष्णुपुराण 


श्रीपराशरजी बोले-कृष्णचन्द्रके इन वाक्योंको 
सुनकर नन्द आदि व्रजवासी गोपोंने प्रसनतासे 
खिले हुए मुखसे 'साधु, साधु' कहा ॥ ४२॥ और 
बोले--हे वत्स ! तुमने अपना जो विचार प्रकट किया 
है वह बड़ा ही सुन्दर है; हम सत्र ऐसा ही करेंगे; 
आज गिरियज्ञ किया जाय ॥ ४३॥ 


तदनन्तर उन व्रजवासियोंने गिरियज्ञका अनुष्ठान 
किया तथा दही, खीर और मांस आदिसे पर्वतराज- 
को बलि दी ॥ ४४॥ सैकड़ों, हजारों ब्राह्मणोंको 
भोजन कराया तथा पुष्पावित गोओं और सजल 
जळधरके समान गर्जनेवाले साँडोंने गोवर्धनकी परिक्रमा 
की ॥ ४५-४६ ॥ हे द्विज! उस समय कृष्ण- 
चन्द्रने पर्वतके शिखरपर अन्यरूपसे प्रकट होकर 
| यह दिखलाते हुए कि मैं मूतिमान्‌ गिरिराज हूँ, उन 
| गोषश्रेष्ठोंके चढ़ाये हुए विविध व्यज्जनोंको ग्रहण 
किया ॥ ४७ ॥ कृष्णचन्द्रने अपने निजरूपसे गोपों- 
| के साथ पर्वतराजके रिखरपर चढ़कर अपने ही 
दूसरे खरूपका पूजन किया ॥ ४८॥ तदनन्तर 
उनके अन्तर्धान होनेपर गोपगण अपने अभीष्ट वर 
पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके फिर अपने-अपने गोष्टों- 


कृत्वा गिरिमखं गोष्ठं निजमभ्याययुः पुनः।।४९॥ 


में चले आये ॥ ४९ ॥ 


-"*१>३५०५७-६६६.- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमंऽशो दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


NNN RN 


ग्यारहवाँ 


अध्याय 


इन्द्रका कोप और श्रीकृष्णका गोवधन-धारण । 


श्रीपराग्रर उवाच 
मखे प्रतिहते शक्रो मेत्रेयातिरुषान्वितः । 
संवर्तकं नाम गणं तोयदानामथाब्रवीत्‌॥ १ ॥ 
भो भो मेधा निशम्यैतद्टचनं गदतो मम | 
आज्ञानन्तरमेवाछु क्रियतामविचारितम्‌॥ २॥ 
नन्दगोपस्सुदुबुद्धिगेपिरन्येस्सहायवान्‌ । 
` कृष्णाश्रयबलाष्मातो मखभङ्गमचीकरत्‌॥ ३॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! अपने यङ्गके 
रुक जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोषपूर्वक संवर्तकनामक 
मेघोंके दळसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ “अरे मेधो ! 
मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे 
मेरी आज्ञा सुनते ही, बिना कुछ सोचे-विचारे, तुरन्त 
पूरा करो ॥ २॥ देखो अन्य गोपोंके सहित दुर्बुद्धि 
नन्दगोपने कृष्णकी सहायताके बळसे अन्धा होकर 
मेरा यज्ञ भंग कर दिया है ॥ ३ ॥ अतः, जो उनकी 


नन्नीननगगनगगनगनगाननननननननन्‍नभनननननननन न 0२0२0०२0२0? ना ा::ााा:::ााा।;:::फ1ा::;:ऑ; ।ऑआ.  घ घ्आ हट टस््स्स्स्स्स्स्स्स््ट्््ट््स्स्ल्््च्च््च््च्च्च्च ण्ण 
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अ 
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० 00 SAAC 


आजीवो याः परस्तेपां गावस्तस्य च कारणम्‌। 


पञ्चम अंश 


३९९ 


परम जीविका और उनके गोपत्वका कारण है उन 


ता गायो इष्टिवातेन पीड्यन्तां बचनान्सम ॥ ४ ॥| "जोक तुम मेरी आज्ञासे वर्षा और बाके द्वारा 


अहमप्यद्रिश्ङ्गामं तुङ्गमारुह्य वारणम्‌ । 


साहाय्यं वः करिष्यामि वास्वम्बू्सर्गयोजितम्‌॥५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन मुमुचुस्ते बलाहकाः । 


वातबर्षं महाभीममभावाय गवां द्विज ॥६॥ 


ततः क्षणेन प्रथिवी ककुभो$म्बरमेव च । 
एकं 
विद्यु्ठताकशाघातत्रस्तैरिवे घनैवैनम्‌ । 
नादापूरितदिक्चक्रेर्धारासारमपात्वत ॥८॥ 
अन्धकारीकृते ठोके वर्षद्धिरनिश घने! । 
अधश्रोध्वें च तिर्यक्‌ च जगदाप्यमिवाभवत्‌॥ ९॥ 


गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना । 
धूताः प्राणाञ्जहुस्सन्नत्रिकसक्थिशिरोधराः ॥१०॥ 
क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने । 
गावो विवत्साश्च कृता वारिपूरेण चापराः ॥११॥ 
वत्साश्च दीनवदना वातकम्पितकन्धराः । 
त्राहि त्राहीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूचुरिवातुरा॥।१२॥ 


ततस्तद्वोकुल॑ सवं गोगोपीगोपसङ्कलम्‌ । 
अतीवात्ते हरिषष्ट्रा मेत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥१२॥ 
एतत्कृतं महेन्द्रेण मखभङ्गविरोधिना । 
तदेतदखिलं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥१४॥ 


इममद्रिमहं धेर्यादुत्पाव्योरुशिलाघनम्‌ । 


धारामहासारपूरणेनाभवन्छुने ॥ ७॥ 


पीडित कर दो ॥ 9 ॥ मैं भी पर्वत-रिखरके समान 
अत्यन्त ऊचे अपने ऐरावत हाथीपर चढ़कर वायु 
ओर जळ छोड़नेके समय तुम्हारी सहायता करूंगा'” 
॥ ५॥ 


श्रीपराशरजी वोले-हे द्विज ! इन्द्रकी ऐसी 
आज्ञा होनेपर गोओंको नष्ट करनेके लिये मेधोने 
अति प्रचण्ड वायु और वर्षा छोड दी ॥६॥ हे 
मुने ! उस समय एक क्षणमें ही भेघोंकी छोड़ी हुईं 
महान्‌ जलधाराओंसे प्रथिवी, दिशाएँ और आकाश 
एकरूप हो गये || ७॥ मेघगण मानो विदयुतारूप 
दण्डाधातसे भयभीत होकर महान्‌ शब्दसे दिशाओंको 
व्याप्त करते हुए मूसछाधार पानी बरसाने लगे॥ ८॥ 
इस प्रकार मेघोंके अहर्निश बरसनेसे संसारके 
अन्धकारपूर्ण हो जानेपर ऊपर-नीचे और सब 
ओरसे समस्त लोक जलमय-सा हो गया ॥९॥ 


वर्षा और वायुके वेगपूर्वक चलते रहनेसे गोओं- 
के कटि, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गये ओर 
कॉँपते-कॉपते अपने प्राण छोड़ने लगी [अर्थात्‌ 
मूर्च्छित हो गयीं] ॥ १०॥ हे महामुने! कोई 
गोए तो अपने बछडोंको अपने नीचे छिपाये खड़ी 
रहीं ओर कोई जळके वेगसे वत्सहीना हो गयीं 
॥ ११॥ वायुसे कापते हुए दीनवदन बछडे मानो 
व्याकुल होकर मन्द-खरसे कृष्णचन्द्रसे रक्षा करो, 
रक्षा करो' ऐसा कहने लगे || १२ ॥ 


है मैत्रेय ! उस समय गो, गोपी और गोपगणके 
सहित सम्पूर्ण गोकुलको अत्यन्त व्याकुल देखकर 
श्रीहरिने विचारा-_। १३॥ यज्ञ-भंगक्रे कारण विरोध 
मानकर यह सब करतूत इन्द्र ही कर रहा है; अतः 
अब मुझे सम्पूर्ण त्रजकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १४॥ 
अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी-बड़ी रिलाओंसे घनीभूत इस 
पर्वतको उखाडकर इसे एक बड़े छत्रके समान ब्रजके 


धारयिष्यामि गोष्ठ एथुच्छत्रमिवोपारे ॥१५॥ | उपर धारण करूँगा ॥ १५॥ 
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पाना साला लाहुर . 
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(४०० श्रीविष्णुपुराण [ अ० ११ 


श्रीपराश्वर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-श्रीकृष्णचन्द्रने ऐसा विचार- 


इति कृत्वा मति कृष्णो गोवर्धनमहीधरस्‌ । कर गोवर्धनपवेतको उखाड़ लिया और उसे लीला- 


उड जी ह से ही अपने एक हाथपर उठा लिया ॥ १६॥ 
त घारयामास लील्या ॥१६॥ | तको उखाड ठेनेपर शूरनन्दन शश्यामसुन्दरने 


गोपांश्राह हसज्छोरिस्समुत्पाटितभूधरः । गोपोंसे हसकर कहा---“ओओ, शीघ्र ही इस पर्वत- 
विशध्वमत्र त्वरिताः कृतं वर्षनिवारणम्‌ ||१७॥ | के नीचे अ जाओ, मैंने वर्षासे बचनेका प्रबन्ध कर 
देशेषु हास्यताम्‌ । दिया है || १७॥ यहाँ वायुहीन स्थानोंमें आकर 
ह ॥१८॥ सुखपूर्वक बैठ जाओ; निर्भय होकर प्रवेश करो, 

पर्वतके गिरने आदिका भय मत करो” ॥ १८॥ 
इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविशुर्गोधनेस्सह । श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जलकी धाराओंसे 
जकटारो पितेग्डैगोप्य्ासारपीडि पीडित गोप और गोपी अपने बर्तन-भाँडोंको छकड़ों 
ताः ॥१९॥ | + करण नौओकरे साथ पर्यतके नाचे चले गये 
कृष्णोऽपि तं दधारैव शेलमत्यन्तनिश्चलम्‌ । ॥ १९,॥ ब्रज-वासियोंद्वारा हर्ष और विस्मयपूर्वक 
तरजकवासिमिईरषविसिताशैनिरीशषित टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी 
) निरा शित , ॥२०॥, निरिराजको. अत्यन्त निश्व्तापूर्वक धारण, किये 
जोषगोपीजनटेरे: प्रीदिविस्तारितेक्षणः । रहे ॥ २०॥ जो प्रीतिपूवेक आँखें फाडकर द्ख 
ह र रहे थे उन हृषित-चित्त गोप ओर गोपियोंसे अपने 
संस्तूयमानचरितः कृष्णञ्शेलमधारयत्‌॥२१॥। | चरितोंका स्तवन होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र पर्वतको 

धारण किये-रहे ॥ २१ ॥ 


सप्तरात्रं महामेघा ववषुनेन्दगोकुले | | हे विप्र ! गोपोंके नाशकर्ता इन्द्रकी प्रेरणासे 


नेति ति गागा दर नन्दजीके गोकुलमें सात रात्रितक महाभयंकर मेघ 
इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥२२॥ तते रहे ॥ २२ ॥ किन्तु जब ऑ्रीकृष्णचखने पर्वत | 
ततो शते महाशैले परित्राते च गोकुले । धारणकर गोकुलकी रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो | 
मिथ्याग्रतिज्ञो बलभिद्वारयामास तान्धनान्‌॥२३॥ | जानेसे इन्द्रे मेघोंको रोक दिया ॥ २३॥ आकाशके 
न मेघहीन हो जानेसे इन्द्रकी प्रतिज्ञा भंग हो जानेपर 
व्यश्रे नभसि देवेन्द्रे वितथात्मवचस्यथ । समस्त गोकुलवासी वहाँसे निकलकर प्रसन्नतापूर्वक | 
निष्क्रम्य गोकुल हृष्टं खस्थानं पुनरागमत्‌ ॥२४॥ | फिर अपने-अपने स्थानोपर आ गये ॥ २४ ॥ और 
षि कन कृष्णचन्द्रने भी उन व्रजवासियोंके बिस्मयपूर्वक देखते- 
मुमोच कृष्णोऽपि तदा चलम्‌ । देखते गिरिराज गोवर्धनको अपने स्थानपर रख 


खस्थाने विखितमुखेदषटस्तेस्तु व्रजौकसेः ।।२५॥ | दिया ॥ २५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


नाल क८-€ू.. 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽरो एकादशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
200s 
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वारहवाँ अध्याय 


शक्र-हष्ण-संबाद, कृष्ण-स्तुति | 


श्रीपराशर उवाच 
धृते गोवर्धने शेले परित्राते च गोकुले । 
रोचयामास कृष्णस्य दने पाकशासन; ॥ १॥ 
सोडघिरुग्य महानागमैरावतममित्रजित्‌ । 
गोवर्धनगिरो कृष्णं ददर्श त्रिदशेश्वरः ॥ २ ॥ 
चारयन्तं महाबीय गास्तु गोपवपुर्धरम्‌ । 
कृत्ख्रस्य जगतो गोपं वृतं गोपङुमारकेः ॥ ३ ॥ 
गरु च ददशोंचैरन्तद्धानगतं द्विज । 
कृतच्छायं हरे पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवम्‌॥ ४ ॥ 
अवरुह्य स नागेन्द्रादेकान्ते मधुसूदनम्‌ । 
शुक्रस्सखितमाहेदं ग्रीतिविस्तारितेक्षणः। ५॥ 
इन्द्र उवाच 
कृष्ण कृष्ण शृणुभ्येदं यदथेमहमागतः। 
त्वत्समीपं महाबाहो नेतच्चिन्त्यं त्वयान्यथा॥६॥ 
भारावतारणार्थाय पृथिव्याः प्रथिवीतले । 
अवतीर्णोऽखिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥७॥ 


| os 


मखभङ्गविरोधेन मया गोकुलनाशकाः । 
समादिष्टा महामेधास्तैश्रेदं कदनं कृतम्‌॥ ८॥ 
त्रातास्ताश्च त्वया गावस्सश्चुत्पाव्य महीधरम्‌ 
तेनाह तॉर्षिती वीरकर्मणात्यद्गुतेन ते॥ ९॥ 
सायितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्‌ । 
त्वयायमद्रिप्रवरः करेणेकेन यद्ध्वतः ॥१०॥ 
गोभिश्च चोदितः कृष्ण त्वत्सकाशमिहागतः। 
त्वया त्राताभिरत्यथे युष्मत्सत्कारकारणात्‌॥११॥ 
सत्वां कृष्णाभिपेक्ष्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः । 
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि। १२। 
श्रीपराशर उवाच 
अथोपवाह्यादादाय घण्टामैरावताहजात्‌ । 


४०१ 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका 
धारण और गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज इन्द्रको 
श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा हुई॥१॥ अतः 
शत्रुजित्‌ देवराज गजराज ऐरावतपर चढ़कर गोवर्धन- 
पर्वतपर आये और वहाँ सम्पूर्ण जगतके रक्षक गोपवेष- 
धारी महाबलवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ख्वाळबालोके साथ 
गौएँ चराते देखा ॥२-३॥ हे द्विज ! उन्होने यह भी 
देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरुड अदऱ्यभावसे उनके ऊपर 
रहकर अपने पह्लोंसे उनकी छाया कर रहे हैं ॥४॥ 
तब वे ऐरावतसे उतर पडे और एकान्तमें श्रीमधुसूदनकी 
ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फेलाते हुए मुसकाकर बोठे ॥५॥ 


इन्द्रने कहा-हे श्रीकृष्णचन्द्र ! मैं जिसलिये 
आपके पास आया हूँ, वह सुनिये--हे महाबाहो ! 
आप इसे अन्यथा न समझ ॥ ६ ॥ हे अखिलाधार 
परमेश्वर ! आपने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही 
पृथिवीपर अवतार लिया है ॥ ७॥ यज्ञभंगसे विरोध 
मानकर ही मैंने गोकुलको नष्ट करनेके लिये महामे्घो- 
को आज्ञा दी थी, उन्हींने यह संहार मचाया था॥८॥ 
किन्तु आपने पर्वतको उखाड़कर गोओंको बचा 
लिया । हे वीर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मैं अति 
प्रसन्न हूँ ॥ ९ ॥ हे कृष्ण ! आपने जो अपने एक 


हाथपर गोवर्धन धारण किया है इससे मैं देवताओंका 
प्रयोजन [ आपके द्वारा ] सिद्ध हुआ ही समझता 
हूँ ॥ १० ॥ [गोवंशकी रक्षाद्वारा ] आपसे रक्षित 
[ कामधेनु आदि] गोओंसे प्रेरित होकर ही मै 
आपका विशेष सत्कार करनेके लिये यहाँ आपके पास 
आया हूँ॥११॥ हे कृष्ण ! अब मैं गोओोके 
वाक्यानुसार ही आपका उपेन्द्र-पदपर अभिषेक 
करूँगा तथा आप गोओंके इन्द्र ( खामी ) हैं इस- 
लिये आपका नाम “गोविन्द! भी होगा ॥ १२॥ 
श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर इन्द्रने अपने वाहन 
गजराज ऐराबतका घण्टा लिया और उसमें पवित्र जल 


- UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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४०२ 


अभिषेकं तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया ॥१३॥ 
क्रियमाणेऽभिषेके तु गावः कृष्णस्य तत्क्षणात्‌ । 
प्रसवोद्धूतदुग्धादों सद्यशक्नुर्वसुन्धराम्‌ ॥१ | 
अभिषिच्य गवां वाक्यादुपेन्द्रं वे जनार्दनम्‌ । 
प्रीत्या सप्रश्रयं वाक्यं पुनराह शचीपतिः ॥१५॥ 
गवामेतत्कृतं वाक्यं तथान्यदपि मे शृणु । 
यहूवीमि महाभाग भारावतरणेच्छया ॥१६॥ 


ममांशः पुरुषव्याघ्र पृथिव्यां एथिबीधरः । 
अवतीर्णोऽजुनो नाम संरक्ष्यो भवता सदा ॥१७॥ 


भारावतरणे साह्यं स ते वीरः करिष्यति । 
संरक्षणीयो भवता यथात्मा मधुसूदन ॥१८।॥ 


श्रीभगवानुवाच 
जानामि भारते वंशे जातं पार्थ तवांशतः । 
तमहं पालयिष्यामि यावत्स्थास्यामि भूतले ॥१९॥ 
यावन्महीतले शक्र ख्यास्याम्यहमरिन्दम । 
न तावदजुनं कश्रिदेवेन्द्र युधि जेष्यति ॥२०॥ 
कंसो नाम महाबाहुदैत्योऽरिष्टस्तथासुरः । 
केशी कुवलयापीडो नरकाधास्तथा परे ॥२१॥ 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः । 
तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम्‌ ॥२२॥ 
स त्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थे कतुमहसि । 


नाजुनख रिपुः कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥२३॥ | 


अर्जुनाथें त्वहं सर्वान्ुधिष्ठिरपुरोगमान्‌ । 
निवृत्ते भारते युद्धे कुन्त्ये दास्याम्यविक्षतान्‌॥२४॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम्‌ । 
आस्द्यरावतँ नागं पुनरेव दिवं ययो॥२५॥ 
~ A २०० ०७ अ 
कृष्णो हि सहितो गोभिगोंपालेश्च पुनत्रजम्‌ । 


[ अ० १२ 
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भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया ॥ १ २॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रका अभिषेक होते समय गोओंने तुरन्त ही 
अपने स्तनोंसे टपकते हुए दुग्धसे प्रथिवीको भिगो 
दिया ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार गोओके कथनानुसार श्रीजनादनको 
उपेन्द्र-पदपर अभिषिक्तकर शचीपति इन्द्रने पुनः 
प्रीति और विनयपूर्वक कहा-॥ १५॥ “हे महाभाग ! 
यह तो मैंने गौओंका वचन पूरा किया, अब एथिवी- 
के भार उतारनेकी इच्छासे मैं आपसे जो कुछ और निवेदन 
करता हूँ वह भौ सुनिये ॥ १६ ॥ हे प्रथिवीधर ! 
हे पुरुषर्सिह ! अजु ननामक मेरे अंशने प्रथिवीपर 
अवतार लिया है; आप कृपा करके उसकी सर्वदा 
रक्षा करें ॥ १७॥ हे मधुसूदन ! वह वीर पृथिवीका 
भार उतारनेमें आपका साथ देगा, अतः आप उसकी 
अपने शरीरके समान ही रक्षा करे” ॥ १८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-भरतवंशमें प्रथाके पुत्र अजुनने 
तुम्हारे अंशसे अवतार लिया है--यह मैं जानता हूँ । 
मैं जबतक एथिवीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा ॥१९॥ 
हे शत्रुसूदन देवेन्द्र ! ! जबतक महीतलपर रहूंगा 
तबतक अजु नको युद्भमें कोई भी न जीत सकेगा। ।२०॥ 
हे देवेन्द्र | विशाल भुजाओंवाला कंसनामक दैत्य, 
अरिष्टासुर, केशी, कुवल्यापीड और नरकासुर आदि 
अन्यान्य देत्योंका नाश होनेपर यहाँ महाभारत-युद्ध 
होगा । हे सहस्नाक्ष ! उसी समय पृथिवीका भार 
उतरा हुआ समझना ॥ २१-२२ ॥ अब तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक जाओ, अपने पुत्र अर्जुनके लिये तुम किसी 
प्रकारकौ चिन्ता मत करो; मेरे रहते हुए अनका 
कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा ॥ २३ ॥ अजु'नके 
लिये ही मैं महाभारतके अन्तमें युधिष्टिर आदि समस्त 
पाण्डवोंको अक्षत-शरीरसे कुन्तीको दूँगा ॥२४॥ 

श्रीपराशरजी घोळे-कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
देवराज इन्द्र उनका आलिङ्गन कर ऐरावत हाथीपर 
आरूढ हो खर्गको चले गये |२५॥ तदनन्तर कृष्ण- 
चन्द्र भी गोपियोंके दष्टिपातसे पवित्र हुए मार्गद्वारा 


आजगामाथ गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मना ॥२६॥ | गोपकुमारो और गौओंके साथ ब्रजको लौट आये॥२६॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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तेरहवाँ अध्याय 


गोपोँद्वारा भगवानका प्रभाववर्णन तथा भगवानका गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना। 


श्रीपराग्चर उवाच 


गते शक्रे तु गोपालाः कृष्णमक्किष्टकारिणम्‌ । 

ऊचुः परीत्या शतं ष्ट्वा तेन गोवर्धनाचरम्‌ ॥ १॥ 
वयमखान्महाभाग भगवन्महतो भयात्‌। 
गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्मेणा ॥ २॥ 
बालक्रीडेयमतुला गोपालत्वं जुगुप्सितम्‌ । 
दिव्यं च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कालियो दमितस्तोये धेनुको विनिपातितः । 
धृतो गोवर्धनश्चायं शङ्कितानि मनांसि नः ॥ ४॥. 
सत्यं सत्यं हरे; पादौ शणामो5मितविक्रम । 
यथावद्वीर्यमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्‌ ॥५॥ 
प्रीति; सस्रीङुमारस्य व्रजस्य त्वयि केशव । 

कर्म चेदमशक्यं यत्समस्तेखिदशैरपि ॥ ६॥ 
बालत्वं चातिवीयेत्वं जन्म चासाखशोभनम्‌ । 
चिन्त्यमानममेयात्मञ्छट्ढां कृष्ण प्रयच्छति ॥७॥ 
देवो वा दानत्रो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा । 
किमसाकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस्तु ते॥८॥ 


श्रीपराञ्र उवाच 
क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चित्णयकोपवान्‌ । 


भरे ०००२ 


श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रके चले जानेपर लीला- 
विहारी श्रीकृष्णचन्द्रको बिना प्रयास ही गोवर्धन- 
पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रौतिपूर्वक 
बोले--) १ ॥ हे भगवन्‌ ! हे महाभाग ! आपने 
गिरिराजको धारण कर हमारी और गौओंकी इस 
महान्‌ भयसे रक्षा की है ॥२॥ हे तात ! कहाँ 
आपकी यह अनुपम बाललीला, कहाँ निन्दित गोप- 
जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म ? यह सत्र क्या है, 
कृपया हमें बतलाइये ॥ ३ ॥ आपने यमुना- 
जलमें कालियनागक्रा दमन किया, धेनुकासुरको 
मारा और फिर यह गोवर्धनपर्वत धारण किया; 


| आपके इन अद्भुत कर्मोसे हमारे चित्तम बड़ी शंका 


हो रही है ॥ ४ ॥ हे अमितविक्रम | हम भगवान्‌ 
हरिके चरणोंकी शपथ करके आपसे सच-सच 
कहते हैं कि आपके ऐसे बळ-वीर्यको देखकर हम 
आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५ ॥ हे केशव ! 
स्री ओर बाळकोंके सहित सभी व्रजवासियोंकी आप- 
पर अत्यन्त प्रीति है । आपका यह कर्म तो देवताओं- 
के लिये भी दुष्कर है ॥ ६॥ हे कृष्ण ! आपकी 
यह बाल्यावस्था, विचित्र बळ-वीर्य और हम-जैसे 
नीच पुरुषोमें जन्म लेना--हे अमेयात्मन्‌ ! ये सत्र 
बातें विचार करनेपर हमें शंकामें डाळ देती हैं ॥ ७॥ 
आप देवता हों, दानव हों, यक्ष हों अथवा गन्घर्व 
हों; इन बातोंका विचार करनेसे हमें क्या प्रयोजन 
है? हमारे तो आप बन्धु ही हैं, अतः आपको 
नमस्कार है ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-गोपगणके ऐसा कहनेपर 
महामति कृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे और फिर 
कुछ प्रणयजन्य कोपपूर्वेक इस प्रकार कहने 


इत्येवमुक्तस्तेर्गोप; कृष्णोऽप्याह महामतिः ॥ ९॥ | लगे-॥ ९॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्ञा न जायते । 


श्रीसगवानने कहा-हे गोपगण ! यदि आप- 
लोगोंको मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी लजा न हो, 
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हाध्यो वाहं ततः कि बो विचारेण प्रयोजनम्‌। १०। 
यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिः छाध्यो5हं भवतां यदि । 
तदात्मबन्धुसदशी वुद्धिवेः क्रियतां मयि ॥११॥ 
नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः | 

अहं वो बान्धवो जातो नेतच्चन्त्यमितोऽन्यथा१२ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
इति श्रुत्वा हरेवाक्यं बद्धमौनास्ततो वनम्‌ । 
ययुर्गोपा महाभाग तस्मिन्प्रणयकोपिनि ॥१३॥ 
कृष्णस्तु विमलं व्योम शरचन्द्रस्य चन्द्रिकाम्‌ । 
तदा इुसुदिनीं फु्लामामोदितदिगन्तराम्‌ ॥१४॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


वनराजि तथा कूजद्शृङ्गमालामनोहराम्‌ । 
विलोक्य सह गोपी भिर्मनश्चक्रे रतिं प्रति ॥१५॥ 
विना रामेण मधुरमतीव वनिताप्रियम्‌ । 
जगो कलपदं शोरिस्तारमन्द्रकृतक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
रम्यं गीतध्वनिं श्रुत्वा सन्त्यज्याबसथांस्तदा । 
आजग्मुस्त्वरिता गोप्यो यत्रासते मधुषदन; ॥१७॥ 


शनेर्शनेजंशौ गोपी काचित्तस्य लयानुगम्‌ । 
दृत्तावधाना काचिश्च तमेव मनसासरत्‌ ॥१८॥ 
काचित्कृष्णेति कृष्णति ग्रोच्य लजञामुपाययो । 
ययो च काचित्रेमान्धा तत्पर्शचमविलम्बितम्‌।१९ 
काचिचावसथस्यान्ते सथित्वा दृष्टा बहिगुरुम्‌ । 
तन्मयत्वेन गोविन्दं दध्यौ मीलितलोचना ॥२०॥ 
तच्चित्तविमलाह्वादक्षीणपुण्यचया तथा । 
तदग्राप्रिमहादुःखविलीनाशेपपातका ॥२१॥ 


चिन्तयन्ती जगत्य़ाति परअह्मखरूपिणम्‌ । 
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तो मैं आपळोगोंसे प्रशंसनीय हूँ इस बातका विचार 
करनेकी भी क्या आवश्यकता है ? ॥१०॥ यदि मुझमें 
आपकी प्रीति है ओर यदि मैं आपकी ग्रशंसा- 
का पात्र हूँ तो आपलोग मुझमें बान्धव-बुद्धि ही 
करें ॥ ११ ॥ मैं न देव हूँ, न गन्धर्व हूँ, न यक्ष हूँ 
और न दानव हूँ । मैं तो आपके बान्धबरूपसे ही 
उत्पन्न हुआ हूँ; आपलोगोंको इस विषयमे और 
कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२॥ 
श्रीपराशरजी बोले-हे महाभाग ! श्रीहरिके 
प्रणयकोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्योंको सुनकर वे 
समस्त गोपगण चुपचाप वनको चले गये ॥ १३॥ 


तब श्रीकृष्णचन्द्रने निर्मल आकाश, शरचन्द्रकी 
चन्द्रिका और दिशाओंको सुरभित करनेवाली 
विकसित कुमुदिनी तथा वन-खण्डीको मुखर 
मधुकरांसे मनोहर देखकर गोपियोंके साथ रमण 
करनेकी इच्छा की ॥ १४-१५ ॥ उस समय बलराम- 
जीके बिना ही श्रीमुरलीमनोहर ख्नियोंको प्रिय 
ळगनेवाला अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद्‌ 
ऊँचे ओर धीमे खरसे गाने लगे ॥ १६ !। उनकी 
उस सुरम्य गीतध्वनिको सुनकर गोपियाँ अपने-अपने 
घरोंको छोड़कर तत्काळ जहाँ श्रीमधुसूदन थे वहाँ 
चढी आयां || १७॥ 

वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके खर-में-खर 
मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी और कोई मन-ही- 
मन उन्हींका स्मरण करने लगी ॥ १८॥ कोई हे 
कृष्ण, हे कृष्ण' ऐसा कहती हुई छज्ञावश संकुचित 
हो गयी और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरन्त 
उनके पास जा खड़ी हुई ॥ १९ ॥ कोई गोपी बाहर 
गुरुजनोंको देखकर अपने घरमें ही रहकर आँख 
मूँदकर तन्मयमावसे श्रीगोबिन्दका ध्यान करने 
लगी || २०॥ तथा कोई गोपकुमारी जगतके कारण 
परत्रझखरूप श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन करते-करते 
[ मूच्छावस्थामें ] प्राणापानके रुक जानेसे मुक्त हो गयी, 
क्योंकि भगवद्भयानके बिमल आह्वादसे उसकी समस्त 
पुण्यराशि क्षीण हो गयी और भगवानूकी अप्राप्तिके 
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निरुच्छासतया युक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥२२॥ महान्‌ दुःखसे उसके समस्त पाप लीन हो गये 


मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुक! ॥२३। रसके लिये उत्कण्ठित श्रीगोविन्दने उस शरच्चन्द्र 
$ ॥२३॥ सुशोभिता रात्रिको [ रास पत्तः सम्मानित 


किया ॥ २३॥ 
गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेशखायत्तमूत्तेयः । उस समय भगवान्‌ कृष्णके अन्यत्र चळे जानेपर 
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरन्दावनान्तरम्‌ ॥ कृष्णचेष्टाके अधीन हुईं गोपियाँ यूथ बनाकर 
त बृन्दावनकेअन्द्र विचरने लगीं ॥२४।। कृष्णमें निबद्ध- 
कृष्णे निबद्धहृदया इदमूचुः परस्परम्‌ ॥२७॥ | चित्त हुई वे त्रजाङ्गनाएँ परस्पर इस प्रकार वातीलाप 
न ललित करने लगी--( उसमेंसे एक गोपी कहती पी-] “मैं ही 
कृष्णो5हमेष ललित बजाम्यालोक्यवां गतिः कृष्ण हूँ; देखो, कैसी न्द्र चाठ्से चढता हूँ; 
अन्या त्रवीति कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यताम्‌।२६ तनिक मेरी गति तो देखो।” दूसरी कहती- “कृष्ण 
तो मैं हूँ, अहा ! मेरा गाना तो सुनो”॥ २५-२६ ॥ 
दुष्टकालिय तिष्ठात्र इष्णोऽहमिति चापरा । | कोई अन्य गोपी भुजाएँ ठोकर बोळ उठती. _ 
बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलया सर्वमाददे ॥२७॥ | “अरे दुष्ट काळिय ! मैं कृष्ण हूँ; तनिक ठहर तो 
हँ सतता जा” ऐसा कहकर वह कृष्णके सारे चरित्रोंका 
अन्या ब्रवीति भो गोपा निइशङ्कै; खीयतामिति । ठीठापूर्वक अनुकरण करने लगती ॥ २७॥ कोई 
अलं दृष्टिभयेनात्र शृतो गोवर्धनो मया ॥२८॥ | और गोपी कहने ठगती--“अरे गोपगण ! मैंने 
ल छै गोवर्धन धारण कर ल्या है, तुम वर्षासे मत डरो, 
ऽयं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया । निरशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ” 
गाो जवीति चैवान्या कृष्णलीलानुसारिणी ।२९) | | २८ ॥ कोई दूसरी गोपी कृष्णलीछाओंका अनुकरण 
ड करती हुई बोलने लगती -“मैने घेनुकासुरको मार दिया 
है, अब यहाँ गौएँ खच्छन्द होकर विचरे” ॥२९॥ 


एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा । इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना 


गोप्या व्याप सम चेर रम्सं प्रकारकी चेष्टाओमें ब्यप्र होकर साथ-साथ अति सुरम्य 
गो कू 85: हर ज र डत वृन्दावनके अन्दर विचरने लगी ॥३ ०॥ खिले हुए कमल- 
बिलोक्यैका म्रुवं प्राह गोपी गोपवराङ्गना । जैसे नेत्रोंवाली एक सुन्दरी गोपांगना सर्वागमें पुलकित 
पुलकाश्वितसर्वाज्ञी विकासिनयनोत्पला ॥३१॥ | हो एथिवीकी ओर देखकर कहने लगी-॥३१॥ अरी 
आली ! ये लीलाललितगामी कृष्णचन्द्रके घ्वजा, बज्र, 


ध्वजबज्ाङ्कुशाब्जाङ्करेखावन्त्यालि पश्यत। | ॥कुश और कमल आदिकी रेखाओंसे सुशोभित पद- 


पदान्येतानि कृष्णस्य लीलाललितगामिनः ॥३२॥ | चिह् तो देखो ॥ ३२ ॥ और देखो, उनके साथ कोई ` 
पुण्यवती मदमाती युवती भी गयी है, उसके ये घने | 


के तेन लमावाता सताम छोटे-छोटे और पतले चरण-चिह् दिखायी दे रहे 
पदानि तस्थाश्वेतानि घनान्यल्पतनूनि च ॥३३॥ १ | ३३॥ यहाँ निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होकर 
पृष्पापचयमनत्रो्चेश्रक्रे दामोदरो धुवम्‌। पपुष्पचयन किये हैं; इसी कारण यहाँ उन महात्माके 


येनाग्राक्रान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः॥३४॥| | चरणोंके केवळ अग्रभाग ही अङ्कित हुए हैं ॥ ३४॥ 
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` अत्रोपविइय वै तेन काचित्पुष्पेररङ्कृता । यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी .बड़भागिनीका 
पष्पोंसे श्वङ्गार किया है; अवश्य ही उसने अपने 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा बिष्णुरम्यचिंतस्तया॥ ३५॥ | पूर्वजन्ममे सर्वात्मा श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना की 
होगी ॥ ३५॥ ओर यह देखो, पुष्पबन्धनके 
पुष्पबन्धनसम्मानकृतमानामपास्य ताम्‌। तस वित होकर उसके मान य करनेपत आव 


नन्दगोपसुतो थातो मार्गेणानेन पश्यत ॥३६॥ | नन्दनन्दन उसे छोड़कर इस मार्गसे चले गये हैं 
॥ ३६॥ अरी सखियो ! देखो, यहाँ कोई नितम्ब- 
अनुयातैनमत्रान्या नितम्बभरमन्थरा । भारके कारण मन्दगामिनी गोपी कृष्णचन्द्रके पौठे- 
इ} संस्थितिः पीछे गयी है। वह अपने गन्तव्य स्थानको तीव्रगतिसे 
या गन्तव्ये दुतं याति निञ्नपादाग्रसंस्थिति॥३७॥ | यी है हिरा उस छ तताचिहततिगरनागा 


हस्तन्यस्ताग्रहस्तेयं तेन याति तथा सखी। | नौचे दिखायी देते है ॥ ३७॥ यहाँ वह सखी 
उनके हाथमें अपना पाणिपछ्ठव देकर चली है इसीसे . 
अनायत्तपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः ॥३८॥ 


उसके चरणचिह् _पराधीन-से दिखलायी देते है 
हलसंसशगाजरेण पूदनैका विमानिता। |" र एज पा दि नराण | 
नैराझ्यान्मन्दगामिन्या निश रक्ष्यते पदम॥३९॥ दगा है उस क स ना 
नूनमुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम्‌ । | स्पर्श करके उसका अपमान किया है ॥ ३९ | ' 
तेन कृष्णेन येनैषा त्वरिता पदपद्धतिः ॥४०॥ | न ल ssh e 


प्रविशे गहनं कृष्णः पदमत्र न लक्ष्यत मारकर ] पुनः तेरे दी पास लोट आउँगा । इसीलिये 
द्‌ व्यते । यहाँ उनके चरणोंके चिह्ृ शीघ्र गतिके-से दीख 


निवतेध्वं शशाङ्कस्य नेतद्ीधितिगोचरे ॥४१॥ | रहे हैं? ॥ ४० ॥ यहाँसे कृष्णचन्द्र गहन वनमें चले 
गये है, इसीसे उनके चरण-चिह्ण दिखलायी नहीं 
देते; अब सब लोट चलो; इस स्थानपर चन्द्रमाकी 
किरणें नहीं पहुँच सकतीं ॥ 9१ ॥ 


निवृत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशा; कृष्णदर्शने । तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे निराश होकर 


यम्रुनातीरमासाद्य जगुस्तचरितं तथा ॥४२॥ | लौट आयी और यमुनातटपर आकर उनके चरितों- 
को गाने लगीं ॥ ४२॥ तब गोपियोंने प्रसनमुखार- 


ततो दइशुरायान्तं 
न तं विकासिमुखपडूजम्‌ । विन्द॒ त्रिभुवनरक्षक लीलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्रको 
गाप्यस्रलोक्यगाप्रार कृष्णमक्लिष्टचेष्टितम्‌ ॥४३॥ | वहाँ आते देखा ॥४२॥ उस समय कोई गोपी तो श्री- 
काचिदालोक्य गि गोविन्दको आते देखकर अति हर्षित हो केवळ 
| गोविन्दमायान्तमतिहर्षिता| | कृष्ण | कृष्ण || कृष्ण !!!” का 7 यी ६ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ग्राह नान्यदुदीरयत्‌ ॥४४॥ | गयी और कुछ न बोळ सकी || ४४ ॥ कोई [ प्रणय- 
> ुँ कोप-वश] अपनी श्र भंगीसे ललाट सिकोडकर श्री- 
काचिदूभ्रमङ्ञुरं कृत्वा ललाटफलकं हरिम्‌ । ee 
{मुर रिम्‌ हरिको देखते हुए अपने नेत्ररूप भ्रमरोंद्वारा - उसके 


विलोक्य नेत्रभुङ्गास्याँ पपो तन्युखपकूजम॥४५॥ | मुखकमलका मकरन्दः पान करने लगी ॥ ४५॥ 
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कोई गोपी गोविन्द्को देख नेत्र मूँदकर 


काचिदालोक्य गोविन्दं निमीलितविलोचना । र 
तस्यैव रूपं ध्यायन्ती योगारूढेव सा बमौ ॥४६॥| | के रूपका ध्यान करती हुई योगारूड-सी भासित 
होने ठगी ॥ ४६ ॥ 


; काश्वित्मियालापे! काश्रिद्रभज्ञवीधितेः । 
ततः काश्चिरि | काशिछमझवीशिते! । | तब श्रीमाधव किसीसे प्रिय भाषण करके, किसीकी 
निन्येऽनुनयमन्यां च करस्पर्शेन माधवः ॥४७॥ | और भ्रुमंगीसे देखकर और किसीका हाथ पकड़कर 
ताभिः प्रसन्नचित्ताभिगोंपी भिस्सह साद्रम्‌। उन्हें मनाने लगे ॥ ४७॥ फिर उदारचरित श्रीहरिने 


उन प्रसन्नचित्त गोपियोंके साथ रासमण्डल बनाकर 
सगोष्टी रितो ७ 
ररास रासगोष्ठीभिरुदारचरितो हरिः ॥४८॥ | आदरपूर्वक रमण किया ॥ ४८ ॥ किन्तु उस समय 


रासमण्डलबन्धोञपि कृष्णपार्श्वमनुज्झता । कोई भी गोपी कृष्णचन्द्रकी सब्रिधिको न छोड़ना 
गोपीजनेन नेवाभूदेकस्थानख्िरात्मना ॥४९॥ | पी; इस्यि एक ही स्थानपर खिर रहनेके 


शक |; कारण रासोचित मण्डल न बन सका ॥ ४९॥ तब उन 
हस्तेन गृह्य चैकैकां गोपीनां रासमण्डलम्‌ । गोपियोंमेंसे एक-एकका हाथ पकड़कर श्रीहरिने 


चकार तत्करस्पर्शनिमीलितदृशं हरिः ॥५०॥ | रासमण्डलकी रचना की । उस समय उनके कररस्पर्से 
प्रत्येक गोपीकी आँखें आनन्दसे सुँद जाती थीं ॥५०॥ 


ततः प्रववृते रासश्चलद्वलयनिखनः । तदनन्तर रासक्रीडा आरम्भ हुई । उसमें गोपियोंके 
अदुयातशरत्काव्यगेयगीतिरचुक्रमात्‌ ॥५१॥ | चश कंकणोंकी झनकार होने ठगी और फिर क्रमशः 


कदी शरद्वर्णन-सम्बन्धी गीत होने लगे || ५१ || उस समय 
कृष्ण्शरचन्द्र्मसं कौन झुछुदाकरस्‌ । कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्द्रिका और कुमुदवन-सम्बन्धी 


जगौ गोपीजनस्त्वेकं कृष्णनाम पुनः पुन; ॥५२॥ | गान करने लगे; किन्तु गोपियोंने तो बारम्बार केवल 

परिवृत्तिश्रमणेका चलद्वल्यलापिनीम्‌। | कृष्णनामका ही गान किया ॥५२॥ फिर एक 
ददो बाहुलतां स्कन्धे गोपी ; 

द्द्‌ तां स्कन्धे गोपी मधुनिघातिनः॥५३॥ इनकारसे वक्त अतत हता निल क 


काचित्प्रविलसद्वाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌। डाळ दी ॥५३॥ किसी निपुण गोपीने भगवानूके गानकी 


' गोपी गीतस्तुतिव्याजान्निपुणा मधुद्रदनम्‌॥५४॥ प्रशंसा करनेके बहाने. भुजा फैलाकर श्रीमधुसूदन- 
'गोपीकपॉर्टसंछेषमभिगम्य हरेभुंजो । 


को आलिङ्गन करके चूम लिया ॥ ५४ ॥ श्रीहरिकी 
है | भुजाएं गोपियोंके कपोलोंका चुम्बन पाकर उन 
पुलकाहमसस्याय खेदाम्बुघनतां गतो ॥५५॥ | ( कपोलों ) में पुलकावलिरूप धान्यक्ती उप्पत्तिके लिये 
स्वेदरूप जलके मेध बन गयीं ॥ ५५॥ 


रासगेयं जगौ कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः \ कृष्णचन्द्र जितने उच्चखरसे रासोचित गान गाते 


5. 5 थे उससे दूने शब्दसे गोपियाँ “धन्य कृष्ण ! धन्य 
साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत्ता द्विगुणं जगु॥।५६॥ | ना |” की ही प्यनि लगा रही थीं॥ ५६॥ 


गते तु "यय, भगवानके आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जातीं 
ऽजुगमन चङुंलने सम्मुख ययुः । | और लौटनेपर सामने चलती, इस प्रकार वे अनुलोम 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां भेजुर्गोपाङ्गना हरिम्‌॥५७।। | और प्रतिलोम-गतिसे श्रीहरिका साथ देती थीं ॥५७॥ 


स तथा सह गोपीभी (रास मपुबूदूनः || श्रीमधुसूदन भी गोपियोंके साथ इस प्रकार रासक्रीडा 


useum, Hazratganj. Lucknow 
. _CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गोपीने नृत्य करते-करते थककर चञ्चल कंकणकी | 
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यथाब्दकोटिग्रतिमः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥५८॥ | कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियोंको 


) करोड़ों वर्षोके समान बीतता था ॥ ५८ ॥ वे रास- 
Dern पिरभिदभिलथा | रसिक गोपांगनाएँ पति, माता-पिता ओर भ्राता 


कृष्ण गोपाङ्गना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रियाः।५९॥ | आदिके रोकनेपर भी रात्रिमें श्रीश्यामसुन्दरके साथ 
सोऽपि केशोरकवयो मानयन्मधुस्रदनः । विहार करती थीं ॥ ५९ ॥ इत्नुहन्ता शमेयात्मा 


रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहित; ॥६०॥ श्रीमधुसूदन भी अपनी किशोरावस्थाका मान करते 
हुए रांत्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥ ६०॥ 


तद्धतृंषु तथा तासु सर्वभूतेषु चरः । ते सर्वव्यापी ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंमें, उनके 
आत्मखरूपरूपोऽसौ व्यापी वायुरिव स्थितः।६१।। | पतियोमे तथा समस्त प्राणियोंमें आत्मखरूपसे वायुके 
यथा समस्तभूतेषु नभोऽग्निः एथिवी जलम्‌ । समान व्याप्त ये || ६१॥ जिस प्रकार आकाश, अग्नि, 


वायुश्रात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः ॥६२॥ | एथिवी, जल, बायु और आत्मा समस्त प्राणियोंमे व्याप्त 
हैं उसी प्रकार वे भी सत्र पदार्थोमें व्यापक हैं || ६२॥ 


— ANS 


इति शविष्णुपुराणे पञ्चमेऽसे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


) चौदहवाँ अध्याय 
बृषमासुर-घघ । 


श्रीपराद्यर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-एक दिन सायंकालके समय 
| जब श्रीकृष्णचन्द्र रासक्रीडामें आसक्त थे, अरिष्टनामक | 

एक मदोन्मत्त असुर [ वृषभरूप धारणकर ] सबको 
त्रासयन्समदो गोष्ठमरिष्टस्समुपागमत्‌ ॥ १॥ | भयभीत करता ब्रजमें आया ॥ १ ॥ इस अरिष्टासुरकी 
नयन कान्ति सजल जढघरके समान कृष्णवणं थी, सींग 
सतोयतोयदच्छायस्तीक्ष्णशृङ्गोऽकलोचनः । अत्यन्त तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्यके समान तेजसी थे और 
खुराग्रपातेरत्यथं दारयन्धरणीतलम्‌॥ २॥ | अपने खुरोंकी चोटसे वह मानो पृथिवीको फाड़े डाळता 
हयो | धा ॥ २॥ वह दाँत पीसता हुआ पुनः-पुनः अपनी 

लेलिहानस्स निष्पेषं जि पुनः पुनः । | जिह्लले ओर्ठोको चाट रहा था, उसने क्रोधवश 
- ४ न्धवन्धनः अपनी पूँछ उठा रखी थी तथा उसके स्कन्धबन्धन 
संरम्भाविद्वलाङ्गूलः कठिनस्क ॥ ३॥ पतिका सार 
उदग्रककुदाभोगप्रमाणो दुरतिक्रमः । शरीरका प्रमाण अत्यन्त ऊँचा एवं दुळेडच्य था, पृष्ठ- 
न भाग गोबर और मूत्रसे ल्थिडा हुआ था तथा वह 

विष्मूत्रलिसएटठाङ्गो पन समस्त गौओको भयभीत कर रहा था ॥ ४॥ उसकी 
ग्रलम्बकण्डोऽतिमुखस्तरुखाताङ्किताननः । ग्रीया अत्यन्त लम्बी और मुख वृक्षके खोंखलेके 
। गर्भान्दैत्यो समान अति गम्भीर था । वह वृषभरूपधारी दैत्य गो ओके 

पातयन्स गवां | वृषभरूपशक्‌ ॥ ५ | गभोंको गिराता हुआ ओर तपखियोंको मारता 


स्रदयंस्तापसानुग्रो वनानटति यस्सदा॥ ६॥ | हुआ सदा बनमें विचरा करता था ॥ ५-६ ॥ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ततस्तमतिघोराक्षमवेक्ष्यातिभयातुराः । तब उस अति मयानक नेत्रोवाळे दि देखकर 
गोपा गोपस्रियश्षव कृष्ण कृष्णेति चुक्रुशुः ॥ ७ ॥| | गेप और गोपाङ्गनाएँ भयभीत होकर 'कृष्ण, 


सिंहनादं ततश्चक्रे तलशब्दं च केशव! । क, की, लगीं ॥७॥ उनका शब्द सुनकर 
८ द्र 'शवने घोर सिंहना ठी 
तच्छन्दश्रवणाचासौ दामोदरपुपाययौ ॥| ८ । हनाद किया और ताली बजायी । 


कि उसे सुनते ही वह श्रीदामोदरकी ओर फिरा ॥ ८ ॥ 

अग्रन्यस्तविषाणाग्रः कृष्णङुक्षिकृतेक्षणः । दुरात्मा वृषभासुर आगेको सींग करके तथा कृष्णचन्द्र- 

अभ्यधावत दुष्टात्मा कृष्णं बृपभदानवः ॥ ५ ॥ ८ 3.३ वड जाल 0010 
तप डं न्तु महाबली कृष्ण वृषभासुरको 

क क? दृष्टा कृष्णो महाबलः । तु महाबळी कृष्ण वृषभासुरको अपनी ओर आता 


देख अवहेलनासे लीलापूर्वक मुसकराते हुए उस स्थानसे 
न चचाल तदा स्थानादवज्ञासितलीलया॥१०॥ | विचलित न हुए || १०॥ निकट आनेपर श्रीमधुसूदन- 


आसन्नं चेव जग्राह ग्राहवन्मधुस्दनः । ने उसे इस प्रकार पकड लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र 


कुक जीवको पकड़ छेता है; तथा सींग पकड़नेसे अचल 
जघान जानुना कुक्षा विषाणभ्रहणा दैत्य ५ मे 
जुना छु हणाचरुम्‌ ॥११॥ हुए उस दैत्यकी कोखमें घुटनेसे प्रहार किया ॥११॥ 


तस्य दर्पबलं भङ्क्त्वा गृहीतस्य विषाणयोः। इस प्रकार सींग पकड़े इए उस दैत्यका दर्प 
अपीडयदरिष्टस्य कण्ठं किन्नमिवाम्बरम्‌ ॥१२। | भंगकर भगवानूने अरिष्टासुरकी ग्रीवाको गे वस्रके 
उत्पाव्य शृङ्कमेकं तु तेनेवाताडयत्ततः । समान मरोड दिया ॥ १२ ॥ तदनन्तर उसका एक 


a < सींग उखाड़कर उसीसे उसपर आघात किया जिससे : 
द्र सुखाच्छा णतमुठ्ठमन्‌ 
ममार स महादस्यो मुखाच्छोणितमुद्दमन्‌ ॥१३॥ बह महादेत्य मुख त न मात त्वा क 


तुष्डुबुनिहते तसिन्देत्ये गोपा जनार्दनम्‌ । | गया ॥ १३ ॥ जम्भके मरनेपर जैसे देवताओंने इन्द्रकी 
जम्भे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा यथा ॥ १४ ॥ | स्तुति की थी उसी प्रकार अरिष्टासुरके मरनेपर 
| गोपगण श्रीजनार्दनकी प्रशंसा करने टगे || १४ ॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमे5शे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
= 


पन्द्रहवा अध्याय 
कंसका भ्रीकृष्णको बुळानेके लिये अक्र रको भेजना | 
श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोळे-वृषभरूपधारी अरिशसुर 
ककुद्मति हतेऽरिष्टे धेनुके विनिपातिते। धेनुक और प्रलम्ब आदिका वध, गोवर्धनपर्वतका, 
प्रलम्बे निधनं नीते इते गोवर्षनाचले॥ १॥| पए करना, काठियनागका दमन) दो विशाळ 


वसव, पूतनावध तथा शकटका उल्ट | । 
दमिते कालिये नागे भगे तुङ्ग देना आदि अनेक ळीलाएँ हो जानेपर एक दिन 1 


हतायां पूतनायां च शकटे परिवर्तिते ॥ २ ॥ | नारदजीने कंसको, यशोदा और देवकी के गर्भ-परिवर्तन- 


कंसाय नारद; प्राह यथावृत्तमनुक्रमात्‌ । से लेकर जैसा-बैसा हुआ था, वह सब वृत्तान्त क्रमश; 
यशोदादेबकीगर्भपरिवृत्त्याद्यशेपतः ॥ ३॥| खुना दिया ॥ ६-३ ॥| 
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“र न्य न्याया व्यानाय 
स 


श्रुत्वा तत्सकलं कंसो नारदाददवदर्शनात्‌ । 


देवदर्शन नारदजीसे ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि 


बसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः ॥ ४ ॥ | रसने वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट किया 


सोऽतिकोपादुपालभ्य सर्वयादवसंसदि । 


॥ 9 ॥ उसने अत्यन्त कोपसे वसुदेवजीको सम्पूर्ण 


| यादवोंकी सभामें डाटा तथा समस्त यादवोंकी भी 


जगह यादवांश्रेव कार्य चैतदचिन्तयत्‌ ॥ ५ ॥ | निन्दा की और यह कार्य विचारने लगा--'ये अत्यन्त 


यावन्न बलमारूढों रामकृष्णौ सुत्रालको । 
तावदेव मया वध्यावसाध्यौ रूढयोवनो ॥ ६ ॥ 
चाणूरो$त्र महावीर्यो मुष्टिकब्र महाबलः । 
एताभ्यां मह॒युद्धेन मारयिष्यामि दुर्मती ॥ ७॥ 
` घनुमेहमहायोगव्याजेनानीय तौ त्रजात्‌ । 
तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सङ्घयँ यथा ॥ ८ ॥ 
श्वफर्कतनयं शूरमक्रूर॑ यदुपुङ्गवम्‌ । 
तयोरानयनाथाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम्‌ ॥ ९॥ 
बृन्दावनचरं घोरमादेक्ष्यामि च केशिनम्‌ । 
तत्रेवासावतिबलस्तावुभो घातयिष्यति ॥१०॥ 
गजः कुवलयापीडो मत्सकाशमिहागतों । 


घातयिष्यति वा गोपौ वसुदेवसुतावुभौ ॥११॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनार्दनौ । 
हन्तुं कृतमतिवीरावक्ररं वाक्यमन्नवीत्‌ ॥१२॥ 


कंस उवाच 
भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम । 
इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम्‌ ॥१३॥ 
वसुदेवसुतो तत्र विष्णोरंशसमुद्धवो । 


बाळक राम और कृष्ण जत्रतक पूर्ण बढ प्राप्त नहीं 
करते हैं तभीतक मुझे इन्हें मार देना चाहिये क्योंकि 
युवावस्था प्राक्त होनेपर तो ये अजेय हो जायेंगे 
॥ ५-६ ॥ मेरे यहाँ महावीर्यशाळी चाणूर और 
महात्रली मुष्टिक-जैसे मळ हैं । मैं इनके साथ मद्रयुद्ध 
कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियोंको मरवा डाळूंगा ॥ ७॥ 
उन्हें महान्‌ धनुर्यज्ञके मिससे व्रजसे बुलाकर 
ऐसे-ऐसे उपाय करूँगा जिससे वे नष्ट हो जायँ ॥८॥ 
उन्हें लानेके लिये मैं श्वफल्कके पुत्र यादवश्रेष्ठ 
शूरवीर अन्रूरको गोकुल भेजूँगा | ९॥ साथ ही 
बृन्दावनमें विचरनेवाले घोर असुर केशीको भौ 
आज्ञा दूँगा जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट 
कर देगा ॥१०॥ अथवा [ यदि किसी प्रकार बचकर ] 
वे दोनों बसुदेव-पुत्र गोप मेरे पास आभी गये तो 
उन्हें मेरा कुबल्यापीड हाथी मार डालेगा' ॥ ११ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा 
कंसने वीरवर राम और कृष्णको मारनेका' निश्चय कर 
अक्र्रजीसे कहा ॥ १२ ॥ 


कंस बोला-हे दानपते ! मेरी प्रसन्नताके लिये 
आप मेरी एक वात खीकार कर लीजिये । यहाँसे 
रथपर चढ़कर आप नन्दक्रे गोकुलको जाइये ॥१३॥ 
वहाँ बसुदेवक्रे विष्णुअंशसे उत्पन्न दो पुत्र हैं। 


। मेरे नाशके लिये उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित 


नाशाय किल सम्भूतौ मम दुष्ट प्रवद्धतः ॥१४॥ | हो रहे हैं ॥ १४ ॥ मेरे यहाँ चतुर्दशीको धनुषयज्ञ 


धनुर्महो ममाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यति । 
आनेयौ भवता गत्वा मह्लयुद्धाय तत्र तो ॥ १५॥ 
चाणूरमुष्टिको मल्लो नियुद्धकुशलो मम। 


होनेवाला है; अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मठयुद्धके 
लिये ठे आइये ॥ १५ मेरै चाणूर और मुष्टिक- 
नामक मठ युग्म-युद्धम अति कुशळ हैं, [ उस भनुर्यज्ञ- 
के दिन ] उन दोनोंके साथ मेरे इन पहळवानोंका 


ताभ्यां सहानयोयुद्धं सर्वलोकोऽत्र पश्यतु ॥ १ ६ ॥ दन्द्रयुद्ध यहाँ सत्रलोग देखे ॥ १६ || अथवा महावत- 


गजः कुवलयापीडो महामात्रप्रचोदितः । 


से प्रेरित हुआ दुवळ्यापीडनामक गजराज उन दोनों 
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स वा हनिष्यते पापो वसुदेवात्मजौ शिश ॥ १७॥ 
तौ हत्वा वसुदेव च नन्दगोपं च दुभतिम्‌ । 
हनिष्ये पितरं चेनुग्रसेनं सुदुर्मतिम्‌ ॥१८॥ 
ततस्समस्तगोपानां गोधनान्यखिलान्यहम्‌ | 
वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां मदधेपिणाम्‌ ॥ १९॥ 
त्वाम्रते यादवाश्चैते द्विषो दानपते मम । 
एतेषां च वथायाहं यतिष्येऽनु्रमात्ततः ॥२ ०|| 
तदा निष्कण्टकं सर्वे राज्यमेतदयाददम्‌ । 


पश्चम अंश 


SSSI 
SSSI 


४११ 


दुष्ट वघुदेव-पुत्र बालकोंको नष्ट कर देगा ॥ १७॥ 
इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, 
नन्दगोप और इस अपने मन्दमति पिता उप्रसेनको भी 
मार डाढुगा ॥ १८ || तदनन्तर, मेरे वधकी इच्छा- 
वाले इन समस्त दुष्ट गोपोंके सम्पूर्ण गोधन तथा 
धनको मैं छीन ढँगा ॥ १९ || हे दानपते ! आपके 
अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः 
मैं क्रमशः इन सभीको नष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा 
॥ २०॥ फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन 


प्रसाधिष्ये त्या तसान्मत्तरीस्यै वीर गम्यताम्‌ २१. राज्यको निर्विश्नतापूर्वक भोगूँगा, अतः हे वीर ! मेरी 


यथा च माहिषं सर्पिदेधि चाप्युपहाय बै । 
गोपास्समानयन्त्वाझु तथा वाच्यास्त्वया चते२२ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्याज्ञप्तस्तदाक्रू्रो महाभागवतो द्विज । 
प्रीतिमानभवत्कृष्ण थो द्रक्ष्यामीति सत्वरः।२३॥ 
तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुद्य शोभनम्‌ । 
निश्चक्राम ततः पुर्या मधुराया मधुप्रियः ॥२४॥ 


प्रसनताके लिये आप शीघ्र ही जाइये || २१ ॥ आप 
गोकुलमें पहुँचकर गोपगणोंसे इस प्रकार कहें जिससे 
वे माहिष्य ( मैंसके ) धृत और दधि आदि उपहारोंके 


[ ७/ w 
सहित शीघ्र ही यहाँ आ जायँ ॥ २२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! कंससे ऐसी आज्ञा 
पा महाभागवत अक्र्रजी 'कल मैं शीघ्र ही श्रीकृष्णचन्द्र- 
को देखूँगा'-यह सोचकर अति प्रसन्न इए ॥ २३ ॥ 
माधवप्रिय अक्र्रजी राजा कंससे “जो आज्ञा” कह एक 
अति सुन्दर रथपर चढ़े और मथुरापुरीसे बाहर 
निकल आये ॥ २४ ॥ 


ONY 


[oS ॥ (9 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
केशि-बध | 


श्रीपराशर उवाच 
केशी चापि बलोदग्रः कंसदृतप्रचोदितः । 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! इधर कंसके दूत- 


-द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचन्द्रके वध- 


की इच्छासे [ घोडेका रूप धारणकर ] बृन्दावनमें 


कृष्णस्य निधनाकाङ्की दृन्दावनमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ | आया ॥ १ ॥ वह अपने खुरोसे पॉथिवीतलको खोदता, 


स खुरक्षतभूपृष्ठस्सटाक्षेपधुताम्बुदः । 


द्रुतविक्रान्तचन्द्रार्कमार्गा गोपानुपाद्रवत्‌ ॥ २॥ 


तस हेषितशब्देन गोपाला देत्यवाजिनः । 


ग्रीवाके बालोंसे बादलांको छिन्न-भिन्न करता तथा 
वेगसे चन्द्रमा और सूर्यके मार्गको भी पार करता 
गोपोंकी ओर दोड़ा ॥ २॥ उस अश्वरूप देत्यके 


¦ हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर समस्त गोप 


गोपियाँ श्रीगोविन्दकी शरणमे आये ॥ ३॥ 
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त्राहि त्राहीति गोविन्दः श्रुत्वा तेषां ततो वचः । 
सतोयजलदध्वानगम्भीरमिदुक्तवान्‌ ॥ ४॥ | 
अलं त्रासेन'गोपालाः केशिनः किं भयातुरेः | 
भवद्धिर्गापजातीयेवीरवीये विलोप्यते ॥ ५ ॥ | 
किमनेनाल्पसारेण हेषिताटोपकारिणा । 
दैतेयबलवाद्येन वल्गता दुष्टवाजिना॥ ६॥ | 


एश्वेहि दृष्ट कृष्णोऽहं पूष्ण स्त्विव पिनाकषक्‌। 
पातयिष्यामि दशनान्वदनादखिलांस्तव ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वास्फोव्य गोविन्दः केशिनस्सम्युखं ययो। 
विवृतास्यश्व सोऽप्येनं देतेयाश्व उपाद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः । 
प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः ॥ ९॥ 
केशिनो वदने तेन विशता कृष्णबाहुना । 
शातिता दशनाः पेतुः सिताश्रावयवा इव ॥१०॥ 


कृष्णस्य ववृधे बाहुः केशिदेहगतो द्विज । 
विनाशाय यथा व्याधिरासम्भूतेरुपेक्षितः ॥११॥ 
वियाटितोष्ठो बहुलं सफेनं रुधिरं वमन्‌। 
सोऽक्षिणी विश्व॒ते चक्रे विशिष्टे बुक्तबन्धने ॥१२॥ 
जघान धरणीं पाेश्शङृन्मूत्रं समुत्खुजन्‌ । 
स्वेदाद्रेगात्रस्शान्तश्च निर्य्रस्सोऽभवत्तदा ॥१३॥ 
व्यादितास्यमहारन्ध्रस्सोऽसुरः कृष्णबाहुना । 
निपातितो द्विधा भूमी वैद्यतेन यथा दुमः ॥१४॥ | 


TS 


| तब उनके त्राहि-त्राहि शब्दको सुनकर भगवान्‌ 


द्विपादे ए्ठपुच्छाद्धे श्रवणेकाक्षिनासिके । 
केशिनस्ते द्विधाभूते शकले द्रे विरेजतुः ॥१५॥ | 


हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालेमुदितेबंतः! | | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कृष्णचन्द्र सजल मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर वाणीसे 
बरोले-॥४॥ “हे गोपालगण ! आपलोग केशी (केशधारी 
अश्व) से न डरे, आप तो गोप-जातिके हैं, फिर 
इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित 


| पुरुषार्थका लोप क्यों कर्ते हैं ! ॥ ५॥ यह अल्प- 


वीर्य, हिनहिनानेसे आतङ्क फैलानेवाळा और नाचने- 
वाळा दुष्ट अश्व जिसपर राक्षसगण बळपूर्वक चढ़ा करते 
हैं, आपलोगोंका क्या बिगाड़ सकता है?” ॥ ६ ॥ 
[इस प्रकार गोपोंको धैर्य बँधाकर वे केशीसे 
कहने लगे-] “अरे दुष्ट ! इधर आ, पिनाकधारी 
वीरभद्रने जिस प्रकार पूपाके दाँत उखाड़े थे उसी 
प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुखसे सारे दाँत गिरा दूँगा” ॥७॥ 


| L$ ha ४. 
ऐसा कहकर श्रीगोविन्द उछलकर केशीके सामने 


आये और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुँह खोलकर 
उनकी ओर दौड़ा ॥ ८॥ तत्र जनाद॑नने अपनी बाँह 
फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट देत्यके मुखमें डाल 
दी ॥ ९ ॥ केशीके मुखमें घुसी हुई भगवान्‌ कृष्णकी 
बाहुसे टकराकर उसके समस्त दाँत शुभ्र मेघखण्डोंके 
समान ट्टकर बाहर गिर पड़े ॥ १०॥ 

हे द्विज ! उत्पत्तिके समयसे ही उपेक्षा की गयी 
व्याधि जिस प्रकार नाश करनेके लिये बढ़ने लगती 
है उसी प्रकार केशीके देहमें प्रविष्ट हुई कृष्णचन्द्रकी 
भुजा बढ़ने लगी ॥ ११ ॥ अन्तमें ओठोंके फट जानेसे 
बह पेनसहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आँखें 
ख्रायुत्रन्धनके टीले हो जानेसे फूट गयीं। १२ ॥ तब 
वह मल-मूत्र छोड़ता हुआ प्रृथिबीपर पैर पटकने लगा, 


' उसका शारीर पप्तीनेसे भरकर ठण्डा पड़ गया और 


वह निइचेष्ट हो गया ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र - 
की भुजासे जिसके मुखका विशाल रन्ध्र फैछाया गया है 
वह महान्‌ असुर मरकर वञ्रपातसे गिरे हुए बृक्षके 
समान दो खण्ड होकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
केशीके शरीरके वे दोनों खण्ड दो पाँब, आधी पीठ, 
आधी पूँछ तया एक-एक कान-आँख ओर नासिका- 
रन्ध्रके सहित सुशोभित हुए ॥ १५॥ 

इस प्रकार केशीको मारकर प्रसन्नचित्त ग्वाल्बालों- 


| 
| 
| 


| 
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अनाक्लवडस्खो स्वै उ आवाजल हसंसत्रेव तस्थिवान्‌ ॥१६॥ 
ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केशिनि विसिता:। 
तुष्ढवुः ९ण्डरीकाक्षमचुरागमनोरमम्‌ ॥१७॥ 


अथाहान्तहिंतो विप्र नारदो जलदे श्थितः । 


केशिनं निहतं दृष्टा हर्षनिर्भरमानसः ॥१८॥ 


साधु साधु जगन्नाथ लीलयैव यदच्युत । 


निहतोऽयं त्वया केशी शद ल्लिदिवौकसाम्‌।१९॥ | 


युद्धोत्सुको$हमत्यथ॑ नरवाजिमहाहम्‌ । 
अभूतपूर्वमन्यत्र द्रष्ड खर्गादिहागतः ॥२०॥ 
कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसूदन 
यानि तेविंसितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम्‌॥२१॥ 
तुरङ्गस्यास्य शक्रोऽपि कृष्ण देवाश्च विभ्यति । 
धुतकेसरजालस्य हेषतोड्ञ्रावलोकिनः ॥२२॥ 
यस्माच्चयैष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन । 
तसारकेशवना्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि २३ 
स़स्त्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धेऽधुना पुनः। 
परश्चोऽहं समेष्यामि त्वया केशिनिषूदन ॥२४॥ 
उग्रसेनसुते कंसे सानुगे विनिपातिते । 
भारावतारकर्ता त्वं पृथिव्याः पृथिवीधर ॥२५॥ 
त्रा नेकम्रकाराणि युद्धानि प्रथिवीक्षिताम्‌ । 


द्ृष्ट्यानि मयायुष्मत््रणीतानि जनार्दन ॥२६।। ; 


सोऽहं यास्यामि गोविन्द्‌ देवकार्य महत्कृतम्‌। 
त्वयैव विदितं सर्व खस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
नारदे तु गते कृष्णस्सह गोपेस्सभाजितः । 


५ ४१३ 


NNN 

से घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र बिना श्रमके खस्थचित्तसे 
हसते हुए वहीं खड़े रहे ॥ १६ ॥ केशीके मारे जानेसे 
विस्मित हुए गोप और गोपियोंने अनुरागवश अत्यन्त 
मनोहर छगनेवाले कमलनयन श्रीऱ्यामसुन्दरकी 
स्तुति की॥ १७ | 

हे विप्र ! उसे मरा देख मेघपटलमें छिपे 
ह श्रीनारदजी हर्षितचित्तसे कहने लगे-॥ १८॥ 
हे जगन्नाथ | हे अच्युत !! आप धन्य हैं, धन्य हैं | 
अहा ! आपने देवताओंको दुःख देनेवाळे इस केशी- 
को लीलासे ही मार डाला ॥ १९ ॥ मैं मनुष्य और 
अश्वके इत पहले और कहाँ न होनेवाळे युद्धको 
देखनेके लिये ही अत्यन्त उत्कण्ठित होकर खर्गसे 
यहाँ आया था ॥ २० | हे मधुसूदन ! आपने अपने 
इस अवतारमें जो-जो कर्म किये हैं उनसे मेरा चित्त 
अत्यन्त विस्मित ओर सन्तुष्ट हो रहा है ॥ २१॥ हे 
कृष्ण ! जिस समय यह अश्व अपनी सटाओंको 
हिलाता और हींसता हुआ आकाशकी ओर देखता 
था तो इससे सम्पूर्ण देवगण और इन्द्र भी डर जाते 
थे ॥ २२॥ हे जनादन ! आपने इस दुष्टात्मा केशी- 
को मारा है; इसलिये आप लोकमें 'केशव' नामसे 
विख्यात होंगे ॥ २३ ॥ हे. केशिनिषूदन ! आपका 
कल्याण हो, अब में जाता हूँ । परसों कंसके साथ 
आपका युद्ध होनेके समय मैं फिर आऊँगा || २४ ॥ 
हे प्रथिवीधर ! अनुगामियोंसहित उप्रसेनके पुत्र कंसके 
मारे जानेपर आप प्रथिवीका भार उतार देगे॥ २५ || हे 
जनार्दन ! उस समय मैं अनेक राजाओंके साथ 
आप आयुष्मान्‌ पुरुषके किये हुए अनेक प्रकारके युद्ध 
देखूँगा ॥ २६॥ हे गोविन्द ! अब मैं जाना चाहता 
हूँ । आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है । 
आप सभी कुछ जानते हैं [ मैं अधिक क्या कहूँ £] 
आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ” ॥ २७॥ 

तदनन्तर नारदजीके चले जानेपर गोपगणसे 
सम्मानित गोपियोंके नेत्रोंके एकमात्र दृश्य श्रीकृष्णचन्द्र 
ने खाडबालोंके साथ गोकुलमें प्रवेश किया ॥ २८॥ 


विवेश गोकुलं गोपीनेत्रपानेकभाजनम्‌॥२८॥ 


SN 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
CC-0. UP stats MOS Hazratgan. Lucknow 
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४१४ श्रीविष्णुपुराण [अ० १७ | 

य 

सत्रहवाँ अध्याय | 

अक्र रजीकी गोकुलूयात्रा | | 

श्रीपराज्ञर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-अक्रूरजी भी तुरन्त ही | 
अङ्कूरोऽपि विनिष्क्रम्य स्यन्दनेनाशुगामिना। ससस ne Hs आ 
2 तुरन्त ही एक शीघ्रगामी रथद्वारा नन्दजीके गोकुलको 
कृष्णसंदशनाकाङ्गी प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ | चरे ॥ १॥ अक्र रजी सोचने लगे “आज मुझन्जैसा 
बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अशसे 
अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुभगवान्‌का मुख मैं अपने 
योऽहमंशावतीर्णस्य सुखं द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ २ ॥ | नेत्रोंसे देखें गा || २॥ आज मेरा जन्म सफल हो 
गया; आजकी रात्रि [ अवश्य] सुन्दर प्रभातवाली 
थी, जिससे कि मैं आज खिळे हुए कमलके समान 
यदुनिद्राभपत्राक्षं विष्णोद्रेक्ष्याम्यहं युखम्‌ ॥ ३ ॥ | नेत्रवाले श्रीविष्णुभगवानके सुखका दर्शन करूँगा 


पापं हरति यत्पुंसां स्मृत॑ सङ्कल्पनामयम्‌ । ॥ ३॥ प्रथुका जो संकल्पमय मुखारविन्द स्मरण- 
मात्रसे पुरुषोंके पापोंको दूर कर देता है आज मैं 


तत्पुण्डरीकनयन विष्णो द्रक्ष्याम्यहं गुखम्‌ ॥ ४ ॥ बिष्णुभगवान्‌के उसी कमलनयन मुखको देखूँगा 
॥ ४ ॥ जिससे सम्पूर्ण वेद और वेदांगोंकी उत्पत्ति 
हुई है आज मैं सम्पूर्ण तेजखियोंके परम आश्रय उसी 
द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्रां भगवतो मुखस्‌ ॥ ५॥ | भगवत्‌-मुखारविन्दका दर्शन करूँगा ॥ ५॥ समस्त 
Mr पुरुषोंके द्वारा यज्ञोमें जिन अखिल विश्वके आधारभूत 
यज्ञेषु ह पुरुष ता. | पुरुषोत्तमका यज्ञपुरुष-रूपसे यजन (पूजन) किया 
इज्यते योडखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्‌ ॥६॥ जाता है आज मैं उन्हीं जगत्पतिका दर्शन करूँगा 
॥ ६॥ जिनका सौ यज्ञोंसे यजन करके इन्द्रने 
देवराज-पदवी प्राप्त की है आज मैं उन्हीं अनादि और 
अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ॥ ७॥ | अनन्त केशवका दर्शन करूँगा ॥ ७॥ जिनके 
देला ति पाला? ४ खरूपको ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, वसुगण 
न बहा नेन्दररु्राश्विवखादित्यमरुद्रणाः । | आदित्य और ण आदि कोई भी नहों जानते 
यस्य खरूपं जानन्ति प्रत्यक्ष याति मे हरि! ॥ ८ ॥ | आज वे ही हरि मेरे नेत्रोंके विषय होंगे ॥८॥ जो 
सर्वात्मा सर्ववित्सर्वस्सयभूतेष्ववस्थितः । सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वखरूप और सब भूतोंमें अवस्थित हैं 
> (४ कै तथा जो अचिन्त्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं, 
यो ह्यचिन्त्योऽव्ययो व्यापी स वक्ष्यति मया सह ९| अहो | आज खयं वे ही मेरे साथ बाते करेंगे ॥ ९॥ 
मत्स्यकूर्मवराहाश्चसिंहरूपादिभिः स्थितिम्‌ । जिन अजन्माने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और 
चकार जगतो योऽजः सोऽद्य मां ग्रलपिष्यति॥ १०॥ ह शरि क तार तली Te द 
आज वे ही मुझसे वातीलाप करेंगे ॥ १०॥ । 
साम्प्रतं च जगत्खामी कार्यमात्महदि स्थितम्‌। . इस समय उन अव्ययात्मा जगत्रभुने अपने | 
मनमें सोचा हुआ कार्य करनेके लिये अपनी ही | 
कतुं मनुष्यतां प्राप्तस्स्वेच्छादेहशगव्ययः ॥११।॥ इच्छासे मनुष्य-देह धारण किया है ॥ ११ 0. | 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चिन्तयामास चाक़्रो नास्ति धन्यतरो मया । 


अद्य मे सफलं जन्म सुप्रभाताभवन्निशा । 


विनिर्जग्शुयेतो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च । 


दृष्टा यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम्‌ । 


कमग ____ ~ 
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सोथ्वतीर्णो जगत्यर्थे मामक्रूरेति वक्ष्यति॥१२॥ 
पितुपत्रसुहृद्धादमातृबन्धुमयीमिमाम्‌ । 
यन्मायां नालपुत्ततु जगत्तस्मै नमो नमः ॥१३॥ 
तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिन्चिवेशिते । 


योगमायाम मेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥ १४॥ 
यञ्चभिर्यज्ञपुरुषो वासुदेवश्च सात्वतैः । 


वेदान्तवेदिभििणणुः परोच्यते यो नतोऽसि तम्‌ १५ 


यथा यत्र जगद्वाश्नि धातर्येतत्मतिष्ठितम्‌ । 
सदसत्तेन सत्येन मय्यसो यातु सौम्यताम्‌ ॥१६॥ 
स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । 


पुरुषस्तमजं नित्यं त्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१७॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्थं सञ्चिन्तयन्विष्णुं भक्तिनम्रात्ममानसः। 
अङ्गूरो गोकुल प्राप्त; किश्चित्सर्ये विराजति ॥१८॥ 
स ददश तदा कृष्णमादावादोहने गवाम्‌ । 
वत्समध्यगतं फुछनीलोत्पलदलच्छविम्‌ ॥१९॥ 


प्रफुलपद्मपत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 
प्रलम्बबाहुमायामतुड्ठारः स्थलमुन्नसम्‌॒ ॥२०॥ 


सविलासस्मिताधारं बिभ्राणे मुखपङ्कजम्‌ । 


बिश्राणं वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम्‌ । 


सन्दुनील।चलाम तं सिताम्भोजा३तंसकम्‌ ॥२२॥ | 


हॅसकुन्देन्दुधवलं नीलाम्बरधरं द्विज । 


पञ्चम अश 


योऽनन्तः ्रथिवीं धत्त रेखरस्थितिसंस्िताम्‌ । जो अनन्त (शेजी) 


४१५ 


) अपने मस्तकपर रखी हुई पृथित्री- 
को धारण करते हैं, संसारके हितके लिये अवतीर्ण 
इए वे ही आज मुझसे 'अक्रर' कहकर बोलेंगे ॥१२॥ 

'जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता 
और बन्धुरूपिणी मायाको पार करनेमें संसार सर्वथा 
असमर्थ है उन मायापतिको वारम्बार नमस्कार है 
॥ १३॥ जिनमें हृदयको लगा देनेसे पुरुष इस योग- 
मायारूप विस्तृत अविद्याको पार कर जाता है उन 
विद्याखरूप श्रीहरिको नमस्कार है ॥ १४ || जिन्हें 
याज्ञिकलोग 'यज्ञपुरुष', सात्वत (यादव अथवा 
भगवद्धक्त ) गण 'वासुदेव' और वेदान्तत्रेत्ता 'विष्ण! 
कहते हैं उन्हें बारम्बार नमस्कार है॥ १५॥ जिस 
(सत्य) से यह सदसंद्रप जगत्‌ उस जगदाधार 
विधातामें ही स्थित है उस सत्यत्रलसे ही बे प्रमु 
मुझपर प्रसन्न हों ॥ १६॥ जिनके स्मरणमात्रसे 
पुरुष सवथा कल्याणपात्र हो जाता है, मैं सर्वदा 
उन अजन्मा हरिकी शरणमें प्राप्त होता हूँ? || १७॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! भक्तिविनम्रचित्त 
अक्र,रजी इस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌का चिन्तन करते 
कुछ कुछ सूर्य रहते ही गोकुलमें पहुँच गये || १८ ॥ 
वहाँ पहुँचनेपर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल- 
की-सी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गोओके दोहन- 
स्थानमें बछड़ोंके बीच विराजमान देखा ॥ १९॥ 
जिनके नेत्र खिले इए कमलके समान थे, 
वक्षःस्यलमें श्रीवत्सःचिह सुशोभित था, भुजाएँ 
लम्ब्री-लम्बी थीं, वक्षःस्थल विशाल और ऊँचा 
था तथा नासिका उन्नत थी॥ २० || जो सविलास 


| हासयुक्त मनोहर मुखारविन्दसे सुशोमित थे तथा 
| उन्नत और रक्तनखयुक्त चरणोंसे प्रथिवीपर विराज- 


तुङ्गरक्तनख पद्भ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥२१।' मान थे ॥ २१ ॥ जो दो पौताम्बर धारण किये थे, 


बन्यपुष्पोसे विभूषित थे तथा जिनका ३वेत कमलके 
आभूषणोंसे युक्त श्याम शरीर सचन्द्र नीछाचलके 
समान सुशोमित था ॥ २२ ॥ 

हे द्विज ! श्रीव्रज़चन्द्रके पीछे उन्होंने हंस, कुन्द 


और चन्द्रमाके समान गोरवर्ण नीलाम्बरधारी 


७ | बलभद्रर्ज गीक 9 

तस्यानु बलभद्र च्‌ ददश का नम्‌ ॥२३|| | यदुनन्दन श्रीबलभद्रजीको देखा ॥२३॥ 
_CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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४१६ 


रंशुसुत्तङ्गबाहंसं विकासिमुखपङ्कजस्‌ । 


भेघमालापरिबृतं फेलासाद्रिमिवापरम्‌ ॥२४॥ 


तो दृष्टा विकसद्क्त्रसरोजः स महामतिः । 
पुलकाश्चितस्वाङ्स्दाक्ररोऽमवन्छुने ॥२५॥ 
तदेतत्परमं धाम तदेतत्परमं पदम्‌। 
भगवद्वासुदेवांशो द्विधा योऽयं व्यवस्थितः ॥२६॥ 
साफल्यमक्ष्णोयुगमेतदत्र 
इष्टे जगद्भातरि यातमुचेः । 
अप्यङ्गमेतङ्कगवत्प्रसादा- | 
त्तदङ्गसङ्गे फलबन्मम स्यात्‌ ॥२७।। | 
अप्येष पृष्ठे मम हस्तपद्मं | 
करिष्यति श्रीमदनन्तर्सातिः । 
यस्याहुलिस्पशेहताखिलाबै- 
खाप्यते सिद्धिरपास्तदोषा ॥२८॥ | 
येनाप्रिविद्युद्रविरश्मिमाला- 
` _करालमत्युग्रमपेतचक्रम्‌ । 
चक्र घता दैत्यपतेहतानि | 
देत्याङ्गनानां नयनाञ्जनानि ॥२९॥ | 
यत्राम्बु विन्यस्य बलिमेनोज्ञा- 
नवाप भोगान्वसुधातलख्ः । 
तथामरत्वं त्रिदशाधिपत्वं 
मन्वन्तरं पूर्णमपेतशत्रुम्‌ ॥३०॥ 
कंसपरिग्रहेण | 
दोषास्पदीभ्रूतमदोष दृष्टस्‌ । 
कतीवमानोपहतं धिगस्तु 
तज्जन्म यत्साधुबहिष्कृतस्य ॥३१॥ 
ज्ञानात्मकस्यामलसत्तराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । 
किं वा जगत्यत्र समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यारिति हृदि स्थितस्य ।३२॥ 


अप्येष मां 


श्रीविष्णुपुराण 


तसादहं भक्तिविनम्रचेता 
ब्रजामि सर्वेशवरमीश्वराणाम्‌ । 


[ अ° १७ 


बिशाल भुजदण्ड, उन्नत स्कन्ध ओर विकसित-मुखार- 
विन्द्‌ श्रीबलमद्रजी मेघमाळासे घिरे हुए दूसरे कैलास- 
पर्वतके समान जान पड़ते थे || २४॥ 

हे मुने ! उन दोनों बालकोंको देखकर महा- 
मति अक्ररजीका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया 
तथा उनके सवौगमें पुलकावछी छा गयी || २५ | 
[और वे मन-ही-मन कहने टगे--] इन दो 


। रूपोंमें जो यह भगवान्‌ वासुदेवका अंश स्थित है 
| वही परमधाम है और वही परमपद है ॥ २६ ॥ इन 


जगद्विधाताके दर्शन पाकर आज मेरे नेत्रयुगल 
तो सफल हो गये; किन्तु क्या अब भगवत्कृपासे इन- 
का अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो 
सकेगा ? ॥ २७॥ जिनकी अंगुलीके स्पशमात्रसे 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त इए पुरुष निर्दोषसिद्धि ( कैबल्य- 
मोक्ष ) प्राप्त कर छेते हैं क्या वे अनन्तमूर्ति 
श्रीमान्‌ हरि मेरी पीठपर अपना करकमळ रखेंगे ? 
॥ २८ ॥ जिन्होंने अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्यकी किरण- 
माळाके समान अपने उम्र चक्रका ग्रह्मरकर देत्यपति- 
की सेनाको नष्ट करते हुए असुर-सुन्दरियोंकी आँखों- 
के अञ्जन घो डाले थे ॥ २९ ॥ जिनको एक जल- 


| बिन्दु प्रदान करनेसे राजा बलिने प्रथिवीतळमें अति 


मनोज्ञ भोग और एक मन्वन्तरतक देवत्व-लाभपूर्वक शत्रु- 
विहीन इन्द्रपद प्राप्त किया था || २०॥ वे ही विष्णुमगवान्‌ 
मुझ निर्दोषको भी कंसके संसर्गसे दोषी ठहराकर 
क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे ? मेरे ऐसे साधुजन-बहिष्कृत 
पुरुषके जन्मको धिक्कार है |। ३१ ॥ अथवा संसार” 


| में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञानखरूप, शुद्सच- 


राशि, दोषहीन, नित्य-प्रकाश और समस्त भूतोंके 
हृदयस्थित प्रभुको विदित न हो ? ॥ ३२ ॥ अतः मैं 
उन इश्वरोंके ईश्वर, आदि, मध्य और अन्तरहित 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार श्रीकृष्णचन्द्रके 


अंशावतारं पुरुपोत्तमस्य पास भक्तिविनम्रचित्तते जाता हूँ । [मुझे पूर्ण 
ह्यनादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः ३३ | आशा है, वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे] ॥ ३३॥ 
—— BEE — 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ० १८] 


पञ्चम अंश 


TTR NE OS MU TDPRI 


अगारहवाँ अध्याय 


थु नो गोपि >> 211. | ८५ य 
भगवानका मथुराक्रो प्रस्थान, गोपियांकी विरह-कथा और अक्र रजीका मोह । 


श्रीपराशर उवाच 
चिन्तयज्निति गोविन्द्मुपग॒म्य स यादव: । 
अक्र्रोञ्सीति चरणौ ननाम शिरसा हरेः ॥ १॥ 
सोऽप्येनं ध्वजवज़ाब्जकृतचिद्वेन पाणिना । 
संस्प्रश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिषखजे ॥ २॥ 
कृतसंवन्दनो तेन यथावद्वलकेशवौ । 
ततः प्रविष्टी संदृष्टौ तमादायात्ममन्दिरम्‌ ॥ ३॥ 
सह ताभ्यां तदाक्रूरः कृतसंवन्दनादिकः । 
भुक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयो;॥ ४ ॥ 
यथा निर्भत्सितस्तेन कंसेनानकदुन्दुमिः । 
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना ॥ ५॥ 
उग्रसेने यथा कंसस्स दुरात्मा च वतते । 
यं चेवाथ सम्ुहिश्य कंसेन तु बिसजितः ॥ ६॥ 
तत्सवं विस्तराच्छूत्वा भगवान्देवकीसुतः | 
उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञात॑ दानपते मया ॥ ७॥ 
करिष्ये तन्महाभाग यदत्रोपयिकं मतम्‌ । 
विचिन्त्यं नान्यथैतत्ते विद्धि कंस हतं मया ॥ ८ ॥ 
अहं रामश्च मथुरां श्वो यास्यावस्सह त्वया । 


गोपवृद्धाश्च यास्यन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥ ९॥ 


निशेयं नीयतां वीर न चिन्तां कच्ञम्रहेसि । 


श्रीपराशरजी खोले हे मैत्रेय ! यदुवंशी अक्रर- 
जीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोविन्दके पास 
पहुँचकर उनके चरणोंमें शिर झुकाते इए "मैं 
अक्रर हूँ” ऐसा कहकर प्रणाम किया ॥ १॥ 
भगवानूने भी अपने ध्वजा-वज्र-पद्मांकित करकमलोसे 
उन्हें स्पर्शकर और प्रौतिपूर्वक अपनी ओर खींच- 
कर गाढ़ आळिंगन किया ॥ २॥ तदनन्तर अक्रूर- 
जीके- यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर श्रीबळरामजी 
और कृष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हें साथ लेकर 
अपने घर आये ॥३॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर 
यथायोग्य भोजनादि कर चुकेनेपर अन्नारने उनसे 
वह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि 


दुरात्मा दानव कंसने आनकदुन्दुभि वसुदेव और 


देवी देवकीको डाटा था तथा जिस प्रकार वह 
दुरात्मा अपने पिता उग्रसेनसे दुर्व्यवहार कर रहा 
है और जिसलिये उसने उन्हें ( अक्र्रजीको ) 
बृन्दावन भेजा है ॥ ४-६॥ 


भगवान्‌ देवकीनन्दनने यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तार- 
पूर्वक सुनकर कहा-“हे दानपते ! ये सत्र बातें मुझे 
माळ्म हो गयीं ॥ ७॥ हे महामाग ! इस विप्रयमें 
मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूंगा । अब तुम 
कसको मेरेद्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी 
और तरहका विचार न करो ॥८॥ भैया बलराम और 
मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे, हमारे 
साथ ही दूसरे बडे-वूढे गोप भी बहुत-सां उपहार 


लेकर जायँगे ॥ ९॥ हे बीर ! आप यह रात्रि सुख- | 


पूर्वक बिताइये, किसी प्रकारको चिन्ता न कीजिये | 
तीन रात्रिके भीतर मैं कंसको उसके अनुचरोंसहित 


५ | 
41 


त्रिरात्राम्यन्तरे कंस निहनिष्यामि सानुगस्‌ ॥१ ०॥| अवश्य मार डाढँगा” ॥ १०॥ 


| 
|. श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर अक्र्रजी, श्री- 
| कृष्णचन्द्र और बलरामजी सम्पूर्ण गोर्पोको कंसकी 


नन्द्गोपके घर सो गये ॥ ११ ॥. 


श्रीपराशर उवाच 
समादिश्य ततो गोपानक्र्रोऽपि च केशवः । 


सुष्वाप बलभद्रञ्च नन्दगोपगृहे ततः ॥११॥ | आज्ञा सुना 
(सि० प-९४ 
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४१८ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १८ 


तत; प्रभाते विमले कृष्णरामौ महाद्युती । | दूसरे दिन निर्मळ प्रभातकाल होते हौ महातेजखी राम 


और कृष्णको अक्र्रके साथ मथुरा चळनेकी तैयारी करते 


अक्रेण सभ गन्तुमुद्यतो मथुरां ता 
रे न्तुसु थुर पुरीम्‌ १२॥ देख जिनकी भुजाओके कंकण दीले हो गये हैं वे 


दृष्टा गोपीजनस्सास्तः 'लथदलयबाहुकः । गोपियाँ नेत्रोंमे आँसू भरकर तथा दुःखार्त होकर दीर्घ 
निःशश्वासातिदु;खात्ते; प्राह चेदं परस्परम्‌॥१२॥ | निवास छोडती हुई परस्पर कहने लगी--॥ १२- 
मथुरां प्राप्य गोविन्द! कथं गोकुलमेष्यति । १३॥ “अब मयुराप्री जाकर श्रीकृष्णचन्ह फिर 


त्रेण गोकुलमें क्यों आने लगे ? क्योंकि वहाँ तो ये अपने 
नगरस्रीकलालाप 
न मधु श्रोत्रेण पास्यति ॥१४॥ | कानासे नयरनारियोंके मधुर आलापरूप मधुका ही 


बिरासवाक्यपानेषु नागरीणां कृतास्पदम्‌ । पान करेंगे ॥ १४ ॥ नगरकी [ विदग्ध ] वनिताओंके 
चित्तमख कथं भूयो ग्राम्यगोपीषु यास्ति ॥१५॥ | विलासयुक्त वचनोंके रसपानमें आसक्त होकर फिर 


४ तं इनका चित्त गॅवारी गोपियोंकी ओर क्यों जाने लगा १ 
सारं समस्तगोष्ठय विधिना हरता हरिम । | R 
छस हरता हरिस्‌ ॥ १५॥ आज निदयी दुरात्मा विधाताने समस्त व्रजके 


प्रहृत॑ गोपयोषित्सु निर्घृणेन दुरात्मना ॥१६॥ | सारभूत ( सर्वखखरूप ) श्रीहरिको हरकर हम गोप- 
भआवगभैसित वाक्य विलापललिता गतिः । नारियोंपर घोर आधात किया है ॥ १६॥ नगरकी 


नागरीणामतीवैतत्कटाक्षेक्षेमिव च ॥१७॥ नारियोंमें भावपूर्ण सुसकानमयी बोली, विलासळलित 
गति और कटाक्षपूर्ण चितवनकी खभावसे ही अधिकता 


ग्राम्यो हरिरयं तासां विलासनिगडेर्युतः । | होती है।उनके विछास-बन्धनोंसे धकर यह ग्राम्य हरि 
भवतीनां पुनः पाश्च कया युक्त्या समेष्यति॥१८॥ | फिर किस युक्तिसे तुम्हारे [हमारे ] पास आवेगा १ ॥ १७- 
एपैष रथमारुद्य मथुरा याति केशवः । १८॥ देखो, देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्ररके बहकानेमें 


हि आकर ये कृष्णचन्द्र रथपर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं 
क्र्रेणाकूरके | ® ० जंताचे 

के निशृणेन तारित ॥१९॥ | ।१९॥ यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागीजनोंके हृदयका 

कि न पैत्ति ऽयमनुरागपरं जनम्‌ । भाव तनिक भी नहीं जानता ? जो यह इस प्रकार हमारे 

येनेवमक्ष्णोराहादं नयत्यन्यत्र नो हरिम्‌ ॥२०॥ | नयनानन्दवर्धन नन्द्नन्दनको अन्यत्र लिये जाता है 

एष रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिर्धृण: । [SU pe re Tre 
रयपर चढ़कर जा रहे हैं; अरी ! इन्हें रोकनेमें 

रथमारुह्य गोविन्दस््वर्यतामस्य वारणे ॥२१॥ | शौघ्रता करो” ॥ २१॥ 


युरूणामग्रतो वक्तु कि त्रवीषि न नः क्षमम्‌ । [ इसपर गुरुजनोंके सामने ऐसा करनेमें असमर्थता 
| प्रकट करनेवाली किसी गोपीको लक्ष्य करके उसने 
गुरवः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्निना ॥२२॥ | फिर कहा-] “अरी! त्‌ क्या कह रही है “कि अपने 
| गुरुजनोके सामने हम ऐसा नहीं कर सकतीं ? भा 
 नन्दगोपगुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यताः । अब विरहाभिसे भस्मी भूत हुई हमलोगोंका गुरुजन क्या 
करेंगे ? ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण 
नोद्यमं कुरुते कश्रिद्वोबिन्दविनिवतेने ॥२३॥ | भी उन्हीके साथ जानेकी तैयारी कर रहे हँ । इनमेंसे 
। । भी कोई गोविन्दको लोटानेका प्रयल्न नहीं करता 
सुप्रभाताद्य रजनी मथुरावासियोषिताम्‌ । ॥२३॥ आजकी रात्रि मथुरावासिनी ख्नियोंके लिये सुन्दर 
| प्रभातवाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन-मुंग श्री 

. पास्यन्त्यच्युतवक्त्राब्जं यासां नेत्रालिपङ्कय; २४ ` अच्युतके मुखारविन्दका मकरन्द पान करेंगे ॥ २४ ॥ 
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धन्यास्त पथि ये कृष्णमितो यान्त्यनिवारिताः । 
उद्वहिष्यन्ति पश्यन्तस्सखदेहं पुकाञ्चितम्‌ ॥२५॥ 


मथुरानगरीपोरनयनानां महोत्सवः । 
गोविन्दावयंवेद््टेरतीवाद्य भविष्यति ॥२६॥ 


को चु खम्नस्सभाग्याभिरष्टस्ताभिरधोक्षजम्‌। 
विस्तारिकान्तिनयना या द्रक्षयन्त्यनिवारिताः।२७। 
अहो गोपीजनस्यास्य दशेयित्वा महानिधिम्‌। 
उत्कृत्तान्यद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥२८॥ 
अनुरागेण शैथिल्यमसासु व्रजिते हरौ । 
शैथिल्यमुपयान्त्याशु करेषु वलयान्धपि ॥२९॥ 
अक्रूरः क्रूरहृदयश्शीघ्ं प्रेरयते हयान्‌ | 
एवमात्तासु योषित्सु कृपां कस्य न जायते ॥३०॥ 
एष कृष्णरथस्योचेश्रक्ररेणुनिरीक्ष्यताम्‌ । 
दूरीश्रूतो हरियेन सोऽपि रेणुर्नं लक्ष्यते ॥३१॥ 


श्रीपराशर उवाच 


इत्येवसतिहाईन गोपीजननिरीक्वितः । 
तत्याज त्रजथूभागं सह रामेण केशवः ॥३२॥ 


गच्छन्तो जवनाश्वेन रथेन यञ्चुनातटम्‌ । 
प्राप्ता मध्याह्ृसमये रामाक्र्रजनाईनाः ॥३३॥ 
अथाह कृष्णमक्रूरो भवद्भयां तावदास्यताम्‌ । 
यावत्करोमि कालिन्धा आह्निकाईणमम्भसि॥३४॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
तथेत्युक्तस्ततस्ख्रातस्खाचान्तस्स महामतिः । 


दध्यौ ब्रह्म परं विग्न प्रविष्टो यमुनाजले ॥३५॥ | 


| देखा कि बळमद्रजी सहस्रफणावलिसे सुशोभित हैं, 
। उनका शरीर कुन्दमालाओंके समान [शुश्रवणे] है तथा 


फणासहस्रमालाढ्यं बलभद्रं ददश सः । 


पञ्चम अंश 


४१९ 


जो लोग इघरसे बिना रोक-टोक श्रीकृष्णचन्द्रका 
अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका 
दर्शन करते हुए अपने रोमाश्चयुक्त शरीरका वहन 
करेंगे || २५॥ “आज श्रीगोविन्दके अंग-प्रत्यंगोको 
देखकर मथुरावासियोंके नेत्रोंको अत्यन्त महोत्सव होगा 
॥ २६॥ आज न जाने उन भाग्यशालिनियोंने ऐसा 
कौन शुभ खप्न देखा है जो वे कान्तिमय बिशाल 
नयनोंवाली ( मथुरापुरीकी ख्रियाँ ) खच्छन्दतापूर्वक 
श्रीअधोक्षजको निहारेंगी ? ॥ २७ || अहो ! निष्ठुर 
विधाताने गोपियोंको महानिधि दिखलाकर आज 
उनके नेत्र निकाळ लिये ॥ २८॥ देखो ! हमारे प्रति 
श्रीहरिके अनुरागमें शिथिलता आ जानेसे हमारे हार्थो- 
के कंकण भी तुरन्त ही ढीले पड़ गये हैं । २९ ॥ 
भला हम-जैसी दुःखिनी अबलाओंपर किसे दथा न 


| आवेगी ? परन्तु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो 


बड़ी शीघ्रतासे घोड़ोंको हॉक रहा है !॥ ३०॥ 
देखो, यह कृष्णचन्द्रके रथकी घूलि दिखळायी दे रही 
है; किन्तु हा | अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गये 
कि वह धूलि भी नहीं दीखती? ॥ ३.१ ॥ 


श्रीपराशरजी षोळे-इस प्रकार गोपियोंके अति 
अडुरागसहित देखते-देखते श्रीकृष्णचन्द्रने बलरामजी- 
के सहित ब्रजभूमिको त्याग दिया ॥ ३२ ॥ तब वे 
राम, कृष्ण और अक्र्र शीघ्रगामी धोड़ोंवाले रथसे 
चळते-चळते मध्याहके समय यमुनातटपर आ गये 
॥३३॥ वहाँ पहुँचनेपर अक्ररने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा- 
“जबतक मैं यमुनाजलमें मध्याहकालीन उपासनासे 
निवृत्त होऊं तबतक आप दोनों यही बिराजे”? ॥३ ४॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे विप्र ! तत्र भगवानुके 
बहुत अच्छा” कहनेपर महामति अक्ररुजी यमुना- 
जलमें घुसकर स्नान और आचमन आदिके अनन्तर 
परब्रह्मका ध्यान करने लगे || ३५ || उस समय उन्होंने 


कुन्दमालाङ्गयुनिद्रपद्भपत्रायते णम ॥३६॥ | नेत्र प्रफुञ्ज कमळ्दलके समान विशाळ हैं || ३६॥ 
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३२० 
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| 


बृतं वासुकिरम्भाधे्महङ्भिः पवनाशिभिः । 
सस्तूयमानमुद्रन्धिवनमालाविभूषितम्‌ ॥३७॥ 
दूधानमसिते वस्ने चारुरूपावतंसकम्‌ । 
चारुकुण्डरिनं भान्तमन्तञेलतले स्थितम्‌ ॥३८॥ 
तस्योत्सङ्गे घनइ्याममाताम्रायतलोचनम्‌ । 
चतुबोहुमुदाराङ्गै चक्रा्ायुधभूषणम्‌ ॥३९॥ 
पीते बसानं वसने चित्रमास्योपशोभितम्‌ । 


शक्रचापतडिन्मालाविचित्रमिव तोयदम्‌ ॥४०॥ 
श्रीवत्सवक्षसं चारु स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 


दद्द कृष्णमक्लिष्टं पुण्डरीकावतंसकस्‌ ॥४१॥ 
सनन्दनाद्चैयुनिभिस्सिद्भयोगेरकल्मषैः । 
सञ्चिन्त्यमानं तत्रस्यनासाग्रन्यस्तलोचनेः ॥४२॥ 
बलकृष्णो तथाकूरः प्रत्यभिज्ञाय विखितः । 
अचिन्तयद्र्थाच्छीप्रं कथमत्रागताविति ॥४२॥ 
विवक्षोः स्तम्भयामास वाचं तस्य जनार्दनः । 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमभ्यागतः पुनः ॥४४॥ 
ददर्श तत्र चैवोभौ रथस्योपरि निष्ठितो । 
रामकृष्णो यथापूर्वं मनुष्यवपुषान्वितौ ॥४५॥ 
निमग्नश्च पुनस्तोये ददश च तथैव तो। 


MOA ९ र 


संस्तूयमानो  गन्थवेमुनिसिद्धमहोरगेः ॥४६॥ 


ततो विज्ञातसङ्भावस्स तु दानपतिस्तदा । 


सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्‌ ।।४७॥ 
अक्र उवाच 


सन्मात्ररूपिणेऽचिन्त्यमहिग्ज परमात्मने । 


तुष्टाव 


व्यापिने नेकरूपेकखरूपाय नमो नमः ॥४८॥ 


[ अ० १८ 


SS 


वे वासुकि और रम्भ आदि महासपेसि धिरकर उनसे 
प्रशासित हो रहे हैं तथा अत्यन्त सुगन्धित वनमालाओं- 
से विभूषित हैं || ३७॥ वे दो श्याम बस्न धारण 
किये, सुन्दर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुण्डली 
( गैंडुली ) मारे जलके भीतर विराजमान हैं ॥ ३८ || 

उनकी गोदमें उन्होंने आनन्दमय क्रमलभूषण 
श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेघके समान श्यामवर्ण, 
कुछ लाल-लाळ विशाल नयनोंवाले, चतुर्भुज, 
मनोहर अंगोपांगोंबाले तथा शंख-चक्रादि आयुधोंसे 
सुशोभित हैं; जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र 
वनमालासे विभूषित हैं, तथा [ उनके कारण ] इन्द्र- 
धनुष और विद्युन्मालामण्डित सजल मेघके समान जान 
पड़ते हैं तथा जिनके वश्चःस्थलमें श्रीवत्सचिह और 
कानोंमें देदीप्यमान मक्रराकृत कुण्डल विराजमान 
हैं ॥ ३९-४१ ॥ [ अन्रूरजीने यह भी देखा कि] 
सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगिजन 
उस जलमें ही स्थित होकर नासिकाग्र-दृष्टिसे उन 
( श्रीकृष्णचन्द्र ) का ही चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 

इस प्रक्लार वहाँ राम और कृष्णको पहचानकर 
अक्र्रजी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये 
यहाँ इतनी शीघ्रतासे रथसे कैसे आ गये ? ॥ ४३॥ 
जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवानूने उनकी 
वाणी रोक दी । तब वे जलसे निकलकर रथके पास 
आये और देखा कि वहाँ भी राम ओर कृष्ण दोनों ही 
मनुष्य-शारीरसे पूर्ववत्‌ रथपर बैठे इए हैं ॥ ४४-४५ || 
तदनन्तर, उन्होंने जलमें घुसकर उन्हें फिर गन्धर्व, सिद्ध, 
मुनि ओर नागादिकोंसे स्तुति किये जाते देखा॥ ४६ ॥ 
तब तो दानपति अक्रर॒जी वास्तविक रहस्य जानकर 
उन सर्वविज्ञानमय अच्युत भगवानकी स्तुति करने 
लगे ॥ ४७॥ 


अक्रूरजी बोले-जो सन्मात्रखरूप, अचिन्त्यः 


| हिम, सर्वव्यापक तथा [ कार्यरूपसे ] अनेक और 


[ कारणरूपसे ] एक खूप हैं उन परमात्माको 
नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४८ ॥ हे अचिन्तनीय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पञ्चम अंश ४२१ 


नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥४९॥ | है । आप बुद्धिसे अतीत और प्रकृतिसे परे हैं, आप- 
भूतातमा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । | को बारम्बार नमस्कार है ॥ ४९ ॥ आप भूतखरूप, 


आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः।५०। 
ग्रसीद_ सर्वे सर्वात्मन्‌ क्ष्राक्षरमयेश्वर । 


ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिः कर्पनाभिरुदीरितः ५१ 
अनाख्येयखरूपात्मन्ननाख्येयप्रयोजन । 


अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽसि परमेश्वर ॥५२॥ 


न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकस्पनाः । 


तद्वह परमं नित्यमविकारि भवानजः॥५३॥ 
न कर्पनामरतेऽथस्य सवेस्याधिगमो यतः । 
ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञाभिरीड्यते ॥५४॥ 
स्ार्थास्त्वमज विकरपनाभिरेते- 
NY NCA AN 
देवाद्येभेवति हि यरनन्त विश्वम्‌ । 


विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेत- 
त्सबेसिन्न हि भवतोऽस्ति किञ्चिदन्यत्‌ ५५ 
त्वं ब्रह्मा पशुपतिरयंमा विधाता 


घाता त्वं त्रिदृशपतिरसमीरणोऽग्निः । 
तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको 


इन्द्रियखरूप और प्रधानखरूप हैं तथा आप ही 
जीवात्मा ओर परमात्मा हैं इस प्रकार आप अकेले ही 
पाँच प्रकारसे स्थित हैं ॥५०॥ हे सर्व ! हे सर्वात्मन्‌ ! 
हे क्षराक्षरमय इश्वर ! आप प्रसन्न होइये । एक आप 
ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओंसे वर्णन 
किये जाते हैं ॥ ५१ ॥ हे परमेश्वर ! आपके खरूप, 
प्रयोजन और नाम आदि समी अनिर्वचनीय हैं। मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ 

हे नाथ ! जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं- 
का सवथा अभाव है आप वही नित्य अविकारी 
और अजन्मा परब्रह्म हैं ॥ ५३ ॥ क्योंकि कल्पनाके 
बिना किसी भौ पदार्थका ज्ञान नहीं होता इसीलिये 
आपका कृष्ण, अच्युत, अनन्त और विष्णु आदि नार्मोसे 
स्तवन किया जाता है [ वास्तवर्मे तो आपका 'किसो 
भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता ]॥ ५४ ॥ 
हे अज ! जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थासे 
अनन्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है वे समस्त पदार्थ आप 
ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्मवस्तु हैं, अतः 
आप विश्वरूप हैं । हे प्रभो ! इन सम्पूर्ण पदार्थॉमें 
आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ ५५॥ आप ही 
ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, घाता, इन्द्र, वायु, 
अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं । इस प्रकार एक आप ही 
भिन्न-भिन्न कार्यवाळे अपनी शक्तियोके भेदसे इस सम्पूण 


a नय. 0 [oS ~ ~ भेदे 
भिन्नार्थिजेगदभिपासि शक्तिभेदेः ॥५६॥ | जगती रक्षा कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ हे विश्वेश ! सूर्यकी 


विश्वं भवान्सृजति खयेगभस्तिरूपो 


विश्वेश ते गुणमयोऽयमतः प्रपञ्च । 
रूपं परं सदिति वाचकमक्षरं यः 


ज्ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽसि तसे ५७ 
ॐ नमो वासुदेवाय नमस्संक्षणाय च । 


किरणरूप होकर आप ही [वृष्टिद्वारा ] विश्वकी 
रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपञ्च आपका 
ही रूप है । सत पद [ “तत्‌ सत्‌' इस खूपसे ] 
जिसका वाचक है वह “३० अक्षर आपका परम 
खरूप है, आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्खरूपको 
नमस्कार है ॥ ५७ ॥ हे प्रभो ! वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयुँ्न और अनिरुद्वखरूप आपको बारम्बार नमस्कार 


अद्युम्जाय_नमस्तुभ्यमनिरुद्वाय ते नमः ॥५८॥ | है ॥ ५८॥ | | 


—— रेन 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१ ८॥ 
—— I ———= 
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श्रीविष्णुपुराण 
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०००-५०५ 
ITT 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


भगवानका मथुरा-प्रवेश, रज्ञक-घघ तथा मालीपर रुपा |: 


श्रीपराशर उवाच 

एवमन्तजेले विष्णुमभिष्ट्य स यादवः । 
अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पेमेनोमयेः ॥ १॥ 

प्रित्यक्तान्यविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः । 
ब्रह्मभूते चिरं स्थित्वा विरराम समाधितः ॥ २॥ 

कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामतिः । 
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्भसः ॥ ३॥ 

ददशे रामकृष्णो च यथापूर्वमवस्थितौ । 
बिसिताश्षस्तदाक्रूरस्तं च कृष्णोऽभ्यभाषत। ४ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

नूनं ते दृष्टमाश्रयमक्रर यशुनाजले । 

विसयोत्फुछनयनो भवान्संलक्ष्यते यतः | ५॥ 
अङ्कूर उवाच 

अन्तजेले यदाश्चये दष्टं तत्र मयाच्युत । 
तदत्रापि हि पञ्यामि मूतिमत्पुरतः स्थितम्‌ ६ ॥ 

. जगदेतन्महाश्चयरूपं यस्य॒ महात्मनः । 
तेनाश्चर्यपरेणाहं भवता कृष्ण सङ्गतः॥ ७॥ 

तत्किमेतेन मथुरां यास्यामो मधुब्रदन। 
बिभेमि कंसाद्विग्जन्म परपिण्डोपजीविनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्युक्त्वा चोदयामास स द्यान्‌ वातरंहसः । 
सम्प्राप्तथापि सायाह्ने सोऽक्रूरो मथुरां पुरीम्‌॥ ९ ॥ 

विलोक्य मथुरां कृष्णं रामं चाह स यादवः । 


पद्म्यां यातं महावीरो रथेनेको विशाम्यहम्‌ ॥१०॥ 


गन्तव्यं वसुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम्‌ । 


युवयोहिं कृते वृद्धस्स कंसेन निरस्यते॥११। | करता रहता है” ॥ ११॥ 
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श्रीपराशरज्ी थोले-यदुकुलोत्पन अन्नारजीने 
श्रीबिष्णुभगवान्‌का जलके भीतर इस प्रकार स्तवन- 
कर उन सर्वेश्वरका मनःकल्पित धूप, दीप और 
पुष्पादिसे पूजन किया ॥१॥ उन्होंने अपने मनको अन्य 
विषयोंसे हटाकर उन्होमें लगा दिया और चिरकाळतक 
उन ब्रह्मभूतमें ही समाहित भावसे स्थित रहकर 
फिर समाधिसे विरत हो गये ॥ २॥ तदनन्तर 
महामति अक्र्रजी अपनेको कृतकृत्य-सा मानते हुए 
यसुनाजलसे निकलकर फिर रथके पास चले 
आये ॥ ३ ॥ वहाँ आकर उन्होंने आश्वर्ययुक्त नेत्रोंसे 
राम और कृष्णको पूर्ववत्‌ रथमें बैठे देखा । उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने अन्नरजीसे कहा ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्णजी बोले-अक्ररजी ! आपने अवश्य ही 
यमुना-जलमें कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि 
आपके नेत्र आश्चर्यचकित दीख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 


अक्र रजी बोळे-हे अच्युत ! मैंने यमुनाजळमें जो 
आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने 
मूर्तिमान्‌ देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! यह महान्‌ 
आश्चर्यमय जगत्‌ जिस महात्माका खरूप है उन्हीं 
परम आश्चर्यखरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ 
है ॥ ७॥ हे मधुसूदन ! अब उस आश्वर्यके विषयमे 
और अधिक कहनेसे लाभ ही क्या है ? चळो, हमें 
शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है; मुझे कंससे बहुत भय 
लगता है । दूसरेके दिये हुए अन्नसे जीनेवाले पुरुषोंके 
जीवनको धिक्कार है ! ॥ ८ ॥ 

ऐसा कहकर अक्र्रजीने वायुके समान वेगवाळे 
धोड़ोंकी हॉका और सायङ्काळके समय मधुरापुरीमें 
पहुँच गये ॥९॥ मथुरापुरीको देखकर अक्रूरने राम और 
कृष्णसे कहा--“हे वीरवरो | अब मैं अकेला ही रथसे 
जाऊंगा, आप दोनों पैदछ चले आवें ॥१०॥ ड 
पहुंचकर आप वसुदेवजीके घर न जायँ क्योंकि आपके 
कारण ही उन बृद्ध वसुदेवजीका कंस सर्वदा निरादर 
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अ० १९ ] 


ETT 


श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तवा प्रविवेशाथ सोऽकररो मथुरां पुरीम्‌ । 
प्रविष्टी रामकृष्णो च राजमार्गशुपागतौ॥१२॥ 
स्रीभिनरेश्च सानन्दं लोचनैरभिवीक्षितौ । 
जग्मतुलीलया वीरो मत्तौ बालगजाविव ॥१३॥ 


अरममाणो ततो दृष्टा रजकं रङ्गकारकम्‌ । 
अयाचेतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तो ॥ १४॥ 
कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारुढबिस्रयः । 
बहुन्याक्षेपवाक्यानि प्राहोचे रामकेशवो॥१५॥ 
ततस्तलग्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः । 
पातयामास रोषेण रजकस्य शिरो थुवि॥१६१। 
हत्वादाय च वस्राणि पीतनीलाम्बरौ ततः । 
कृष्णरामो मुदा युक्तो मालाकारगृहं गतौ ॥१७॥ 
विकासिनेत्रयुगलो मालाकारोऽतिविखितः । 


एतौ कस्य सुतो यातो भैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥१८॥ 
पीतनीलाम्बरधरी तो दष्ट्रातिमनोहरो । 
स तर्केयामास तदा अब देवाबुपागतो ॥१९॥ 
विकासिञ्ुखपद्माभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः । 
अब विष्टभ्य हस्ताभ्यां पस्पशं शिरसा महीम्‌ ॥२० 
प्रसादपरमो नाथो मम गेहयुपागतो । 


धन्योऽहमचयिष्यामीत्याह तो माल्यजीवनः।॥२१॥ 


ततः ग्रहृष्टवद्नस्तयोः पुष्पाणि कामतः । 

चारुण्येतान्यथैतानि प्रदो स प्रलोभयन्‌ ॥२२॥ 
म्योभो रोत्तमो 

पुनः पुनः प्रणम्योभो मालाकारो न 1» 

ददौ पुष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च॥२३॥ 


मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्न! प्रददो वरान्‌। 
शरीस्त्वां मत्संश्रया भद्र न कदाचिर्यजिष्यति।२४। 
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पञ्चम अंश 


४२३ 


शरी पराशरजी बोले-ऐसा कह अन्रूरजी मथुरा- 
| पुरीमें चळे गये । उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगरमें 


प्रवेशकर राजमार्गपर आये ॥१२ ॥ बहाँके नर-नारियोंसे 
आनन्दपूर्वक देखे जाते इए वे दोनों वीर मतवाले तरुण 
हाथियोंके समान लीळापूर्वक जा रहे थे ॥ १३ ॥ 


मागेमे उन्होंने एक वख रँगनेवाळे रजकको घूमते 
देख उससे रङ्ग-विरङ्ग सुन्दर वस्न माँग॥ १४॥ वह 
रजक कंसका था ओर राजाके मुँहलगा होनेशे बड़ा 
घमण्डी हो गया था, अतः राम और कृष्णके वस्र 
माँगनेपरं उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरोंके साथ 
अनेक दुर्वाक्य कहे ॥१५॥ तब श्रीकृष्णचन्द्रने क्रुद्ध 
होकर अपने करतळके प्रहारसे उस दुष्ट रजकका शिर 
प्रथिबीपर गिरा दिया ॥ १ ६॥ इस प्रकार उसे मारकर राम 
और कृष्णने उसके वस्न छीन लिये तथा क्रमशः नील 
और पौत वस्न धारणकर वे प्रसन्नचित्तसे मालीके घर 


' गये ॥८७॥ 


हे मेत्रेय ! उन्हें देखते ही उस माळीके नेत्र 
आनन्दसे खिल गये और वह आश्चर्यचकित होकर 
सोचने लगा कि 'ये किसके पुत्र हैं और कहाँसे 


| आये हैं ? ॥ १८॥ पीछे और नीले वस्र धारण किये 


उन अति मनोहर बाळकोंको देखकर उसने समझा 
मानो दो देवगण ही प्रथिबीतळपर पधारे हैं॥ १९॥ 
जब उन विकसितमुखकमल बालकाने उससे पुष्प 
माँगे तो उसने अपने दोनों हाथ प्रथिवीपर टेककर 
शिरसे भूमिको स्पर्श किया ॥२०॥ फिर उस माळीने 
कहा--“हे नाथ ! आपलोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे 
घर पधारे । मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन 
कर सकूँगा” ॥ २१ ॥ तदनन्तर उसने देखिये, ये 
बहुत सुन्दर हैं, ये बहुत सुन्दर हैं-इस प्रकार 
प्रसन्नसुखसे लुभा-लुभाकर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिये 
॥ २२ ॥ उसने उन दोनों पुरुषश्रेष्ठोको पुनः-पुनः 
प्रणामकर अति निर्मल और सुगन्धित मनोहर 
पुष्प दिये ॥ २३ ॥ 


तब कृष्णचन्द्रने भौ प्रसन्न होकर उस मालीको यह वर 
दिया कि “हे भद्र ! मेरे आश्रित रहनेवाली लक्ष्मी तुझे 


Hazratganj. Lucknow 
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४२४ . श्रीकिष्णुपुराण [अ०२० 


्क्््क््््य््वव्व्वव्व्व्व्व्व्व्प्प्व््क््््््-. ~ 
बलहानिने ते सौम्य घनहानिरथापि वा । कमी न छोड़ेगी ॥२४॥ हे सौम्य ! तेरे बल और धनका | 


यावद्दिनानि तावच्च न नशिष्यति सन्ततिः ॥२५॥ | हास कभी न होगा ओर जबतक दिन (सूर्य) कौ | 
सत्ता रहेगी तबतक तेरी सन्तानका उच्छेद न 


शुक्त्या च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते १ । 
भु पु | मत्मसादत होगा ॥ २५॥ त्‌ भी यावज्जीवन नाना प्रकारके 
ममानुसरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ॥२६॥ | भोग भोगता हुआ अन्तमें मेरी कृपासे मेरा स्मरण 


धर्म मनश्च ते भद्र सर्वकालं भविष्यति। | के कारण दिव्य छोकको प्राप्त होगा ॥ २६॥ 
हे भद्र ! तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे 


युष्मत्सन्ततिजातानां दीधमायुर्भविष्यति ॥२७॥ | बे जन्म टेनेवाळोकी आयु दीर्घ होगी ॥२७॥ 


नोपसगादिक दोषं युष्मत्सन्ततिसम्भवः । हे महाभाग ! जबतक सूर्य रहेगा तबतक तेरे बंशमें 
उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग ( आकस्मिक रोग ) 


अवाप्स्यति महाभाग यावत्यर्या भविष्यति ॥२८॥ | आदि दोषोंको प्राप्त न होगा” || २८ || 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे सनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 


इत्युक्त्वा तद्शृहात्कृष्णो बल देवसहायवान्‌। श्रीकृष्णचन्द्र बळमद्रजीके सहित माळाकारसे पूजित 
निजेगाम झुनि्रेष्ठ मालाकारेण पूजितः ॥२९॥ | हो उसके घरसे चल दिये || २९ || 


HR) I 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्मेंऽशे एकोनविंशोऽध्यायः ||१९॥ 
“EIS 


बीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धनुं ङ्ग, कुषल्यापीड और चाण्रादि मल्लोंका नाश तथा कंस-वध । 


| श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर  श्रीकृष्णचन्द्रने 

राजमार्ग ततः कृष्णस्सानुलेपनभाजनाम्‌ । राजमागमें एक नवयोवना कुब्जा स्री को अनुलेपनका 

ददर्श कुब्जामायान्ती नवयोवनगोचराम्‌ ॥ १ ॥ लत पक सह उससे 

ल कस्येदमनुलेपनम्‌ कहा--''आये कमललोचने ! तू सच- 

तामाह $ वक न 

माह ललितं कक कस्येदमनुलेपनम्‌ । सच बता यह अनुलेपन किसके लिये ले जा रही 

भवत्या नीयते सत्यं बदेन्दीवरलोचने ॥ २ ॥ | है ?” ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णके कामुक पुरुषकी भाँति 
सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरिं प्रति। |स कर 5 य नक वर त 
ललित हठात्‌ आकृष्टचित्त हो अति ललित भावसे इस प्रकार | 
ग्राह सा ललितं कुब्जा तदशनबल ४ र | 
ड कृता ॥ २॥ | कहा--॥ ३॥ “हे कान्त ! क्या आप मुझे नहीं | 


कान्त कसान्न जानासि कंसेन विनियोजिताम्‌। | जानते ? मैं. अनेकवक्रा-नामसे विख्यात हूँ, राजा 


नैकवक्रेति विख्यातामनुलेपनकर्मणि ॥ ४ ॥ | केतने मुझे अनुलेपन-कार्यमे नियुक्त किया है 
॥ ४ ॥ राजा कसको मेरे अतिरिक्त और कि 


नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्नुलेपनम्‌ । पीसा हुआ उबटन पसन्द नहीं है, अतः मैं उनकी 
भवाम्यहमतीवास्य प्रसादधनभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ ! अत्यन्त कृपापात्री हूँ” ॥ ५ ॥ 
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त यो 


| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीकृष्ण उवाच 
सुगन्धमेतद्राजाह रुचिरं रुचिरानने । 
आवयोर्गात्रसदशं दीयतामनुलेपनम्‌ ॥ ६॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 
शुत्वैतदाह सा कुब्जा गृह्यतामिति सादरम्‌ । 
अचुलेपनं च प्रददौ गात्रयोग्यमथोभयोः ॥ ७॥ 
भक्तिच्छेदाडुलिम्ताङ्गौ ततस्तौ पुरुषर्षमो । 
सेन्द्रचापो व्यराजेतां सितकृष्णाविवाम्बुदौ ॥८॥ 
ततस्तां चिबुके शोरिरुक्लापनविधानवित्‌ । 
उत्पाव्य तोलयामास इचज्ुुलेनाग्रपाणिना ॥ ९॥ 
चकर्ष पद्भयां च तदा ऋजुत्वं केशवोऽनयत्‌। 
ततस्सा ऋजुतां ग्राप्ता योषितामभवद्वरा॥१०॥ 
विलासललितं ग्राह प्रेमगर्मभरालसम्‌ । 


वस्ने प्रगृह्य गोविन्दं मम गेहं ब्रजति वे ॥११॥ 
एवशुक्तस्तया शौरी रामस्यालोक्य चाननम्‌ । 
ग्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्रामनिन्दितास्‌ ॥१२॥ 
आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन्हरिः । 
बिससजे जहासोचे रामस्यालोक्य चाननम्‌ ॥१३॥ 


भक्ति मेदानुलिक्षाङ्गो नीलपीताम्बरो तु तो । 


पञ्चम्‌ अंश 


४२५ 


श्रीकृष्णजी बोले-हे सुमुखि! यह सुन्दर घुगन्ध- 
मय अनुलेपन तो राजाके हो योग्य है, हमारे शरीरके 
योग्य भी कोई अनुळेपन हो तो दो ॥ ६ ।। 


श्रीपराशरजी बोले-यह सुनकर कुब्जाने 
कहा--'ठीजिये,? ओर फिर उन दोनोंको आदर- 
पूर्वक उनके शरीरयोग्य चन्दनादि दिये ॥ ७॥ 
उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ [कपोल आदि अंगेंमें] 
पत्ररचनाविधिसे यथावत्‌ अनुलिप्त होकर इन्द्रः 
धनुषयुक्त इयाम और खेत मेघके समान सुशोभित 
हुए ॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ उक्लापन (सीधे करनेकी) 
विधिके जाननेबाळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने उसकी ठोड़ी 
में अपनी आगेकी दो अँगुलियाँ लगा उसे उचकाकर 
हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरोंसे दबा लिये। 
इस प्रकार श्रीकेशावने उसे ऋजुकाय (सीधे शरीर- 
बाली ) कर दी । तब सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण 
ख्नियॉमें सुन्दरी हो गयी ॥ ९-१०॥ 


तब वह श्रीगोविन्दका पछा पकड़कर अन्त- 
गर्भित प्रेम-भारसे अळसायी हुई विलासललित वाणीमें 
बोली--आप मेरे घर चलिये' ॥ ११॥ उसके 
| ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुब्जासे, जो पहले 
अनेकों अंगॉसे टेढ़ी थी, परन्तु अब सुन्दरी हो 
गई थी, बळरामजीके मुखकी ओर देखकर हँसते 
हुए कहा--॥ १२॥ हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा” 
ऐसा कहकर श्रीहरिने उसे सुसकाते हुए विदा 
किया और बळमद्रजीके मुखकी ओर देखते हुए 
जोर-जोरसे हँसने लगे || १३ ॥ 


तदनन्तर पत्र-रचनादि विधिसे अनुलिप्त तथा 
चित्र-विचित्र मालाओंसे सुशोभित राम ओर कृष्ण 


घनुरशालां ततो यातो चित्रमाल्योपशोभितो। १४) क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये हुए 


आयागं तद्धनूरल्नं ताभ्यां पष्टेस्तु रक्षिभिः । 


आख्याते सहसा कृष्णो गृहीत्वापूरयद्धनुः।। १५ 


ततः पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्वनुः । 


यज्ञशालातक आये ॥ १४ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
यज्ञरक्षकोंसे उस यज्ञके उद्देरयखरूप धनुषके विषय 
पूछा और उनके बतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उसे 
सा उठाकर प्रत्य्टा (डोरी) चढ़ा दी ॥-१५॥ 
उसपर बलपूर्वक प्रत्यञ्चा चढ़ाते समय वह धनुष 


टूट गया, उस समय उसने ऐसा धोर शब्द किया _ ऱ्य 
चकार सुमहच्छब्दं मथुरा येन पूरिता ॥१६॥ कि उससे सम्पूर्ण मथुरापुरी गज उठी ॥१६॥ 
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४२६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० २० 
TTT ज्य्न्न््््््््ल्ल्ल्च्च्स््य्य्स््च्च्च्च््च् 
अनुयुक्ती ततस्ता तु भने धनुषि रक्षिभिः तत्र धनुष टूट जानेपर उसके रक्षकाने उनपर 


रक्षिसेन्य निहत्योभो निष्क्रान्तौ कार्मुकालयात्‌ १७ 
अक्रूरागमत्तान्तयुपलस्य महद्धनुः । 

भमन श्रुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणूरमुष्टिकौ ॥१८॥ 

कंस उवाच 

गोपालदारको प्राप्तो भवद्भयां तु ममाग्रतः। 
मल्लयुद्धेन हन्तव्यौ मभ प्राणहरो हि तौ ॥१९॥ 
नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भयां तोषितो ह्यहम्‌ । 
दास्याम्यभिमतान्कामान्नान्यथेतो महाबलो ।।२०॥ 
न्यायतोऽन्यायतो वापि भवद्भचां तो ममाहितौ । 
हन्तव्यो तद्वधाद्राज्यं सामान्यं वां भविष्यति॥२१। 
इत्यादिश्य स तौ मल्लौ ततश्चाहृय हस्तिपम्‌ । 
ग्रोवाचोचेस्त्वया मल्लसमाजद्वारि कुञ्जरः ॥२२॥ 
स्थाप्यः कुवलयापीडस्तेन तो गोपदारकौ । 
घातनीयौ नियुद्धाय रक्कद्वारयुपागतो ॥२३॥ 
तमप्याज्ञापय दृष्टा च सर्वोन्मञ्चानुपाकृतान्‌। 
आसन्नमरणः कंसः यूर्योदयमुदैक्षत ॥२४॥ 


ततः समस्तमश्चेषु नागरस्स तदा जनः। 
राजमश्चेषु चारुढास्सह भृत्यैर्नराधिपाः ॥२५।। 
 महृप्राश्निकवर्ग्च रङ्गमध्यसमीपगः । 
कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्चे व्यवस्थितः ॥२६॥ 
अन्तःपुराणां मञ्चाश्च तथान्ये परिकल्पिताः! 


अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोषिताम्‌ ॥२७।। | 


नन्दगोपादयो गोपा मश्चेष्वन्येष्त्रवसिताः 


आक्रमण किया, उस रक्षक सेनाका संहारकर वे 
दोनों बाळक धनुश्शालासे बाहर आये ॥ १७ | 


तदनन्तर अन्रारके आनेका समाचार पाकर्‌ 
तथा उस महान्‌ धनुषको भग्न हुआ सुनकर कंसने 
चाणूर और मृष्टिकसे कहा ॥ १८॥ 

कंस बोला-यहाँ दोनों गोपालब्रालक आ गये 
हैं । वे मेरा प्राण-हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों 
मङ्युद्धसे उन्हें मेरे सामने मार डालो । यदि तुमलोग 
मञ्चयुद्धमें उन दोनोंका विनाश करके मुझे सन्तुष्ट 
कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर 
दूँगा; मेरे इस कथनको तुम मिथ्या न समझना | 
तुम न्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महा- 
बलवान्‌ अपकारियोंको अवश्य मार डालो | उनके 
मारे जानेपर यह सारा राज्य [ हमारा और ] तुम 
दोनोंका सामान्य होगा ॥ १९-२१ ॥ 

मज्लोंको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने अपने महावत- 
को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि त्‌ कुवढ्यापौड 
हाथीको मल्लोंकी रंगभूमिके द्वापर खड़ा रख और 
जब वे गोपकुमार युद्भके लिये यहाँ आवें तो उन्हें 
इससे नष्ट करा दे ॥ २२-२३॥ इस प्रकार उसे 
आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनोंको यथावत्‌ रखे 
देखकर, जिसकी मृत्यु पास आ गयी है वह कंस 
सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २४ ॥ 


प्रातःकाळ होनेपर समस्त मञ्चोपर नागरिक लोग 
और राजमश्रोंपर अपने अनुचरोंके सहित राजालोग बैठे 
॥२५॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्य भागक्रे समीप कंसने 
युद्भपरीक्षकोंको बैठाया और फिर खयं आप भी 
एक ऊँचे सिंहासनपर बैठा ॥ २६ ॥ वहाँ. अन्तःपुरकी 
खिर्योके लिये प्रथक्‌ मचान बनाये गये थे तथा 
मुख्य-मुख्य वारांगनाओं और नगरकी महिळाओंके 
लिये भी अलग-अलग मञ्च थे ॥ २७|| कुछ न | 
मन्चोपर नन्दगोप आदि गेपगण बिठाये गये थे और 


अक्रूखसुदेवौ च मश्चग्रान्ते व्यवस्थितो ।॥॥२८॥ | उन मश्नोंके पास ही अक्रूर और वसुदेवजी बैठे ये॥२८॥ 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow fe 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizediayzsesayaroruudadionTiusisielbelbiesaetangotri 


अ० २०) पञ्चम अंश ४२७ 
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चर्म ITN SSS SSS 


~ 


नागरीयोषितां मध्ये देवकीपुत्रगद्धिनी । नगरकी नारियोंके त्रीचमें 'चळो, अन्तकालमें ही पुत्रका 


अन्तकालेऽपि पुत्रस द्रक्ष्यामीति मुखं स्थिता।२९ | सुख तो देख ढँगी' ऐसा विचारकर पत्रके डिये म्गट- 
कामना करती इई देवकीजी बैठी थीं । २९ ॥ 
वाद्यमानेषु तूर्येषु चाणूरे चापि वल्गंति । तदनन्तर जिस समय तूर्य आदिके बजने तया 


हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति मुष्टिके |३०॥ | चाणूरके अत्यन्त उछटने और मुष्टिकके ताळ ठोंकने- 


(> 
ईपद्सन्ती तौ वीरै पर दरॉकगण हाहाकार कर रहे थे, गोपवेषधारी वीर 
ईषद्धसन्तो तो वीरो बलभद्रजनाईनौ। | बडमद जर कणा उ ६ 


गोपवेषधरो बालो रङ्गद्वारमुपागतौ ॥३१॥। | द्वारपर आये ॥ ३०-३१॥ वहाँ आते ही महावतकी 
ततः कुवलयापीडो महामात्रम्रचोदितः । प्रेरणासे कुबळ्यापीडनामक हाथी उन दोनों गोप- 
अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारको ॥३२॥ | उमारोको मारनेके लिये बडे बेगसे दौडा ॥ ३२॥ 


| ७. विग य द्विजश्रेष्ठ | उस समय रंगभूमिमें महान्‌ हाहाकार 
हाहाकारो महाज्ञज्ञे रह्नमध्ये द्विजोत्तम । मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर 


बलदेवोऽनुजं दृष्टा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥३३॥ | देखकर कहा-“हे महाभाग ! इस हाथीको तुने ही प्रेरित 
हन्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं शत्रु चोदितः ॥३४। किया है; अतः इसे मार डालना चाहिये” || ३३-३४ ||. 


इत्युक्तस्सोऽग्रजेनाथ बलदेवेन वै द्विज । हे द्विज ! ज्येष्ठ त्राता बलरामजीके ऐसा कहने- 
सिंहनादं ततश्चक्रे माधवः परवीरहा ॥३५॥ | पर गत्रुसूदन श्रीश्यामसुन्दरने बडे जोरसे सिंहनाद 


किया ॥ ३५॥ किर केशिनिषूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
करेण क्ष $ नो 
करेण करमाङृष्य तस्य केशिनिषूदन: । बलमै ऐरावतके समान उस महाबली हाथीकी सँड 


७ क्त रिरेरावतसमं ७ च. F 
आमयामास तं शो बले ।।३६।। | अपने हाथसे पकड़कर उसे धुमाया ॥३६॥ 
ईशोऽपि सर्वजगतां बाललीलाबुसारतः । भगवान्‌ कृष्ण यद्यपि सम्पूर्ण जगतके खामी हैं तथापि 


; रिदन्तपदान्तरे उन्होने बहुत देरतक उस हाथीके दाँत और चरणोंके 
त्य $ न ब | 
क्रीडित्वा सुचिरं कृष्णः क तरे ॥३७ बरीचमें खेळते-खेलते अपने दार हाथसे उसका बायाँ दाँत 


उत्पाट्य वामदन्तं तु दक्षिणेनेव पाणिना । उखाड़कर उससे महावतपर प्रहार किया । इससे उसके 
ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतधा शिरः ॥३८॥ | शिरके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥ २७-३८ ॥ उसी 
दक्षिण दन्तमुत्पाटय बलभद्रोऽपि तरक्षणात्‌। समय बळमद्रजीने भी क्रोधपूर्वक उसका दायाँ दाँत 


रोषस्तेन पार्श्व लानपोथयत्‌ ॥३९॥ | ˆ ˆ` उससे आस-पास खड़े हुए महावतोंको 
सरोषस्तेन पाश्वस्थान्‌ गजपा थयत्‌ मार डाडा || ३९॥ तदनन्तर महाबळी रोहिंणी- 


ततस्तूत्प्लुत्य वेगेन रोहिणेयो महाबलः | .| नन्दनने रोषपूर्वक अति वेगसे उछलकर उस हाथीके 


जघान वामपादेन मस्तके हस्तिनं रुपा ॥४०॥ | गस्तकपर अपनी बायीं लात मारी ॥ ४०॥ इस 
प्रकार वह हाथी बलभब्र्जीद्वारा लीलापूवेक मारा 


स पपात हतस्तेन बलभद्रेण लीलया। | जाकर इन्द-वज़से आहत पर्वतके समान गिर 
सहस्राक्षेण वज्रेण ताडितः पर्वतो यथा ॥४१॥ | पडा ॥ ४१॥ 

हत्वा कुत्रलयापीडं हस्त्यारोहप्रचोदितम्‌ । तत्र महाबतसे प्रेरित कुवल्यापीडको मारकर 
मदासुगनुलिमाङ्गी हस्तिदन्तवरायुधो ॥४२। | उसके मद ओर रक्तसे लथ-पथ राम और कृष्ण उसके 
मृगमध्ये यथा सिंह गर्वलीलावलोकिनौ । | दाँतोंको लिये हुए गर्वयुक्त डीछामयी चितबनसे 
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श्रीविष्णुपुरांण 


TTT oe ATTA ~ 
्रविष्टो सुमहारङ्गं बलभद्रजनार्दनौ ॥४३॥ | 


४२८ 


हाहाकारो महाञ्जज्ञे महारङ्गे त्वनन्तरम्‌ । 


कृष्णोऽयं बलमद्रोऽयमिति लोकस्य विसयः ॥४४॥ 
सोऽयं येन हता घोरा पूतना बालघातिनी । 
क्षिप्तं तु शकटं येन भग्नौ तु यमलाजुनों ॥४५॥ 
सोऽयं यः कालियं नागं ममर्दारुह्य बालकः । 
शतो गोवर्द्धनो येन सप्तरात्रं महागिरिः ॥४६॥ 
अरिष्टो घेनुकः केशी लीलयेव महात्मना । 
निहता येन दुईत्ता इश्यतामेष सोऽच्युतः ।। ४७) 
अंयं चास्य महाबाहुर्बलभद्रोऽग्रतोऽग्रजः । 
प्रयाति लीलया योषिन्मनोनयननन्दनः ।।४८॥ 
अयं स कथ्यते प्राज्ञैः गुराणार्थविशारदैः । 
गोपालो यादवं वंश मम्नमभ्युद्धरिष्यति ॥४९॥ 
अयं हि सर्वलोकस्य विष्णोरखिलजन्मनः । 
अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारहरो भुवः ॥५०॥ 
त्येवं विते पोरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात्‌ । 


उरस्तताप देवक्याः ख्रेहस्ततपयोधरम्‌॥५१॥ | 


महोत्सवमिवासाद्य पुत्राननबिलोकनात्‌ । 
युवेव वसुदेवो5भूद्विहायाभ्यागतां जराम्‌ ॥५२॥ 
विस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोषिताम्‌ । 
नागरख्रीसमूहश्च द्रष्डं न विरराम तम्‌॥५३॥ 
सख्यः पञ्चत कृष्णस्य मुखमत्यरुणेक्षणम्‌ । 


[ अ ० २० 


निहारते उस महान्‌ रंगभूमिमे इस प्रकार आये जैसे 
मृग-समूहके बीर्चम सिंह चला जाता है ॥ ४२-४३॥ 
उस समय महान्‌ रंगभूमिमे बडा कोलाहल होने 
लगा और सब लोगोंमें 'ये कृष्ण हैं, ये बढभद्र हैं? 
ऐसा विस्मय छा गया ॥ ४४ ॥ 


[ वे कहने ल्गे-- ] “जिसने बाळघातिनी घोर 
राक्षसी पूतनाको मारा था, शकटको उलट दिया था 
और यमलाजु नको उखाड़ डाला था वह यही है) 
जिस बालकने कालियनागके ऊपर चढ़कर उसका 
मान-मर्दन किया था और सात रात्रितक महापर्वत 


गेवर्धनक च 
| गोवधेनको अपने हाथपर धारण किया था वह यही 


है ॥ ४५-४६ ॥ जिस महात्माने अरिष्टासुर, घेनुका- 
सुर और केशी आदि दुष्टोंको डीळासे ही मार डाला 
था; देखो, वह अच्युत यही हैं ॥४७॥ ये इनके 
आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बल्भद्रजी हैं जो बड़े 
लीलापूर्वक चळ रहे हे | ये ख्रियोके मन और नयनोंको 
बड़ा ही आनन्द देनेवाले हैं ! ॥ ४८॥ पुराणार्थ- 
वेत्ता विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि ये गोपाळजी इने 
हुए यदुवंशका उद्धार करेंगे ॥ ४९॥ ये सर्वलोकमय 
और सर्वकारण भगवान्‌ विष्णुके ही अंश हैं, इन्होंने 
एथिवीका भार उतारनेके लिये ही भूमिपर अवतार 
लिया है” || ५० || 


राम ओर कृष्णके विषयमें पुरवासियोंके इस प्रकार 
कहते समय देवकीके स्तनोंसे खेहके कारण दूध 
बहने लगा और उसके हृदयमें बड़ा अनुताप हुआ 
॥ ५१ ॥ पुत्रोंका सुख देखनेसे अत्यन्त उछास-सा 
प्राप्त होनेके कारण वसुदेवजी भी मानो आई हुई 
बुढापाको छोड़कर फिरसे नवयुवक-से हो गये || ५२ ॥ 


राजाके अन्तःपुरकी ख्रियाँ तथा नगरनिवासिनी 
महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते उपराम न 
हुई ॥५३॥ [वे परस्पर कहने ठगीं-] “अरी सखियो ! 
अरुणनयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति सुन्दर मुख 


गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुकणिकाचितम्‌ ॥५४॥ | तो. देखो, जो कुवल्यापीडके साथ युद्ध करनेके 


विकासिशरदम्भोजमवश्यायजलोक्षितम्‌। 


परिश्रमसे खेदबिन्दुपूर्ण होकर हिम-कण-सिदश्चित 
शरत्कालीन प्रफुछ कमलको लळित कर रहा है। 
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पश्चम अंश ४२९ 
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परिभूय स्थितं जन्म सफलं क्रियतां इशः ॥५५॥ | अरी ! इसका दर्शन करके अपने नेत्रोंका होना सफल 


श्रीवत्साङ्कं महद्धाम बालस्यैतद्विलोक्यताम्‌। 
विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥५६॥ 


कि न पश्यसि दुर्धेन्दुसूणालघवलाकृतिम्‌ । 


बलभद्रमिमं नीलपरिधानश्ुपागतम्‌॥५७॥ 
- बर्गता धुष्टिकेनेब चाणूरेण तथा सखि । 


क्रीडतो बलभद्रस्य हरेहास्यं विलोक्यताम्‌ ॥५८॥ 


सख्यः पश्यत चाणूरं नियुद्धार्थमयं हरिः । 


सम्नुपेति न सन्त्यत्र कि वृद्धा घुक्तकारिणः॥५९॥ 


क्क योवनोन्युखीभूतसुकुमारतनुहैरिः । 


क्र वजकठिनाभोगशरीरो5ये महासुरः ॥६०॥ 


इभो सुूलितैरङ्गेमेतेते नवयोवनो । 
देतेयमह्लाश्चाणूरम्रसुखास्त्वतिदारुणाः 
नियुद्धप्राश्चिकानां तु महानेष व्यतिक्रमः । 


यद्वालबलिनोयुद्ध 
श्रॉपराशर उवाच 


इत्थं पुर्रीलोकस्य वदतश्रालयन्शुवम्‌ । 
ववल्ग बद्धकक्ष्योऽन्तजेनस्य भगवान्हरिः ॥६३॥ 
बलभद्रो 5पि चास्फोव्य ववल्ग ललितं तथा । 


॥६१॥ 


मध्यखेस्समुपेक्ष्यते ॥६२॥ 


कर लो” ॥ ५४-५५॥ 


[एक स्त्री बोली-] “हे भामिनि | इस बाळकका 
यह लक्ष्मी आदिका आश्रयमूत श्रीवत्सांकयुक्त बक्षः- 
स्थळ तथा शत्रुओंको पराजित करनेवाली इसकी दोनों 
भुजाएँ तो देखो!” ॥ ५६ ॥ 


[द्लरी०-]“अरी ! क्या तुम नीलाम्बर धारण किये 
इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलनालके समान झुश्रवर्ण 
बळदेवजीको आते इए नहीं देखती हो ?” || ५७॥ 


[तीखरी०-]“अरी सखियो! [ अखाड़ेमें ] चक्कर 
देकर घूमनेवाळे चाणूर और सुष्टिकके साथ क्रीडा 
करते हुए बलभद्र तथा कृष्णका हँसना देख 
लो ।”॥ ५८॥ 


[चौथी०-]“हाय ! सखियो ! देखो तो चाणरसे 
ळड़नेके लिये ये हरि आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें छुडाने- 
वाले कोई भी बडे-बूढ यहाँ नहीं हैं !” ॥ ५९॥ 
कहाँ तो योवनमें प्रवेश करनेवाले सुकुमार-शरीर 
श्याम और कहाँ बञ्रके समान कठोर शरीरवाला यह 
महान्‌ असुर !' ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुवक तो बड़े 
ही सुकुमार शरीरवाले हैं, [ किन्तु इनके प्रतिपक्षी ] 
ये चाणूर आदि दैत्य मङ् अत्यन्त दारुण हैं ॥ ६१ ॥ 
म्टयुद्धके परीक्षकगणोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है 
जो वे मध्यस्थ होकर भौ इन बालक और बलवान 
मछोंके युद्धकी उपेक्षा कर रहे हैं” || ६२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-नगरकी ख्नियोंके इस प्रकार 
वार्तालाप करते समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
कसकर उन समस्त दर्शकोंके बीचमें पृथिवीको 
कम्पायमान करते इए रज्गभूमिमें कूद पड़े ॥ ६३ ॥ 
श्रीबलभद्रजी भी अपने भुजदण्डोंको ठोकते हुए अति 
मनोहर भाषसे उछलने लगे । उस समय उनके पद- 


पदे पदे तथा भूमिर्यन्न शीणों तदद्भुतम्‌ ॥६४॥ | पदपर एपिवी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है ॥६४॥ 


चाणूरेण ततः कृष्णो युयुधे$मितविक्रमः । 


नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मु्िकः ॥६५॥ । साथ युद्ध 


तदनन्तर अमित-विक्रम कृष्णचन्द्र चाण्रके 


साथ और इन्दयुद्धकुराळ राक्षस मुष्टिक बल्भद्रके 
करने लगे ॥ ६५ ॥ 


C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सन्निपातावधूतेस्तु चाणूरेण समं हरिः । 


प्रक्षेपणेमुष्टिमिश्न कीलवज्निपातनैः ॥६६॥ | 


पादोद्धूतेः प्रमृष्टैश्व तयोर्युद्धमभून्महत्‌ ॥६७॥ 
अशखमतिधघोर॑ तत्तयोयुद्धं सुदारुणम्‌ । 
बलग्राणबिनिष्पाद्ये समाजोत्सवसञ्चिधी ॥६८॥ 
यावद्यावज्च चाणूरो युयुधे हरिणा सह । 
ग्राणहानिमवापाग्रथां तावत्तावल्लवाळूवम्‌ ।॥॥६९॥ 
कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयेव जगन्मयः । 


कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर 
उछालकर, घूँसे और वज्रके समान कोहनी मारकर, पैरोसे 
ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोंको रगड़कर 
लड़ने लगे। उस समय उनमें महान्‌ युद्ध होने 
लगा ॥ ६६-६७॥ 


। इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवळ बह 


और प्राणशक्तिसे ही सम्पन्न होनेवाला उनका अति 
भयंकर और दारुण शख्रहीन युद्ध हुआ ॥ ६८॥ 
चाणूर जैसे-जैसे भगवान्‌से भिइता गया वेसे-ही-वेसे 
| उसकी प्राणशक्ति थोड़ी-थोड़ी करके अत्यन्त क्षीण होती 
' गयी || ६९ || जगन्मय भगवान्‌ कृष्ण भी, श्रम और 
' कोपके कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणोंमें लगे हुए 


खेदाचालयता कोपान्निजशेखरकेसरम्‌ ॥७०॥ 
बलक्षयं विवृद्धिं च दृष्टा चाण्रकृष्णयो; । 
चारयामास तूयोणि कंसः कोपपरायणः ॥७१॥ | 
मृदङ्गादिषु तूर्येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात्‌ । 
खे सङ्गतान्यवाद्यन्त देवतूर्याण्यनेकशः ॥७२।। 
जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ । 
अन्तर्द्वानगता देवास्तसूचुरतिहिताः ॥७३॥ 
चाएूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा मधुश्ददनः । 
उत्थाप्य श्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यमः ॥७४॥ 
आमयित्वा शतगुणं देत्यमकममित्रजित्‌ । 


| 


केशरको हिलानेवाले उस चाणूरसे लीलापूर्वक लड़ने 


| लगे || ७० ॥ उस समय चाणूरके बलका क्षय और 


कृष्णचन्द्रके बलका उदय देख कंसने खीझकर तुर्य आदि 
बाजे बन्द करा दिये ॥ ७१ ॥ रंगभूमिमें मृदंग और 
तूर्य आदिके बन्द हो जानेपर आकाइामें अनेक दिव्य 
ूर्य एक साथ बजने लगे || ७२ ॥ और देवगण अत्यन्त 
हर्षित होकर अळक्षित-भावसे कहने लगे-“हे गोविन्द ! 
| आपकी जय हो । हे केशव ! आप शीघ्र ही इस चाणर 
| दानवको मार डालिये |? || ७३ ॥ 


भगवान्‌ मधुसूदन बहुत देरतक चाणूरके साथे 
खेळ करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उद्यत 
| होकर उसे उठाकर घुमाया ॥ ७४ || शात्रबिजयो 
| श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्य मल्लको सैकड़ों बार घुमाकर 


भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम्‌ ॥७५॥ 
भ्रूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतधाभवत्‌ । 
रक्तस्रावमद्दापङ्कां चकार च तदा भुवम्‌ ॥७६॥ 
बलदेवोऽपि तत्कालं श्चुष्टिकेन महाबलः । 
युयुधे दैत्यमह्लेन चाणूरेण यथा हरिः ।।७७॥ 
सोऽप्येनं म्रष्टिना मूभि वक्षस्याहत्य जानुना । 
यातयित्वा धराणृष्ठे निष्पिपेष गतायुषम्‌ ।।७८।। 


| आकाइमें ही निर्जीव हो जानेपर प्रथिबीपर पटक 
| दिया ॥७५॥ भगवानके द्वारा प्रथिवीपर गिराये जाते ही 
चाणूरके शरीरके सैकड़ों टुकड़े हो गये और उस समय 
उसने रक्तस्रावसे प्रथिवीको अत्यन्त की चड्मय कर दिया 


लड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली बलभद्रजी भी उस समय 
दैत्य मठ मुष्टिकसे भिड़े हुए थे | ७७ | बळरामजीने 
उसके मस्तकपर घूँसोसे तथा वक्षःस्थलमें जानुसे प्रहार 
किया और उस गतायु दैत्यको पृथिवीपर पटककर 
रोंद डाल ॥ ७८॥ - 
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॥ ७६ ॥ इधर, जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण चाण्रसे 
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कृष्णस्तोशलकं भूयो मछराज॑ महाबलम्‌ । 


पञ्चम अंश 
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तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रने महाबली मङ्राज तोशल 


वामयुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले ॥७९॥ | को वाये हायसे भूँसा मारकर एथिवीपर गिरा दिया 


चाणरे निहते मल घुष्टिके विनिपातिते । 

नीते क्षयं तोशलके सर्वे मल्लाः प्रदुद्वुवु ॥८०॥ 
ववल्गतुस्ततो रङ्गे कृष्णसङ्क्षणाबुभो । 
समानवयसो गोपान्बलादाकृष्य इषितो ॥८१॥ 
कंसोऽपि कोपरक्ताकषः प्राहोचेव्यायतान्नरान्‌ । 
गोपावेतो समाओघान्निष्क्राम्येतां बलादितः।।८२॥ 
` नन्दोऽपि गृह्यतां पापो निर्मलेरायसेरिह । 


अञवद्वा्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम्‌ ॥८३॥ 


वल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुरः । 
गावो निगृह्यतामेषां यच्चास्ति वसु किञ्चन ॥८४॥ 
एवमाज्ञापयन्तं तु प्रहस्य मधुखदन: । 
उत्प्लुत्यारुह्य तं मञ्चं कंस जग्राह वेगतः ॥८५॥ 
केरोष्वाकृष्य विगलत्किरीटमवनीतले ।. 
स कंस पातयामास त्स्योपरि पपात च ॥८६॥ 
अशेषजगदाधारगुरुणा पततोपरि । 
कृष्णेन त्याजितः प्राणानुग्रसेनात्मजो नृपः॥८७॥ 
सृत्य केशेषु तदो गृहीत्वा मधुग्रदनः । 
चकष देहं कंसस्य रङ्गमध्ये महाबलः ॥८८॥ 
गौरवेणातिमहता परिधा तेन कृष्यता । 
कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्भसः ॥८९॥ 
कंसे गृहीते कृष्णेन तद्‌श्राताऽभ्यागतो रुषा । 
सुमाली बलभद्रेण लीलयैव निपातितः ॥९०॥ 
ततो हाहाकृतं सर्वमासीत्द्रङ्गमण्डलम्‌ । 


॥ ७९ ॥ मउश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिकके मारे जानेपर 
तथा मछराज तोशळके नष्ट होनेपर समस्त मठगण 
भाग गये ॥ ८०॥ तब कृष्ण और संकर्षण अपने 
समवयस्क गोपोंको बलपूर्वक खाँचकर [आळिंगन करते 
हुए ] हर्षसे रंगमूमिमें उडळने ठगे ॥ ८१ ॥ 


तदनन्तर कसने क्रोधे नेत्र छाल करके वहाँ एकत्रित 
हुए पुरुषोंसे कहा-“अरे ! इस समाजसे इन ग्वाल- 
बार्लोको बलपूर्वक निकाल दो ॥८२॥ पापी नन्दको 
ठोहेकी शंखळामें बाँधकर पकड़ लो तथा बृद्ध पुरुषों- 
के अयोग्य दण्ड देकर बसुदेवको भी मार डालो 
॥ ८३॥ मेरे सामने कृष्णके साथ ये जितने गोपत्राळक 
उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएँ 
और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो” ॥८४॥ 


जिस समय. कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी 


समय श्रीमधुसूदन हँसते-हेंसते उछलकर मञ्चपर चढ़ 
गये और शौप्रतासे उसे पकड़ लिया ॥ ८५ | भगवान्‌ 
कृष्णने उसके केशोंको खींचकर उसे पृथिवीपर पटक 
दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े, इस समय 


उसका मुकुट शिरसे खिसककर अलग जा पड़ा | 


॥ ८६ ॥ सम्पूर्ण जगत्के आधार भगवान्‌ कृष्णके 
ऊपर गिरते ही उम्रसेनात्मज राजा कंसने अपने प्राण 
छोड़ दिये ॥ ८७॥ तब महाबली कृष्णचन्द्रने मृतक 
कंसके केश पकड़कर उसके देहको रंगभूमिमें घसीटा 


॥ ८८ ॥ कंसका देह बहुत भारी था, इसलिये उसे | 


घसीटनेसे जळके महान्‌ वेगसे हुई दरारके समान 
पृथिवीपर परिधा बन गयी ॥ ८९ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा कंसके पकड़ लिये जानेपर 
उसके भाई सुमालीने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया । 
उसे बळरामजीने लीलासे ही मार डाला ॥ ९०॥ 
इस प्रकार मथुरापति कंसको कृष्णचन्द्रद्वारा अवज्ञा- 
पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगंभूमिमें उपस्थित सम्पूर्ण 


अवज्ञया हतं दृष्टा कृष्णेन मधुरेश्वरम्‌ ॥९१॥ जनता हाहाकार करने लगी ॥ ९१॥ उसी समय 
कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादो जग्राह सत्वरः |  । महाबाह क्कष्णचन्द्र बल्देवजीसद्दित वसुदेव 
देवक्याश्च 
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और देवकीके चरण पकड़ लिये ॥ ९२ | 
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उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनार्दनम्‌ । 
स्मृतजन्मोक्तवचनो तावेव प्रणतो स्थितो ॥९३॥ 


RAIA INIT 


श्रीवसुदेव उवाच 
ग्रसीद सीदतां दत्तो देवानां यो वरः प्रभो । 
तथावयोः प्रसादेन कृतोद्वारस्स केशव ॥९४॥ 
अराधितो यङ्कगवानवतीर्णो गृहे सम । 
ुबवत्तनिधनार्थाय तेन नः पावितं कुलम्‌ ॥९५॥ 
त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमयः स्थितः । 
प्रवर्तेते समस्तात्संस्त्वत्तो भूतभविष्यती ॥९६॥ | 
यषेस्त्वमिज्यसे5चिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत । 
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥९७॥ 
समुद्धवस्समस्तस्य जगतस्त्वं जनार्दन ॥९८॥ 
सापछवं मम मनो यदेतक््यि जायते । 
देवक्याश्वात्मजग्रीत्या तदत्यन्तविडम्बना ॥९९॥ 
त्वं कतो सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 
त्वां मजुष्यस्य कस्येषा जिह्वा पुत्रेति बक्ष्यति।। १००) 


जगदेतजगन्नाथ सम्भूतमखिलं यतः । 
कया युक्त्या विना मायां सोऽसत्तः सम्भविष्याति || 
यसिन्प्रतिष्ठितं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
स कोष्ठोत्सङ्गशयनो मानुषो जायते कथम्‌ ॥१०२॥ 


स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वः 
मंशावतारकरणेने ममासि पुत्रः । 
आन्रह्मपादपमिदें जगदेतदीश 


[ अ० २० 


| तब वसुदेव और देवकौको पूर्वजन्ममें कहे हुए भगवदू- 
| वाक्योंका स्मरण हो आया ओर उन्होंने श्रीजनार्दनको 
| प्थिवीपरसे उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत-भावसे 
| खड़े हो गये ॥ ९३ ॥ 
श्रीवसुदेवजी बोळे-हे प्रभो ! अब आप हमपर 
प्रसन्न होइये । हे केशव ! आपने आर्त्त देवगणोंको 
| जो वर दिया था वह हम दोनोंपर अनुग्रह करके 
पूर्ण कर दिया ॥ ९४ ॥ भगवन्‌ ! आपने जो मेरी 
| आराधनासे दुष्टजनोंके नाशके लिये मेरे घरमे जन्म 
| लिया, उससे हमारे कुलको पवित्र कर दिया है ॥ ९५॥ 
आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतोंके भीतर स्थित 
हैं । हे समस्तात्मन्‌ ! भूत और भविष्यत्‌ आपहीसे 
प्रवृत्त होते हैं ॥ ९६ || हे अचिन्त्य ! हे सर्वदेवमय | 
हे अच्युत ! समस्त यज्ञोसे आपहीका यजन किया 
जाता है तथा हे परमेश्वर ! आप ही यज्ञ करने- 
वालोंके यष्टा भोर यज्ञखरूप हैं ॥ ९७। हे 
जनार्दन ! आप तो सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पत्ति- 
स्थान हैं, आपके प्रति पुत्रवात्सल्यके कारण जो 
मेरा और.देवकीका चित्त श्रान्तियुक्त हो रहा है 
यह बड़ी ही हंसीकी बात है ॥ ९८-९९ ॥ आप 
आदि और अन्तसे रहित हैं तथा समस्त प्राणियोंके 
उत्पत्तिकर्त्ता हैं, ऐसा कोन मनुष्य है जिसकी जिद्वा 
आपको पुत्रः कहकर सम्बोधन करेगी ? ॥ १०० || 
हे जगन्नाथ ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है वही आप बिना मायाझक्तिके और 
किस प्रकार हमसे उत्पन हो सकते है ॥ १०१॥ 
जिसमें सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ स्थित है वह प्रभु 
कुक्षि ( कोख ) और गोदमें शयन करनेवाला मनुष्य 
कैसे हो सकता है ? | १०२॥ 
हे परमेश्वर ! वही आप हमपर प्रसन्न होइये और 
अपने अंशावतारसे विश्वकी रक्षा कीजिये | आप मेरे 


| पुत्र नहीं हैं । हे ईश ! ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिपर्यन्त 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, फिर हे 


त्वत्तो विमोहयसि किं पुरुषोत्तमासान्‌ ।॥। | 


मायात्रिमोहितदशा तनयो ममेति | 
कंसाङ्गयं कृतमपास्तभयातितीव्रम्‌ । 
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पुरुषोत्तम ! आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं ? 
॥ १०३ ॥ हे निर्भय ! आप मेरे पुत्र है? इस मायासे 
मोहित होकर मैंने कंससे अत्यन्त भय माना था और 


um, Hazratganj. Lucknow 
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७ नी ट्र हु) 
ऽसि गो 

नीतो कि पिना उस शत्रुके भयसे ही मैं आपको गोकुल छे गया था । 
इरि गतोऽसि मम नास्ति ममस्वमीश १०४ है श ! आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिये 


बि अ अब आपमें मेरी ममता नहीं रही है ॥ १० नि 
कर्माणि रुद्रमरुदश्विशतक्रतूनां तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे द ठ 


साच्यान यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि। | मरुद्दण, अश्विनीकुमार और इन्दके ल्यि भी साध्य 


स्वं बिष्णुरीश जगताग्रुपकारहेतोः 


नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है, हे ईश ! 
[ मैने निश्चयपूर्वक जान लिया है कि ] आप साक्षात्‌ 


्रप्तोऽसि नः परिगतो बिगतो हि मोहः १०५ श्रीविष्णुभगवान्‌ ही जगतके उपकारके लिये प्रकट 


हुए हैं ॥ १०५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽरो विशो5ध्याय: ॥२०॥ 
Fo 
इक्कीसवाँ अध्याय 


~ 
उम्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवानका विद्याध्ययन । 


श्रीपराशर उवाच 


तौ समुत्पन्नविज्ञानौ भगवत्कर्मदर्शनात्‌ । 
देवकीवसुदेवी तु दृष्टा मायां पुनईरिः । 
मोहाय थदुचक्रस्य विततान स वैष्णवीम्‌ ॥ १॥ 
उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ठितेन मे । 
भवन्तौ कंसभीतेन दष्टौ सङ्कषणेन च ॥ २॥ 
कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 
तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ ३॥ 
गुरुदेवळिज्यतीनां मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 


कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥ ४ ॥ | भा 


तरक्षन्तव्यमिदं सर्वमतिक्रमकृतं पितः । 


श्रीपराशरजी बोळे-अपने अति अद्भुत कर्मोको 
देखनेसे वसुदेव ओर देवकीको बिज्ञान उत्पन्न हुआ 
देखकर भगवानूने यदुवंशियोंको मोहित करनेके लिये 
अपनी वैष्णवी मायाका विस्तार किया ॥ १। और 
बोले-“हे मातः ! हे पिताजी ! बलरामजी और 
मैं बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके दर्शनों- 


के लिये उत्कण्ठित थे, सो आज आपका दर्शन 


हुआ है ॥ २॥ जो समय माता-पिताकी सेवा किये 
बिना बीतता है वह असाधु पुरुषोंकी ही आयुका 
भाग व्यर्थ जाता है ॥ ३॥ हे तात ! गुरु, देव, 
ब्राहमण और माता-पिताका पूजन करते रहनेसे देह 
रियोंका जीवन सफल हो जाता है || ४॥ अतः 
हे तात ! कंसके वीर्य और प्रतापसे भीत हम 
परबशॉसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा 


कंसवीये च्छ च | 
प्रतापाभ्यामावयोाः परवह्ययोः ॥ ५ || | करें?॥ ५॥ 


श्रपिराशर उवाच 
इत्युक्त्वाथ प्रणम्योभौ यदुवृद्धाननुक्रमात्‌। 
यथाबदभिपूज्याथ चक्रतुः पोरमाननम्‌॥ ६ ॥ 
कॅसपत्न्यस्ततः कंसं परिवाये हतं श्रवि । 


वि ७ a शिकिथिस्शितॉर! ७५४० जु:खा-छआसे! रेस 
रेपुमातरश्चास्य दुख -0. In Public 09 UP State Museum, Hazratganj. Lucknow $ 


श्रीपराशरजी बोले-राम ओर कृष्णने इस प्रकार 
कह्‌ माता-पिताको प्रणाम किया और फिर क्रमशः 
समस्त यदुवृद्धोका यथायोग्य अभिवादनकर पुरवासियों- 
का सम्मान किया ॥ ६॥ उस समय कंसकी पत्नियाँ 
और माताएँ पृथिवीपर पडे हए मृतक कंसको घेरकर 
ठी. बोकि, करने ल्गो ॥ ७॥ 


१०५ 
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तास्समाधासयामास खयसस्राबिलेक्षण; ॥ ८ ॥ 


उग्रसेनं ततो बन्धान्युमोच मधुसूदनः । 
अभ्यसिश्वत्तदेवेनं निजराज्ये हतात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्येऽभिषिक्तः कृष्णेन यदुर्सिहस्सुतस्य सः। 

चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः ॥१०॥ 
कृतोद्धंदेहिक॑ चैनं सिंहासनगतं हरिः । 
उवाचाज्ञापय विभो यत्कार्यमविशङ्कितः ॥११॥ 
ययातिशचापाद्वंशोऽयमराज्याहोऽपि साम्प्रतम्‌ । 


मयि भृत्ये खिते देवानाज्ञापयतु किं जपैः ॥१२ | 


श्रीपराश्र उवाच 
त्युक्त्वा सोऽसरद्वायुमाजगाम च तरक्षणात्‌। 
उवाच चेनं भगवान्केशवः कार्यमानुषः ।।१३॥ 
गच्छेद ब्रूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव । 
दीयतामुग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥१४॥ 


कृष्णो रवीति राजाईमेतद्रनमनुत्तमम्‌ । 


सुधर्माख्यसभा युक्तमस्यां यदुभिरासितुम्‌ ॥१५॥ 


श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्तः पवनो गत्वा सर्वमाह शचीपतिम्‌ । 

ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां सभां वायोः पुरन्द्रः।१६। 

वायुना चाहृतां दिव्यां सभां ते यदुपुङ्गवाः । 
बुभुजुस्सवरलाद्यां गोविन्दश्ुजसंश्रयाः ॥१७॥ 
विदिताखिलविज्ञानो सर्वज्ञानमयावपि । 
शिष्या चार्यक्मं वीरो ख्यापयन्तौ यदृत्तमौ ॥१८॥ 
ततस्सान्दीपर्नि काञ्यमवन्तिपुरबासिनम्‌ । 
विद्यार्थं जग्मतुर्बालो क्रतोपनयनक्रमो ॥१९॥ | 


(८-0. UP State Museum, 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


तब कृष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्चात्तापसे विहृळ हो खय 
आँखोंमें आँसू भरकर उन्हें. अनेकों प्रकारसे ढाँदस 
बॅधाया ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर श्रीमधुसूदनने उप्रसेनको बन्धनसे मुक्त 
किया और पुत्रके मारे जानेपर उन्हें अपने राज्यपद- 
पर अभिषिक्त किया ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा राज्या 
भिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेनने अपने पुत्र तथा और 
भी जो छोग वहाँ मारे गये थे उन सत्रके और्ध्वदेहिक 
कर्म किये ॥ १० ॥ ओर्ध्वदैदिक कमोंसे निवृत्त होने- 
पर सिंहासनारूढ उप्रसेनसे श्रीहरि बोले-“हे विभो | 
हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिये हमें निइशक 
होकर आज्ञा दीजिये ॥ ११ ॥ ययातिका शाप होनेसे 
यद्यपि हमारा वंश राज्यका अधिकारी नहीं है तथापि 
इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो क्या, 
आप देवताओंको भी आज्ञा दे सकते हैं” ॥ १२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-उम्रसेनसे इस प्रकार कह 
[ धर्मसंस्थापनादि ] कार्यसिद्रिके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने वायुका स्मरण किया 
और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया । तत्र 
भगवानूने उससे कहा-॥ १३ ॥ “हे बायो ! तुम जाओ 
और इन्द्रसे कहो कि हे वासव ! व्यर्थ गर्व छोड़कर 
तुम उग्रसेनको अपनी सुधर्मा-नामकी सभा दो 
॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी आज्ञा है कि यह सुधमी-सभा 
नामक सर्वोत्तम रत्न राजाके ही योग्य है इसमें यादर्वो- 
का विराजमान होना उपयुक्त है” | १५॥ 
श्रीपराशरजी बोले-भगवानकी ऐसी आज्ञा होने- 
पर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर कह दिया 
और इन्द्रने भी तुरन्त ही अपनी सुधर्मा-नामकी सभा 
वायुको दे दी ॥१६॥ वायुद्वारा लायी हुई उस सर्वरत- 
सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
भुजाओंके आश्रित रहकर भोग करने लगे ॥१७॥ 
तदनन्तर समस्त विज्ञानोंको जानते हुए और सर्वज्ञान 
सम्पन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु-शिष्य- 
सम्बन्धको प्रकाशित करनेके लिये उपनयन-संस्कारके 


| अनन्तर विद्योपार्जनके ल्यि कारामें उत्पन्न हुए अवन्तिः 


पुरवासी सान्दीपनिः मुनिके यहाँ गये || १८-१९ ॥ 
Hazratganj. Lucknow ऊँ 
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पञ्चम अंश 


- ४३५ 


बेदाभ्यासकृतप्रीती सङ्खर्पणजनार्दनो । 
तस्य शिष्य॑त्वमभ्येत्य शुरुवृत्तिपरी हि तो । 
दरीयाश्वक्रतुवीरावाचारमखिळे जने ॥२०॥ 
सरहस्यं धनुर्वेदै ससङ्ग्रहमधीयताम्‌ । 
अहोरात्रचतुष्पष्टया तदङ्भुतमभूद्‌द्विज ॥२१॥ 
सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयो; कर्मातिमालुपम्‌। 
विचिन्त्य तो तदा मेने प्राप्तो चन्द्रदिवाकरो॥।२२॥ 
साङ्गांश्च चतुरो वेदान्सर्वशाख्राणि चेव हि । 

` अख्ग्राममशेषं च प्रोक्तमात्रमवाप्य तौ ॥२३॥ 
ऊचतुरब्रियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥२४॥ 
सोऽप्यतीन्द्रियमालाक्य तयो? कम महामतिः । 
अयाचत सृतं पुत्रं प्रभासे लवणार्णवे ॥२५॥ 
गृहीतास्नो ततस्तो तु साध्येहस्तो महोदधिः । 
उवाच न मया पुत्रो हुतस्सान्दीपनेरिति ॥२६॥ 
दैत्यः पञ्चजनो नाम शङह्करूपस्स बालकम्‌ । 
जग्राह योऽस्ति सलिले ममैबासुरद्रदन ॥२७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इतयुक्तोऽन्तर्जछं गत्वा हत्वा पञ्चजनं च तम्‌ । 
कृष्णो जग्राह तस्याख्थिप्रभवं शङ्खमुत्तमम्‌ ।।२८॥ 
यस्य नादेन दैत्यानां बलहानिरजायत । 
देवानां बढ्घे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्घयम्‌ ॥२९॥ 
तं पाञ्चजन्यमापूर्यं गत्वा यमपुरं हरिः । 
बलदेवश्च बलवाञ्जित्वा वेवखतं यमम्‌ ॥२०॥ 
तं बालं यातनासंस्थं यथापूर्वशरीरिणम्‌ । 
पित्रे प्रद्त्तवान्कृष्णो बलश्च बलिनां वरः ॥३१॥ 
मथुरां च पुनः प्राप्ताबुग्रसेनेन पालिताम्‌ । 


हृष्ट पुरुष त्री काम्ुभो 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमंऽरो एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
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वीर सैंकपण और जनार्दन सान्दीपनिका शिष्यत्व 
खीकारकर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य गुरु- 
झुश्रघादिमे प्रवृत्त रह सम्पूर्ण छोकोंको यथोचित 
शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे ॥२०॥ हे द्विज ! 
यह बड़े आश्रर्यकी बात हुई कि उन्होंने केवळ 
चौंसठ दिनमें रहस्य ( अरूमन्त्रोपनिषत्‌ ) और संग्रह 
( अञ्नप्रयोग ) के सहित सम्पूर्ण धनुर्वेद सीख लिया 
॥ २१ ॥ सान्दीपनिने जब उनके इस असम्भव और 
अतिमानुष-कर्मको देखा तो यही समझा कि साक्षात्‌ 
सूर्य और चन्द्रमा ही मेरै घर आ गये है ॥२२॥ 
उन दोनोंने अंगोंसहित चारों वेद, सम्पूर्ण शाख्न और 
सत्र प्रकारकी अख्चविद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर 
ली ओर फिर गुरुजीसे कहा-“कहिये, आपको क्या 
गुरु-दक्षिणा दे ?? | २३-२४ ॥ नहामति सान्दीपनिः 
ने उनके अतौन्द्रिय-कर्भ देखकर प्रभास-क्षेत्रके खारे 
समुद्रमें डूबकर मरे हुए अपने पुत्रको माँगा ॥ २५॥ 
तदनन्तर जब वे शस्त्र ग्रहणकर समुद्रके पास पहुँचे 
तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ 
और कहा-“मैंने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया 
॥ २६॥ हे देत्यदवन ¦ मेरे जलमें ही पञ्चजन नामक 
एक दैत्य शंखरूपसे रहता है; उसीने उस बालकको 
पकड़ लिया था” || २७ || 

श्रीपराशरजी बोळे-समुद्रके इस प्रकार कहनेपर 
कृष्णचन्द्रने जलके भीतर जाकर पञ्चजनका वध किया 
और उसकी अस्थियोंसे उत्पन्न हुए शंखको ले लिया 
॥ २८ ॥ जिसके राब्दसे देत्योंका बल नष्ट हो जाता 
है, देवताओंका तेज बढ़ता है और अधर्मका क्षय 
होता है ॥ २९ ॥ तदनन्तर उस पाञ्चजन्य शंखको 
ब्रजाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान्‌ बलराम यमपुर- 
को गये और सूर्यपुत्र यमको जीतकर यमयातना 
भोगते हुए उस बालकको पूर्ववत्‌ शरीरयुक्तकर उसके 
पिताको दे दिया ॥ ३०-३१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे राम और कृष्ण राजा उम्रसेनद्वारा 
परिपालित मथुरापुरीमें, जहाँके स्री-पुरुष [ उनके 


रामजनादेनौ ॥३२॥ | आगमनसे ] आनन्दित हो रहे थे, पधारे॥ ३२॥ 


AAAS 
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बाईसवॉ 


श्रीविष्णुपुराण 


अध्याय 


जरासन्धकी पराजय | 


श्रीपराशर उवाच 
जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबलः । 
असित प्राप्ति च मैत्रेय तयोभेतृहणं हरिम्‌ ॥ १ ॥ 
महाबलपरीवारो सगधाधिपतिबेली । 
हन्तुमभ्याययो कोपाजरासन्धस्सयादवम्‌ ॥ २ ॥ 
उपेत्य मथुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वरः । 
अ्षौहिणीभिस्सेन्यस्य त्रयोबिंशतिभिब्वृतः॥ ३ ॥ 
निष्क्रम्यारपपरीवाराबुभौ रामजनार्दैनो । 
युयुधाते समं तस्य बलिनो बलिसैनिकेः ॥ ४ ॥ 
ततो रामश्च कृष्णश्च मतिं चक्रतुरञ्जसा । 
आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम ॥ ५ ॥ 
अनन्तरं हरेशशाङ्गं तूणौ चाक्षयसायकौ । 
आकाशादागतौ विग्र तथा कोमोदकी गदा॥ ६ ॥ 
हलं च बलभद्रस्य गगनादागतं महत्‌ । 


मनसोऽभिमतं विप्र सुनन्दं मुसल॑ तथा ॥ ७।। | 


ततो युद्धे पराजित्य ससेन्यं मगधाधिपम्‌ । 
पुरां विविशतुर्वीराबुभो रामजनार्दनौ ॥ ८ ॥ 
जिते तसिन्सुदुदृत्ते जरासन्धे महामुने । 
जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम्‌ ॥ ९॥ 
पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्बित! । 
जितश्च रामकृष्णाभ्यामपक्रान्तो द्विजोत्तम ॥१०॥ 
दश चाष्टौ च सङ्ग्रामानेबमत्यन्तदुर्मद्‌ः । 
यदुभिर्मागधो राजा चक्रे कृष्णपुरोगमेः ॥११॥ 
सर्वेष्वेतेषु युद्धेपु यादंवैस्स पराजितः । 
अपक्रान्तो जरासन्धस्खर्पसेन्येर्बलाधिकः ॥१२॥ 
न तद्गलं यादवानां विजितं यदनेकशः 


्चीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! महाबली कंसने 
जरासन्धकी पुत्री अस्ति और प्रा्िसे विवाह किया 
था, अतः वह अत्यन्त बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक 
बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुनत्रियोंके खामी 
कंसको मारनेवाले श्रीहरिको यादवोंके सहित मारनेकी 
इच्छासे मधुरापर चढ़ आया ॥ १-२ ॥ मगधेश्वर 
जरासन्धने तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर 
मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३॥ 


तब महाबळी राम और जनार्दन थोड़ी-सी सेनाके 
साथ नगरसे निकलकर जरासन्धके प्रबळ सैनिकोंसे 
युद्ध करने लगे ॥ ४॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय 
राम और कृष्णने अपने पुरातन रास्रोंको ग्रहण 
करनेका विचार किया ॥ ५॥ हे विप्र | हरिके 
स्मरण करते ही उनका शाङ्ग धनुष, अक्षय वाणयुक्त 
दो तरकर और कोमोदकी-नामकी गदा आकाशसे आकर 
उपस्थित हो गये ॥६॥ हे द्विज ! बल्भद्रजीके 
पास भी उनका मनोवाञ्छित महान्‌ हल और सुनन्द 
नामक मूसल आकाशसे आ गये ॥ ७॥ 


तदनन्तर दोनों वीर राम और कृष्ण सेनाके 
सहित मगधराजको युद्धम हराकर मथुरापुरीमें चले 
आये ॥ ८॥ हे महामुने ! दुराचारी जरासन्धको 
जीत लेनेपर भी उसके जीवित चले जानेके कारण 
कृष्णचन्द्रने अपनेको अपराजित नहीं समझा ॥ ९॥ 

हे द्विजोत्तम ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर 
आयां,- किन्तु राम ओर कृष्णसे पराजित होकर 
भाग गया ॥१०॥ इस प्रकार अत्यन्त दुर्धर्षे मगधराज 
जरासन्धने राम और कृष्ण आदि यादवोंसे अट्टारह 
बार युद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धोमें अधिक 
सैन्यशाळी जरासन्ध थोड़ी-सी सेनावाले यदुवंशियोंसे 
हारकर भाग गया ॥ १२ ॥ यादवोंकी थोड़ी-सी सेना 
भी जो [ उसकी अनेक बड़ी सेनाओंसे] पराजित 


| न इई, यह सत्र भगवान्‌ विष्णके अंशाबतार 


तत्त सन्निधिमाहात्म्यं विष्णोरंशस्य चक्रिणः। १३ श्रोइष्णचन्द्रकी सनिधिका ही माहात्म्य था ॥ १३॥ 
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'मनुष्यदेहिनां 
` लीला जगत्पतेस्तस्थच्छन्द्तः परिवर्तते ॥१८॥ 
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मचुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतीपतेः । 
अख्नाण्यनेकरूपाणि यद्रातिषु मुश्नति ॥१४॥ 
मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः। 
तस्यारिपक्षक्षपणे कियानुद्यमविस्तरः ॥१५॥ 
तथापि यो मनुष्याणां धर्मसतमनुवर्तते । 
कुर्वन्बलवता सन्धि हीनेयुद्धं करोत्यसौ ॥१६॥ 
साम चोपश्रदानं च तथा भेदं च दञ्चयन्‌ । 
करोति दण्डपातं च क्वचिदेव पलायनम्‌ ॥१७॥ 
चेष्टामित्येवमनुवर्तते । 


पञ्चम अंश ४३७ 
क ७ पक्‍८+1>< 


उन मानवधर्मशीळ ज॒गत्पतिकी यह लीला ही है जो 
कि ये अपने शत्रुओपर नाना प्रकारके अखन-शाख छोड़ 
रह हे ॥ १४ ॥ जो केवळ संकल्पमात्रसे ही संसारकी 
उत्पत्ति और संहार कर देते हैं उन्हें अपने शत्रुपक्ष- 
का नाश करनेके लिये भला उद्योग फैलानेकी कितनी 
आवश्यकता है १ ॥ १५॥ तथापि वे बल्वानोंसे 
सन्धि और बल्हीनोंसे युद्ध करके मानव-धर्मोका 
अनुबर्तन कर रहे थे ॥ १६॥ वे कहो साम, कहीं 
दान और कहाँ भेदनीतिका व्यवहार करते थे तथा 
कहीं दण्ड देते और कहीसे खयं भाग मी जाते थे 
॥ १७॥ इस प्रकार मानवदेहधारियोकी चेष्टाओंका 
अनुवर्तन करते हुए श्रीजगत्पतिकी अपनी इच्छानुसार 


ढीळाए होती रहती थीं ॥ १८॥ 


८-2 Dr Ct 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


NSN YY 


तेईसवाँ 


अध्याय 


द्वारका-दुगकी रचना, कालयबनका भस्म होना तथा मुचुकुन्दरुत भगचत्स्तुति । 


श्रीपरा्चर उवाच 

गाग्यं गोष्ठयां द्विजं शयालष्षण्ड इत्युक्तवान्द्रिज । 
यदूनां सन्निधौ सर्वे जहसुरयादवास्तदा ॥ १॥ 
ततः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः । 
सुतमिच्छंस्तपस्तेपे यदुचक्रभयावहम्‌ ॥ २ ॥ 
आराधयन्महादेवं लोहचूणेमभक्षयत्‌ । 
ददौ वरं च तुष्टोऽसे वर्षे तु द्वादशे हरः ॥ ३॥ 

सन्तोषयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः । 


तद्योषित्सङ्गमाचचास्य पुत्रोऽभूदलिसञ्निमः ॥ ४॥ 
तं कालयवनं नाम राज्ये खे यवनेश्वरः । 


श्रीपराशरजी बोल-हे द्विज ! एक बार महर्षि 
गाग्यसे उनके सालेने यादवोंकी गोष्टीमें नपुंसक 
कह दिया । उस समय समस्त यदुवंशी हँस पड़े ॥ १॥ 
तब गार्ग्यने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर 


| जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पुत्रकी प्रापतिके 


लिये तपस्या की ॥२॥ उन्होंने श्रीमहादेवजीकी 
उपासना करते हुए केवल लोहचूर्ण भक्षण किया 
तब भगवान्‌ शंकरने बारहवें वर्षम प्रसन्न होकर 
उन्हें अभीष्ट वर दिया ॥ ३॥ 


एक पुत्रहीन यवनराजने महर्षि गाग्यकी अत्यन्त 
सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट किया, उसकी ख्रीके संगसे 
ही इनके एक भौरेके समान कृष्णवर्ण बालक 
हुआ ॥। ४ ॥ वह यवनराज उस कालयवन नामक 
बाढकको, जिसका वक्षःस्थल वज़के समान कठोर था, 


अभिषिच्य वनं यातो वज्ञाग्रकठिनोरसम्‌ ॥ ५ ॥ | नन राज्यपदपर अभिषिक्त कर खयं बनको चळा 


(८-0. UP State Museum, 


गया ॥ ५ ॥ 


Hazratganj. Lucknow 
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स तु वी्यमदोन्मत्तः एथिव्यां बलिनो नृपान्‌। | तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त काळ्यत्रनने नारदजौसे 


अएच्छन्नारदस्तसै कथयामास यादवान्‌ ॥ ६ ॥ 
म्लेच्छकोटिसहस्नाणां सहसैस्सो5भिसंवृतः । 
गजाश्वर थसम्पन्नेश्रकार परमोद्यमम्‌ ॥ ७॥ 
प्रययो सोऽव्यवच्छिन्नं छिन्नयानो दिने दिने । 
यादवान्प्रति सामर्षों मेत्रेय मथुरां पुरीम्‌ ॥ ८॥ 


कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलम्‌। 


यवनेन रणे गम्यं मागधस्य भविष्यति ॥९॥ | 


मागधस्य बलं क्षीणं स कालयवनो बली । 
हन्तेतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ॥१०॥ 
तसाद्दुगे करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम्‌ । 


ख्ियोऽपि यत्र युद्धेयुः कि पुनइष्णिपुङ्गवाः ॥ १ १॥ 
मयि मत्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसितेऽपि वा । 
यादवाभिभवं दुष्ट मा ङुर्न्त्वरयोऽधिकराः॥ १२॥ | 


इति सञ्चिन्त्य गोविन्दो योजनानां महोद धिम्‌ । 
ययाचे द्वादश पुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे ॥१३॥ 
महोद्यानां महावग्रां तटाकशतशोभिताम्‌ । 
प्रासादयृहसम्बाधामिनद्रस्येवामरावतीम्‌ ॥१४॥ 
मथुरावासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दन; । 
आसन्ने कालयवने मथुरां च खयं ययो ॥१५॥ 
बहिरावासिते सेन्ये मथुराया निरायुधः । 
निर्जगाम च गोविन्दो ददर्श यवनश्च तम्‌ ॥१६॥ | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| पूछा कि प्रथिबीपर बलवान्‌ . राजा कौन-कौन-से 
| है ! इसपर नारदजीने उसे यादर्वोको ही सबसे 
अधिक बलशाली बतलाया ॥ ६॥ यह सुनकर 
काल्यवनने हजारों हाथी, धोड़े और रोके 
सहित सहस्नों करोड़ म्लेच्छ-सेनाको साथ ले बड़ी 
भारी तैयारी की ॥ ७॥ और यादवोंके प्रति क्रद्ध 
होकर वह प्रतिदिन [ हाथी, घोड़े आदिके थक जाने- 
“पर ] उन वाहनोंका त्याग करता हुआ [ अन्य वाहनों- 
पर चढ़कर ] अंबिच्छिन्न-गतिसे मथुरापुरीपर चढ़ 
आया ॥ ८ ॥ 

[एक ओर जरासन्धका आक्रमण ओर दूसरी ओर 
काल्यवनकी चढ़ाई देखकर ] श्रीकृष्णचन्द्रने सोचा- 
“यबनोंके साथ युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादव-सेना 
अवस्य ही मगधनरेशसे पराजित हो जायगी ॥९॥ 
और यदि प्रथम मगधनरेशसे लड़ते हैं तो उससे क्षीण 
हुई यादबसेनाको बलवान्‌ कालयवन नष्ट कर देगा । 
हाय ! इस प्रकार यादवोंपर [ एक ही साथ ] यह दो 
तरहकी आपत्ति आ पहुंची है || १०॥ अतः मैं यादवोंके 
लिये एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें 
बैठकर वृष्णिश्रेष्ठ यादर्वोकी तो बात ही क्या है, खनियाँ 
भी युद्ध कर सके ।। ११ ॥ उस दुर्गमें रहनेपर यदि 
मैं मत्त, प्रमत्त ( असावधान ), सोया अथवा कहीं 
बाहर भी गया होऊं तब भौ,अधिक-से-अधिक दुष्ट शत्र 
गण भी यादवोंको पराभूत न कर सके” ॥ १२ ॥ 


ऐसा विचारकर श्रीगोविन्दने समुद्रे बारह 
योजन भूमि माँगी ओर उसमें द्वारकापुरी निर्माण 

॥ १३॥ जो इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान 
महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोबर तथा 
अनेकों महलोंसे सुशोभित थी ॥ १४॥ कालयवनः 
के समीप आ जानेपर श्रीजनाईन सम्पूर्ण 
मथुरानिवासियोंकी द्वारकामें ले आये और फिर 
खयं मथुरा लोट गये ॥ १५॥ जब काल्यवत्रकी 
सेनाने मथुराको घेर ल्या तो श्रीकृष्णचन्द्र 
बिना श्न लिये मथुरासे बाहर निकल आये । 


तब यवनराज काल्यवनने उन्हें देखा ॥ १६॥ जु 
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अनुयातो महायोगिचेतोभिः ग्राप्यते न यः ॥१७॥ 


तेनाङुयातः कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहाम्‌ । 


यत्र शेते महावीयों झुचुङुन्दो नरेश्वरः ॥१८॥ 
सोऽपि प्रविष्टो यवनो दृष्टा शय्यागत नृपम्‌ । 


पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मतिः ॥१९॥ 
उत्थाय सुचुङुन्दोऽपि दद यवनं नृपः ॥२०॥ 
इष्टमात्रश्च तेनासो जज्वाल यवनोऽग्निना । 


` तत्कोधजेन मैत्रेय भखीभूतश्व तत्कषणात्‌ ॥२१॥ 


स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ । 
निद्रार्चस्सुमहाकालं निद्रां चतने वरं सुरान्‌ ॥२२॥ 
रक्तञ्च देवेस्संसुप्तं यस्त्वामुत्थापयिष्यति । 
देहजेनाभिना सद्यस्स तु भस्मीभविष्यति ॥२३॥ 


एवं दर्वा स तं पापं दृष्टा च मघुसूदनम्‌ । 
कस्त्वमित्याह सो5प्याह जातो5हं शशिनः कुले। 
वसुदेवस्य तनयो यदोबंशसमुद्भवः॥२४॥ 
बुचुङुन्दोऽपि तत्रासौ बृद्वगा्यवचोऽसरत्‌।२५। 
संस्मृत्य प्राणपत्येनं सवं सर्वेश्वरं हरिम्‌ । 

प्राह ज्ञातो भवान्तिष्णोरंशस्त्वं परमेश्वर ॥२६॥ 
पुरा गार्ग्येण कथितमष्टाबिंशतिमे युगे । 


द्वापरान्ते हरेर्जन्म यदुवंशे भविष्यति॥२७॥ 
स तवं ग्राप्तो न सन्देहा मर्त्यानामुपकारकृत्‌ । 
तथापि सुमहत्तेजो नालं सोढुमह तव ॥२८॥ | 


तथा हि सजलाम्भोदनादधीरतरं तब । घ्य ड 
3 अ ताहब इहा = 


वाकयं नमति चेवोवीं बुषतपाक्रारीबिवा॥) 
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महायोगीश्वरोंका चित्त भी जिन्हें पराप्त नहीं कर पाता 
उन्हीं बासुदेवको केवळ बाइुरूप शस््रोंसे ही युक्त [अर्थात्‌ 
खाली हाथ ] देखकर वद्द उनके पीछे दौड़ा ॥ १७॥ 
काल्यवनसे पीछा किये जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
उस महा गुहामें घुस गये जिसमें महाबीर्यशाली राजा 
मुचुकुन्द सो रहा था ॥ १८॥ उस हुर्मति यवनने 
भी उस गुफामें जाकर सोये हुए राजाको कृष्ण 
समझकर ळात मारी ॥ १९ || उसके लात मारनेसे 
उठकर राजा मुचुकुन्दने उस यवनराजको देखा । 
हे मैत्रेय | उनके देखते ही बह यवन उसकी 
क्रोधाझ्निसे जलकर मस्मीभूत हो गया || २०-२१ | 
पूर्वेकालमे राजा मुचुकुन्द देवताओंकी ओरसे 
देवासुर-संग्राममे गये थे; अखुरोंको मार चकनेपर 
अत्यन्त निद्रालु होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे 
बहुत समयतक सोनेका वर माँगा था | २२॥ उस 
समय देवताओंने कहा था कि तुम्हारे शयन करनेपर 
तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरन्त ही अपने शरीरसे 
उत्पन्न हुई अग्निसे जलकर भस्म हो जायगा ॥ २३॥ 
इस प्रकार पापी काल्यवनको दग्ध कर चुकनेपर 
राजा मुचुकुन्दने श्रीमधुसूदनको देखकर पूछा “आप 
कोन हैं ? तब भगवानूने कहा-“ मैं चन्द्रवंशाके अन्त- 
गत यदुङुलमें बसुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हूँ! २४। 
तब मुचुकुन्दको वृद्ध गार्ग्यं सुनिके वचनोंका स्मरण 
हुआ । उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वे- 
श्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा--“हे परमेश्वर ! 
मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं॥२५-२६॥ पूर्वकालमें गार्ग्य सुनिने 
कहा था कि अट्टाईसबें युगमें द्वापरके अन्तमें यढुकुलमें 
श्रीहरिका जन्म होगा ।|२७॥ निस्सन्देह आप भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं और मनुष्योंके उपकारके लिये ही 
अवतीण हुए हैं तथापि मैं आपके महान्‌ तेजको सहन 
करनेमें समर्थ नहीं हूँ. ॥२८॥ हे भगवन्‌ ! आपका शब्द 
सजल मेघकी धोर गर्जनाके समान अति गम्भीर है तथा 
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देवासुरमहायुट्दे देत्यसैन्यमहाभटाः । 
न सेहुर्मम तेजस्ते त्वत्तेजो न सहाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
संसारपतितस्यैको जन्तोस्त्वं शरणं परस्‌ । 
ग्रसीद त्वं प्रपन्नातिहर नाशय मेऽशुभम्‌ ॥३१॥ 


त्वं पयोनिधयश्शैलसरितस्त्वं वनानि च । 
मेदिनी गगनं वायुरापो5भिस्त्वं तथा मनः ॥३२॥ 
बुद्धिरव्याकृतप्राणाः प्राणेशस्स्वं तथा पुमान्‌। 
पुंसः परतरं यञ्च व्याप्यजन्मविकारवत्‌ ॥३३॥ 
शब्दादिहीनमजरममेयं क्षयवाजितम्‌। 
 अवृद्धिनाशं त्म त्वमाद्यन्तविवर्जितम्‌ ॥३४॥ 
त्वत्तोऽमरास्सपितरो यक्षगन्धर्वकिन्नराः । 
सिद्वाधाप्सरसस्त्वत्तो मनुष्याः पशवः खगाः।३५। 
सरीसृपा झगास्सवें त्वत्तस्सर्वे महीरुहाः । 
यच्च भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चराचरम्‌ ॥३६॥ 
ूर्तामूत तथा चापि स्थूलं ब्रक्ष्मतरं तथा । 
तत्सवे त्वं जगत्कर्ता नास्ति किञ्चिस्वया विना।३७। 


मया संसारचक्रेऽसिन्भ्रमता भगवन्‌ सदा । 
तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निईतिः क्कचित्‌ ॥३८॥ 
$खान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलाशया। 


मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मेऽभवन्‌ ॥३९॥प्रह्षण किया था; 


. राज्यमुवी बलं कोशो मित्रपक्षस्तथात्मजाः 
आया भृत्यजना ये च शब्दाद्या विषया! प्रभो)४०) 
सुखबुद्धया मया सर्व गृहीतमिदमव्ययम्‌ । 


। 
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हे देव ! देवासुर-महासंग्राममें देत्य-सेनाके बड़े-बह़े 
योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे ओर मैं 
आपका तेज सहन नहीं कर सकता ॥ ३० | 
संसारमें पतित जीवोंके एकमात्र आप ही परम आश्रय 
हैं । हे शरणागर्तोका दुःख दूर करनेवाले | आप 
प्रसन्न होइये और मेरे अमंगलोंक्ो नष्ट कीजिये ॥३१॥ 


आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही 
नदियाँ हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथिवी 
आकारा, वायु, जळ, अग्नि और मन हैं ॥३२॥ आप 
ही बुद्धि, अव्याकृत, प्राण ओर प्राणोंका अधिष्ठाता 
पुरुष हैं; तथा पुरुषसे भी परे जो व्यापक और जन्म 
तथा विकारसे शून्य तत्त्व है वह भी आप ही हैं ॥३३॥ 
जो शब्दादिसे रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश 
तथा बृद्धिसे रहित है वह आथन्तहीन ब्रह्म भी आप 


। ही हैं॥ ३४ ॥ आपहीसे देवता, पितृगण, यक्ष 


गन्धव, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। 
आपहीसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसप और मृग 
आदि हुए हैं तथा आपहीसे सम्पूर्ण वृक्ष और जो 
कुछ भी भूत-भविष्यत्‌ चराचर जगत्‌ है वह सत्र 
| हुआ है॥२५-३६॥ हे प्रमो ! मूर्त-अमूर्त, स्थूल 
सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत्‌. 
कर्ता ही हैं, आपसे भिन्न ओर कुछ भी नहीं है ॥३७॥ 


है भगवन्‌ ! तापत्रयसे अभिभूत होकर सर्वदा 
इस संसार-चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कमी शान्ति 
प्राप्त नहीं हुई || ३८ ॥ हे नाथ ! जलकी आशासे मृग 
तृष्णाके ` समान मैंने दुःखोंको ही सुख समझकर 
परन्तु वे मेरे सन्तापके ही कारण 
हुए ॥ ३९ ॥ हे प्रभो ! राज्य, प्रथिवी, सेना, कोश, 
| मित्रपक्ष, पुत्रगण, खरी तथा सेवक आदि और इाब्दादि 
विषय इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख-बुद्धिसे 
ही अपनाया था; किन्तु हे ईश ! परिणाममें वे 


` परिणामे तदेवेश तापात्मकमभून्मम॥४१॥ | ही दुःखरूप सिद्ध इए ॥ ४०-४१ ॥ हे नाथ! 


देवलोकगतिं प्राप्तो नाथ देवगणोऽपि हि । 
मत्तस्साहाय्यकामोऽभूच्छाश्वती कुत्र निश्तिः।४२।| 
त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदम्‌ । 
शाश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृतिः ॥४३॥ | 
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जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओंको मेरी सहा- 
यताकी इच्छा हुई तो उस (स्वर्गलोक ) में भी नित्यः 
शान्ति कहाँ है £ ॥४२॥ हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्‌- 
की उतत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना किये 


बिना कोन शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकता है ? ॥४२॥ 
m,:Hazratganj. Lucknow 


DigitizedilayzsesayaroruudadionTiusisielbelbiesaaetangotri 
तक रि? पञ्चम अंश ३४ १ 
त्वन्मायामूढमनसो जन्ममृत्यु चन्त 0 09 | 9 
| अत तपा 0 । दे प्रभो | आपकी मायासे मूढ हुए पुरुष जन्म, 
न ग न्व्यान्त अतराजमनन्तरम्‌ ॥४४॥ | मृत्यु और जरा आदि सन्तापोको भोगते हुए अन्तम 
ततो स्र्ति नरकेष्वतिदारुणम्‌ । | यमराजका दर्शन करते है ॥४४॥ आपके खरूपको 
प्राप्चुवन्ति नरा दुःखमखरूपविदस्तव ॥४५॥ | जाननेवाठे पुरुष नरकोंमें पडकर अपने कर्मोके 
अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया | |... "गा मकरके दारुण क्टेश पाते है ॥४५॥ 


जो हे परमेश्वर ! मैं अत्यन्त विषयी हूँ और आपकी माया- 
ममत्वगवेगत्तान्तभ्रेमामि परमेश्वर ॥४६॥ | से मोहित होकर ममत्वाभिमानके गड्ढेमें भटकता रहा 


सोऽहं त्वां शरणमपारमप्रमेय हूँ ॥४६॥ बही मैं आज अपार और अप्रमेय परमपद्रूप 
सम्पातः परमपदं यतो न किश्चित्‌। आप परमेखरकी शरणमे आया हूँ जिससे भिन्न दूसरा 
संसारश्रमपरितापतम्चेता कुछ भी नहीं है, और संसारश्रमणके खेदसे खिन्नः 


चित्त होकर मैं निरतिशयतेजोमय निर्वाणस्वरूप 
निवीणे | त्र णस्वरूप 
निवाणे परिणतधाम्नि साभिलाषः ॥४७॥ | आपका ही अभिलाषी हुँ” ॥४७॥ 


अ० ९४ ] 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


—_vNhfee——— 
चोवीस अध्याय 
सुचुकुन्द्का तपस्याके लिये प्रस्थान और बलरामजीकी बजयात्रा | 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-परम बुद्विमान्‌ राजा मुचु- 


इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुळुन्देन धीमता। | कुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्व भूतोंके ईश्वर 
ग्राहेशः सर्वेभूतानामनादिनिधनो हरिः ॥ १॥ | अनादिनिधन भगवान्‌ हरि बोले ॥ १॥ 
श्रभयवानुवाच श्रीमगबानने कहा-हे नरेश्वर | तुम अपने अभि- 
यथाभिवाज्छितान्दिव्यान्गच्छ लोकान्राधिप। | "त pos he 2 पासे तुम्हे कै 
हु जहा कि परम प्राप्त होगा ॥ २॥ वहाँ अत्यन्त दिउ 
अव्याहत॒परेश्वर्यो बि. तातादोपंहितः॥ २॥ नको नर तत र ले 
भुक्वा दिव्यान्महाभोगान्भविष्यसि महाकुठे। | होगे, उस समय तुम्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहेगा 
जातिसरो मत्प्रसादात्ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ | और फिर मेरी कृपासे तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३॥ 


श्रीपराद्वर उवाच श्रीपराशरजी बोले-भगवानके इस प्रकार कहने- 


इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः । 2 23 हलक र दे प्रणाम 
2१७ केया और गुफासे निकलकर देखा कि लोग बहुत 

गुहामुखाद्विनिष्क्रान्तस्स ददशोल्पकात्नरान्‌ ॥४॥ 

“ Ro: 233 भि 8 ४ च्‌ छोटे-छोटे हो गये हैं॥ ४॥ उस समय कलियुगको 

ततः कलियुग मत्वा प्राप्त तपतु चृपस्तपः । वर्तमान समझकर राजा तपस्या करनेके लिये श्रीनर- 

नरनारायणस्थानं प्रययो गन्धमादनम्‌ ॥ ५ || ' नारायणके स्थान 'गन्धमादनपर्वतपर चले गये ॥ ५॥| 

कष्णोऽपि घातयित्वारिमुपायेन हि तद्वलम्‌। | इस प्रकार कृष्णचन्द्रने उपायपूर्वक शत्रुको नकर 


जग्राह मधुरामेत्य हरस्त्यक्वयन्दनोज्ज्बलम्‌॥ ६॥ फिर मधुरामें आ उसकी हाथी, घोड़े और रथादि- ह 
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४४२ श्रीविष्णुपुराण [अ० २४ 
वि प्या 


आनीय चोग्रसेनाय द्वारवत्यां न्यवेदयत्‌ । से सुशोभित सेनाको अपने वशीभूत किया और उसे 
“क्र में लाकर राजा उम्रसेनको अपण कर दिया 

प्राभिभवनिइशङ्क बभूव च यदोः कुलम्‌॥ ७॥ कारक र १ । 
र पन 3 तबसे यदुवंश शत्रुओंके दमनसे निःशंक हो गया॥६-७॥ 
बलदेवोऽपि मेत्रेय प्रशान्ताखिलविग्रहः । हे मैत्रेय ! इस सम्पूर्ण विग्रहके शान्त हो जानेपर | 

SR गाल टी अपने तकि दशन उत्कास यन्द 
SRE ह स्‌ | गोकुलको गये ॥८॥ वहाँ पहुँचकर शत्रुजित्‌ बलभद्र- | 
ततो गोपांश्च गोपीश्च यथा पूवेममित्रजित्‌ ।  । जीने गोप और गोपियोंका पहलेहीकी भाँति अति | 
तंथेवाभ्थवदर्प्रेम्मा बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९ ॥ | आदर और प्रेमके साथ अभिवादन किया ॥९॥ किसीने 

कै थ परिपवज) उनका आलिङ्गन किया ओर किसीको उन्होंने गहे 
त केशित्सम्परिष्क्तः रा प ोोरीजतेखथा लगाया तथा किन्ही. गोप और गोपियोंक्रे साथ 
हास्यं चक्रे समं केश्चिद्वोपेगोर्प ॥१०॥ | उन्होंने हास-परिहास किया ॥१०॥ गोपोंने बलराम- 
प्रियाण्यनेकान्यवदन्‌ गोपास्तत्र हलायुधम्‌ । | जीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियोमेसे कोई 
वविता प्रणयकुपित होकर बोलीं और किन्हींने उपालम्भयुक्त 
गोप्यश्च प्रेमकुपिताः प्रोचुस्सेष्येमथापराः ॥११॥ | बात की ॥११॥ 


गोप्य; पप्रच्छुरपरा नागरीजनवछ्लम; । किन्ही अन्य गोपियोने पूछा-चञ्चल एवं अल्प 
लेली नड प्रेम करना ही जिनका खभाव है, वे नगर-नारियोंके 
कृष्ण | बे 

क सुखं कृष्णश्रलप्रेमलवात्मकः ॥१२॥ | तार कृषण तो आनन्दे है न ? ॥ १२॥ वे क्षणिक 
असच्चेष्टामपहसन्न कञ्चित्पुरयोषिताम्‌ । स्नेहबाले नन्दनन्दन हमारी चेष्टाओंका उपहास 


CE SER: करते हुए क्या नगरकी महिलाओंके सौभाम्यका मान 
साभाग्यमानमांधके करात क्षणसाहदः ॥१३॥ | नही बढ़ाया करते ? ॥१३॥ क्या कृष्णचन्द्र कमी 


कचित्सरति न; कृष्णो गीतानुगमनं कलम्‌। हमारे गीतानुयायी मनोहर खरका स्मरण करते हैं? | 
क्या वे एक बार अपनी माताको भी देखनेके ल्यि | 
सा मातरं द्रष्ठु सकृदप्यागमिष्यति ॥१४।। | यहाँ आवेंगे ? ॥१४॥ अथवा अब उनकी बात | 
करनेसे हमें क्या प्रयोजन है, कोई और बात करो । 
दै; वाई जब उनकी हमारे बिना निभ गयौ तो हम भी उनके 
यस्यासाभिर्विना तेन विनासाकं भविष्यति॥१५।॥ बिना निभा ही ढंगी ॥१५॥ क्या माता, क्या पिता, 
८ बन्धु ओ कटम्ब्रके लोग ? 
लिला लाला ठा बन्धुजनश् क्या बन्धु, क्या पति और क्या कुटुम्बके छ 

ता भता बन्धुजनअ किस्‌ । हमने उनके लिये सभीको छोड दिया, किन्तु वे तो 
सन्त्यक्तस्तत्क्ृतेऽसाभिरकृतज्ञध्वजो हि सः ॥१६॥॥ अक्तज्ञोंकी ध्वजा ही निकले ॥१६॥ तथापि बळरामः 


05 र दर , जी ! सच-सच बतलाइये क्या कृष्ण कभी यहाँ आनेके 
तथाप काचदाठापामहागमनसश्रयम्‌। | विषयमें भी कोई बातचीत करते हैं! ॥१७॥ हमें 


करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता राम नाजृतम्‌ ॥१७॥ | ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्णका चित्त 

1 रो सौ गोविन्द नागरी नारियोंमें फैंस गया है; हममें अब उनकी 

: दामोदरोड्सी गोविन्दः पुरत्रसक्तमानसः । प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ 
अपेतप्रीतिरखासु दुर्दशः प्रतिभाति नः ॥१८॥ | ही जान पड़ता है ॥१८॥ 

श्रपिराशर उवाच श्रीपराशरजी घोले-तद्नन्तर श्रीहरिने जिनका 

आमन्त्रतश्च कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च। [| चित्त हर छिया है वे गोपियाँ बढरामजीको कृष्ण 


अथवा किं तदालापे; क्रियन्तामपराः कथाः । 
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अ० २५ ] 


न 


जहसुस्सखरं गोप्यो हरिणा हृतचेतसः ॥१९॥ | और दामोदर ऋहकर सम्बोधन करने ठगी ओर फिर 


सन्देशैस्साममधुरैः प्रेमगर्भेरगवितेः। |ऽच खरसे हॅसने डगी ॥१९॥ तत्र बलमद्रजीने 


हट इष्णचन्द्रका अति मनोहर और शान्तिमय, प्रेमगर्मित 
रामेणाश्वासिता गोप्य; कृष्णस्यातिमनोहरे! ॥२०।|| और गर्वहीन सन्देश सुनाकर गोपियोंको सान्त्वना 


गोपैश्च पूर्ववद्रामः परिहासमनोहरा , दी ॥२०॥ तथा गोपोंक्रे साथ हास्य करते हुए 
। उन्होंने पहठेकी भाँति वहुत-सी मनोहर बाते कौ 


कथाश्रकार रेमे च सह तैत्रेजभूमिषु ॥२१॥ | और उनके साथ त्रजभूमिमें नाना प्रकारकी लीलाएँ 


पञ्चम अश ४४३ 


करते रहे ॥२१॥ 
rs: 55 
इति श्रीविष्णुपुराणे पन्चमेडशे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
पच्चीसवाँ 
पच्चीसवा अध्याय 
बलभद्रजीका बज-विहार तथा यमुनाकर्षण । 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-अपने कार्योसे प्रथिवीको 
बने विचरतस्तस्य सह गोपैर्महात्मनः । विचलित करनेवाले, बड़े विकट कार्य करनेवाले, 


माजुषच्छकरूप शेषस्थय॒धरणीधृतः ॥ १ ॥ क oes 283 महात्मा 
जित्यो he HS) ~ जाको ग ने थ 
निष्पादितोरुकार्यस्य कार्येणो्वाप्रचारिणः । साय वनम विचरते देख उनके 


re उपभोगके लिये वरुणने वारुणी (मदिरा) से 
उपभो वरुण; आह वारुणीम्‌ ॥ २॥ | कहा-॥१-२॥ “हे मदिरे ! जिन महाबलशाठी 


अभीष्टा सर्वदा यस्य मदिरे त्वं महोजसः। | अनन्त देवको तुम सर्वदा प्रिय हो; हे जुभे ! तुम 
अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे ॥ ३॥ उनके उपभोग और प्रसन्नताके लिये जाओ” ॥३॥ 


ह्‌ वरुणकी ऐसी आज्ञा होनेपर वारुणी बृन्दाबनमें 
इत्युक्ता वारुणी तेन सन्निधानमथाकरोत । 
त्यु रुणी तेन सन्निध रात्‌ उत्पन्न हुए कदम्ब-बृक्षके कोटरमें रहने लगी ॥४॥ 


इन्दावनसम्नुत्पक्षकदम्बतरुकोटरे ॥ ४॥ तब मनोहर मुखबाले बलदेवजीको वनमें विचरते हुए 


विचरन्‌ बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्‌ । मदिराकी अति उत्तम गन्ध सूघनेसे उसे पोनेकी 
आप्राय मदिरातषेमवापाथ वरानन! ॥ ५॥ इच्छा हुई ॥५॥हे मैत्रेय | उसी समय कदम्बसे मद्य- 


ततः कदम्बात्सहसा मद्यधारां स लाङ्गली । की धारा गिरती देख हलथारी बळरामजी बड़े प्रसन्न हुए 
पतन्तीं वीक्ष्य मैत्रेय प्रययौ परमां मुदम्‌ ॥ ६॥ | ॥६॥ तया गाने-बजानेमें कुशछ गोप और गोपियोंके 
पपो च गोपगोपीभिस्स्चपेतो मुदान्वितः । मधुर खरसे गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता- 


प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यविशारदैः ॥ ७ ॥ | पूर्वक मधपान किया ॥७॥ 


_ ~ क्तिको ५ तदनन्तर अत्यन्त घामके कारण स्वेद- निन्दुरूप 
स मत्तोऽत्यन्त घर्माम्भःकणिकामो क्तिकोज्ञ्वलः । | तदनन्तर अन्त चा 
हच मोतियोंसे सुशोभित मदोन्मत्त बलरामजीने विहल 


६६ न 
आगच्छ यमुने खातुमिच्छामीत्याह विहलः॥| ८॥ ` होकर कहा--“यमुने ! आ, मैं स्नान करना चाहता 
(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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तस्य वाचं नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य वै । 
नाजगाम ततः कुद्धो हलं जग्राह लाङ्गली ॥ ९॥ 
गृहीत्वा तां हरान्तेन चकर्ष मदविद्दलः । 
पापे नायासि नायासि गम्यतामिच्छयान्यतः।१०। 
साकृष्टा सहसा तेन मार्ग सन्त्यज्य निञ्नगा । 
यत्रास्ते बलभद्रोऽसौ छावयामास तद्वनम्‌ ॥१ १॥ 


शरीरिणी तदाभ्येत्य त्रासविह्ठरुलोचना । 
प्रसीदेत्यत्रवीद्रामं मुश्च मां मुसलायुध ॥१ २॥ 
ततस्तस्याः सुवचनमाकर्ण्य स हलायुधः । 
सोऽब्रवीदवजानासि मम शौयबले नदि । 


सोऽहं त्वां हरुपातेन नयिष्यामि सहसधा ॥१३॥ 
अ्रपिराशर उवाच 

इत्युक्त॑यातिसन्त्रासात्तया नद्या प्रसादितः । 

भूभागे झाविते तसिन्मुमोच यमुनां बलः ॥१४॥ 


w 


हुँ” ॥८॥ उनके वाक्यको उन्मत्तका प्रलाप समझकर 
यमुनाने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और वह 
वहाँ न आयी । इसपर हल्घरने क्रोधित होकर अपना 
हळ उठाया ॥९॥ ओर मदसे विहल होकर यमुनाको 
इळकी नोकसे पकड़कर खींचते हुए कहा--“अरी 
पापिनि | तू नहीं आती थी! अच्छा, अब [यदि शक्ति 
हो तो ] इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही ॥१०॥ इस 
प्रकार बलरामजीके खींचनेपर यमुनाने 

अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वनमें बलरामजी 
खड़े थे उसे आएावित कर दिया ॥११॥ 


तब वह शरीर धारणकर बलरामजीके पास आयी 
और भयवश डबडबाती आँखोंसे कहने ठ्गी- “१ 
मुसलायुध ! आप प्रसन्न होइये और मुझे छोड़ 
दीजिये” ॥१२॥ उसके उन मधुर वचनोंको सुनकर 
हलायुध बल्भंद्रजीने कहा--“अरी नदि ! क्या तू 
मेरे बल-वीर्यकी अवज्ञा करती है ? देख, इस हळसे 
मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डाळूंगा ॥१३॥ 

श्रीपराशरजी घोले-बलरामजीद्वारा इस प्रकार 
कही जानेसे भयभीत हुई यमुनाके उस भू-भागमें बहने 
लगनेपर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया ॥१४॥ 


| उस समय खान करनेपर महात्मा बलरामजीकी अत्यन्त 


ततस्खातस्य चै कान्तिरजायत महात्मनः | | १ ५॥ शोभा हुई । तब लक्ष्मीजीने [ सशरीर प्रकट होकर ] 


अबतंसोत्पलं चारु गृहीत्वैकं च कुण्डलम्‌ । 
वरुणप्रहितां चासे मालामम्लानपङ्कजाम्‌ । 
समुद्रा भे तथा वस्ने नीले लक्ष्मीरयच्छत ॥१६॥ 
कृतावतंसस्स तदा चारुकुण्डलभूषितः । 
नीलाम्बरधरस्स्रग्वी शुशुभे कान्तिसंयुतः ॥ १७) 
इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे । 
मासद्वयेन यातश्च स पुनद्वारकां पुरीम्‌॥१८॥ 
रेवतीं नाम तनयां रैवतस्य महीपते? । 


उन्हें एक सुन्दर कर्णफूळ, एक कुण्डल, एक वरुणकी 
भेजी हुई कभी न कुम्हलानेवाले कमल-पुष्पोंकी माला 
और दो समुद्रके समान कान्तिवाले नौढवर्ण वख 
दिये ॥१५-१६॥ उन कर्णकूल, सुन्दर कुण्डल, 
नीलाम्बर और पुष्प-मालाको धारणकर श्रीबलरामजी 
अतिशय कान्तियुक्त हो सुशोभित होने लगे ॥१७॥ 
इस प्रकार विभूषित होकर श्रीबळभद्रजीने त्रजमें 
अनेकों लीलाएँ की और फिर दो मास पश्चात्‌ 
द्वारकापुरीको चले आये ॥१८॥ वहाँ आकर बळदेव- 
जीने राजा रेवतकी पुत्री रेवतीसे विवाह किया; उससे 


उपयेमे बलस्तस्यां जज्ञाते निशठोल्गुको ॥१९॥ | उनके निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए ॥१९॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


">> >>> 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


रुक्मिणी-हरण | 


श्रीपराग्चर उवाच 
भीष्मकः कुण्डिने राजा विदर्भविषये्भवत्‌ । 
रुक्मी तस्याभवत्पुत्रो रुक्मिणी च वरानना ॥ १॥ 
रुक्मिणीं चकमे कृष्णस्सा च त॑ चारुहासिनी । 


श्रीपराशरजी बोले-विदर्भदेशान्तगंत कुण्डिनपुर' 
नामक नगरमें भीष्मक नामक एक राजा थे | उनके 
रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी-नामकी एक सुमुखी 
कन्या थी ॥१॥ श्रीकृष्णने रुक्मिणीकी और चारु- 
हासिनी रुक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी अभिलाषा की, 


न ददौ याचते चेनां रुक्मी द्वेषेण चक्रिणे ॥ २॥ किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रार्थना करनेपर भी 


. ददो च शिशुपाढाय जरासन्धप्रचोदितः । 


भीष्मको रुक्मिणा साड रुक्मिणी प्रुरुविक्रमः ॥३॥ 
विवाहार्थ ततः सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः । 
भीष्मकस्य पुरं जग्मुश्शिशुपालग्रियैषिण: ॥ ४ ॥ 
कृष्णोऽपि बलभद्राद्यैयेदुभिः परिवारितः । 
प्रययो कुण्डिनं द्रछुँ विवाहं चेद्रभूभृतः ॥ ५॥ 
श्वोमामिनि विवाहे ठु तां कन्यां हृतवान्हरिः । 
विपक्षभारमासज्य रामादिष्वथ बन्धुषु ॥ ६॥ 


ततश्च पोण्ड्करश्रीमान्द्न्तवक्रो विदूरथः । 


शिशुपालजरासन्धशाल्वाद्याश्च महीभृतः ॥ ७॥ 
कुपितास्ते हारे हन्तुं चकुरुद्योगयुत्तमम्‌ । 
निर्जिताश्च समागम्य रामाच्येयेदुपुड्टवेः ॥ ८ ॥ 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि ह्यहत्वा युधि केशवम्‌ । 
कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मी च हन्तु कृष्णमनुद्गुतः || ९॥ 
हत्वा बलं सनागाश्वं पत्तिस्यन्दनसङ्करम्‌ । 


उनसे द्वेष करनेके कारण रुक्मीने उन्हें रुक्मिणी न 
दी ॥२॥ महापराक्रमी भीष्मकने जरासन्धकी प्रेरणासे 
रुक्मीसे सहमत होकर शिञझुपालको रुक्मिणी देनेका 
निश्चय किया ॥३॥ तब शिशुपालके हितैषी जरासन्ध 
आदि सम्पूर्ण राजागण विवाहमें सम्मिलित होनेके 
लिये भीष्मकके नगरमें गये ॥४॥ इधर बलभद्र आदि 
यहुवंशियोंके सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी चेदिराजका 
विवाहोत्सव देखनेके लिये कुण्डिनपुर आये ॥५॥ 
तदनन्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने 
विपक्षियोका भार बळमद्र आदि बन्धुओंको सौंपकर 
श्रीहरिने उस कन्याका हरण कर लिया ॥६॥ तब 
श्रीमान्‌ पौण्ड्क, दन्तवक्र, विदूरथ, शिद्युपाल, 
जरासन्ध और शाल्व आदि राजाओंने क्रोधित होकर 
श्रीहरिको मारनेका महान्‌ उद्योग किया, किन्तु वे 
सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठोंस मुठभेड़ होनेपर पराजित 
हो गये ॥७-८॥ तत्र रुक्मीने यह प्रतिज्ञाकर कि 
मैं युद्धमें कृष्णको मारे बिना कुण्डिनपुरमें प्रवेश न 
करूँगा! कृष्णको मारनेके लिये उनका पीछा किया ॥९॥ 
किन्तु श्रीकृष्णने लीलासे ही हाथी, घोड़े, रथ और 
पदातियोंसे युक्त उसकी सेनाको नष्ट करके उसे जीत 


निर्जितः पातितश्चोव्यां लीलयैव स चक्रिणा ॥१०॥ छिया और परथिबीमें गिरा दिया ॥१०॥ 


निजित्य रुक्मिणं सम्यशुपयेमे च रुक्मिणीम्‌ । 
राक्षसेन विवाहेन सम्प्राप्तां मधुसदन! ॥११॥ 
तस्यां जज्ञे च प्रयुम्नो मदनांशस्सवीर्यवान्‌ । 


इस प्रकार रुक्मीको युद्धमें परास्तकर श्रीमधुसूद्नने 
राक्षस-विवाहसे मिली हुई रुक्मिणीका सम्यक्‌ 
(वेदोक्त) रीतिसे पाणिग्रहण किया ॥ ११॥ उससे 
उनके कामदेबके अ शासे उत्पन्न हुए वीर्यवान्‌ प्रचुन्न- 
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जहार शम्बरो यं वै यो जघान च शम्बरम्‌ ॥१२॥ | जीका जन्म हुआ, जिन्हे शम्बरासुर हर छे गया था 
और फिर जिन्होंने [काळ-क्रमसे ] शम्बरासुरका वध 


किया था ॥ १२ ॥ 
---+« ९८०७० ०31 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंडश षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


सत्ताईंसवाँ अध्याय | 
प्रधुद्ध-हरण तथा शास्वर-चघ । 
श्रीमेत्रेय उवाच | श्रोमैत्रेयजी बोळे-हे सुने ! वीरवर प्रदुम्नको 
शम्बरेण हृतो वीरः प्रद्युम्न: स कथं गुने। | रग्तरासुरने कैसे हरण किया था ¦ ओर फिर उस 


बली शम्बरको प्रद्यतने केसे मारा? ॥ १॥ 
शम्बर; स महावीर्यः प्रद्यु्नन कर्थं हत; ॥ १॥ | ९ ७ 
शम्बरः स मह दयु हत; ॥ १ जिसको पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे 


९ ९, )1 बि . 
यस्तेनापहृतः पूव स कथं जघान तम्‌ । उसे किस प्रकार मार डाळा ? हे गुरो! मैं यह 
एतद्विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि सकलं गुरो ॥ २ ॥ | सम्पूर्ण प्रसंग विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ॥ २॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे सुने ! कालके समान | 
्ठेऽह्नि जातमात्रं तु प्रद्युम्न सूतिकागृहात्‌ | | विकराल शम्बरासुरने प्रदुन्नको, जन्म लेनेके छठे ही | 


(त 0 तिते हतवान्कालगम्बरः ॥ ३॥ दिन यह मेरा मारनेवाला है? ऐसा जानकर 
सूतिकागृहसे हर लिया || ३ ॥ उसको हरण करके 


हुत्वा चिक्षेप चेतनं ग्राहोग्रे लवणार्णवे ड 

क कछ्लोलजनिता श 2 "हट गव | शम्बरासुरने लवणसमुद्रमें डाळ दिया, जो तरंग- 

वर्ते सुधोरे मकरालये। ४॥  माढाजनित आवतेसि पूर्ण और बड़े भयानक 
पातितं चेवैको ~ > ~ र त 

पातितं तत्र चेवेको मत्स्यो जग्राह बालकम्‌ । मकरोंका घर है ॥ ४ ॥ वहाँ फेंके इए उस बालकको 


न ममार च तस्यापि जरराग्निप्रदीपितः। ५ ॥ | एक मत्स्यने निगल लिया, किन्तु वह उसकी जठरा- 
रन्जना भ्रिसे जलकर भी न मरा॥ ५॥ 

मत्खबन्धश्र मत्स्योऽसा मत्स्यरन्येस्सह द्विज । कालान्तरमें कुछ मछेरोनि उसे अन्य मछलियों 
घातितोऽसुरवर्याय शम्बराय निवेदितः ॥ ६॥ | साथ अपने जाठमें फॅसाया और असुरश्रेष्ठ शम्बरको 


निवेदन किया ॥ ६॥ उसकी नाममात्रकी पत्नी 
तस्य मायावती नामपल्री सर्वगृहेथरी | | मायावती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी खामिनी थी और वह 


कारयामास सदानामाधिपत्यमनिन्दिता ॥ ७॥ | सुलक्षणा सम्पूर्ण सूदों (रसोइयों) का आधिपत्य . 


दर्ञतिशो करती थी ॥ ७ ॥ उस मछलीका पेट चीरते ही उसमें 
दारिते मत्स्यजठरे सा ददर्शातिशोभनम्‌ । एक अति सुन्दर बाळक दिखायी दिया जो दग्ध हुए 


कुमारं मन्मथतरोदेग्धस्य प्रथमाङ्करस्‌ ॥ ८ ॥ | कामबृक्षका प्रथम अंकुर था || ८॥ 'तब यह कौन 


प हु प्रविवेशित | है और किस प्रकार इस मछलीके पेटमै डाला गया! 
कोञ्य मत्स्यजठ ; 
कोऽयं कथमयं मत्स्यजठरे प्रविवेशितः । क साकी न ही 


इत्येत्रं कौतुकाविष्टां तन्वीं प्राहाथ नारद! ॥ ९ ॥ | से देवर्षि नारदने आकर कहा-- ९ ॥ 
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अयं 01 ) खितिसंहारकारिणः। | “है इनदर गकुटिवाी ! यह सम्पूर्ण जगतके स्थिति 
शम्बरेण हुतो विष्णोस्तनयः सूतिकागृहात्‌ ॥१०॥ और संहारकर्ता भगवान्‌ विष्णुका पुत्र है; इसे 


है र शम्बराधुरने सूतिकागृहसे चुराकर समुद्रमें फेक 
मत्स्येन निगीणस्ते ; त ४ 
क्षिप्तस्सम॒द्रे मत्स्येन निगीणस्ते गृह गतः । | दिया था । वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और 
नररत्रमिदं सुश्रु विस्रब्धा परिपालय ॥ ११॥ | अव इसीके द्वारा यह तेरे घर आ गया है । तू इस 
नररत्नका विश्वस्त होकर पालन कर” ।|१०-११॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-नारदजीके ऐसा कहनेपर 


नारदेनेवयुक्ता सा पालयामास तं शिद्युमू । मायावतीने उस बाळककी अतिशय सुन्दरतासे . 


मोहित हो बाल्यावस्थासे ही उसका अति अनुराग- 


बाल्यादेवातिरागेण रुपातिशयमोहित हे 
1॥१३॥ पूवेक पालन किया ॥ १२॥ हे महामते ! जिस 


स यदा योवनाभोगभूपितोऽधून्महामते । समय वह नवयौवनके समागमसे सुशोभित हुआ तब 
साभिलाषा तदा सापि बभूव गजगामिनी ॥१३॥ | वद गजगामिनी उसके प्रति कामनायुक्त अनुराग 
मायावती ददौ तस्मै मायास्सर्वा महामुने । प्रकट करने ठगी ॥ १३॥ हे महामुने ! जो अपना 


ग हृदय और नेत्र ग्रयुम्तमें अपिंत कर चुकी थी उस 
प्रधुद्रायानुरागान्या तन्न्यस्तह्ृदयेक्षणा॥१४।। | मायावतीने अनुरागसे अन्धी होकर उसे सब प्रकारकी 


ग्रसञ्जन्तीं तु तां प्राह स काष्णिः कमलेक्षणाम्र। | माया सिखा दी ॥ १४ ॥ इस प्रकार अपने ऊपर 
मातृत्वमपहाया्च किमेवं वरसेऽन्यथा ॥१५॥ औसक्त उस कमठटोचनासे कृष्णनन्दन प्रयुक्‍ने, 


Ar कहा-“आज तुम मातृ-भावको छोड़कर यह अन्य 
सा तस्मे कथयामास न पुत्रस्त्व॑ समेति बै । प्रकारका भाव क्यों प्रकट करती हो ?” ॥ १५॥ 


तनयं त्वामयं विष्णोहंतवान्कालशम्बरः ॥१६॥ | तब मायावतौने कहा-“तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम 
क्षिः समुद्रे मत्स्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्मया। |" विष्णुके तनय हो । तुम्हें कालशम्बरने हर- 


छ कर समुद्रमें फेंक दिया था; तुम मुझे एक मत्स्यके 
सा हि रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला १७ उद्रमे मिळे हो । हे कान्त ! आपकी पुत्रवत्सला 


जननी आज भी रोती होगी” || १६-१७॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्री पराशरजी बोले-मायावतीके इस प्रकार कहने- 


इत्युक्तशशम्बरं युद्धे प्रद्युग्नः स समाह्वयत्‌ । पर महाबलवान्‌ प्रयुन्नजीने क्रोधसे विहृळ हो 
जाना युयुधे हे शम्बरासुरको युद्धके लिये ठलकारा और उससे युद्ध 
क्राधाकुलीकृतमना युयुधे च महाबलः ॥१८॥ करने को ॥ १८॥ यादप मच तयव 


हत्वा च्छ ~ ७ आ ७ ~ 
त्वा सन्यमशेष तु तस्य दत्यस्य यादवः । की सम्पूर्ण सेना मार डाली और उसकी सात माया- 


सप्त माया व्यतिक्रम्य मायां प्रयुयुजेऽष्टमीम्‌ ॥ १९॥ | ओको जीतकर न म > प्रयोग थि 
७ ७ | ॥ उस मा उन त्यराज काळशम्बरक 
तया जघान तं दैत्यं मायया कालशम्बरम्‌। |" `` क 


| मार डाला और मायावतीके साथ [ विमानद्वारा | 
उत्पक्त्य च तया साद्धमाजगाम पितुः पुरम्‌ ॥२०॥ | उड़कर आकाशमार्गसे अपने पिताके नगरमे आ 
| गये ॥२०॥ 


अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वितम्‌ । | मायाबतीके सहित अन्तरे उतरनेपर श्ीकृष्ण- 
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तं दृष्टा कृष्णसङ्कल्पा बभूवुः कृष्णयोषितः ॥२ १॥ 
रुक्मिणी साभवत्प्रेम्णा सा्रइष्टिरनिन्दिता। 
घन्यायाः-खस्वथं पुत्रो वर्तते नवयोवने ॥२२॥ 
असिन्वयसि पुत्रो मे प्रष्टुस्रो यदि जीवति । 


सभाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता॥२ ३े। 


अथवा यादृशः खेहो मम याइम्वपुस्तव । 
हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान्वत्स भविष्यति ॥२४॥ 


श्रीपराशर उवाच 

एतसिन्नन्तरे प्राप्स्सह कृष्णेन नारदः । 
अन्तःपुरचरां देवीं रुक्मिणीं प्राह हषेयन्‌ ।।२५॥ 
एष ते तनयः सुश्रु हत्वा शम्बरमागतः । 

हृतो येनाभवद्वालो भवत्यास्स्रतिकाणृहात्‌ ॥२६॥ 
इयं मायावती भार्या तनयस्यास्य ते सती । 
शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥२७॥ 
मन्मथे तु गते नाशं तदुद्भवपरायणा । 
शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी ॥२८॥ 
विहाराद्युपभोगेषु रूपं मायामयं शुभम्‌ । 
दर्शयामास दैत्यस्य यस्येयं मदिरेक्षणा ॥२९॥ 
कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः । 
विशङ्का नात्र कर्तव्या स्नुपेयं तव शोभने ॥३०॥ 
ततो हर्षसमाविष्टो रुक्मिणीकेशबौ तदा । 
नगरी च समस्ता सा साधुसाध्वित्यभाषत ॥३१॥ 
चिरं नष्टेन पुत्रेण सङ्गतां क्ष्य रुक्मिणीम्‌ । 


चन्द्रकी रानियोंने उन्हें देखकर कृष्ण ही 

॥ २१ ॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके नेत्रोमें प्रेम- 
बश आँसू भर आये और वे कहने रगो 
ही यह नवयोवनको प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनीका 
पुत्र है ॥ २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रयुम्न जीवित होगा 
तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स ! तू ठौक- 
ठीक बता तूने किस भाग्यवतो जननीको विभूषित 
किया है £ ॥ २३ || अथवा, बेटा ! जैसा मुझे तेरे प्रति 
सेह हो रहा है और जैसा तेरा खरूप है उससे मुझे ऐसा 
भी प्रतीत होता है कि त्‌ श्रीहरिका ही पुत्र है” 
॥ २४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
साथ वहाँ नारदजी आ गये । उन्होंने अन्त:पुर- 
निवासिनी देवी रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए 
कहा--॥ २५॥ “हे सुभ्रु ! यह तेरा ही पुत्र है । 
यह शम्बरासुरको मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे 
बाल्यावस्थामे सूतिकागृहसे हर लिया था ॥२६॥ 
यह सती मायावती भी तेरे पुत्रकी ही स्री है; यह शम्बरा- 
सुरकी पत्नी नहों है । इसका कारण सुन ॥ २७॥ 
पूर्वकालमें कामदेवके भस्म हो जानेपर उसके पुन- 
रजन्मकी प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूपसे 
शम्बरासुरको मोहित किया था ॥ २८ ॥ यह 
मत्तविलोचना उस देत्यको विहारादि उपभोगोंके 
समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहती 
थी ॥ २९ || कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म लिया 
है और यह सुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है। हे 
शोभने ! यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी प्रकार- 
की विपरीत शंका न कर” || ३० | 

यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्णको अतिशय 
आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी “साधुः 
। साधु! कहने लगी ॥ ३१॥ उस समय चिरकालसे 
खोये हुए एत्रके साथ रुक्मिणीका समागम हुआ देख 


अवाप विसय सर्वा द्वारवत्यां तदा जनः ॥३२॥ द्वारकापुरीके सभी नागरिकोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥२२॥ 
:र्ण्णा"र२384९692---- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पज्ञमेंडशे सप्तविंशोऽध्यायः ॥२ ७॥ 
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श्रीपराञ्चर उवाच 

चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वीयेबान्‌ । 
सुपेणं चारुगुप्त च भद्रचारु तथा परम ॥ १॥ 
चारुविन्दं सुचारु च चारु च बलिनां वरम्‌ । 
रुक्मिण्यजनयत्पुत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥ २ ॥ 
अन्याश्च भया; कृष्णस्य बभूवुः सप्त शोभनाः। 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्नजिती तथा ।३। 
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी । 


. मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना ॥ ४ ॥ 


सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी । 
घोडशासन्‌ सहस्राणि ख्रीणामन्यानि चक्रिणः।।५।। 


्र्ुम्रोऽपि महावीये। रुक्मिणस्तनयां शुभाम्‌ । 


खबरे तां जग्राह सा च तं तनयं हरे! ॥६॥ 


तस्यामस्याभवत्पुत्रो महाबलपराक्रमः । 
अनिरुद्धो रणेऽरुद्भ्वीयोदधिररिन्दमः॥ ७॥ 


तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं वरयामास केशवः । 


दौहित्राय ददौ रुक्मी तां स्पद्ध नपि चक्रिणा॥ ८॥ 


तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह । 
रुक्मिणो नगरं जग्मुर्नाम्रा भोजकटं द्विज ॥ ९॥ 
विवाहे तत्र निवत्ते प्राद्युम्नेस्तु महात्मनः । 
कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥१०॥ 
अनक्षन्ञो हली द्यते तथास्य व्यसनं महत्‌ । 
न जयामो बलं कसादद्यतेनेन महाबलम्‌ ॥१ १॥ 


श्रपराशर उवाच 


तथेति तानाह नृपान्रुक्मी बलमदान्वितः । 
सभायां सह रामेण चक्रे दूत च बै तदा॥१२॥ 


(ति० पुः१५ 
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श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! रुक्मिणीके 
[ प्रयुग्नके अतिरिक्त] चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बीर्यवान्‌ 
चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविन्द, सुचारु 
और बलबानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक पत्र तया चारुमती 
नामकी एक कन्या हुई ॥ १-२,।। रुक्मिणीके 
अतिरिक्त श्रीकृष्णचन्द्रके कालिन्दी, मित्रविन्दा, नग्न- 
जितूकी पुत्री सत्या, जाम्बवान्‌की पुत्री कामरूपिणी 
रोहिणी, अतिशीळबती मद्रराजसुता सुशीला भद्रा, 
सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा- 
ये अति सुन्दरी सात खनियाँ और थीं इनके सिवा 
उनके सोलह हजार ख्रियाँ और भी थीं ॥ ३-५॥ 


महावीर प्रद्युत्नने रुक्मीको सुन्दरी कन्याको 
और उस कन्याने भी भगवानके पुत्र प्रथुन्नजीको 
खयंवरमें ग्रहण किया ॥ ६॥ उत्तसे प्रद्ुन्नजीके 
अनिरुद्ध नामक एक महाबलपराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ 
जो युद्भमें रुद्ध (प्रतिहृत) न होनेवाला, बलका 
समुद्र तथा शत्रुओका दमन करनेवाला था ॥ ७॥ 
कृष्णचन्द्रने उस (अनिरुद्ग ) के लिये भी रुक्मीकी 
पत्रीका वरण किया और रुक्मीने कृष्णचन्द्रसे 
ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्रको अपनी पैत्री 
देना खीकार कर लिया ॥ ८ ॥ 


हे द्विज ! उसके विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये 
कृष्णचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी 
रुक्मीकी राजधानी भोजकट नामक नगरको गये 
॥ ९॥ जब प्रद्यन्न-पुत्र महात्मा अनिरुद्धका विवाह- 
संस्कार हो चुका तो कलिंगराज आदि राजाओंने 
रुक्मीसे कहा-॥ १० ॥ “ये बलभद्र युतक्रीडा 
[अच्छी तरह] जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हें उसका 
व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महाबली रामको 
जुएसे ही क्यों न जीत छे £” ॥ ११॥ 
श्रीपराशरजी बोले तब बलके मदसे उन्मत्त रुक्मी- 
ने उन राजाओंसे कहा- बहुत अच्छा' और सभामें 
बलरामजीके साथ चुतक्नीडा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ 


Hazratganj. Lucknow 
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सहस्रमेकं निष्काणां रुक्मिणा विजितो बल!) 
द्वितीयेऽपि पणे चान्यत्सहस्रं रुक्मिणा जितः।१२। | 
ततो दशसहस्राणि निष्काणां पणमाददे । 
बलमद्रोऽजयत्तानि रुक्मी द्यतविदां वरः ॥१४॥ | 
ततो जहास खनवत्कलिङ्गाधिपतिद्िज | 
दन्तान्विदर्शयन्मूढो रुक्मी चाह मदोद्धतः ॥१५॥ ` 
अविद्योऽयं मया दयूते बलभद्रः पराजितः । 

घुधैवाक्षावलेपान्धो योऽबमेनेऽक्षकोविदान्‌।१६॥ 
दृष्टा कलिङ्गराजन्तं प्रकाशदशनाननम्‌ । 


रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे हलायुधः ॥१७॥ 


1 


ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटिं समाददे । 
उलहं जग्राह रुक्मी च तदर्थेऽक्षानपातयत्‌ ॥१८॥ | 
अजयद्वलदेवस्त प्राहोचैबिजित मया। | 
मयेति रुक्मी प्राहोचैरलीकोक्तेरल॑ बल ॥१९॥ | 
त्वयोक्तोऽयं ग्लहस्सत्य न मयैषोऽनुमोदितः। | 
एवं त्वया चेद्विजितं विजितं न मया कथम्‌ ॥२०॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच | 

| 


अथान्तरिक्षे वामुच्चेः प्राह गम्भीरनादिनी । 
बलदेवस्य तं कोपं वर्द्धयन्ती महात्मनः ॥२१॥ 
जितं बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितं सूषा । 
अनुक्त्वापि वचः किञ्चित्कृतं भवति कर्मणा ।२२। | 
ततो बलः सञ्चत्थाय कोपसंरक्तलोचनः । 
जघानाष्टापदेनेव रुक्मिणं स महाबलः॥२३॥ 
कलिङ्गराजं चादाय विस्फुरन्तं बलाद्वलः । | 
बभञ्ज दन्तान्डुपितो यैः प्रकाशं जहास सः ॥२४॥ 
आकृष्य च महास्तम्भं जातरूपमयं बट! | | 
जघान तान्ये तत्पक्षे भूभृतः कुपितो श्रशम्‌॥२५। | 


रुक्मीने पहले ही दाँवमें बलरामजीसे एक सहस्र निष्क 
जीते तथा दूसरे दाँवमें एक सहस्र निष्क और जीत लिये 
॥ १३ ॥ तब बलभद्रजीने दश हजार निष्कका एक 
दाँव और लगाया । उसे भी पक्के जुआरी रुक्मीने ही 
जीत लिया ॥१४॥ हे द्विज ! इसपर मूढ कलिंगराज 
दाँत दिखाता हुआ जोरसे हँसने लगा और मदोन्मत्त 
रुक्मीने कहा--॥ १५॥ “च्यतक्रीडासे अनभिज्ञ 
इन बळभद्रजीको मैंने हरा दिया है; ये बृथा ही अक्ष- 


| के घमण्डसे अन्धे होकर अक्षकुशल पुरुषोंका अपमान 


करते थे” ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार कळिंगराजको दाँत दिखाते और रुक्मी- 
को दुवीक्य कहते देख हलायुध बल्मद्रजी अत्यन्त 
क्रोधित इए ॥ १७॥ तब उन्होंने अत्यन्त कुपित 


| होकर करोड़ निष्कका दाव लगाया और रुक्मीने भी 


उसे ग्रहणकर उसके निमित्त पाँसे फेके || १८॥ उसे 
त्रळदेवजीने ही जीता और वे जोरसे बोल उठे 'मैंने 
जीता ।' इसपर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला-“बळराम ! 
असत्य बोलनेसे कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव 
भी मैंने हीं जीता है || १९॥ आपने इस दाबके 


| विषयमें जिक्र अवश्य किया था, किन्तु मैंने उसका 


अनुमोदन तो नहीं किया । इस प्रकार यदि आपने 
इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता ?” || २०॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-उसी समय महात्मा बलदेव- 
जीके क्रोधको बढ़ाती हुई आकाशवाणीने गम्भीर स्वरमें 
कहा--॥ २१ ॥ “इस दाँवको धर्मानुसार तो बलराम- 
जी ही जीते हैं; रुकमी झूठ बोलता है क्योंकि [अनुमोदन- 
सूचक] वचन न कहनेपर भी [ पाँसे फेकने आदि ] 
कार्यसे वह अनुमोदित ही माना जायगा” || २२ ॥ 

तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबळी बळभद्रजीने 
उठकर रुक्मीको जुआ खेळनेके पाँसोंसे ही मार डाला 
॥ २३ ॥ फिर फडकते हुए कळिंगराजको बलपूर्वक 
पकड़कर बळरामजीने उसके दाँत, जिन्हें दिखलाता 
हुआ वह हँसा था, तोड़ दिये ॥ २४ ॥ इनके सिवा 
उसके पक्षके और भी जो कोई राजालोग थे उन्हें 
बळरामजीने अत्यन्त कुपित होकर एक सुवर्ण- 
मय स्तम्भ उखाड़कर उससे मार डाला ॥ २५॥ 
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अ० २९ ] 


रलम? तल 1000 0 ॥ 0 रिल 
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कक्कर 


हे द्विज | उस समय बलरामजीके कुपित होनेसे 


टी त हाहाकार मच गया ओर सम्पूर्ण राजालोग भयभीत 
तद्राजमण्डलं भीतं बभूव कुपिते बले ॥२६॥ | होकर भागने को॥ २६। 


बलेन निहतं दृष्टा रुक्मिणं मधुसूदन; । हे मैत्रेय ! उस समय रुक्मीको मारा गया देख 
नोवाच किञ्चित र श्रीमधुसूदनने एक ओर रुक्मिणीके और दूसरी ओर 
चन मनत्रय णीबल र रे 


ततो5निरुद्ठमादाय कृतदारं ह्विजोत्तम। | तदनन्तर, हे दविजश्रेष्ठ | यादर्वोके सहित श्रीक्षष्ण- 
चन्द्र सपत्नीक अनिरुद्धको लेकर द्वारकापुरीमें चले 
द्वारकामाजगामाथ यदुचक्र च केशवः ॥२८॥ | आये ॥ २८॥ 


DRIP wD ठा 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशेऽष्टाबिंशोऽव्यायः ॥ २८ ॥ 


-— RB 
न्तीसवाँ 
उ अध्याय 
नरकासुरका वध | 

श्रीपराशर उवाच श्री पराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! एक बार जब्र 
द्वारवत्यां खिते कृष्णे शक्रस्रिभुवनेश्वर! । श्रीमगवान्‌ द्वारकामें ही थे त्रिमुवनपति इन्द्र अपने 
स त्रेय  मचैरावतपृष्ठगः ॥ १ ॥ मत्त गजराज ऐरावतपर चढ़कर उनके पास आये ॥ १ ॥ 
जाजियामा ता ८ द्वारकामें आकर वे भगवानसे मिळे और उनसे 
प्रविश्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा तत; । नरकासुरके अत्याचारोंका वर्णन किया ॥२॥ 


कथयामास दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम्‌ ॥ २॥ | [ वे बोले] “हे मधुसूदन ! इस समय मनुष्यरूप 
ERE वात स्थित होकर भौ आप सम्पूर्ण देवताओंके खामीने 
त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता । 


; दै छ हमारे समस्त दुःखोंको शान्त कर दिया है ॥ ३॥ जो 
शमं सर्वेदुःखानि नीतानि मधुखदन ॥ ३ ॥ | अरिष्ट, वेचक और केशी आदि असुर सर्वदा तपलियों- 


तपखिव्यसनाथोय सोऽरिष्टो धेनुकस्तथा । को क्लेशित करते रहते थे उन सबको आपने मार 
प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया ॥ ४ ॥ | डाला ॥ 9 ॥ कंस, कुवल्यापीड और बाल्घातिनी 
पूतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे 
उन सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५॥ आपके 
बाहुदण्डकी सत्तासे त्रिलोकीके सुरक्षित हो जानेके 
कारण याजकोंके दिये हुए यज्ञभागोंको प्राप्तकर देवगण 
तृप्त हो रहे हैं ॥ ६॥ हे जनादन ! इस समय जिस 
निमित्तसे मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ उसे सुन" 
कर आप उसके प्रतीकारका प्रयत्न करे ॥ ७॥ 


कंसः कुत्रलयापीडः पूतना बालघातिनी । 

नाशं नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्र्वाः ॥ ५ ॥ 
युष्मद्ोर्दण्डसम्भूतिपरित्राता जगत्रये। 
यज्वयञ्चांशसम्प्राप्त्या तृप्ति यान्ति दिवोकसः ।॥&॥ 
सोऽहं साम्प्रतमायातो यन्निमित्तं जनार्दन । 
तच्छ्रत्वा तप्प्रतीकारप्रयलं कर्तुमहेसि ॥ ७॥ | 


भौमोउव॑ नरको नाम प्राउय्योतिषप्रेधर। !  । हे सुरन | य पिती उ सा 
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श्रीविष्णुपुराण 


[अ०२९ 


ज्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्््य्य्य्य्य्ण्य्सय्य्य्त्स्स्ण्प्ण्ण्य्ःबत लि 


करोति  सर्वभूतानामुपघातमरिन्द्म ॥ ८ ॥ 
देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनादेन । 
हृत्वा तु सोऽसुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे ॥ ९॥ 


छत्रं यत्सलिलस्रावि तञ्जहार प्रचेतसः । 


मन्द्रस्य तथा भृङ्गं हतवान्मणिपवेतम्‌॥१०॥ | 


अमृतस्राविणी दिव्ये मन्मातुः कृष्ण कुण्डले । 
जहार सोऽसुरोऽदित्या वाञ्छत्यैराबतं गजम्‌॥१९॥ 
दुनीतमेतद्वोविन्द मया तस्य निवेदितम्‌ । 

यद्त्र प्रति कतेव्यं तत्स्वयं परिमृश्यताम्‌ ॥१२॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इति श्रुत्वा खितं कृत्वा भगवान्देवकीसुतः । 
गृहीत्वा वासवं हस्त सञ्चत्तस्थो वरासनात्‌ ॥१३॥ 
 सञ्चित्यागतमारह्य गरुडं गगनेचरम्‌ । 
सत्यभामां समारोप्य ययो भ्राग्ञ्योतिषं पुरम्‌।१४। 
आरुह्यैरावतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययो । 
ततो जगाम कृष्णश्च पश्यतां द्वारकौकसाम्‌ ॥१५॥ 
ग्राग्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम्‌। 
आचिता मोरवेः पाशैः श्षुरान्तभूदिजोत्तम ॥१६॥ 
तांश्चिच्छेद हरिः पाशान्क्षिप्त्वा चक्र सुदर्शनम्‌ । 
ततो मुरस्समुत्तस्थो तं जघान च केशवः ॥१७॥ 
गुरस्य तनयान्सप्त सहसांस्तांस्ततो हरिः । 
चक्रधाराम्िनिर्द्धां्रकार शलभानिव ॥१८॥ 
हत्वा मुरं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज। 
ग्राग्ञ्योतिषपुरं धीमांस्त्वरावान्समुपाद्रवत्‌ ॥१९॥ 
नरकेणास्य तत्राभून्महासेन्येन संयुगम्‌ । 
कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जमे देत्यान्सहस्रशः ॥२०॥ 
` शुखरानवर्षं मुश्वन्तं त॑ भौमं नरकं बली । 


्राग्ज्योतिषपुरका खामी है; इस समय यह सम्पूर्ण 
जीवोंका घात कर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन ! उसने 
देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकोंकी कन्याओं 
को बळात्कारसे लाकर अपने अन्तःपुरमें बन्द कर्‌ 
रखा है ॥ ९ ॥ इस दैत्यने वरुणका जल बरसानेवाला 
छत्र और मन्दराचलका मणिपर्वतनामक शिखर भी 
हर र्वा है ॥ १०॥ 

हे कृष्ण ! उसने मेरी माता अदितिके अमृतस्रावी 
दोनों दिव्य कुण्डल ले लिये हैं और अब इस ऐरावत 
हाथीको भी लेना चाहता है॥ ११॥ हे गोविन्द ! 
मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं; 
इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह आप स्वयं 
विचार ल” ॥ १२॥ 

श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रके ये वचन सुनकर 
श्रीदेवकीनन्दन मुसकाये और इन्द्रका हाथ पकड़कर 
अपने श्रेष्ठ आसनसे उठे ॥ १३ ॥ फिर स्मरण करते 
ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुडपर सत्यभामाको 
चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ज्योतिषपुरको चले॥ १४ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर देवलोकको गये 
तथा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासियोंके देखते- 
देखते [नरकासुरको मारने] चले गये ॥ १५ || 

हे द्विजोत्तम ! प्राग्ज्योतिषपुरके चारों ओर प्रथिवी 
सो योजनतक मुर दैत्यके बनाये हुए छुरेकी धाराके 
समान अति तीक्ष्ण पाशोंसे घिरी हुई थी ॥ १६॥ 
भगवानने उन पाशोंको सुदर्शनचक्र फंककर काट 
डाला; फिर मुर देत्य भी सामना करनेके लिये उठा 
तत्र श्रीकेशवने उसे भी मार डाला ॥ १७ ॥ तदनन्तर 
श्रीहरिने मुरके सात हजार पुत्रांको भी अपने चक्रकी 
घाररूप अशिमें पतंगके समान भस्म कर दिया॥ १८॥ 
हे द्विज ! इत प्रकार मतिमान्‌ भगवानने झुर, हयग्रीव 
एवं पञ्चजन आदि देत्योंको मारकर बड़ी राप्रतासे 
प्राग्ज्यो तिषपुरमें प्रवेश क्रिया ॥ १९ ॥ वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌का अधिक सेनावाले नरकासुरसे युद्ध हुआ 
जिसमें श्रीगोबिन्दने उसके सहस्रो दैत्योंको मार डाला 
॥ २० ॥ दैत्यदळक़ा दलन करनेवाले महाबलवान्‌ 
भगवान्‌ चक्रपाणिने शख्नाख्रकी वर्षा करते हुए भूमि- 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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क्षिप्त्वा चक्र द्विधा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा॥२१॥ 
हते तु नरके भूमिगृहीस्वादितिङुण्डले । 
उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमथाब्रवीत्‌।२२। 


पृथ््युवाच 

यदाहयुद्धता नाथ त्वया स्रकरमूतिना । 
त्वत्स्पशेसम्भवः पुत्रस्तदायं मय्यजायत ॥२३॥ 
सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयेव बिनिपातितः। 
गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्य च सन्ततिम्‌ ॥२४॥ 
भारावतरणार्थाय ममेव भगवानिमम्‌। 
अंशेन लोकमायातः प्रसादसुश्ुखः प्रभो ॥२५॥ 
त्व कर्ता च विकर्ता च संहती प्रभवोऽप्ययः । 
जगतां स्वं जगद्रूषः स्तूयतेऽच्युत किं तव ॥२६॥ 
व्यासिव्योप्य क्रिया कती काये च भगवान्यथा । 
सर्वभूतात्मभूतस्य स्तूयते तव कि तथा ॥२७॥ 
परमात्मा च भूतात्मा त्वमात्मा चाव्ययो भवान्‌। 
यथा तथा स्तुतिर्नाथ किमर्थ ते प्रवते ॥२८॥ 
प्रसीद सर्वभूतात्मन्नरकेण तु यत्कृतम्‌ 
तरक्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्वन्निपातितः॥२९॥ 


श्रीपराशर उवाच 
तथेति चोक्त्वा धरणीं भगवान्भूतभावनः । 
रलानि नरकावासाजग्राह स्ुनिसत्तम॥२०॥ 
कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः । 
शताधिकानि ददशे सहस्राणि महामुने ॥३१॥ 
चतु्देष्ान्गजांश्रागऱ्यान्‌ षद्सहसांश्च दष्टवान्‌। 


पुत्र नरकासुरके सुद्शनचक्र फॅककर दो टुकड़े कर 
दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके मरते ही प्रथिवी अदितिके 
कुण्डल लेकर उपस्थित हुई ओर श्रीजगन्नाथसे कहने 
लगी ॥ २२॥ | 


पृथिवी घोली-हे नाथ | जिस समय वराहरूप 
धारणकर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय 
आपके स्पशसे मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब 
आपहीने इसको नष्ट किया है; आप ये कुण्डल लीजिये 
और अब इसकी सन्तानकी रक्षा कीजिये ॥२४॥ 
हे प्रभो ! मेरे ऊपर प्रसन होकर ही आप मेरा भार 
उतारनेके लिये अपने अंशसे इस लोकमें अवतीर्ण हुए 
हैं || २५ || हे अच्युत ! इस जगतूके आप ही कर्ता, 
आप ही विकतो ( पोषक) और आप ही हतो 
( संहारक ) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और ठयके 
स्थान हैं तथा आप ही जगतरूप हैं । फिर हम 
आपकी स्तुति किस प्रकार करें ?॥ २६ || हे भगवन्‌ ! 
जब कि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्यरूप 
आप ही हैं तत्र सत्रके आत्मरूप आपकी किस प्रकार 
स्तुति की जा सकती है? ॥२७॥ हे नाथ | जब आप 
ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय 
जीवात्मा हैं तब किस वस्तुको लेकर आपकी स्तुति 
हो सकती है ? ॥ २८ ॥ हे सवे भूतात्मन्‌। आप प्रसन्न 
होइये और इस नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा 
कीजिये । निश्चय ही आपने अपने पुत्रको निर्दोष 
करनेके लिये ही खयं मारा है ॥ २९॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर 
भगवान्‌ भूतभावनने पृथिवीसे कहा--“तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण हो” और फिर नरकासुरके महलसे नाना प्रकारके 
रत्न ल्यि॥३०॥ हे महामुने | अतुलविक्रम श्रीभगवान्‌- 
ने नरकासुरके कन्यान्तःपुरमें जाकर सोलह हजार 
एक सौ कन्याएँ देखी ॥३१॥ तथा चार दाँतवाले 
छः हजार गजश्रेष्ठ और इक्कीस लाख काम्बोजदेशीय 


काम्बोजानां तथाश्वानां नियुतान्येकविंशतिम॥३ २। अख देखे ॥३२॥ उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों- 


ताः कन्यास्तांस्तथा नागांस्तानशान्‌ द्वारकां पुरीम्‌ 
~ ~ ८) रे 
प्रापयामास गोविन्दस्सद्यो नरककिइरः ।।३२॥ 


को श्रीकृष्णचन्द्रने नरकासुरके सेवकोद्वारा तुरन्त ही 
द्वारकापुरी पहुँचवा दिया । ३३॥ 
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द्‌इशे वारुणं छत्रं तथेव मणिपवेतम्‌ । 
आरोपयामास हरिगेरुडे 
आरुह्य च खयं कृष्णस्सत्यभाम।सहायवान्‌। 
अदित्याः कुण्डले दातु जगाम त्रिदशालयम्‌॥२५।॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३० 


स्स्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्यच्च्च्च्च्च्य्य्चच्य्य्य्ययययच्यययययच्ायय य््स्य्य्य्य् य्य य्य, 


तदनन्तर भगवानने वरुणका छत्र और मणिपर्वत 


पतगेश्वरे ॥३४॥ | देखा! उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षिराज गरुडपर रख 


लिया ॥ ३४ ॥ और सत्यभामाके सहित खयं भी 
उसीपर चढ़कर अदितिके कुण्डल देनेके लिये 
खर्गलोकको गये ॥३५॥ 


ओम क मिड 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे एकोनत्रिशो$ध्याय: |। २९ || 
आणणा-या 


तीसवाँ अध्याय 


पारिजात-हरण | 


श्रीपराशर उवाच 

गरुडो वारुणं छत्रं तथेव मणिपर्वतम्‌ । 
समाये च हृषीकेशं लीलयेव वहन्ययो ॥ १ ॥ 
ततडशह्हयरुपाध्मासीत्खगेद्वारगतो हरिः । 
उपतस्थुस्तथा देवास्साध्येहस्ता जनार्दनम्‌ ॥ २॥ 
स देवेराचिंतः कृष्णो देवमातुर्निवेशनम्‌ । 
सिताभ्रशिखराकारं प्रविश्य ददशेऽदितिम्‌॥ ३॥ 
स तां प्रणम्य शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे । 

ददौ नरकनाशं च शशंसाखे जनार्दन; ॥ ४ ॥ 
ततः प्रीता जगन्माता घातारं जगतां हरिम्‌ । 
तुष्टावादितिरव्यग्रा कृत्वा तत्प्रवणं मनः ॥ ५ ॥ 

आदितिरुवाच 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर । 


श्रीपराशरजी बोले-पक्षिराज गरुड उस वारुण- 
छत्र, मणिपर्वत और सत्यभामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्र- 
को लीलासे ही लेकर चलने लगें ॥ १ ॥ स्वर्गके द्वार- 
पर पडु चते ही श्रीहरिने अपना शंख बजाया । उसका 
शब्द सुनते ही देवगण अर्ध्यं लेकर भगवानके सामने 
उपस्थित इए ॥ २॥ देवताओंसे पूजित होकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने देवमाता अदितिके रेत मेधशिखरके समान 
गृहमें जाकर उनका दर्शन किया ॥३॥ तब श्री जनार्दने 
इन्द्रके साथ देवमाताको प्रणामकर उसके अत्युत्तम 
कुण्ड दिये और उसे नरक-वधका वृत्तान्त सुनाया ॥४॥ 
तदनन्तर जगन्माता अदितिने प्रसन्नतापूर्वक तन्मय 
होकर जगद्धाता श्रीहरिकी अब्यग्र भावसे स्तुति की ॥५॥ 


अदिति बोली-हे कमलनयन ! हे भक्तोंको अभय 


| करनेवाले ! हे सनातनखरूप ! हे सर्वात्मन्‌ ! हे 


सनातनात्मन्‌ स्वोत्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन ॥६। भूतखरूप ! हे भूतभावन ! आपको नमस्कार है 


ग्रणेतर्मनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्मक । 
त्रिगुणातीत निर्डन्द्र शद्धसस्व हृदि स्थित ॥ ७॥ 


02 ८. 


सितदीधांदिनिश्शेषकल्पनापरिवाजित । 


॥६॥ हे नन, बुद्धि और इन्द्रियोंके रचयिता ! हे 
गुणखरूप ! हे त्रिगुणातीत ! हे निङ्वन्द्व ! हे शुद्ध- 
सत्त्व ! हे अन्तर्यामिन्‌ आपको नमस्कार है || ७॥ हे 
नाथ ! आप खेत, दीर्घ आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 


जन्मादिमिरसंस्पृष्ट खम्मादिपरिवर्जित ॥ ८ ॥ | रहित हैं, जन्मादि विकारोंसे प्रथक्‌ हैं तथा सम्नादि 


सन्ध्या रात्रिरहो भूमिगेगनं वायुरम्बु च । 
हुताशनो मनो बुद्धिभूतादिस्त्वं तथाच्युत ॥ ९ ॥ 


अवस्थात्रयसे परे हैं; आपको नमस्कार है॥८॥ हे 
अच्युत ! सन्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश,वायु, जळ, 
अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार-ये सत्र आप ही हैं ॥ ९॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तपतिभवान्‌ | । हे खर ! आप ब्रह्म, विष्णु और शिवनामक 


ब्रह्मविष्णुशिवाख्यामिरात्ममूतिभिरीश्वर ॥१०॥ | अपनी मूर्तियोसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
देवा देत्यास्तथा यक्षा राक्षसारिसद्धपन्नगाः । | ४० हैक कर्ता सह तथा आप कर्ताओंके भी 
कृ्‌ष्माण्डाश्र पिशाचाश्च गन्धवो कूष्माण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धवो मनुजास्तथा॥ ११ ॥' ॥१०॥ ) दैत्य, यक्ष, राक्षस, 


जल | सिद्ध, पन्नग (नाग) कृष्माण्ड, पिशाच, गन्धर्व, 
पशवश्च मृगाश्चैव पतङ्गाश्च सरीसृपाः । मनुष्य, पशु, मृग, पतङ्ग, सरीसृप (साँप), अनेकों 


वृक्षणुल्मलता बह्दय; समस्तास्तृणजातयः ॥१२॥ वृक्ष, गुल्म और ताए, he तृणजातियाँ तथा 
स्थूला मध्यास्तथा सक्षमास्मक्ष्मात्यक्ष्मतराश्र ये। | एट मध्यम सूक्ष्म और सूक्षमसे्मी सूक्ष्म जितने देह- 


न च 9 NE भेद पुर्गेल (परमाण) के आश्रित हैँ. वे स्‌ 
दहभदा भवान्‌ सवय केचित्पु्गलाश्रयाः ॥१३॥ र हैं. वे सत्र आप हौ 


माया तवेयमज्चातपरमाथातिमोहिनी । हे प्रभो ! आपकी माया ही परमार्थतत्त्के न 


अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढो निरुद्वयते ॥१४॥ | जाननेवाठे हक कि है जिससे 
कुळ व्य विना मूढ पुरुष अनात्मामें आत्मबुद्धि करके बन्धनमें पड 
ति भावोऽत्र यत्पुंसा | है & वै 
अस्वे खमिति भावोः्त्र यत्पुंसाशुपजायते जाते हैं॥१४॥ हे नाथ! पुरुषको जो अनात्मामें 
अहं ममेति भावो यत्मायेणेवाभिजायते । आत्मबुद्धि और 'मैं-मेरा' आदि भाव प्रायः उत्पन्न 
९ ह क होते हैं वह सत्र आपकी जगज्जननी मायाका ही 
एरमातुमायायास्तवतन्नाथ चाष्टतम्‌ ॥१५॥ त 
320105010/2/0 00040 बा र विलास है ॥१५॥ हे नाथ ! जो खधर्मपरायण पुरुष 
यै; स्वधर्मपरेनाथ नरैराराधितो भवान्‌। | आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्षके लिये 


ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मवियुक्तये ॥१६॥ इस सम्पूर्ण मायाको पार कर जाते है ॥१६॥ ज्मा 


ह आदि सम्पूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पञ्च 
त्रह्माद्यास्सकला देवा मचुष्याः पशवस्तथा । आदि समी विष्णुमायारूप महान्‌ आवर्तमें पड़कर 


विष्णुमायामहावतेमोहान्धतमसाबृताः ॥१७॥ | मोहरूप अन्धकारसे आवृत हैं ॥१७॥ हे भगवन्‌ ! 
FS [जन्म और मरणके- चक्रमें पड़े हुए] ये पुरुष जीवके 
भव-बन्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी 
जो नाना प्रकारकी कामनाए ही मांगते हैं यह आपकी 
मया त्वं पुत्रकामिन्या वैरिपक्षजयाय च। | माया ही है॥१८॥ मैंने भी पुत्रोंकी जयकामनासे शत्रुपक्ष- 


चितो नम आय सायाविलाठिवं को पराजित करनेके लिये ही आपकी आराधना की 
आराधितो न मोक्षाय तेतं हि तत्‌॥१९॥| * 
ड व्‌ है, मोक्षके लिये नहीं | यह भी आपकी मायाका ही 


कोपीनाच्छादनप्राया वाञ्छा कल्पद्ठमादपि । | बिस हैं ॥१९॥ पुण्यहीन पुरुषोको जो कल्पवृक्षसे भी 
जायते यदपुण्यानां सोऽपराधः स्त्रदोषजः ॥२०॥। | कोपीन और आच्छादन-वस्रमात्रकौ ही कामना होती 

है यह उनका कर्म-दोष-जन्य अपराध ही है ॥२०॥ 
तत्प्रसीदाखिलजगन्मायामोहकराव्यय । हे अखिलजगन्माया-मोहकारी अव्यय प्रभो | 


व म भू आप प्रसन्न होइये और हे भूतेश्वर ! 'मैं ज्ञानवान्‌ हँ? 
अज्ञान ज्ञानसद्भावभूत भूतेश नाशय ॥२१॥ | मेरे इस अज्ञानको नष्ट कौजिये॥२१॥ हे चक्रपाणे ! 


नमस्ते चक्रहस्ताय शाङ्गहस्ताय ते नमः । आपको नमस्कार है, हे शाज्नंधर ! आपको नमस्कार 


आराध्य त्वामभीप्सन्ते कामानात्मभवक्षयम्‌। 
यदेते पुरुषा माया सेवेयं भगवंस्तव ॥१८॥ 
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गदाहस्ताय ते विष्णो शब्न॒हस्ताय ते नमः ॥२२॥ 


एतत्पश्यामि ते रूपं स्थूलचिहोपलक्षितम्‌ । 
न जानाभि परं यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥२३॥ 


श्रीपराग्चर उवाच 
अदित्वबं स्तुतो ब्िष्णुः प्रहस्याह सुरारणिम्‌। 
माता देवि स्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव ॥२४॥ 
अदितिरुवाच 
एवमस्तु यथेच्छा ते त्वमशेषैस्सुरासुरेः । 
अजेय पुरुषज्याप्र मर्त्यलोके भविष्यसि ॥२५॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


ततः कृष्णस्य पल्ली च शक्रपत्न्यासहादितिम्‌। 
सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥२६॥ 
आदितिरुवाच 
मत्प्रसादान्न ते सुश्र जरा वैरूप्यमेव वा । 
भविष्यत्यनवद्याङ्गि सुस्थिरं नवयौवनम्‌ ॥२७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
अदित्या तु कृतालुज्ञो देवराजो जनाद॑नम्‌ । 


यथावत्पूजयामास बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥२८।॥। 
शची च सत्यभामाये पारिजातस्य पुष्पकम्‌ । 


न ददौ मानुषीं मत्वा स्वयं पुष्पेरलङ्कृता ॥२९॥ 
ततो ददर्श कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान्‌ । 
देवोद्यानानि हृद्यानि नन्दनादीनि सत्तम ॥३०॥ 
ददर्श च सुगन्धाढ्यं मञ्जरीपुञ्जधारिणम्‌ । 
नित्याह्वादकरं ताम्रबालपछवशोभितम्‌ ॥३१॥ 
मथ्यमानेऽग्रते जातं जातरूपोपमत्वचम्‌ । 
पारिजातं जगन्नाथः केशवः केशिद्रदनः॥३२॥ 
तुतोष परमप्रीत्या तरुराजमलुत्तमम्‌ । 
त इष्ट्वा ग्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम । 
कस्मान्न द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादपः ॥३३॥ 
यदि चेस्तद्वचः सत्यं त्वमत्यर्थं प्रियेति मे । 


TT TANNA 


=== भभभभभ््््््\N | 


[ औ० ३ ० 


है; हे गदाधर ! आपको नमस्कार है; हे शंखपाण | 
हे विष्णो ! आपको बारम्बार नमस्कार हे ॥२२॥ 


मैं स्थूल चिहोसे प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको" 


ही देखती हूँ; आपके वास्तविक परखरूपको मैं नहीं 
जानती; हे परमेश्वर ! आप प्रसन्न होइये ॥२३॥ 

श्रीपराशरजी घोले-अदितिद्वारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हॅसकर 
बोले- है देवि ! तुम तो हमारी माता हो; तुम 
प्रसन्न होकर हमें बरदायिनी होओ” ॥२ ४॥ 

अदिति बोळी-हे पुरुषसिंह ! तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण हो । तुम मत्येळोकमें सम्पूर्ण सुरासुरोसे अजेय 
होगे ॥२५॥ 

श्रीपराशरजी खोले-तदनन्तर शक्रपत्नी शचीके 
सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुनः-पुनः 
प्रणाम करके कहा--“माता ! आप प्रसन्न हो इये”? |।२६॥ 

अदिति बोली-हे सुन्दर भकुटिवाली ! मेरी 
कृपासे तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न 
होगी । हे अनिन्दितांगि ! तेरा नवयोबन सदा स्थिर 
रहेगा ॥२७॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर अदितिकी आज्ञासे 
देवराजने अत्यन्त आदर-सत्कारके साथ श्रीकृष्णचन्द्र- 
का पूजन किया ॥२८॥ किन्तु कल्पबृक्षके पुष्पोंसे 
अळंकृता इन्द्राणीने सत्यभामाको मानुषी समझकर वे 
पुष्प न दिये ॥२९॥ हे साधुश्रेष्ठ ! तदनन्तर सःय 
भामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्रने भी देवताओंके नन्दन 
आदि मनोहर उद्यानोंको देखा ।।३०॥ बहाँपर 
केशिनिषूदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने सुगन्धपूर्ण मञ्जरी- 
पुञ्चधारी, नित्याह्वादकारी, ताम्रवर्ण बाल और 
पत्तोसे सुशोभित अमृत-मन्धनके समय प्रकट 
हुआ तथा सुनहरी छालवाला पारिजात-बृक्ष 
देखा ॥३१-३२।| 


हे द्विजोत्तम | उस अत्युत्तम वृक्षराजको देखकर 
परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और 
श्रीगोविन्दसे बोली “हे कृष्ण ! इस वृक्षको द्वारकापुरी 
क्यों नहीं ले चलते !॥३३॥ यदि आपका यह वचन कि 
तुम ही मेरी अत्यन्त प्रिया हो? सत्य है तो मेरे गृहो- 


ह 


मद्नेहनिष्कुटा्थाय तदयं नीयतां तरुः॥३४॥ | द्यानमें ठगानेके लिये इस वृक्षको ठे चलिये ॥३४॥ 
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न मे जाम्बवती तारगभीष्टा न च रुक्मिणी । 


सत्ये थथा त्वमित्युक्त त्वया कृष्णासकृत्त्रियम्‌।३५। 
सत्यं तद्यदि गोविन्द नोपचारकृतं मम । 


प्रश्मम अंश ४५७ 


| हे कृष्ण ) आपने कई बार मुझसे यह प्रिय 


वाक्य कहा है कि 'हे सत्ये! मुझे तू जितनी 
प्यारी है उतनी न जाम्बवती है और न रुक्मिणी 
ही! ॥ ३५॥ हे गोविन्द | यदि आपका यह 


तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेहविभूषणम्‌ ॥३६॥ | कपन सत्य है---केवड मुझे बहलाना ही नहीं है 


बिश्रती पारिजातस्य केशपक्षेण मञ्जरीम्‌ । 


तो यह पारिजातनबृक्ष मेरे गृहका भूषण हो ॥३६॥ 
मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश-कलापोंमें पारिजात- 


सपल्रीनामहं मध्ये शोभेयमिति कामये ॥३७॥। | पुष्प ग्रँयकर अपनी अन्य सपल्नियोंमें सुशोभित 


श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तस्स प्रहस्येंनां पारिजातं गरुत्मति। 
आरोपयामास 
भो शची देवराजस्य महिषी तत्परिग्रहम्‌ । 


होऊ” ॥३७॥ 


श्रीपराशरजी बोले-सत्यभामाके इस प्रकार कहने- 
पर श्रीहरिने हँसते इए उस पारिजात-बृक्षको गरुड- 
पर रख लिया; तब नन्दनवनके रक्षकाने कहा-- 


हरिस्तमूचुर्वनरक्षिणः ॥३८॥ | ॥३८॥ “हे गोविन्द | देवराज इन्द्रकी पत्नौ जो 


महारानी शची हैं यह पारिजात-इक्ष उनकी 


सम्पत्ति है, आप इसका हरण. न कीजिये ॥ ३९ ॥ ` 


पारिजातं न गोविन्द हतुमहेसि पादपम्‌ ॥३९॥ | क्षीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके अनन्तर यह देवराजको 


उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सोऽपि ददौ पुनः । 


दिया गया था; फिर हे महाभाग ! देवराजने 
कुतूहळबश इसे अपनी महिषी शचीदेवौको दे 


महिष्ये सुमहाभाग देव्ये शच्यै ङुतृहलात्‌॥४०॥ | दिया है ॥ ४०॥ समुद्र-मन्धनके समय शचीको 


शचीविश्ूषणार्थाय देवैरमृतमन्थने । 
उत्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वैनं गमिष्यसि ॥४१॥ 
देवराजो झुसम्रक्षी यस्यास्तस्याः परिग्रहम्‌ । 
मौळ्यात्प्रा्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि को त्रजेत्‌॥४२॥ 
अवश्यमस् देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण यास्यति। 
वज्रोद्यतकरं शक्रमनुयास्यन्ति चामराः ॥४३॥ 
तद्ल॑ सक्ढैदेवैर्विग्रहेण तवाच्युत । 
विपाककड्‌ यत्कर्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥४४॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्ते तैरुवाचैतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी । 

का शची पारिजातस्य को बा शक्रस्सुराधिपः।।४५॥ 
सामान्यस्सर्षलोकस्य यध्येषोऽमृतमन्थने । 


विभूषित करनेके लिये ही देवताओंने इसे उत्पन्न 
किया या; इसे लेकर आप कुशलपूर्वक नहों जा 
सकेंगे ॥४१॥ देवराज भी जिसका मुँह देखते 
रहते हैं उस शचीकी सम्पत्ति इस पारिजातकी इच्छा 
| आप मूढ़ताहीसे करते हैं; इसे लेकर भला कोन सकुशल 
जा सकता है? ॥४२॥ हे कृष्ण! देवराज इन्द्र इस 
बृक्षका बदला चुकानेके लिये अवश्य ही वज्र लेकर 
उद्यतं होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका 
अनुगमन करेंगे ॥ ४३ ॥ अतः हे अच्युत ! समस्त 


देवताओंके साथ रार बढ़ानेसे आपका कोई लाभ 
नहीं; क्योकि जिस कर्मका परिणाम कटु होता है, 
पण्डितजन उसे अच्छा नहीं कहते ॥ ४४ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले-उद्यान-रक्षकोके इस प्रकार 
कहनेपर सत्यमामाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा 
“ची अथवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कोन होते 
हैं १॥ ४५ ॥ यदि यह अमृत-मन्यनके समय उत्पन्न 
हुआ है, तो सबकी समान सम्पत्ति है । अकेला 


समुत्पन्नस्तरुः कस्मादेको गृह्णाति वासव; ॥४६॥ इन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है १ ॥ ३६ ॥ 
Cc ५ 
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सामान्यस्सवलोकस्य पारिजातस्तथा दुमः। | | 
भतृबाहुमहागवांदुणद्भ्येनमथो शची। 
तत्कथ्यतामलं क्षान्त्या सत्या हारयति डुमम्‌।४८। 
कथ्यतां च दुतं गत्वा पौलोम्या वचनं मम । 
सत्यभामा वदत्येतदिति गर्वोद्धताक्षरम्‌ ॥४९॥। 
यदि त्वं दयिता भतुयौदि वश्यः पतिस्तव । 
मङ्भतुर्रतो वृक्षै तत्कारय निवारणम्‌ ॥५०॥ 
जानामि ते पति शक्रं जानामि त्रिदशेश्वरम्‌ । 
पारिजातं तथाप्येनं मानुषी हारयामि ते ॥५१॥ 


श्रीपराशर उवाच 

त्युक्ता रक्षिणो गत्वा शच्याः प्रोचुर्यथोदितम्‌ । 
त्वा चोत्साइयामास शची शक्र सुराधिपम्‌ ।५२। 
ततस्समस्तदेवानां सैन्यैः परिवृतो हरिम्‌ । 
प्रययो पारिजातार्थमिन्द्रो योडूं द्विजोत्तम ॥५३। 
ततः परिषनिखिंशगदाशूलवरायुधाः । 
बभूबुत्रिदशास्सज्ञाः शक्रे वज्रकरे स्थिते ॥५४॥ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि ख्थितम्‌। 
शक्रं देवपरीवारं युद्धाय सञ्चुपस्थितम्‌॥५५॥ 
चकार शङ्कनिर्घोषं दिशश्शब्देन पूरयन्‌ । 
सुमोच शरसङ्घातान्सह्नायुतशरिशतान्‌ ॥५६॥ 
ततो दिशो नभश्रेव दृष्टा शरशतैश्चितम्‌ । 
गुमुचुखिदशास्सर्वै ह्यस्रशस्राण्यनेकशः ॥५७॥ 
एकेकमख्रं शस्त्रं च देवैर्भुक्तं सहस्रशः । 


जाती हूँ” ॥५१॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-सत्यभामाके इस प्रकार कहने- 
पर बनरक्षकोंने शचीके पास जाकर उससे सम्पूर्ण 
वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह दिया। यह सत्र झुन- 
कर शचीने अपने पति देवराज इन्द्रको उत्साहित 
किया ॥५२॥ हे द्विजोत्तम ! तब देवराज इन्द्र 
पारिजात-बृक्षको छुडानेके लिये सम्पूर्ण देवसेनाके 
सहित श्रीहरिसे लड़नेके लिये चले ॥५३॥ जिस 
समय इन्द्रने अपने हाथमें वज्र लिया उसी समय 
सम्पूर्ण देवगण परिघ, निर्िश, गदा और झूल आदि 
अख-शख्रोसे सुसज्जित हो गये ॥५४॥ तदनन्तर 
देवसेनासे घिरे इए ऐरावतारूढ इन्द्रको युद्धके लिये 
उद्यत देख श्रीगोबिन्दने सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दाय- 
मान करते हुए शहृध्वनि की और हजारों-लाखों 
तीखे वाण छोड़े ॥५५-५६॥ इस प्रकार सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशको सैकड़ों वाणोंसे पूर्ण देख 
देवताओंने अनेकों अख्र-शस्ज छोड़े ॥५७॥ 


त्रिलोकीके खामी श्रीमधुसूदनने देवताओंके छोड़े 


चिच्छेद लीलयेवेशो जगतां मधुस्दनः ॥५८॥ | हुए प्रत्येक अख्र-शस्रके लीछासे ही हजारों टुकड़े कर 


पाशं सलिलराजस्य समाकृष्योरगाशनः । 


दिये ॥५८॥ सर्पाहारी गरुडने जलाधिपति वरुणके 
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चकार खण्डशश्चञ्च्त्रा बालपत्नगदेहवत्‌ ॥५९॥ र खींचकर अपनी चोंचसे सर्पके बच्चेके समान 
यमेन प्रहितं दण्डं गदाविश्षेपखण्डितम्‌। | उसके कितने ही टुकड़े कर डाळे ॥५९॥ श्रीदेवकी- 
पृथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥६०॥ नन्दने यमके पके हुए दण्डको अपनी गदासे खण्ड- 


बिक र खण्ड कर पथिवीपर गिरा दिया ॥६०॥ कुबेरके 
शिविकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो बिश्रु; । विमानको भगवानूने सुदर्शनचक्रद्वारा तिल-तिल कर 


चकार शौरिरकं च दष्टिदष्टहतौजसम्‌ ॥६१॥ | डाला और सूर्यको अपनी तेजोमय दृष्टिसे देखकर ही 


नीतो [ बाणेद्रीविता बसचे निस्तेज कर दिया ॥६१॥ भगवानूने तदनन्तर वाण 
ऽग्मिइशीततां बाणे $ 4 Wo 
नी RE स्थाता चा बसवो दिशः। बरसाकर रो शीतळ कर दिया और वसुओंको 
चक्रविच्छिन्नशलाग्रा रुद्रा ्ुवि निपातिताः ॥६२।। दिशा-विदिशाओमें भगा दिया तथा अपने चक्रसे 


साध्या विश्वेऽथ मरुतो गन्धर्वाश्चैव सायकैः । त्रिशूळोंकी नोंक काटकर रुद्रगणको पृथिबीपर गिरा 


उ ८< दिया ॥६२॥ भगवानके चलाये हुए वार्णोसे साध्यगण 
शाह्लिंणा प्रेरितरस्ता गणन झार्मलिवजबत र? बिशेदेवगण, मरण और तवका 
गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च नखाडुरः । समान आकाइमें ही छीन हो गये॥६३॥ श्रीमगवान्‌- 
अक्षयंसाडयन्‌ देवान्‌ दारयंश्च चचार वे ॥६४॥ | के साथ गरुडजी भी अपनी चोंच, पङ्ख ओर पञ्चोसे 

देवताओंको खाते, मारते और फाडते फिर रहे थे ।६४। 


ततःशरसहस्रेण देवेन्द्रमधुखदनो । फिर जिस प्रकार दो मेघ जलकी घाराएँ बरसाते 


परस्परं ववर्षाते धाराभिरिव तोयदो ॥६५॥ हों उसी प्रकार देवराज इन्द्र और श्रीमधुसूदन एक 
Fr दूसरेपर बाण बरसाने लगे ॥६५॥ उस युद्धमें गरुडजी 
ऐरावतेन गरुडो युयुधे तत्र सङ्कले। 


` ऐरावतके साथ और श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवैस्समस्तैर्युयुथे शक्रेण च जनार्दनः ॥६६॥ | देवताओंके साय लड़ रहे थे ॥६६॥ सम्पूर्ण बाणोंके 


भिन्नेष्वशेषबाणेपु शस्तेष्वख्त्रेषु च त्वरन्‌ । | उक जागे और अल्-शखोके कट जानेपर इन्दने 


i चत शीघ्रतासे वज्र और कृष्णने सुदशनचक्र हाथमें 
जग्राह वासवो वर्ज कष्णश्चक्र सुदशनम्‌ ॥९७ | या ॥६७॥ हे द्विजमरेष्ठ ! उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकीमें 


ततो हाहाकृतं सर्वं त्रैलोक्यं द्विजसत्तम । इन्द्र और कृष्णचन्द्रको क्रमशः वज्र और चक्र लिये 
वज्रचक्रकरो ष्ट्रा देवराजजनार्दनो ॥६८॥ | इए देखकर हाहाकार मच गया ॥ ६८ ॥ श्रीहरिने 


द डा रिती इन्द्रके छोड़े हुए वज्रको अपने हाथोंसे पकड लिया 
शिसे बजमथेन्द्रेण जग्राह भगवान्हरिः और स्वयं चक्र न छोड़कर इन्द्रसे कहा अरे, 


न मुमोच तदा चक्रं शक्रं तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥६९॥ ठहर !” ॥ ६९॥ 


ग्रणष्टवज्रं देवेन्द्रं गरुडक्षतवाहनम्‌। इस प्रकार बज्र छिन जाने और अपने वाहन 


दर ऐरावतके गरुडद्वारा क्षत-विक्षत हो जानेके कारण 
सत्यभामात्रवी पलायनपरायणम्‌ ॥७० | ते हुए बौर इने सत्यभामाने कहा--॥७०॥ “हे 


परैलोक्येश ; पलायनम्‌ । त्रैढोक्येश्वर ! तुम शचीके पति हो, तुम्हें इस प्रकार 
सोरे ते ह ह ता युद्धमे पीठ दिखलाना उचित नहीं है । तुम भागो मत, 
पारिजातस्रगाभोगाः त्वामुपस्थास्थते शची ॥७९॥ पारिजात-सुष्पोकी माठासे विभूषिता होकर शाची शीघ्र 

गी... ही तुम्हारे पास आवेगी ॥७१॥ अब प्रेमवश अपने पास 
कीदशं देवराज्यं ते पारिजातसशुञ्ज्चलाम्‌ आयी हुई शचीको पहलेको भाँति पारिजात-पुष्पको 
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अपश्यतो यथापूव प्रणयाभ्यागतां शचीम्‌ ॥७२॥ | 
अलं इक्र ग्रयासेन न ब्रीडां गन्तुमहेसि । 

नीयतां पारिजातोऽयं देवास्सन्तु गतब्यथा; ॥७२।॥। 
पतिगवाबलेपेन 
न ददश ग्रह यातामुपचारेण माँ शची ॥७४॥ 


बहुमामपुरस्सरम्‌ । 


खरीत्वादगुरुचित्ताहं खभतेछाघनापरा । 
ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम्‌ ॥७५॥ 
तद्रू पारिजातेन परस्वेन हृतेन मे। 
रूपेण गर्विता सा तु भत्रो का स्री न न गर्षिता।७६॥ 
श्रीपराद्चर उवाच 
इत्युक्तो वे निववृते देवराजस्तया द्विज । 
प्राह चेनामलं चण्डि सख्युः खेदोक्तिविस्तरेः।।७७॥ 
न चापि स्संहारस्थितिकताखिलस्य यः । 
जितस्य तेन मे ब्रीडा जायते विश्वरूपिणा ।।७८॥ 


यसाञ्जगत्सकलमेतदनादिमध्या- 
द्यसिन्यतश्च न भविष्यति सवेभूतात्‌ । 


तेनोद्भवप्रलयपालनकारणेन 
व्रीडा कर्थं भवति देवि निराकृतस्य ।।७९।। 


सकल श्ुुवनद्तिरमूतिरल्पारपद्नक्ष्म 
विदितसकलवेदेज्ञायते यस्य नान्यैः । 


तमजमक़ृतमीशं शाश्चतं स्वेच्छयैनं 
जगदुपक्रतिमत्य को बिजेतु समर्थः ॥८०॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३५ 


= भभ 


माळासे अलङ्कृत न देखकर तुम्हें देवराजत्वका क्या सुख 
होगा ? ॥ ७२ ॥ हे शक्र ! अतर तुम्हें अधिक प्रयास 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम सङ्कोच मत करो; 
इस पारिजात-बृक्षको ले जाओ । इसे पाकर देवगण 
सन्तापरहित हों ॥ ७३ ॥ अपने पतिके बाह्रुबलसे 
अत्यन्त गर्विता शचीने अपने घर जानेपर भी न 
कुछ अधिक सम्मानकी दृष्टिसे नहीं देखा था ॥७४॥ 
स्री होनेसे मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर नहीं है, 
इसलिये मैंने भी अपने पतिका गौरव प्रकट करनेके 
लिये ही तुमसे यह लडाई ठानी थी ॥७५॥ मुझे 
दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातको ले जानेकी क्या 
आवश्यकता है ? शची अपने रूप और पतिके कारण 
गर्विता है तो ऐसी कौन-सी स्री है जो इस प्रकार 
गर्वीली न हो ? ॥७६॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! सत्यभामाके इस 
प्रकार कहनेपर देवराज लोट आये और बोले--“हे 
क्रोधिते ! मैं तुम्हारा सुहृद्‌ हूँ, अतः मेरेल्यि ऐसी 
वैमनस्य बढानेवाली उक्तियोंके विस्तार करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है £ ॥७७॥ जो सम्पूर्ण जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं उन विश्वरूप 
प्रमुसे पराजित होनेमें भी मुझे कोई सङ्कोच नहीं 
है ॥७८॥ जिस आदि और मध्यरहित प्रभुसे यह 
सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है 
ओर फिर जिसमें लीन होकर अन्तमें यह न रहेगा; 
हे देवि ! जगतकी उत्पत्ति, प्रलय और पालनके कारण 
उस परमात्मासे ही परास्त होनेमें मुझे कैसे लजा हो 
सकती है ? ॥७९॥ जिसकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म 
मूर्तिको, जो सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाली है, 
सम्पूर्ण बेदोंको जाननेवाले अन्य पुरुष भी नहीं जान 
पाते तथा जिसने जगतूके उपकारके लिये अपनी 
इच्छासे ही मनुष्यरूप धारण किया है उस अजन्मा, 
अकर्ता और नित्य ईश्वरको जीतनेमें कोन समर्थ 
है ? ॥८०॥ 


SANNA 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे त्रिंशोऽध्यायः ॥३.०॥ 


OBO 
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इकतीसवाँ अध्याय 
भगवानका द्वारकापुरीमें छोटना और सोलह हजार एक सौ 


कन्याआँसे विवाह करना | 


श्रीपराद्मर उवाच 
संस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः । 
प्रहस्य भावगम्भीरसुवाचेन्द्र द्विजोत्तम १॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 


देवराजो भवानिन्द्रो वयं मत्या जगत्पते । 
क्षन्तव्यं भवंतैवेदमपराधं कृतं मम॥ २॥ 
पारिजाततरुश्चायं नीयतास्ुचितास्पदम्‌ । 


शुहीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌॥ ३॥ 


वज्रं चेदं गहाण त्वं यदत्र प्रहितं त्वया । 
तैैतत््रहरणं शक्र वैरिविदारणम्‌॥ ४ ॥ 
इन्द्र उवाच 
विमोहथसि मामीश मत्याऽहमिति कि वदन्‌। 
जानीमस्त्वां भगवतो न तु ब्क्ष्मविदो वयम्‌ ५ ॥ 
योऽसि सोऽसि जगत््राणप्रबृत्तो नाथ संस्थितः । 
जगतइशल्यनिष्कषं करोष्यसुरद्वदन॥ ६॥ 
नीयतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवतीं पुरीम्‌ । 
मर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थास्यते भुवि।॥ ७॥ 
देव देव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाश्ुज । 
शङ्खचक्रगदापाणे क्षमखैतद्व्यतिक्रमम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीपराशर उवाच 

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम शुबं हरिः । 
प्रसक्तेः सिद्धगन्धैंः स्तूयमानः सुराषिभिः॥ ९ ॥ 
ततःशङ्वमुपाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः । 
हर्षमुत्पादयामास द्वारकाबासिनां द्विज॥१०॥ 
अवतीयांथ गरुडात्सत्यभामासहायवान्‌ । 


श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विजोत्तम ! इन्द्रने जब 
इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्भीर भाव- 
से हँसते इए इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्णज्ञी घोले-हे जगत्पते | आप देवराज 
इन्द्र हैं और हम मरणधमी मनुष्य हैं | हमने आपका 
जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २ ॥ मैंने 
जो यह पारिजात-बृक्ष लिया था इसे इसके योग्य 
स्थान ( नन्दनवन ) को ले जाइये । हे शक्र ! मैंने 
तो इसे सत्यभामाके कहनेसे ही छे लिया था॥ ३॥ 
और आपने जो बज्र फेंका था उसे भी ले लीजिये, 
क्योंकि हे शक्र ! यह शत्रुओंको नष्ट करनेवाला शत्र 
आपहीका है ॥ ४ ॥ 

इन्द्र बोले-हे ईश ! 'मैं मनुष्य हुँ? ऐसा कहकर 
मुझे क्यों मोहित करते हैं ? हे भगवन्‌ ! मैं तो आपके 


इस सगुण खरूपको ही जानता हूँ, इम आपके सूक्ष्म. 


खरूपको जाननेवाले नहीं हैं ॥ ५॥ हे नाथ | आप 


जो हैं बही हैं, [ हम तो इतना ही जानते हैं कि] . 
हे दैत्यदळन ! आप लोकरक्षामें तत्पर हैं और इस. 
संसारके काँटोंको निकाल रहे हैं ॥ ६॥ हे कृष्ण! . 
इस पारिजात-वृक्षको आप द्वारकापुरी ले जाइये, जिस .. 


समय आप मर्त्यलोक छोड़ दंगे, उस समय यह भूर्छोक- 
में नहीं रहेगा ॥ ७॥ हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे 


कृष्ण | हे विष्णो ! हे महाबाहो ! हे शंखचक्रगदा- ' 


पाणे ! मेरी इस पृष्टताको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 
“तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही' ऐसा कहकर 
सिद्ध, गन्धर्व और देवर्षिगणसे स्तुत हो भूर्लोकमें 
चले आये ॥ ९ ॥ हे द्विज ! द्वारकापुरीके उपर पहुँच- 
कर श्रीकृष्णचन्द्रने [ अपने भनेकी सूचना देते हुए ] 
शंख बजाकर द्वारकाबासियोंको आनन्दित किया 
॥ १० ॥ तदनन्तर सत्यमामाके सहित गरुडसे उतरकर 
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निष्डुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुम्‌ ॥११॥ 


यमभ्येत्य जनस्सर्वो जातिं सरति पौर्विकीम्‌ । 
वास्यते यस्य पुष्पात्थगन्धेनोवी त्रियोजनम्‌ ॥ १ २॥ 
ततस्ते यादवास्सर्वे देहबन्धानमानुषान्‌ । 
दड्युः पादपे तस्मिन्‌ कुवैन्तो मुखदशेनम्‌ ॥ १३॥ 
किडूरेस्समुपानीतं हस्त्यश्वादि ततो धनम्‌ । 
विभज्य प्रददौ कृष्णो बान्धवानां महामतिः। १४॥ 
कन्याश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान्‌ १५॥। 
ततः काले झुभे प्राप्त उपयेमे जनार्दनः । 

ताः कन्या नरकेणासन्सवतो यास्समाहृताः ॥ १६) 
एकसिन्नेव गोविन्दः काले तासां महामुने । 

जग्राह विधिवत्पाणीन्पृथग्गेहेषु धर्मतः ॥ १७] 
षोडशख्रीसह्राणि शतमेकं ततोऽधिकम्‌ । 
तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान्‌ मधुसूदन ॥ १८॥ 
एकैकमेव ताः कन्या मेनिरे मधुसूदन; । 
ममेव पाणिग्रहणं मेत्रेय कृतवानिति ॥१९॥ 
निशासु च जगत्सष्टा तासां गेहेषु केशवः । 
उवास विग्र सर्वासां विश्वरूपधरो हरिः ॥२०॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


उस पारिजात-महावृक्षको [सत्यभामाके ] गृहो्ानपे 
लगा दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्यो 


को अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आता है ओर जिसके | 
पुष्पोसे निकली हुई गन्धसे तीन योजनतक पृथिवी | 
छुगन्धित रहती है ॥ १२ ॥ यादवोंने उस बृक्षके पास | 


जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर 
अमांनुष दिखलायी दिया ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर महामति श्रीकृष्णचन्द्रने नरकासुरके 
सेवकोंद्वारा छाये हुए हाथी-घोडे आदि धनको अपने 
बन्धु-बान्धर्वोमे बाँट दिया और नरकासुरकी वरण की 
हुई कन्याओंको खयं छे लिया ॥१४-१५॥ शुभ समयं 
प्राप्त होनेपर श्रीजनादनने, उन समस्त कन्याओंके साथ, 
जिन्हें नरकाझुरने बळात्कारसे हर लाया था,विवाह किया 
॥१६। हे महामुने ! श्रीगोविन्दने एक ही समय प्रथक- 
प्रथक्‌ भवनोंमें उन सबके साथ विधिवत्‌ धर्मपूर्वक पाणि- 
ग्रहण किया ॥१७॥ वे सोलह हजार एक सौ ख्तियाँ थों; 
उन सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमधुसूदनने 
इतने हो रूप बना लिये | १८॥ हे मैत्रेय ! परन्तु 
उस समय प्रत्येक कन्या “भगवानूने मेरा ही पाणिग्रहण 
किया है? इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी 
॥ १९ ॥ हे विप्र ! जगत्लष्टा विश्वरूपधारी श्रोहरि 
ात्रिके समय उन समीके घरोंमें रहते थे॥ २०॥ 


SBP 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३ १॥ 


वत्तीसवाँ 


अध्याय 


उषा-चरित्र | 


श्रीपरारार उवाच 
प्रह्मम्नाद्या हरेः पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव । 
भाजुभोमेरिकादयांश्च सत्यभामा व्यजायत ॥ १॥ 
दीस्तिमत्ताम्रपक्षाद्या रोहिण्यां तनया हरेः । 
बभूवुर्जाम्बवत्यां च साम्बाद्या वलशालिन!॥ २ ॥ 
तनया भद्रविन्दाद्या नाग्नजित्यां महाबलाः । 


श्रीपराशरजी बोले-रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
भगवानके प्रयुन्न आदि पुत्रांका वर्णन हम पहले ही 
कर चुके हैं; सत्यमामाने भानु और भौमेरिक 
आदिको जन्म दिया ॥ १ ॥ श्रीहरिके रोहिणीके गर्भसे 
दीप्तिमान्‌ और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवतीसे 
बलशाली साम्ब आदि पुत्र हुए॥ २ ॥ नाझजिती (सत्या) 
से महाबली भद्रविन्द आदि और झैव्या ( मित्र 


सङ्गामाजत्प्रधानास्तु शब्यायां च हरस्सुता; ॥ हे ॥ बिन्दा ) से संग्रामजित्‌ आदि उत्पन्न हुए ॥ ३॥ 
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bse नायाब माद्रीसे बृक आदि, लक्ष्मणासे गात्रवान्‌ आदि तथा 
पुत्रान्कालिन्द्यशच श्रुतादयः ॥४॥ काढिन्दीसे श्रुत आदि पुत्रोका जन्म हुआ॥ ४ ॥ इसी 


OES ph याणां 
अन्यासा चव भ समुत्पन्नानि चक्रिणः। प्रकार भगवानूकी अन्य ख्ियोंके भी आठ अयुत आठ 
हजार आठ सौ (अट्टासी हजार आठ सो) पुत्र हुए ॥५॥ 


अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणि शतं तथः। । ५॥ 
इन सत्र पुत्रोमे रुक्मिणीनन्दन यन्न सबसे बडे थे; 


प्रद्युम्न; प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसुतः । 
र्नादनिरुद्धोऽभूदजस्तस्मादजायत ॥ ६॥ | “से अनिरुद्दका जन्म हुआ और अनिरुद्धसे 
८ र बज्न उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ हे द्विजोत्तम | 
अनिरुद्ध रणे$रुद्धो बलेः पात्रीं महाबलः । | अनिरुद्ध युद्धमें किसीसे रोके नहीं न 
उषां बाणस्य तनयाग्रुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७॥ | उन्होंने बलिकी पौत्री एवं वाणासुरकी पुत्री उषासे 
यत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशङ्करयोमेहत्‌ । विवाद किया या | ७॥ उस विवाहमे श्रीहरि और 


0-0: भगवान्‌ शंकरका घोर युद्ध हुआ था और श्रीकृष्ण- | 
छिन्नं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥ ८॥ चन्द्रने वाणासुरकी सहल्न भुजाएँ काट डाली थीं॥ ८॥ 


` श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ | उघाके लिये श्रीमहादेव 
क्थ युद्धमभूदत्रह्ननषार्थ हरकृष्णयो! । और कृष्णका युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरिने वाणासुर- 
कथं क्षय च बाणस्य बाहूनां कृतवान्हरिः ॥ ९॥ | की मुजाएँ क्यों काट डालीं ? | ९॥ हे महाभाग ! 
एतत्सर्व महाभाग ममाख्यातुं त्वमर्हसि । | आप सुझसे यह सम्पूर्ण इत्तान्त कहिये; मुझे श्रौहरिकी 
महत्कोतूहलं जातं कथां श्रोतुमिमां हरे! ॥१०॥ | यह कया सुननेका बड़ा कुतूहल हो रहा है॥ १०॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे विप्र | एक बार वाणासुर- 


की पुत्री उषाने श्रीशंकरके साथ पार्वतीजीको क्रीडा 
उषा बाणसुता विप्र पार्वती सह शम्थुना । करती देख खयं भी अपने पतिके साथ रमण करनेकी 
क्रीडन्तीमुपलक्ष्योचेः स्पृहा चक्रे तदाश्रयाम्‌ ।११। | इच्छा की ॥ ११ ॥ तब सर्वान्तर्यामिनी श्रीपार्वतीजीने 
गोरी उस सुकुमारीसे कहा---“तू अधिक सन्तप्त 
ततस्सकलचित्तज्ञा गारी तामाह भामिनीम्‌ । । यथासमय तू भी अपने पतिके साथ रमण उ 


अलमत्यर्थतापेन भत्रा त्वमपि रंस्यसे ॥१ | ॥ १२ ॥ पार्वतीजीके ऐसा कहनेपर उषाने मन-ही-मन 
यह सोचकर कि “न जाने ऐसा कब होगा ? ओर 


इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मनः । मेरा पति भी कौन होगा ? [ इस सम्बन्धमें ] पार्वती- 
को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती ॥१३॥ | जीसे पूछा, तब पार्वतीजीने उससे फिर कहा-॥ १३॥ 

पार्वत्युवाच पार्वतीजी बोलों-हे राजपुत्रि ! वैशाख शुक्ला 
वैशाखशुक्कद्वाद्‌ञयां खमे योऽभिभवं तव। | द्रादशीकी रात्रिको जो पुरुष सममे तुझसे हठात्‌ 


करिष्यति स ते मर्ता राजपुत्रि भविष्यति ॥१४॥ | सम्भोग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४॥ | | 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तद्नन्तर उसी तिथिको उषा- | 

की खमावस्थामे किसी पुरुषने उससे, जैसा श्रीपार्वती- | 

तस्यां तिथावुपाखमे यथा देव्या समीरितम्‌। | देवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया और उसका | 

0 > : भी उसमें अनुराग हो गया ॥ १५॥ हे मैत्रेय | 
॥ 

वासके रि तब उसके बाद खप्तसे जगनेपर जब उसने उस पुरुषको 


देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर 
ततः प्रबुद्धा पुरुषमप्हसन्छी  एूव्युका |... देखा तवाद, pos 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° 
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रता 


क गतोऽसीति निलजा मेत्रेयोक्तवती सखीम्‌ ।१६। | अपनी सखीकी ओर लक्ष्य करके निर्लजतापूर्वक 


बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्ड; चित्रलेखा च तत्सुता। 
तस्याः सख्यभवत्सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते।१७ 
बदा लज्जाकुला नास्यै कथयामास सा सखी । 

तदा विश्वासमानीय समैभेवाभ्यवादयत्‌ ॥१८॥ 
विदिताथां तु तामाह पुनश्चोषा यथोदितम्‌ । 
देव्या तथैव तत्माप्तो यो ह्यपायः कुरुष्ष तम्‌॥१९॥ 


चित्रलेखोवाच 
दुविज्ञेयमिदं वत्तु प्राप्तुं वापि न शक्यते । 
तथापि किञ्चित्कतेव्यशचुपकारं प्रिये तव ॥२०॥ 
सपताष्टदिनपर्यन्तं तावत्कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 


इत्युकत्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌॥२१॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


ततः पटे सुरान्दैत्यान्गन्धवांश्च प्रधानतः । 
मनुष्यांश्च विलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शयत)२२ 
अपास्य सा तु गन्धर्ास्तथोरगसुरासुरान्‌ । 
मचुष्येषु ददो दृष्टि तेष्वप्यन्धकबृष्णिषु ॥२३॥ 
कृष्णरामो विलोक्यासीत्सुभ्रर्ळजाजडेव सा । 
प्रुम्नदर्शने त्रीडाइष्टिं निन्येऽन्यतो द्विज ॥२४॥ 
दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्यञ्नतनये द्विज । 
दष्टात्यर्थविलासिन्या लजा क्कापि निराकृता ।२५। 
सोऽयं सोऽयमितीत्युक्ते तया सा योगगामिनी । 
चित्रलेखाजवीदेनामुषां बाणसुतां तदा ॥२६॥ 


कहने लगी-“हे नाथ! आप कहाँ चले गये ?” ॥१ ६॥ 

वाणासुरका मन्त्री कुस्भाण्ड था; उसकी चित्रलेखा 
नामकी पुत्री थी, वह उषाकी सखी थी, [ उषाका 
यह प्रलाप सुनकर ] उसने पूछा-“यह तुम किसके 
विषयमें कह रहो हो ?” ॥ १७ || किन्तु जब लाब 
उषाने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने 
[ सब बात गुप्त रखनेका ] विश्वास दिळाकर उपासे 
सब वृत्तान्त कहला लिया ॥ १८॥ चित्रलेखाके सब 
बात जान ठेनेपर उषाने जो कुछ श्रीपार्वतीजीने कहा 
था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस 
प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो ॥ १९॥ 

चित्रलेखाने कहा-हे प्रिये ! तुमने जिस पुरुषको 
देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है फिर 
उसे बतलाना या पाना केसे हो सकता है ? तथापि 
मैं तुम्हारा कुछ-न-कुछ उपकार तो करूँगी ही 
॥ २०॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीक्षा 
करना--ऐसा कहकर वह अपने घरके भीतर गयी 
और उसै पुरुषको ढूँढनेका उपाय करने लगी ॥ २१ ॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर [ आठ-सात दिन 
पश्चात्‌ लौटकर] चित्रलेखाने चित्रपटपर मुख्य- 
मुख्य देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्योंके चित्र 
लिखकर उषाको दिखलाये ॥२२॥ तब उषाने 
गन्धर्व, नाग, देवता और दैत्य आदिको छोड़कर 
केवळ मनुष्योपर और उनमें भी विशेषतः अन्धक और 
वृष्णिवंशी यादवोंपर ही दृष्टि दी ॥ २३ ॥ हे द्विज ! 
राम और कृष्णके चित्र देखकर वह सुन्दर भकुटि- 
वाली लजासे जडवत्‌ हो गयी तथा प्रद्यत्नको देखकर 
उसने लजावश अपनी दृष्टि हटा छौ ॥२४॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रद्ुम्नतनय प्रियतम अनिरुद्धजीको देखते 
ही उस अत्यन्त विलासिनीकी लजा मानो कहीं 
चली गयी ॥ २५ | [ वह बोल उठी ]-- 
यही है, वह यही है ।! उसके इस प्रकार कहनेपर 
योगगामिनी चित्रलेखाने उस वाणासुरकी कन्यासे 
कहा---॥ २६ ॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[1011726001017609:3954447000010%16111103431212610 बड ngotri 


7 en य छः क्य ऱ्य 
चित्रलेखोवाच न 


अयं कृष्णस पोत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः । 
अनिरुद्ध इति ख्यातः प्रख्यात: प्रियदर्शन: ।२७ |... निरुद्र है और यह अपनी सुन्द्रताके लिये 
प्रामोषि यदि भर्तारमिमं प्राम त्वयाखिल्म़ । 
दुष्प्रवेशा पुरी पूर्वे द्वारका कृष्णपालिता ॥२८॥ | वरा दुक्षत दवरकापुरीमे पहले प्रवेश हो करना 
तथापि यलाद्धतारमानयिष्यामि ते सला कठिन है ॥ २८ ॥ तथापि हे सखि ! किसी उपाय- 


a ल गुप्त रहस्यको 
व्य न कस्यांचिदपि त्वया ॥२९॥ | किसीसे भी न कहना ॥ २९ ॥ मैं शीघ्र ही आउंगी, 


. अचिरादागमिष्यामि सहस्र विरहं मम | नी देर द मेरे वियोगको सहन कर । अपनी सखी 


क उषाको इस प्रकार दास बॅधाकर चित्रटेखा 
ययौ द्वारवतीं चोषां समाश्वास्य ततः सखीम्‌ ।३०। | दवारकापुरीको गयौ ॥ ३० ॥ 


Dar" 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेडशो द्वात्रिशो5ध्याय: ॥३२॥ 
१७:४2 ww 
तेतीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण और वाणासुरका युद्ध । 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! एक बार वाणा- 


बाणोऽपि प्रणिपत्याग्रे मेत्रेयाह त्रिलोचनम्‌ । | उरने भौ भगवान्‌ त्रिठोचनको प्रणाम करके कहा 
था कि हे देव ! बिना युद्धके इन हजार भुजाओंसे 
देव बाहुसहस्रेण नि्िण्णोऽस्म्याइवं विना ॥ १ ॥ | मुझे बडा ही खेद हो रहा है ॥ १ ॥ क्या कमी मेरी 
इन भुजाओंको सफल करनेवाला युद्ध होगा ? भला 
बिना युद्धके इन भाररूप भुजाओंसे मुझे लाभ ही 
भविष्यति विना युद्धं भाराय मम कि शुजैः॥ २॥ | क्या है! ॥ २॥ 


कच्चिन्ममैषाँ बाहूनां साफल्यजनको रणः । 


शरीञ्चङ्कर उवाच श्रीशङ्करजी बोले-हे बाणासुर ! जिस समय 
भविष्यति तेरी मयूर-चिह्वाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय 
यूर्वजभङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति । तेरे सामने मांसभोजी यक्ष-पिशाचादिको आनन्द 


पिशिताशिजनानन्द प्राप्स्यसे त्वं तदा रणम्‌॥ ३॥ | देनेवाला युद्ध उपस्थित होगा ॥ ३ ॥ 
श्रीपराञ्ञर उवाच ध्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर, वरदायक श्री- 


ततः प्रणम्य वरदं शम्थुमभ्यागतो गृहम्‌ । | शंकरको प्रणामकर वाणाखुर अपने घर आया 
सभम ध्वजमालोक्य हृष्टो हष पुनर्ययौ ॥ ४॥ | और फिर काठान्तरमं उस ध्वजाको टूटी हि 
एतसिन्नेव काले तु योगविद्याबेन तम्‌ । अति आनन्दित हुआ ॥ ४॥ इसी समय असर 


अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सराः ॥ ५ ॥ श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगबल्से अनिरुद्धको वहाँ ले 


न्यान्तःपुरमें आकर 
येर 'सहिर्षियां९ |॥५७०॥आञायी। वयोवपनामितिकिव्क कर 
केन्यान्तः पुरमभ्येत्य सम Public ४ UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शशंसुदेत्यभूपतेः ॥ ६॥ 


व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सैन्य तेन महात्मना। 


जघान परिघं घोरमादाय परवीरहा ॥ ७॥ 


हतेषु तेषु बाणोऽपि रथस्थस्तद्वधोद्यतः । 
युध्यमानो यथाशक्ति यदुवीरेण निजितः ॥ ८॥ 
मायया युयुधे तेन स तदा मन्त्रिचोदितः । 
ततस्तं पन्नगास्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्वारवत्यां क़ यातोऽसावनिरुद्वेति जल्पताम्‌। 
यदूनामाचचक्षे तं बद्धं बाणेन नारदः ॥१०॥ 
तं शोणितपुरं नीतं श्रुत्वा विद्याविदग्धया । 
योषिता प्रत्ययं जग्युर्यादवा नामरेरिति॥११॥ 
ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरिः । 
बलम्रदयु्रसहितो बाणस्य प्रययौ पुरम्‌॥१२॥ 
पुरप्रवेरे प्रमथैयुद्धमासीन्महात्मनः । 
ययौ बाणपुराभ्याशं नीत्वा तान्सङ्कयं हरि; ॥१३॥ 
ततख्रिपादखिशिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्‌ । 
बाणरक्षार्थमभ्येत्य युयुधे शार्ङ्गधन्वना ॥१४॥ 
तद्भसस्पर्शसम्भूततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात्‌ । 
अवाप बलदेवोऽपि श्रममामीलितिक्षणः॥१५॥ 
ततस्स युद्रयमानस्तु सह देवेन शारङ्गेणा । 
वेष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेदान्निराकृतः॥१६॥ 
नारायणश्रुजाघातपरिपीडनविह्व लम्‌ । 
तं वीक्ष क्षम्यतामस्येत्याह देवः पितामहः ।१७। 
क अबतक यादवगण यहो उहा 
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उषाके साथ रमण करता जान अन्तःपुररक्षकोने 
सम्पूर्ण वृत्तान्त दैत्यराज वाणासुरसे कह दिया 
॥ ६॥ तत्र महावीर वाणासुरने अपने सेवकोंको 
उससे युद्ध करनेकी आज्ञा दौ; किन्तु शत्रु-दमन 
अनिरुद्धने अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेना- 
को एक लोहमय दण्डसे मार डाला | ७॥ 


अपने सेवकोंके मारे जानेपर वाणासुर अनिरुद्ध- 
को मार डालनेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके 
साथ युद्ध करने लगा; किन्तु अपनी शक्तिभर युद्ध 
करनेपर भी वह यदुवीर अनिरुद्धजीसे परास्त हो 
गया ॥ ८ ॥ तब बह मन्त्रियोंकी प्रेरणासे मायापूर्वक 
युद्ध करने लगा और यदुनन्दन अनिरुद्धको नाग- 
पाशसे बाँध लिया ॥ ९ ॥ 

इधर द्वारकापुरीमें जिस समय समस्त यादवोंमें 
यह चर्चा हो रही थी कि 'अनिरुद्ध कहाँ गये £ उसी 
समय देवर्षि नारदने उनके वाणासुरद्वारा बाँधे जाने- 
की सूचना दी ॥ १०॥ नारदजीके मुखसे योग- 
बिद्यामे निपुण युवती चित्रलेखाद्वारा उन्हें शोणितपुर 
छे जाये गये सुनकर यादवोंको विश्वास हो गया 
कि देवताओंने उन्हें नहीं चुराया# ॥ ११॥ तब 
स्मरणमात्रसे उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर श्रीहरि 
बलराम और प्रद्युत्रके सहित वाणासुरकी राज॑घामौमें 
आये ॥ १२ ॥ नगरमें घुसते ही उन तीनोंका भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद प्रमथगणोंसे युद्ध हुआ; उन्हें नष्ट करके 
श्रीहरि वाणासुरकी राजघ।नीके समीप चले गये ॥१३॥ 


तदनन्तर वाणासुरकी रक्षाके लिये तीन शिर 
और तीन पैरवाला माहेश्वर नामक महान्‌ ज्वर आगे 
बढ़कर श्रीभगवान्‌से लड़ने लगा ॥१४॥ [उस ज्वरका 
ऐसा प्रभाव था कि] उसके फेके हुए भस्मके स्पर्शसे 
सन्तप्त हुए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीरका आलिङ्गन करेने- 
पर बलदेवजीने भी शिथिल होकर नेत्र मूँद लिये ॥१'५॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ शाङ्ग धरके साथ [ उनके शरीरें 
व्याप्त होकर ] युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वरको वैष्णव 
ज्वरने तुरन्त उनके शरीरसे निकाल दिया ॥१६॥ 
उसं समय श्रीनारायणकी भुजाओंके आधातसे उस 
माहेश्वर ज्वरको पीड़ित और विह्वल हुआ देखकर पितामह 
ब्रह्माजीने भगवान्‌से कहा-इसे क्षमा कीजिये ॥१७॥ | 
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ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोच्य तं वैष्णव ज्र । 

आत्मन्येव-लयं निन्ये भगवान्मधुस्रदन; ॥१८॥ 
ज्वर उवाच 

मम त्वया समं युद्ध ये सरिष्यन्ति मानवाः । 

विज्वरास्ते भविष्यन्तीत्युक्त्वा चन ययौ जवरः १९ 


ततोञ्गरीन्भगवान्पश्च जित्वा नीत्वा तथा क्षयम्‌ । 
दानवानां बलं कृष्णश्चूर्णयामास लीलया ॥२०॥ 
ततस्समस्तसेन्येन दैतेयानां बलेस्सुतः । 

युयुधे शङ्करश्चैव कार्तिकेयश्च शोरिणा॥२१॥ 
हरिशङ्करयो्थुद्भमतीचासीत्सुदारुणम्‌ । 

चुश्ु्स्सकला लोकाः शख्राख्रांुग्रतापिताः॥२२॥ 
प्रलयोऽयमशेषस्य जगतो 


नूनमागतः । 
भेनिरे त्रिदशास्तत्र वर्तमाने महारणे ॥२३॥ 
जुम्भकास्रेण गोविन्दो जम्भयामास शङ्करम्‌ । 
ततः प्रणेशचुदेतेयाः प्रमथाश्च समन्ततः॥२४॥ 
जुम्भाभिभ्ूतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
न शशाक ततो योद्धु कृष्णेना क्लिष्टकर्मणा ॥२५॥ 
गरुडक्षतवाहश्च॒प्रद्युम्जाख्रेण पीडितः। 
कृष्णहुङ्कनिर्धृतशक्तिथापययौ गुहः॥२६॥ 
जुम्मिते शङ्करे नष्टे देत्यसेन्ये गुहे जिते । 
नीते ग्रमथसेन्ये च सङ्घयं शाङ्गधन्वना ॥२७॥ 
नन्दिना सङ्गृहीताश्वमधिरुढो महारथम्‌ । 


बाणस्तत्राययो योद कृष्णकाष्णिबलेस्सह ॥२८॥ 
बलभद्रो महावीर्यो बाणसेन्यमनेकथा । 
विव्याध बाणैः प्रश्नरश्‍य धर्मतश्च पलायत ॥९९॥ 


आङृष्य लाङ्गराग्रेण मुसलेना ताडितम्‌ । 


पञ्चम अंश 
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तब भगवान्‌ मधुसूदनने “अच्छा, मैंने क्षमा की? ऐसा 
कहकर उस वैष्णव ज्वरको अपनेमें छौन कर लिया | १८। 


ज्वर बोछा-जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
युद्धका स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जायेगे, ऐसा 
कहकर वह चला गया ॥१९॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने पक्ाप्नियोंकों जीत- 
कर नष्ट किया और फिर लीलासे ही दानवसेनाको 
नष्ट करने लगे॥२०॥ तब सम्पूर्ण दैत्यसेनाके सहित 
बलि-पुत्र वाणासुर, भगवान्‌ शङ्कर और स्वामि- 
कात्तिकेयजी भगवान्‌ कृष्णके साथ युद्ध करने लगे ॥२१॥ 
श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका परस्पर बड़ा घोर युद्ध 
हुआ, इस युद्धमें प्रयुक्त शस्चास्त्रोके किरणजालसे 
सन्तप्त होकर सम्पूर्ण लोक क्षुव्ध हो गये ॥२२॥ इस 
घोर युद्धके उपस्थित होनेपर देवताओंने समझा कि 
निश्चय ही यह सम्पूर्ण जगतका प्रलयकाल आ गया है 
॥२३॥ अ्रीगोविन्दने जुम्भकाख छोड़ा जिससे महादेवजी 
निद्वित-से होकर जमुहाई लेने छगे; उनकी ऐसी दशा 
देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने ठगे 
॥२४॥ भगवान्‌ शङ्कर निद्राभिभूत होकर रथके पिछले 
भागमें बैठ गये और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म 
करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध न कर सके ॥२०॥ तद्‌- 
नन्तर गरुडद्वारा वाहनके नष्ट हो जानेसे, प्रयुम्नजीके 
शस्रोसे पीडित होनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हुंकारसे 
शक्तिहीन हो जानेसे स्वामिकातिकेय भी भागने 
लगे ॥२६॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा महादेवजीके निद्रा- 
मिभूत, दैत्य-सेनाके नष्ट, स्वामिकात्तिकेयके पराजित 
और शिवगणोंके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रद्ुन्न और 
बळमद्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ वाणासुर 
साक्षात्‌ नन्दीश्वरद्वारा.हाँके जाते हुए महान्‌ रथपर 
चढ़कर आया ॥२७-२८॥ उसके आते ही महावीर्य- 
शाली बलमद्रजीने अनेकों वाण बरसाकर वाणासुर- 
की सेनाको छिन्नःभिन्न कर डाला; तब वह वीरधर्मसे 
भ्रष्ट होकर भागने लगी ॥२९॥ वाणासुरने देखा कि 
उसकी सेनाको बलभद्रजी बड़ी फुतीसे हलसे खींच 
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बलं बलेन दद्शे बाणो बाणैश्च चक्रिणा ॥३०॥ 
ततः कृष्णेन बाणस्य युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 
समस्यतोरिषून्दीप्तान्कायत्राणविभेदिनः ॥३१॥ 
कृष्णश्चिच्छेद्‌ बाणेस्तान्बाणेन प्रहिताञ्छितान्‌। 


विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रशक्‌।। ३े २॥ 


मुसुचाते तथा्राणि बाणकृष्णो जिगीषया । 


परस्परं क्षतिकरो लाघवादनिशं द्विज॥३३॥ 
भिद्यमानेष्त्रशेपेषु शरेष्वस्रे च सीदति। 


ग्राचुषेण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिमनः ॥३४॥ 


ततोऽ्कशतसङ्घाततेजसा सइशद्यति । 
जग्राह दैत्यचक्रारिहेरिश्रक्रं सुदर्शनम्‌ ॥३५॥ 
युश्चतो बाणनाशाय ततश्चक्रं मधुद्विषः । 


नगा दैतेयविद्याभूत्कोटरी पुरतो हरेः॥२६॥ 
तामग्रतो हरिदेष्टा मीलिताक्षस्सुदशनम्‌ । 
सुमोच बाणमुदिश्यच्छेत्त बाहुवनं रिपोः ॥३७॥ 


' क्रमेण तत्तु बाहूनां बाणस्याच्युतचोदितम्‌ । 


छेदं चक्रेऽसुरापास्तशस्रौघक्षपणादृतम्‌ ॥३८॥ 


छिन्ने बाहुवने तत्तु करस्थं मधुद्ददनः । 
ुमुक्षु्बाणनाशाय 
सञचुपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वमुमापतिः । 

विलोक्य वाणं दोदंण्डच्छेदासुक्स्राववर्षिणम्‌।४०। 


शरीञ्चङ्कर उवाच 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेशं परमात्मानमनादिनिधनं हरिम्‌॥४१॥ 
देवतिर्यड्यलुष्येषे शरीरग्रहणात्मिका । 


श्रीविष्णुपुराण 


विज्ञातन्निपुरद्विषा ॥३९॥ 


[ अ° ३३ 


खींचकर मूसलसे मार रहे हैं और श्रीकृष्णचन्द्र उसे 
वाणोंसे बीपे डालते हैं ॥३०॥ तब वाणासुरका श्री- 
कृष्णचन्द्रके साथ धोर युद्ध छिड़ गया । वे दोनों परस्पर 
कवचभेदी वाण छोड़ने ठगे । परन्तु भगवान्‌ कृष्णने 
वाणाघुरके छोड़े इए तीखे वाणोंको अपने वाणोंसे 
काट डाला; और फिर वाणासुर कृष्णको तथा कृष्ण 
वाणासुरको बीधने लगे॥३१-२२॥ हे द्विज ! उस 
समय परस्पर चोट करनेवाले वाणासुर ओर कृष्ण दोनों 
ही विजयकी इच्छासे निरन्तर झाँप्रतापूर्वक अख्र-शस्र 
छोड़ने लगे ॥२२॥ 

अन्तमें, समस्त वाणोंके छिन्न और सम्पूर्ण अख- 


| शत्रोंके निष्फल हो जानेपर श्रीहरिने दाणासुरको 
| मार डालनेका विचार किया ॥३४॥ तब देत्यमण्डलके 


शत्रु भगवान्‌ कृष्णने सैकड़ों सूयॉके समान प्रकाशमान 
अपने सुदर्शनचक्रको हाथमें ले लिया ॥२५॥ 

जिस समय भगवान्‌ मधुसूदन वाणासुरको मारने- 
के लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय देत्यों- 
की विद्या (मन्त्रमयी कुलदेवी). कोटरी भगवानके 
सामने नग्नावस्थामै उपस्थित हुई ॥३६॥ उसे देखते ही 
भगवानने नेत्र मूँद लिये और वाणासुरको लक्ष्य करके 
उस शत्रुकी भुजाओंके वनको काठनेके लिये सुदर्शन- 
चक्र छोड़ा ॥३७॥ भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेरित 
उस चक्रने देत्योंके छोड़े हुए अखसमूहको काटकर 
क्रमशः वाणासुरकी भुजाओंको काट डाला [केवल 
दो भुजाएँ छोड़ दी | ॥३८॥ तत्र त्रिपुरशत्रु भगवान्‌ 
शङ्कर जान गये कि श्रीमधुसूदन वाणासुरके बाहुवन- 
को काटकर अपने हाथमे आये हुए चक्रको उसका 
वध करनेके लिये फिर छोड़ना चाहते हैं ॥३९॥ अतः 
वाणासुरको अपने खण्डित भुजदण्डोसे लोहूकी धारा 
बहाते देख श्रीउमापतिने गोविन्दके पास आकर 
सामपूर्वक कहा--॥४०॥ 

श्रीशङ्करजी बोले-हे कृष्ण ! हे कृष्ण || हे जगन्नाथ !! 
मैं यह जानता हू कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर, पर- 
मात्मा और आदि-अन्तसे रहित श्रीहरि है ॥४१॥ 
आप सर्वभूतमय हैं | आप जो देव, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियोमें शरीर धारण करते हैं यह आप- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अ० ३१३ ] 


लीलेयं ह तव चेष्टोपलक्षणा ॥४२॥ 
तत्मसीदाभयं दत्तं बाणस्यास्य मया प्रभो । 
तत्त्यया नानृतं कार्य यन्मया व्याहृतं वचः ॥४३॥ 
असत्संश्रयदप्तोञ्यं नापराधी तवाव्यय । 
मया दत्तवरो देत्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्यहम्‌ ॥४४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः ग्राह गोविन्दः शूलपाणिग्नुमापतिम्‌ । 


प्रसन्नवदनो भूत्वा गतामर्षोऽसुरं प्रति ॥४५॥ 
श्रीमयवानुवाच | 


युष्मददत्तवरो बाणो जीवतामेष शङ्कर । 
त्व ्वाक्यगोरवादेतन्मया चक्रं निवतितम्‌ ॥४६॥ 
त्वया यदभयं दत्तं तददत्तमखिलं मया । 
मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रधुमहेसि शङ्कर ॥४७॥ 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेषं यत्तक्तं ज्ञातुमिहाहेसि ॥४८॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः । 
वदन्ति भेदं पञ्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥४९॥ 
प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज ॥५०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युकत्वा प्रययो कृष्णः प्राद्यम्रियत्र तिष्ठति । 
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की खाधीन चेष्टाकी उपलक्षिका लीळा ही है ॥४२॥ 
हे प्रभो ! आप प्रसन्न होइये । मैंने इस बाणासुरको 
अभयदान दिया है । हे नाथ | मैंने जो वचन 
दिया है उसे आप मिथ्या न करें ॥ ४३॥ हे 
अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा 
आश्रय पानेसे ही इतना गर्वीला हो गया है । इस 
देत्यको मैंने ही बर दिया था इसलिये मैं ही आपसे 
इसके लिये क्षमा कराता हुँ ॥४४॥ 

श्रीपराशरजी बोले-त्रिशूलपाणि भगवान्‌ उमा- 
पतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने वाणासुरके 
प्रति क्रोधभाव त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर 
उनसे कहा--॥४५॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले-हे शङ्कर ! यदि आपने इसे 
वर्‌ दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे ॥ आपके 
वचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके 
लेता हूँ ॥१६॥ आपने जो अभय दिया है वह सब 
मैंने भी दे दिया । हे शङ्कर ! आप अपनेको मुझसे 
सर्वया अभिन्न देखें ॥४७॥ आप यह भली प्रकार 
समझ ळें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह सम्पूर्ण ` 
जगत्‌ , देब, असुर ओर मनुष्य आदि कोई भी मुझसे 
भिन्न नहीं हैं || ४८॥ हे हर ! जिन छोगोंका चित्त 
अविद्यासे मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों- 
में भेद देखते ओर बतलाते हैं । हे वृषभध्वज ! मैं 


| प्रसन्न हूँ, आप पघारिये, मैं भी अब जाऊंगा ॥४९-५०॥ 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
कृष्ण जहाँ प्रद्यत्रुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गये | उनके 
पहुँचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त नागगण 


तद्वन्धफणिनो नेशुगरुडानिलपोथिताः॥५१॥ | गरुडके वेगसे उत्पन्न हुए वायुके प्रहारसे नष्ट हो 


ततोडनिरुद्धमारोप्य सपलीकं गरुत्मति । 
आजग्युद्वोरकां रामकार्ष्णिदामोदराः पुरीम्‌॥५२॥ 
पुत्रपोत्रे! परिद्रतस्तत्र रेमे जनार्दन; । 
देवीभिस्सततं विग्र भूभारतरणेच्छया 


गये ॥५१॥ तदनन्तर सपत्नीक अनिरुद्भको गरुडपर 
चढ़ाकर बलराम, प्रद्युत्न और कृष्णचन्द्र द्वारकापुरीमें 
लोट आये ॥५२॥ हे विप्र ! वहाँ भू-भार-हरणकी 
इच्छासे रहते हुए श्रीजनार्दन अपने पुन्र-पोत्रादिसे 
घिरे रहकर अपनी रानियोंके साथ रमण करने 
लगे ॥५३॥ 


—e 6S 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे त्रयस्त्रिंसोऽध्यायः ॥३२॥ 
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चाँतीसवाँ 


श्रीविष्णुषुराणः 
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अध्याय 


पौण्डुक-चध तथा काशीद्हन। 


श्रीमेत्रेय उवाच 
चक्रे कमे महच्छोरिबिभ्राणो मानुषीं तनुम्‌ । 
जिगाय शक्रं शर्वे च सर्वान्देवांश्च लीलया ॥ १ ॥ 
यज्चान्यदकरोत्कर्म दिव्यचेशाविधातकृत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग परं कोतूहलं हि मे ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 
गदतो सम विश्रषे श्रूयतामिदमादरात्‌ | 
नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा ॥ ३ ॥ 
पोण्ड्को वासुदेवस्तु वासुदेवो5भवद्भुवि । 
अबतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितेः ॥ ४ ॥ 
स मेने वासुदेवोञ्हमवतीर्णा महीतले । 
नष्टस्म्रतिस्ततस्सवं विष्णुचिद्दमचीकरत्‌ ॥ ५ ॥ 
दूतं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने । 
त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्न मदीयं नाम चात्मनः ॥६॥ 
वासुदेवात्मकं मूढ त्यक्स्वा सर्वमशेषतः । 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं ब्रज ॥ ७॥ 
इत्युक्तस्सम्प्रहस्यैनं दूतं ग्राह जनार्दनः । 
निजचिह्वमहं चक्रं सम्मुत्सक्ष्ये त्वयीति वै ॥ ८॥ 
वाच्यश्च पोण्ड्को गत्वा त्वया दूत वचो मम । 
ज्ञातस्त्वद्वाक्यसङ्भावो यत्कायं तद्विघीयताम्‌॥९॥ 
गृहीतचिहवेषोऽहमागमिष्यामि ते पुरम्‌ । 
उत््रक्ष्यामि च तच्चक्रं निजचिद्वमसंशयम्‌ ।।१०॥ 
आज्ञापूर्वं च यदिदमागच्छेति त्वयोदितम्‌ । 
सम्पादयिष्ये श्वस्तुभ्यं समागम्यात्रिलम्बितम्‌।११। 
शरणं ते समभ्येत्य कर्तासि नृपते तथा । 
यथा त्वत्तो भयं भूयो न मे किश्विद्ध विष्यति॥ १२॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरो ! श्रीविष्णुभगवा नूने 
मनुष्य-शरीर धारणकर जो लीलासे ही इन्द्र, शङ्कर 
और सम्पूर्ण देवगणको जीतकर महान्‌ कर्म किये थे 
[ वह मैं खुन चुका ] ॥१॥ इनके सिवा देवताओंकी 
चेष्टाओका विघात करनेवाले उन्होंने और भी जो 
कर्म किये थे, हे महाभाग! वे सत्र मुझे सुनाइये; मुझे 
उनके सुननेका बड़ा कुतूहल हो रहा है ॥२॥ 


श्रीपराशरज्ी वोळे-हे ब्रह्मे | भगवानूने मनुष्या- - 


वतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलायो थी बह 
मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३॥ पौण्ड्क- 
वंशीय वासुदेव नामक एक राजाको अज्ञानमोहित 
पुरुष “आप वासुदेवरूपसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुए हैं! 
ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे ॥४॥ अन्तमें वह 
भी यही मानने लगा कि “में वासुदेवरूपसे प्रथिवीमें 
अबतीर्ण हुआ हूँ !! इस प्रकार आत्म-विस्मृत हो 
जानेसे उसने विष्णुभगवान्‌के समस्त चिह्न धारण कर 
लिये ॥ ५॥ और महात्मा कृष्णचन्द्रके पास यह 
सन्देश लेकर दूत भेजा कि “हे मूढ़ ! अपने वासुदेव 
नामको छोड़कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्वोंको 
छोड़ दे ओर यदि तुझे जीवनकी इच्छा है तो मेरी 
शरणमें आ” || ६-७॥ 
दूतने जब इसी प्रकार जाकर कहा तो श्रीजनादेन 
उससे हँसकर बोले--“ठीक है, मैं अपने चिह्न 
चक्रको तेरे प्रति । छोड गा । हे दूत ! मेरी ओरसे तू 
पोण्ड्कसे जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्यका 
वास्तविक भाव समझ ल्या है, तुझे जो करना 
हो सो कर ॥८-९॥ मैं अपने चिह्न और वेष 
धारणकर तेरे नगरमे आऊंगा ! ओर निस्सन्देह अपने 
चिह चक्रको तेरे ऊपर छोडूंगा ॥१०॥ और तूने 
जो आज्ञा करते हुए 'आ? ऐसा कहा है सो मैं उसे 
भी अवश्य पालन करूँगा और कल रापघ्र ही तेरे 
पास पहुँचूँगा ॥११॥ हे राजन्‌ ! तेरी शरणमें आकर 
मैं बही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई 
भय न रहे ॥१२॥ 
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इत्युक्तेज्पगते दूते संस्मृत्याम्यागतं हरि; | 
गरुत्मन्तमथारुह्य त्वरितस्तस्पुरं ययौ ॥१ ३॥ 
ततस्तु केशवोद्योगं श्रुत्वा काशिपतिस्तदा । 
सर्वसैन्यपरीवारः पाष्णिग्राह उपाययौ ॥१४॥ 
ततो बलेन महता काशिराजबलेन च। 


पोण्डूको वासुदेवोऽसौ केशवाभिम्ुखो ययौ ॥१५। 


तं ददर्शं हरिद्राहुदारखन्दने खितम्‌ । 


` चक्रहस्तं गदाशाङ्गचाहुँ पाणिगताम्बुजम्‌ ॥१६॥ 


सग्धरं पीतवसनं सुपर्णरचितध्वजम्‌ । 
वक्ष/खले कृतं चास्य श्रीवत्सं ददशे हरिः ॥१७॥ 
किरीटङुण्डलधरं  नानारल्लोपशोभितम्‌ । 
तं दृष्टा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ।।१८॥ 
युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्चवलिना द्विज । 
निर्ख्रिशासिगदाशूलशक्तिकार्ग्ुकशालिना ॥१९॥ 
क्षणेन शाङ्जेनिर्मुक्तेशशरेररिविदारणै; । 
गदाचक्रनिपातेश्च सूद्यामास तद्वलम्‌ ॥२०॥ 
काशिराजबलं चैवं क्षयं नीत्वा जनार्दनः । 
उवाच पोण्डूकं मूढमात्मचिह्वोपलक्षितम्‌ ॥२१॥ 
श्राबिगवानुवाच 
पोण्डकोक्त त्वया यु दूतवक्तरण मां प्रति । 
समुत्सृजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम्‌॥२२॥ 
चक्रमेतत्समुत्सृष्टं गदेयं ते विसजिता । 
गरुत्मानेष चोत्सृष्टस्समारोहतु ते ध्वजम्‌ ॥२३॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युच्षाथे विमुक्तेन चक्रेणासो विदारितः । 
पातितो गदया भग्नो ध्वजश्चास्य गरुत्मता ॥२४॥ 


ततो हाहाकृते लोके काश्िपुर्यधिपो बली । 


श्रीपराशरजी बोले-श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहने- 
पर जब दूत चला गया तो भगवान्‌ स्मरण करते ही 
उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर तुरन्त उसकी राजधानी- 
को चले ॥१३॥ भगवानके आक्रमणका समाचार 
घुनकर काशीनरेश भी उसका पृष्ठपोषक ( सहायक ) 
होकर अपनी सम्पूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ | १४ | 
तदनन्तर अपनी महान्‌ सेनाके सहित काशीनरेशकी 
सेना लेकर पोण्ड्क वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया ॥१७॥ भगवान्‌ने दूरसे ही उसे हाथमें चक्र, 
गदा, शाङ्ग धनुष और पद्म लिये एक उत्तम रथपर 
बैठे देखा ॥१६॥ श्रीहरिने देखा कि उसके कप्ठमें 
बैजयन्तीमाला है, झारीरमें पीताम्बर है, गरुडरचित 
ध्वजा है और वक्षःस्थलमें श्रीबत्सचिहन हैं ॥१७॥ 
उसे नाना प्रकारके रहोंसे सुसज्जित किरीट और कुण्डळ 
धारण किये देखकर श्रीगरुडध्वज भगवान्‌ गम्भीर 
भावसे हँसने लगे ॥१८॥ और हे द्विज ! उसकी हाथी- 
घोडोंसे बलिष्ठ तथा निस्त्रिश खज्ग, गदा, शूल, शक्ति और 
धनुष आदिसे सुसज्जित सेनासे युद्ध करने लगे ॥१९॥ | 
श्रीभगबान्‌ने एक क्षणमें ही अपने झाङ्ग-धनुषसे छोड़े 
हुए शत्रgओंको विदीर्ण करनेवाले तीक्ष्ण वाणों तथा 
गदा और चक्रसे उसको सम्पूर्ण सेनाको नष्ट कर 
डाला ॥२०॥ इसी प्रकार कारिराजकी सेनाको भी 
नष्ट करके श्रीजनार्दनने अपने चिहांसे युक्त मूढमति 
पौण्ड्कसे कहा ॥२ १॥ 

श्रीभगवान बोले-हे पोण्ड्क ! मेरे प्रति तूने जो 
दूतके मुखसे यह कहलाया था कि मेरे चिहोंको छोड़ 
दे सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञाको सम्पन्न करता 
हूँ | २२ ॥ देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह 
तेरे उपर गदा भी छोड़ दी ओर यह गरुड भी छोड़े 
देता हूँ, यह तेरी ध्वजापर आरूढ़ हों ॥ २३॥ 

श्रीपराशरजी बोले-ऐसः कहकर छोड़े हुए 
चक्रने पोण्ड्कको विदीर्ण कर डाला, गदाने नीचे 
गिरा दिया ओर गरुडने उसकी ध्वजा तोड़ डाली 
॥२४॥ तदनन्तर सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच जानेपर 
अपने मित्रका बदला चुकानेके लिये खड़ा हुआ काशी- 


3 3० प्क्रीवां ने लगा ॥ ५ 
उप वासुदेवेन मित्रसह कगे ल्या ॥ २५ ॥ 


ह. 
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ततइशाङ्गेधनुर्भुक्तेरिछत्त्वा शिरश्शरे! * घनुषसे छो क वाणसे उसक 
ततरशाङ्गेधनुमुक्तेश्छित्वा तस्य १॥ तब भगवानने शाङ्ग धजुषसे छोड़े हुए ए T 
शिर काटकर सम्पूर्ण लोगोंको विस्मित करते हुए 


क रि 
काशिपुयों स चिक्षेप कुवेक्नोकस्य विसयम्‌ ॥२३॥ काशीपुरीमै फेक दिया ॥ २६॥ इस प्रकार पौण्डक 
और काशीनरेशको अनुचरोंसहित मारकर भगवान्‌ 
फिर द्वारकाको लौट आये और वहाँ खगे-सद्दश 


पुनद्वोरवतीं प्राप्तो रेमे खर्गगतो यथा ॥२७॥ | सुखका अनुभव करते इए रमण करने लगे ॥ २७॥ 


तच्छिरः पतितं तत्र दृष्टा काशिपतेः पुरे । इधर काशीपुरीमें काशिराजका सिर गिरा देख 
सम्पूर्ण नगरनिवासी विस्मयपूर्वक कहने छगे- “यह 


जनः किमेतदित्याहच्छिन् केनेति विखितः॥२८॥| क्या हुआ ? इसे किसने काट डाला ? ॥ २८॥ 
ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः । जब उसके पुत्रको माळूम हुआ कि उसे श्रीवासुदेवने 


मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर 
इन Fe लड भगवान्‌ शंकरको सन्तुष्ट किया ॥ २९ ॥ अविसुक्त 
अवियुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः । भहा्षेत्रमे उस राजकुमारसे सन्तुष्ट होकर श्रौशंकरने 
वरं वृणीष्वेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम्‌ ॥३०॥ | कहा--'वर माँग! ॥ ३०॥ वह बोला-“हे भगवन्‌ ! 
गरे भगवन्कृत्या पिबृहन्तुर्वधाय पस हे महेश्वर !! आपकी कृपासे मेरे पिताका वध करने- 
त हे 4233 २ वाले कृष्णका नाश करनेके लिये (अझिसे) कृत्या 


समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्सादान्महेश्वर ।। ३ १॥ | उत्पन हो”# ॥ ३१ ॥ 


_हत्वा तं पोण्डूकं शोरिः काशिराजं च सानुगम्‌ । 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-भगवान्‌ शाङ्करने कहा, 
5 पु शेसा ही होगा ।' उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाग्निका 
एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाप्रेरनन्‍्तरम्‌ । चयन करनेके अनन्तर उससे उस अभ्निका ही विनाश 


करनेवाली कृत्या उत्पन्न हुई ॥३२॥ उसका 
कराल मुख ज्वालामालाओसे पूर्ण था तथा उसके 
ततो ज्वालाकरालास्या ज्वलत्केशकपालिका। | केश अग्निरिखाके समान दीप्तिमान्‌ और ताम्रवर्ण 

थे । वह क्रोधपूर्वक कृष्ण ! कृष्ण !!' कहती द्वारका- 
कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवतीं ययो॥३३॥ | उमे आयी ॥ ३३ ॥ 


सहाकृत्या समुत्तस्थौ तस्येवाग्नेविनाशिनी ॥३२॥ 


तामवेक्ष्य जनख्रासाद्विचलल्लोचनो सुने) ¦ हे झुने ! उसे देखकर लोगोंने भय-विचलित 
८ ८ की नेत्रोसे जगद्वति भगवान्‌ मधुसूदनकी शरण ली 
जगता शरण मधुखदनम्‌ ।।२४॥ 
300 जगता गरण मउुहदनस ॥ ३४॥ जब भगवान्‌ चक्रपाणिने जाना कि श्रीः 
काशिराजसुतेनेयमाराष्य वृषभध्वजमू । शंकरकी उपासनाकर काशिराजके पुत्रने ही यह 


उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा॥३५॥ | महाकत्या उत्पन की है तो अक्षक्रीडामें लगे हुए 
उन्होंने लीलासे ही यह कहकर कि 'इस अग्नि- 


जहि कृत्यामिमायुग्रां वह्विज्वालाजटालकास्‌ । ज्वालामयी जठाओंवाली भयंकर कृत्याको मार डाल 
चक्रस॒त्यश्मक्षेष क्रीडासक्तेन लीलया ॥३६॥ | अपना चक्र छोड़ा ॥ ३५-३६ ॥ 


& इस वाक्यका अर्थ यह भी होता है कि 'मेरे वघके लिये मेरे पिताके मारनेवाले कृष्णके पास कृत्या उत्पन्न 
हो ।॥ इसलिये यदि इस वरका बिपरीत |स भा तो, डस पका नही करती आदिय ८ । 
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तदग्निमालाजटिलज्वालो द्वारातिभीषणाम्‌ । 


पञ्चम अंश 


SIT 
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तब भगवान्‌ विष्णुक सुदर्शन चक्रम उस अग्नि- 


कृत्यामलुजगामाशु विष्णुचक्र दीनम्‌ ॥३७॥ माढामण्डित जटाओंवाळी और अग्निज्वाळाओंके कारण 


चक्रप्रतापनिर्दग्घा कृत्या माहेश्वरी तदा । 
ननाश वेगिनी वेगात्तदप्यनुजगाम ताम्‌ ।।३८॥ 
कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता । 
विष्णुचक्रम्रतिहतम्रभावा  गुनिसत्तम ॥३९॥ 
ततः काशीबलं भूरि प्रमथानां तथा बलम्‌ । 
. समस्तशख्रात्युतं चक्रस्याभिश्चुखं ययौ ॥४०॥ 
शस्रास्रमोक्षचतुरं दण्ध्वा तद्वलमोजसा । 
कृत्यागर्भामशेषां तां तदा वाराणसीं पुरीम्‌ ॥४१॥ 
सभूसृद्थृत्यपोरा तु साश्चमातङ्गमानवाम्‌ । 
अशेषगोष्ठकोशां तां दुनिरीक्ष्यां सुरैरपि ॥४२॥ 
ज्वालापरिष्कृताशेषगृहप्राकारचत्वरामू । 
ददाह तद्धरेश्क्रं सकलामेव तां पुरीम्‌ ॥४३॥ 
अक्षीणामर्षमत्युग्रसाध्यसाधनसस्पृहम्‌ । 


भयानक मुखवाली कृत्याका पीछा किया ॥ ३७॥ 
उस चक्रके तेजसे दग्ध होकर छिन्न-भिन्न होती 
हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेगसे दौडने लगी तथा 
वह चक्र भी उतने: ही वेगसे उसका पीछा करने 
छगा॥ ३८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्तमें विष्णुचक्रसे हत- 
प्रभाव हुई कृत्याने शीघ्रतासे काशीमें ही प्रवेश किया 
॥ ३९ ॥ उस समय काशीनरेशकी सम्पूर्ण सेना 
और प्रमथ-गण अख्न-शस्रोंसे सुसज्जित होकर उस 
चक्रके सम्मुख आये || ४०॥ 


तब वह चक्र अपने तेजसे शस्त्राख्र-प्रयोगमें कुशल 
उस सम्पूर्ण सेनाको दग्धकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण 
वाराणसीको जलाने लगा ॥ ४१ ॥ जो राजा, प्रजा 
और सेवकोंसे पूर्ण थी; घोड़े, हाथी और मनुष्योंसे 
भरी थी; सम्पूर्ण गोष्ठ और कोशोंसे युक्त थी और 
देवताओंके लिये भी दुर्दशनीय थी उसी काशीपुरीको 
भगवान्‌ विष्णुके उस चक्रने उसके गृह, कोट और 
चबूतरोंमें अग्निकी ज्वालाएँ प्रकटकर जला डाला 
॥ ४२-४३ ॥ अन्तमें, जिसका क्रोध अभी शान्त 
नहीं हुआ तथा जो अत्यन्त उग्र कर्म करनेको उत्सुक 
था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी वह चक्र 


तच्चक्रं प्रस्फुरदीप्ति विष्णोरभ्याययो करम्‌ ॥४४।। | फिर लौटकर भगवान्‌ विष्णुके हाथमे आ गया || ४४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे चतुखिंशोऽच्यायः ॥३४॥ 


-":२२०>०<>०८- 
पेतीसवाँ अध्याय 


साम्बका विवाह | 


श्रीमैत्रेय उवाच 
भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः । 
श्रोतुं. पराक्रमं बह्मन्‌ तन्ममाख्यातुमहसि ॥ १ ॥ 
` यमुनाकर्षणादीनि श्रुतानि भगवन्मया | 
तत्कथ्यतां ग़ 8 | 
त्कथ्यतां महाभाग युदन्यत्कृतवान्वल: ॥ २॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! अब मैं फिर मतिमान्‌ 
बलभद्रजीके पराक्रमकी वार्ता. सुनना चाहता हूँ, 


। आप वर्णन कीजिये | १ ॥ हे भगवन्‌ ! मैंने उनके 
। यमुनाकर्षणादि पराक्रम तो सुन लिये; अब हे 
महाभाग | उन्होंने जो और-और विक्रम दिखलाये 
हैं उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! अनन्त, अप्रमेय, 


मेत्रेय श्रूयतां कमे यद्रामेणाभवत्कृतम्‌ । घरणीधर शेषावतार श्रीबलरामजीने जो कर्म किये थे, 
अनन्तेनाग्रमेयेन शेषेण धरणीष्वता ॥ ३॥ | वह सुनो--॥ २ ॥ 


सुयोधनस्य तनयां खयंवरकृतक्षणाम्‌ । एक बार जाम्बबती-नन्दन वीरवर साम्बने 
खयंवरके अवसरपर दुर्योधनकी पुत्रीको बलात्कारसे 


बलादादत्तवान्वीरस्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ ४॥ हरण किया ॥ ४ ॥ तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, 


ततः करुद्धा महावीयोः कर्णदुर्योधनादयः । भीष्म और द्रोण आदिने क्रुद्ध होकर उसे युद्धे 
७. - हराकर बाँध लिया ॥ ५॥ यह समाचार पाकर 
भीष्मद्रोणादयश्रैन बबन्धुयुधि निर्जितस्‌॥ ५ ॥ त शादि आटे 


तच्छ्रत्वा यादवास्सर्वे कधं दुर्याधनादिषु । होकर उन्हें मारनेके लिये बड़ी तैयारी की ॥ ६॥ 


तरय जतिः पे रो रोककर श्रीब्रळरामजीने मदिराके उन्मादसे 
चक्रः कृष्णश्च तान्निहन्तुं महोद्यमम्‌ ॥ ६॥ | उनकै दो शं 
ैत्रेय चक्रुः कृष्णश्च तान्निहन्तुं महोद्यमम्‌ उद वाते हुए शदे कहा---“वौरवगण मेरे कहनें- 


तान्िवार्य बलः प्राह मदलोलकराक्षरम्‌ । से साम्बको छोड़ देंगे अतः मैं अकेला ही उनके 
मोक्ष्यन्ति ते मद्वचनाद्यास्याम्येको हि कौरवान्‌ ।७) | पास जाता हूँ” ॥ ७॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर, श्रीबलदेवजी 

देवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्यम्‌। | हसिनाइरके समीप पहुँचकर उसके बाहर एक 


उद्यानमें ठहर गये; उन्होंने नगरमें प्रवेशा नहीं किया ॥८॥ 
ऽभून्न विवेश च तत्पुरस्‌॥ ८॥ | 5 
ha WT | बळरामजीको आये जान दुर्योधन आदि राजाओंने 


बलमागतमाज्ञाय भूपा दुर्योधनादयः । नहं गो, अर और पाथादि निवेदन किये | ९॥ 
गामध्येमुदक चैव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ९॥ | पन कक निवत अहतवा बीते कोरस 
गृहीत्वा विधिवत्सवे ततस्तानाह कौरवान्‌ । कहा--“राजा उप्रसेनकी आज्ञा है आपलोग साम्बको 


आज्ञापयत्युग्रसेनस्साम्बमाछु विगुश्वत ॥१०॥ | तुरन्त छोड़ दें? ॥ १०॥ 


ततस्तद्वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो नृपाः । हे द्विजसत्तम | बळरामजीके इन वचनोंको सुन- 
कणेदुयोंधनाद्या्च चुध्लुश्॒द्विंजसत्तम ॥११॥ | कर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं- 
ऊचुश्च कुपितास्सर्वे बाहिकाद्याथ् कौरवाः । को बड़ा क्षोम हुआ ॥ ११॥ और यदुवंशको 


अराज्याह यदोवैशमवेक्ष्य मुसलायुधम्‌ ॥१२॥ राज्यपदके अयोग्य समझ बाह्लिक आदि सभी कौरबगण 
ह कुपित होकर मूसलघारी बलमद्रजीसे कहने लगे-- 


भो भो किमेतङ्वता बलभद्रेरितं वचः । ॥९९॥ So UEC कया ती 
आज्ञां ङुरुकुलोत्थानां यादवः क; प्रदास्यति १ ३॥ ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुळोत्पन्न किसी वीर- 
उग्रसेनोऽपि यथ्याज्ञां कौरवाणां प्रदास्यति । को आज्ञा दे ! ॥ १३ ॥ यदि उग्रसेन भी कौरबोंको आज्ञा 

२उतरपयोग्य विम्बन दे सकता है तो राजाओंके योग्य कौरवोंके इस खेत छत्र- 
तदलं पाण्डुरहछत्रनपयोग्यावैडम्बन; ॥१४॥। | = ह्या प्रयोजन कतार शिव्या 
तदच्छ बल मा वा त्वं साम्बमन्यायचेष्टितम्‌ । तुम जाओ अथवा रहो, हमलोग तुम्हारी या उग्रसेनकी 
विमोक्ष्यामो न भवतश्रोग्रसेनय शासनात्‌ ।।१५॥ । आज्ञासे अन्यायकर्मा साम्बको नहीं छोड़ सकते।१५॥ 
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प्रणतियां कृतास्माकं मान्यानां कुकुरान्धकै; । 


ननाम सा कृता केयमाज्ञा खामिनि भृत्यतः १६।। 
गर्वमारोपिता यूयं समानासनभोजनैः । 
को दोषो भवतां नीतिर्यत्रीत्या नावलोकिता । १७) 


असाभिरघो भवतो योऽयं बल निवेदितः । 
्रम्गैतन्नेतदसाकं ङुलादचुष्मत्कुलोचितम्‌ ॥१८॥ 


श्रीपराशर उवाच 

इत्युकत्वा कुरवः साम्बं युश्वामो न हरेस्सुतम्‌ । 
कृतैकनिश्चयास्तूर्णं विविशुगेजसाहयम्‌ ॥१९॥ 
मत्तः कोपेन चाधूणस्ततोऽधिक्षेपजन्मना । 
उत्थाय पाष्ण्या वसुधां जघान स हलायुधः ॥२०॥ 
ततो विदारिता पृथ्वी पाष्णिधातान्महात्मनः। 
आस्फोटणामास तदा दिशइ्शब्देन पूरयन्‌ ॥२१॥ 
उवाच चातिताम्राक्षो भुङुटीकुटिलाननः ॥२२॥ 
अहो मदावलेपोऽयमसाराणां दुरात्मनाम्‌ । 
कोरवाणां महीपत्वमसाकं किल कालजम्‌ । 
उग्रसेनस्य यें नाज्ञां मन्यन्तेऽद्यापि लङ्घनम्‌ ॥२२॥ 
उग्रसेनः समध्यास्ते सुधमा न शचीपतिः । 
धिङमानुषशतोच्छिष्टे तुष्टिरेषां नृपासने ॥२४॥ 
पारिजाततरोः पुष्पमञ्जरीवनिताजनः । 
बिभति यस्य भृत्यानां सोऽप्येषां न महीपतिः।२५। 
समस्तभूभृतां नाथ उग्रसेनस्स तिष्ठतु । 

अद्य निष्कोरवाश्ुवीं कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम्‌ ।२६। 
कर्ण दुर्योधनं द्रोणमद्य भीष्मं सबाह्निकम्‌ । 


पञ्चम अंश 


0४५५०८० 


४७५ 


पूर्वकालमें कुकुर और अन्धकवंशीय यादवगण हम 
माननीयोंको प्रणाम किया करते थे सो अब वे ऐसा नहीं 
करते तो न सही किन्तु खामीको यह संवककी ओरसे 
आज्ञा देना कैसा ?॥ १६ ॥ तुमलोगोंके साथ समान 
आसन ओर भोजनका व्यवहार करके तुम्हें हमहीने 
गर्वीला बना दिया है; इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं 
है क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीतिका विचार नहीं 
किया ॥ १७॥ हे बलराम ! हमने जो तुम्हें यह 
अध्य॑ आदि निवेदन किया है यह प्रेमवश ही किया 
है, वास्तवमें हमारे कुलकी तरफसे तुम्हारे कुलको 
अर्ध्यादि देना उचित नहीं है? ॥ १८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर कौरवगण यह 
निश्चय करके कि “हम कृष्णके पुत्र साम्बको नहीं 
छोड़ेंगे” तुरन्त हस्तिनापुरमें चले गये ||१९॥|| तदनन्तर 
हलायुध श्रीबलरामजीने उनके तिरस्कारसे उत्पन्न हुए 
क्रोधसे मत्त होकर घूरते हुए प्रथिवीमें लात मारी 
॥ २० ॥ महात्मा बलरामजीके पाद-प्रहारसे प्रथिवी 
फट गयी और वे अपने शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
गुँजाकर कम्पायमान करने लगे तथा लाळ-लाळ 
नेत्र ओर ठेढ़ी भ्रकुटि करके बोले--॥२१-२२॥ 
“अहो ! इन सारहीन दुरात्मा कौरवोंको यह कैसा 
राजमदका अभिमान है। कोरवोंका महीपालत्व तो 
खतःसिद्ध है ओर हमारा सामयिक--ऐसा समझकर 
ही आज ये महाराज उग्रसेनकी आज्ञा नहीं मानते; 
बल्कि उसका उल्लङ्घन कर रहे हैं ॥२३। आज 
राजा उग्रसेन सुधर्मा-समामें स्वयं विराजमान होते हैं, 
उसमें शचीपति इन्द्र भी नहीं बेठने पाते । परन्तु 
इन कोरवोंको धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्योंके 
उच्छिष्ट राजसिंहासनमें इतनी तुष्टि है॥ २४॥ जिनके 
सेवकोंकी खियाँ भी पारिजात-बृक्षकी पुष्प-मञ्जरी 
धारण करती हैं वह भी इन कोरवोंके महाराज नहीं 
हैं ! [यह कैसा आश्चयं है ?] ॥२५॥ वे उग्रसेन ही 
सम्पूर्ण राजाओंके महाराज बनकर रहें | आज मैं 
अकेला ही पृथिवीको कोरवहीन करके उनकी 
द्वारकापुरीको जाऊँगा ॥२६॥ आज कर्ण, दुर्योधन, 


दुश्शासनादीन्यूरं च८ अरिशासमेव, 5129) । मः बाहिक, दुरशासनादि, भुरि, भूरि 
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श्रीविष्णुपुराण 


सोमदत्तं शलं चेव भीमाञुनयुधिष्टिरान्‌ । 
यमौ च कोरवांशान्यान्हर्वा साश्वरथद्विपान्‌॥२८॥ 
वीरमादाय तं साम्बं सपलीक ततः पुरीम्‌ । 
द्वारकामुग्रसेनादी न्गत्वा द्रक्ष्यामि बान्धवान्‌।२९। 
अथ वा कोरवावासं समस्तेः ङुरुभिस्सह । 
भागीरथ्यां क्षिपास्याशु नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥३०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वा मदरक्ताक्षः कर्षणाधोमुखं हलम्‌ । 
प्राकारवप्रदुर्गस्य चकर्ष गुसलायुधः ॥३१॥ 
आघूणितं तत्सहसा ततो वै हास्तिनं पुरम्‌ । 
दृष्टा संक्षुब्घहृदयाइचुश्षु्ुः सवकोरवाः ॥३२॥ 
राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया । 
उपसंहियतां कोपः प्रसीद झुसलायुध ॥३३॥ 
एष साम्बस्सपल्रीकस्तव निर्यातितो बल । 
अविज्ञातप्रभावाणां क्षम्यतामपराधिनास्‌ ॥३४।। 
श्रापराशर उवाच 
ततो नियातयामासुस्साम्बं पल्रीसमन्वितम्‌ । 
निष्क्रम्य खपुराचूण कोरबा युनिपुङ्गव ॥२५॥ 
भीष्मद्रोणक्रपादीनां प्रणम्य वदतां प्रियम्‌ । 
क्षान्तमेव मयेत्याह बलो बलवतां वरः ॥३६॥ 
अद्याप्याघू णिताकारं लक्ष्यत तत्पुरं द्विज । 
एष प्रभावो रामस्य बलशोयोपलशक्षणः ।।३७॥ 
ततस्तु कौरवास्साम्बं सम्पूज्य हलिना सह । 
प्रषयामासुरुद्वाह्नभार्यासमन्वितम्‌ ॥३८॥ 


सोमदत्त, शल, भीम, अजुन, युधिष्टिर, नकुल ओर सहदेव 
तथा अन्यान्य समस्त कोरवोंको उनके हाथी-घोड़े ओर 
रथके सहित मारकर तथा नववधूके साथ वीरवर साम्बको 
लेकर ही मैं द्वारकापुरीमें जाकर उग्रसेन आदि अपने 
बन्धु-बान्धवोंको देखूँगा ॥२७-२९। अथवा समस्त 
कौरवोंके सहित उनके निवासस्थान इस हस्तिनापुर 
नगरको ही अभी गङ्घाजीमें फेके देता हँ” ॥३०॥ 

श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर मदसे अरुण- 
नयन मुसलायुध श्रीब्रलभद्रजीने हलकी नोंकको 
हस्तिनापुरके खाई ओर दुगसे युक्त प्राकारके मूलमें 
लगाकर खींचा ॥३६॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर 
सहसा डगमगाता देख समस्त कोरवगण क्षुब्धचित्त 
होकर भयभीत हो गये ॥२२॥ [और कहने लगे--] 
“हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! क्षमा करो, क्षमा 
करो । हे मुसलायुध ! अपना कोप शान्त करके 
प्रसन्न होइये ॥३३॥ हे बलराम ! हम आपको पत्नीके 
सहित इस साम्त्रको सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव 
नहीं जानते थे, इसीसे आपका अपराध किया; कृपया 
क्षमा कीजिये” ॥३४॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर 
कोरवोने तुरन्त ही अपने नगरसे बाहर आकर पत्नी- 
सहित साम्बको श्रीत्रळरामर्जके अर्पण कर दिया ३५॥ 
तब प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, 
कृप आदिसे वीरवर बलरामजीने कहा-`'अच्छा मैंने 
क्षमा किया” || ३६ ॥ हे द्विज ! इस समय भी 
हस्तिनापुर [ गंगाकी ओर ] कुछ झुका हुआ-सा 
दिखायी देता है, यह श्रीबळरामजीके बल और 
शूरवीरताका परिचय देनेवाला उनका प्रभाव ही- है 
॥ ३७ ॥ तदनन्तर कोरवोंने बलरामजीके सहित 
साम्प्रका पूजन किया तथा बहुत-से दहेज और 
वधूके सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया || ३८।. 


—— SSO —— 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
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छत्तीसवा अध्याय 
द्विविद्‌-बघ । 


श्रपर!झर उवाच 
भेत्रेयेतद्वलं तस्य बलस्य बलशालिनः । 
कृतं यदन्यत्तेनाभूत्तदपि श्रूयतां त्वया ॥ १॥ 
नरकस्यासुरेन्द्रस्य देवपक्षविरोधिनः ! 
सखाभवन्महावीर्यो द्विविदो वानरर्षभः ॥ २॥ 
वैराजुअन्थं बलवान्स चकार सुरान्प्रति । 
` नरकं हतवान्कृष्णो देवराजेन चोदितः ॥ ३॥ 
करिष्ये सर्वदेवानां तस्मादेतत्तिक्रियाम्‌ । 
यज्ञविध्वंसमं कुर्वन्‌ मर्त्यलोकक्षयं तथा॥ ४॥। 
ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः । 
बिभेद साधुमयादां क्षय चक्रे च देहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ददाह सवनान्देशान्पुरग्रामान्तराणि च । 
कचिच॒ पवेताक्षेपेग्रामादीन्समचूर्णयत्‌ ॥ ६॥ 
शैलालुत्पाव्य तोयेषु सुमोचाम्बुनिधौ तथा । 
पनश्चार्णवमध्यस्थः क्षोभयामास सागरम्‌ ॥ ७॥ 
तेन विक्षोभितश्चाब्धिरद्वेलो द्विज जायते । 
छावयंस्तीरजाग्ग्रामान्पुरादीनतिवेगबान्‌ ॥८॥ 
कामरूपी, महारूपं कृत्वा सस्यान्यशेषतः । 
छुठन्श्रमणसम्म्दैस्सञ्चूणयति वानरः॥ ९॥ 
तेन बिप्र कृतं सर्व जगदेतदुरात्मना । 
निस्स्वाध्यायवषदकार ेत्रेयासीत्सुदुःखितम्‌। १०। 
एकदा रेवतोद्याने पपो पानं हलायुधः । 
रेवती च महाभागा तथेवान्या वरख्रियः ॥११॥ 
उद्गीयमानो विलसल्ललनामौलिमध्यगः । 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मेत्रेय | बलशाली बळराम- 
जीका ऐसा ही पराक्रम था । अव, उन्होंने जो और 
एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १॥ द्विविद 
नामक एक महावीर्यशाली वानरश्रेष्ठ देव-विरोधी 
दैत्यराज नरकासुरका मित्र था || २॥ भगवान्‌ कृष्णने 
देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे नरकासुरका वध किया था, 
इसलिये वीर वानर द्विबिदने देवताओंसे वैर ठाना ॥३॥ 
[उसने निश्चय किया कि] “मैं मर्त्यलोकका क्षय कर 
दूँगा और इस प्रकार यज्ञ-यागादिका उच्छेद करके 
सम्पूर्ण देवताओंसे इसका बदला चुका ढूँगा” ॥४॥ 
तबसे वह अज्ञानमोहित होकर यज्ञोंको विध्वंस करने 
लगा और साधुमर्यादाको मिटाने तथा देहधारी जीबों- 
को नष्ट करने लगा ॥ ५॥ वह बन, देश, पुर और 
भिन्न-भिन्न ग्रामोंको जला देता तथा कभी पर्वत गिरा- 
कर ग्रामादिकांको चूर्ण कर डालता ॥६॥ कभी 
पहाड़ोंकी चट्टान उखाड़कर समुद्रके जलमें छोड़ देता 
और फिर कभी समुद्रमें घुसकर उसे क्षुभित कर 
देता ॥ ७॥ हे द्विज ! उससे क्षुभित हुआ समुद्र 
ऊँची ऊँची तरज्गोंसे उठकर अति वेगसे युक्त हो 
अपने तीरवतीं ग्राम और पुर आदिको डुबो देता 
था ॥ ८॥ वह क!मरूपी वानर महान्‌ रूप धारणकर्‌ 
लोटने छगता था और अपने लुण्ठनके संघर्षसे सम्पूर्ण 
घान्यों ( खेतों ) को कुचल डाळता था ॥९॥ हे द्विज ! 
उस दुरात्माने इस सम्पूर्ण जगतको खाध्याय और वषट्‌- 
कारसे शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यन्त दुःख- 
मय हो गया ॥१०॥ 


एक दिन श्रीबल्भद्रजी रेवतोद्यानमें [ क्रीड़ासक्त 
होकर ] मद्यपान कर रहे थे । साथ हो महाभागा 
खती तथा अन्य सुन्दर रमणियाँ भी थां॥ ११॥ 
उस समय यदुश्रेष्ठ श्रीबळरामजी मन्दराचल पर्वतपर 


रेमे यढुकुलश्रेष्ठः कुबेर इव मन्दरे ॥१२॥ | कुबेरके सब्धन [ रेवतकपर स्वयं ] रमण कर रहे थे ॥ १२॥ 
ततस्स वानरोऽभ्येत्य गृहीलक सीरः गी, इसी पूस! हितिकजानर आया ओर श्रौहल्धरके 
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हसलं च चकारास्य सम्सुखं च विडम्बनम्‌ ।।१३।। 
तथैव योषितां तासां जहासाभिमुखं कपिः । 
पानपूर्णाथ करकाश्चिक्षेपाहत्य पै तदा॥१४॥ 
ततः कोपपरीतात्मा भर्त्सयामास ते हली । 
तथापि तमवज्ञाय चक्रे किलकिलध्वनिम्‌ ॥१५॥ 
ततः सायित्वा स बलो जग्राह बुसं रुषा । 
सोऽपि शेलशिलां भीमां जग्राह एवगोत्तमः ॥१६॥ 
चिक्षेप स च तां क्षिप्तां ुसलेन सहस्रधा । 
बिभेद यादवश्रष्ठस्सा पपात महीतले ॥१७॥ 
अथ तन्युसले चासो समुक्लङ्कय एवङ्गमः । 
वेगेनागत्य रोपेण करेणोरस्यताडयत्‌ ॥१८॥ 
ततो बलेन कोपेन ग्रुष्टिना मूर्भि ताडितः । 
पपात रुधिरोद्गारी द्विविदः क्षीणजीवितः ॥१९॥ 
पतता तच्छरीरेण - गिरेश्मङ्गमशीयत । 
मेद्रेय शतधा वज्रिवज्ेणव विदारितम्‌ ॥२०॥ 
पुष्पवृष्टिं ततो देवा रामस्योपरि चिक्षिपुः । 
प्रशशसुस्तता5भ्येत्य साध्वेतत्त महत्कृतम्‌ ॥२१॥ 
अनेन दुष्टकपिना दैत्यपक्षोपकारिणा । 
जगन्निराकृतं वीर दिष्टया स क्षयमागतः॥२२॥ 
इत्युक्त्वा दिवमाजग्मुर्देवा हृ्टास्सगुह्यकाः॥२३॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवंविधान्यनेकानि बलदेवस्य धीमतः । 
क्माण्यपरिमेयानि शेषस्य धरणीभृतः ।।२४॥ 


हल ओर मूसळ लेकर उनके सामने ही उनकी नकल 
करने लगा || १३ ॥ वह दुरात्मा वानर उन ख्नियांकी 
ओर देख-देखकर हँसने लगा ओर उसने मदिरासे भरे 
हुए घडे फोड़कर फक दिये ॥१४॥ 

तब श्रीहलधरने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया 
तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किळकारी मारने 
लगा ॥ १५ तदनन्तर श्रीबलरामजीने मुसकाकर 
क्रोधसे अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानरने 
भी एक भारी चट्टान ले ली ॥१६॥ और उसे बळराम- 
जौके ऊपर फेंकी किन्तु यदुवीर बलभद्रजीने मूसळसे 
उसके हजारों टुकड़े कर दिये; जिससे वह प्रथिवीपर गिर 
पड़ी ॥ १७॥ तब उस वानरने बलरामजीके मूसलका वार 
चाकर रोपपूर्वक अत्यन्त वेगसे उनकी छातीमें 
भूसा मारा ॥१८॥ तत्पश्चात्‌ बळमद्रजीने भौ क्रुद्ध 
द्वोकर द्विविदके रिरमें घूं सा मारा जिससे वह रुधिर 
वमन करता हुआ निर्जीव होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा 
॥१९॥ हे मैत्रेय ! उसके गिरते समय उसके शरीरका 
आघात पाकर इन्द्र-वज्रसे विदीर्ण होनेके समान उस 
पर्वेतके शिखरके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥२०॥ 

उस समय देवतालोग बळरामजीके ऊपर फूल 
बरसाने लगे ओर वहाँ आकर “आपने यह बड़ा 
अच्छा किया” ऐसा कहकर उनकी प्रशांसा करने 
लगे ॥२१॥ “हे वीर ! दैत्य-पक्षके उपकारक इस दुष्ट 
वानरने संसारको बड़ा कष्ट दे रखा था; यह बड़े 
ही सौमाग्यका विषय है कि आज यह आपके हाथों 
मारा गया । ऐसा कहकर गुह्यकोंके सहित देवगण 
अत्यन्त हर्षपूर्वक खरगलोकको चळे आये ॥२२-२३॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-रोषावतार धरणीधर धीमान्‌ 
बळमद्रजीके ऐसे ही अनेकों कर्म हैं, जिनका कोई 
परिमाण (तुलना ) नहीं 'बताया जा सकता ॥२४॥ 


— ESR — 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमंऽरो षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥२६॥ 
——tSre ee — डासाळा 
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पञ्चम अंश 


ऋषियोंका शाप, यदुवंशविनाश तथा भगवानका खधाम सिधारना | 


श्रॉंपराशर उवाच 
एवं दैत्यवधं कृष्णो बलदेवसहायवान । 
चक्रे दुष्टक्षितीशानां तयेव जगतः कृते ॥ १॥ 
्षितेश्च भारं भगवान्फाल्गुनेन समन्वितः । 
अवतारयामास विशुस्समस्ताक्षो हिणीवधात्‌ । २। 
कृत्वा भारावतरणं शचुयो हत्वाखिलान्नृपान्‌ । 


'शापव्याजेन विम्राणदचुपसंहृतवान्कुलम्‌ ॥ ३॥ 


उत्सृज्य द्वारकां कृष्णस्त्यक्त्वा मानुष्यमात्मनः। 
सांशो विष्णुमयं स्थानं प्रविवेश गुने निजम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 
स विग्रशापच्याजेन संजहे खुलं कथम्‌। 
कथं च मानुषं देहमुत्सस्ज जनार्दनः ॥ ५ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च महाद्चुनिः । 
पिण्डारके महातीर्थे दृष्टा यदुकुमारकेः ॥ ६॥ 
ततस्ते यौवनोन्मत्ता भाविकार्यप्रचोदिताः । 
साम्बं जाम्बवतीपुत्रै भूषयित्वा स्रियं यथा ॥ ७॥ 
प्रश्रितास्तान्युनीनूचुः प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
इयं स्री पुत्रकामा वै ब्रूत किं जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
श्रषिराझर उवाच 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धाः कुमारकेः । 
सुनयः कुपिताः प्रोचुमुंसलं जनयिष्यति ॥ ९ ॥ 
सर्वयादवसंहारकारणं थुवनोत्तरम्‌ । 
येनाखिलकुलोत्सादो यादवानां भविष्यति ॥१०॥ 
इत्युक्तास्ते कुमारास्तु आचचक्षुयेथातथम्‌ । 
उग्रसेनाय ग्रुसलं जज्ञे साम्बस्य चोदरात्‌ ॥११॥ 


तदुग्रसेनो मुसलमयइपूर्णमकारयत्‌ । 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इसी प्रकार संसार- 
के उपकारके लिग्रे बलभद्रजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्रने 
त्यों और दुष्ट राजाओंका वध किया ॥ १॥ 
तथा अन्तमें अजु नके साथ मिलकर भगवान्‌ कृष्णने 
अठारह अक्षौहिणी सेनाको मारकर पृथिवीका भार 
उतारा ॥ २ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण राजाओंको मारकर 
प्ृथिवीका भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणोंके शाप- 
के मिषसे अपने कुलका भी उपसंहार कर दिया ॥ ३ ॥ 
हे सुने ! अन्तमें द्वारकापुरीको छोड़कर तथा अपने 
मानवरारीरको त्यागकर श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अंश 
( बलराम-प्रदयश्नादि ) के सहित अपने विष्णुमय धाममें 
प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 
थ्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुने ! श्रीजनार्दनने विप्र- 
शापके मिषसे किस प्रकार अपने कुलका नाश किया 
और अपने मानव-देहको किस प्रकार छोड़ा ? | ५ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले-एक बार कुछ यहुकुमारोंने 
महातीर्थं पिण्डारक-क्षेत्रमें विश्वामित्र, कण्व और नारद 
आदि महामुनियोंको देखा ॥ ६ ॥ तब योबनसे उन्मत्त 
इए उन बालकोंने होनहारकी प्रेरणासे जाम्बवती के 
पुत्र साम्बका ख्री-वेष बनाकर उन मुनीश्वरोंको प्रणाम 
करनेके अनन्तर अति नम्रतासे पूछा-“इस ख्रीको 
पुत्रकी इच्छा है, हे मुनिजन ! कहिये यह क्या 
जनेगी ?” ॥ ७-८॥ 
श्रीपराशरजी बोले-यदुकुमारोंके इस प्रकार धोखा 
देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनिजनोंने कुपित होकर 
कहा-“यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त 
यादर्वोके नाशका कारण होगा ओर जिससे यादवोंका 
सम्पूर्ण कुल संसारमें निर्मूल हो जायगा ॥ ९-१० ॥ 
सुनिगणके इस प्रकार कहंनेपर उन ङुमारोंने सम्पूर्ण 
वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों राजा उम्रसेनसे कह दिया तथा 
साम्बके पेटसे एक मूसल उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 
उप्रसेनने उस छोहमय मूसळका चूर्ण कर डाला 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ° ३७ 


NAAT, 


जज्ञे तदेरकाचूणे प्रक्षिप्त तेमेहोदधो॥१२॥ और उसे उन बालकोने [ ले जाकर ] समुद्रमे फेंक दिया, 


| 


|| 
| 


मुसलस्याथ लोहस्य चूणितस्य तु यादवैः । 
खण्ड चूणितशेषं तु ततो यत्तोमराक्ृति ॥१३॥ 
तदप्यम्बुनिधौ क्षिप्तं मत्स्यो जग्राह जालिभिः। 
घातितस्योदरात्तस्य लुब्धो जग्राह तज्जराः ॥१४॥ 
विज्ञातपरमार्थोऽपि भगवान्मधुखदनः । 
नेच्छत्तदन्यथा कतु विधिना यत्समी हितम्‌ ॥१५॥ 
देवैश्च प्रहितो वायुः प्रणिपत्याह केशवम्‌ । 
रहस्येबमहं दूतः प्रहितो भगवन्सुरेः ॥१६॥ 
वसश्विमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभिस्सह । 
बिज्ञापयति शक्रस्त्वां तदिदं श्रयतां विभो ॥१७॥ 
भारावतरणार्थाय वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
भगवानवतीणो$त्र त्रिद्शैस्सह चोदितः ॥१८॥ 
दुईत्ता निहता दैत्या श्वो भारोऽबतारितः । 
त्वया सनाथास्विदशा भवन्तु त्रिदिवे सदा ॥१९॥ 
तदतीतं जगन्नाथ वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
इदानीं गम्यतां खर्गो भवता यदि रोचते ॥२०॥ 
देवर्विज्ञाप्पते देव तथात्रैव रतिस्तव । 
तत्स्थीयतां यथाकालमाख्येयमनुजीविभिः ॥२ १।। 


श्रीभगवानुवाच 
यत्त्वमात्थाखिलं दूत वेद्मचेतदहमप्युत । 
प्रारब्ध एव हि मया यादवानां परिक्षयः ॥२२॥ 
भुवो' नाद्यापि भारोऽयं यादवेरनिबहितेः । 
अवतार्य करोम्येतत्सप्रात्रेण सत्वरः ॥२३॥ 
यथा गृहीतामम्भोधेर्दचाह द्वारका शवम्‌ । 


उससे वहाँ बहुत-से सरकण्डे उत्पन्न हो गये ॥१२॥ 
यादवोंद्वारा चूर्ण किये गये इस मूसलके लोहेका जो 
भालेकी नोंकके समान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा 
उसे भी समुद्रहीमें फिकवा दिया । उसे एक मछली 
निगल गयी उस मछलीको मछेरोने पकड़ लिया तथा 
चीरनेपर उसके पेटसे निकले हुए उस मूसलखण्डको जरा 
नामक व्याधने ले लिया | १ ३-१४|| भगवान्‌ मधुसूदन 


इन समस्त बातोंको यथावत्‌ जानते थे तथापि उन्होंने 


विधाताकी इच्छाको अन्यथा करना न चाहा || १५ ॥ 

इसी समय देवताओंने वायुको भेजा | उसने 
एकान्तम श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा-“'भगवन्‌ ! 
मुझे देवताओंने दूत बनाकर भेजा है॥ १६॥ “हे 


| बिभो ! वसुगण, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, मरुद्रण 


और साध्यादिके सहित इन्द्रने आपको जो सन्देश भेजा 
है वह सुनिये॥ १७ || हे भगवन्‌ ! देवताओंकी प्रेरणासे 


| उनके ही साथ पृथिवीका भार उतारनेक्रे लिये अवतीर्ण 


इए आपको सो वर्षसे अधिक वीत चुके हें ॥ १८ ॥ अत्र 
आप दुराचारी देत्योंको मार चुके और प्रथिवीका भार 
भी उतार चुके, अतः [ हमारी प्रार्थना है कि ] अब 
देवगण सर्वदा खर्गमें ही आपसे सनाथ हों [ अर्थात्‌ 
आप खर्गे पधारकर देवताओंको सनाथ करें ] ॥ १९.॥ 
हे जगन्नाथ ! आपको भूमण्डलमें पधारे हुए सो वर्षसे 
अधिक हो गये, अब यदि आपको पसन्द आवे तो 
खर्गठोक पधारिये || २० ॥ हे देव ! देबगणका यह भी 
कथन है कि यदि आपको यहाँ रहना अच्छा लगे तो 
रहें, सेवकोंका तो यही धर्म है कि [ स्वामीको ] यथा- 
समय कर्तव्यका निवेदन कर दे” ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे दूत | तुम जो कुछ कहते 


| हो वह मैं सत्र जानता हूँ, इसलिये अब्र मैंने यादवोंके 


नाशका आरम्भ कर ही दिया है ॥ २२ ॥ इन यादवों- 
का संहार हुए विना अभीतक प्रथिबीका भार हल्का 
नहीं हुआ है, अतः अब सात रात्रिके भीतर [ इनका 
संहार करके ] प॒थिवीका भार उतारकर मैं शीघ्र ही 
[ जैसा तुम कहते हो ] बही करूँग। ॥ २३ ॥ जिस 
प्रकार यह द्वारकाकी भूमि मैंने समुद्रसे माँगी थी इसे 
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यादवालुपसंहृत्य यास्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥२४॥ | प्रकार उसे छैटाकर तथा यादर्वोका उपसंहारकर 
मनुप्यदेहमुत्सुज्य सङ्कषणसहायवान्‌ । मैं खर्गलोकर्मे आउँगा ॥ २४ ॥ अब देवराज इन्द्र 


और देवताओंको यह समझना चाहिये कि संकर्षणके 
वेन्द्रेण 
प्राप्त एवासि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरे! ॥२५॥ सहित मे मनुष्य-शरीरको छोड़कर खर्ग पहुँच ही 


जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतवः । चुका हूँ ॥ २५ || पृथिवीके भारभूत जो जरासन्ध 
क्षितेस्तेम्थः कुमारोऽपि यदूनां नापचीयते ॥२६॥ | आदि अन्य राजागण मारे गये हैं, ये यदुकुमार 

तंदेत॑ भी उनसे कम नहीं हैं. ॥२६॥ अतः तुम 
तदेतं सुमहाभारमवताये क्षितेरहम्‌ । 


देवताओंसे जाकर कहो कि मैं पृथिवीके इस महामार- 
को उतारकर ही देवलोकका पाठन करनेके लिये 
खगमें आऊँगा ॥ २७॥ 


यास्याम्यमरलोकस्य पालनाय ब्रवीहि तान्‌ ॥२७॥ 


श्रीपराञ्र उवाच श्रीषराशरज्जी योळे-हे मेत्रेय | भगवान्‌ बासुदेवके 

_ _ इस प्रकार कहनेपर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी 
इरा नासुदेवेन- देवदूत आह 0. दिव्य गतिसे देवराजके पास चले आये ॥२८॥ भगवानूने 
मैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं यया ॥२८॥ | देखा कि द्वारकापुरीमें रात-दिन नाशके सूचक दिव्य, 
अगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभौमान्तरिक्षजान्‌। | भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी महान्‌ उत्पात हो रहे 
ददर्श द्वारकापुर्या विनाशाय दिवानिशम्‌ ॥२९॥ | है ॥ २९ | उन उत्पा्तोंको देखकर भगवानने यादर्वो- 
तान्दष्ट्रा यादवानाह पझ्यभ्वमतिदारुणान्‌ । से कहा-“देखो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं 


न ठ चलो, शीघ्र ही इनकी शान्तिके लिये प्रभासक्षेत्रको 
महोत्पाताञच ्रभासं याम मा चिरम्‌।३०॥| _ । ३० ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी क ए ज चो 
ले ;। महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरिको प्रणाम कर 

एवयुक्ते तु कृष्णेन wn शा क १॥ “भगवन्‌ ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 

सहा भागवत: a प्राणपत्याद्वा हारम्‌ अब आप इस कुलका नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत ! इस 

भगवन्यन्मया कार्य तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ । समय सत्र ओर इसके नाशके सूचक कारण दिखायी 

मन्ये कुलमिदं सर्वं भगवान्संहरिष्यति॥३२॥ | दे रहे हैं; अतः मुझे आज्ञा कौजिये कि मैं क्या 
नाशायाख निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्षये ॥र ३॥ करूँ ?” ॥ ३२-३३ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान बोले-हे उद्धव ! हक 101 कृपा- 

ट $ दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान 

गच्छ स्व॑ दिव्यया गत्या मत्प्रसादसगुत्यया। से मात हर देय 7 क 9 कयी 

यद्वदर्ा पुण्य गन्धमादनपर्षते | गन्धभादनपर्वतपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है व 

यहु ह. वित्र महीतले ॥३४॥ जाओ । प्रथिबीतळपर वही सबसे पावन स्थान है ॥२४॥ 

नरनारायणस्थाने तत्प सि वहाँपर मुझमें चित्त लगाकर तुम मेरी पासे सिद्धि प्राप्त 

मन्मना मत्प्रसादेन तंत्र सिद्धिमवाप्स्यसि । करोगे । अब मैं भी इस कुलका संहार करके खर्ग- 


अहं खर्म गमिष्यामि हपसंहत्य वे कुलम्‌ | लोकको चला जाऊँगा ॥२५॥ मेरे छोड़ देनेपर 
३ बेद द्वारकाको समुद्र जलमें डुबो देगा; सुझसे भय 
द्वारकां च मया त्यक्तां खसु इतिति; पण 9 णार हे 


anj. Lucknow 
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तत्र सन्चिहितश्वाह भक्तानां हितकाम्यया ।।३६॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः प्रणिपत्येन जगामाशु तपोवनम्‌ । 
नरनारायणस्थानं केशवेनानुमोदितः ॥३७॥ 
ततस्ते यादवास्सर्वे रथानारुझ शीघ्रगान्‌ । 
प्रभासं प्रययुस्साद्धं कृष्णरामादिभिद्विंज ॥३८॥ 
प्रभासं समनुप्राप्ताः कुकुरान्धकवृष्णयः । 


चङ्ुस्तत्र महापानं वासुदेवेन चोदिताः ।।३९॥ | 


पिबतां तत्र चेतेषां सङ्घर्षेण परस्परम्‌ । 

अतिवादेन्धनो जज्ञे कलहाम्निः क्षयावहः ॥४०॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 

खं खं वे भुक्षतां तेषां कलहः किन्निमित्तकः । 

सद्दर्षो वा द्विजश्रेष्ठ तन्ममार्यातुमईसि ॥४१॥ 


श्रीपराशर उवाच 
सृष्ट मदीयमन्नं ते न मृष्टमिति जल्पताम्‌ । 
मृष्टासृष्टकथा जज्ञे सद्दर्षकलहो ततः ॥४२॥ 
ततश्वान्योन्यमभ्येत्य क्रोधसंरक्तलोचनाः । 
जध्नुः परस्परं ते तु शस्त्रेदेवबलात्कृता; ॥४३॥ 
क्षीणशस्राश्च जगृहुः प्रत्यासन्नामथेरकाम्‌ । ४४ 


एरका तु गृहीता वै वज्भूतेव लक्ष्यते । 
तया परस्परं जघ्नुस्संग्रहारे सुदारुणे ॥४५॥ 


प्रद्यम्नसाम्बग्रमुखाः कृतवर्माथ सात्यकिः । 
अनिरुद्वाद्यश्चान्ये पृथुर्विएथुरेव च ॥४६॥ 


चारुवर्मा चारुकश्च तथाक्रूरादयो द्विज । 
एरकारूपिभिवजेस्ते. निजध्चुः परस्परम्‌ ॥४७॥ 
निवारयामास हरियोदवांस्ते च केशवम्‌ । 
सहायं मनिरेऽरीणां प्राप्त जध्नुः परस्परम्‌ ॥४८॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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करता हूँ ॥ २६ 
¦ श्रीपराशरजी बोळे-भगवानके ऐसा कहनेपर 
| उद्धवजी उन्हें प्रणामकर तुरन्त ही उनके बतलाये 
। हुए तपोवन श्रीनरनारायणके स्थानको चले गये ॥३७॥ 
हे द्विज ! तदनन्तर कृष्ण और बलराम आदिके सहित 
सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्रमें 
| आये ॥३८॥ वहाँ पहुँचकर कुकुर, अन्धक और वृष्णि 


| महापान और भोज॑न किया ॥ ३९ || पान करते समय 
उनमें परस्पर कुछ बिवाद हो जानेसे वहाँ कुवाक्य- 
रूप इंधनसे युक्त प्रळयकारिणी कलहाञ्नि धधक 
उठी ॥४०॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले-हे द्विज ! अपना-अपना भोजन 
करते हुए उन यादर्वोमे किस कारणसे कलह ( वाग्युद्ध ) 
अथवा संघर्ष ( हाथापाई ) हुआ, सो आप कहिये ॥४१॥ 

श्रीपराशरजी बोले-'मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा 
अच्छा नहीं है? इस प्रकार भोजनके अच्छे-बुरेकी चर्चा 
करते-करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो 
गयी ॥४२॥ तब वे देवी प्रेरणासे विवश होकर 
आपसमें क्रोधसे रक्तनेत्र इए एक दूसरेपर राख्रप्रहार 
करने लगे और जब शास्र समाप्त हो गये तो पास- 
हीमें उगे हुए सरकण्डे ले लिये ॥४३-४४॥ उनके 
हाथमें लगे हुए वे सरकण्डे वज़के समान प्रतीत होते 
थे, उन बज्रतुल्य सरकण्डोंसे ही वे उस दारुण युद्धमें 
एक दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥४५॥ 

हे द्विज ! प्रदयुन्न और साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, 
कृतवर्मा, सात्यकि ओर अनिरुद्ध आदि तथा प्रथु, 
विथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्र्र आदि यादवगण 
एक दूसरेपर एरकारूपी वज्नोंसे प्रहार करने 
लगे || ४६-४७ जब श्रीहरिने उन्हें आपसमें लड़नेसे 
रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षीका सहायक 
होकर आये हुए समझा और [ डनकी बातकी 


अवहेलनाकर ] एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४८ ॥ 


१ नवले अभिम मशन पऽ ह म सि भन, भी सिद होता है। 


०५७० 
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ANN 


| माननेके कारण केवळ मेरे भवनको छोड़ देगा; अपने 


| 
| 


' इस भवनमें मैं भक्तोंकी हितकामनासे सर्वदा निवास 


आदि वंशोके समस्त यादवोंने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे | 
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अ०३७] पञ्चम 


Mr 


कृष्णोऽपि कुपितस्तेषामेरकामुष्टिमाददे । 
वधाय सोऽपि मुसलं मुष्टिलोहमभूत्तदा ॥४९॥ 
जघान तेन निइशेषान्यादवानाततायिनः । 
जघ्नुस्ते सहसाभ्येत्य तथान्येऽपि परस्पर म्‌॥५२। 
ततश्चार्णवमध्येन जेत्रोऽसौ चक्रिणो रथः । 
पश्यतो दारुकस्याथ प्रायादश्रे्टतो द्विज ॥५१॥ 
चक्रै गदा तथा शाङ्गं तृणी शङ्ञोऽसिरेव च । 
प्रदक्षिणं हरिं कृत्वा जग्युरादित्यवत्मेना ॥५२॥ 


क्षणेन नाभवत्कश्चिद्यादवानामधातितः । 
ऋते कृष्णं महात्मानं दारुकं च महायुन ॥५३॥ 
चङ्क्रम्यमाणो तो रामं दृक्षमूले कृतासनम्‌ । 
ददृशाते घुखाच्चास्य निष्क्रामन्तं महोरगम्‌ ॥५४॥ 
निष्क्रम्य स युखात्तस्य महाभोगो गुजङ्गम; । 
प्रययावणेवं सिद्धैः पूज्यमानस्तथोरगेः ॥५५॥ 
ततोऽध्यैमादाय तदा जरूधिस्सम्सुखं ययौ । 
प्रविवेश ततस्तोयं पूजितः पन्नगोत्तमैः ॥५६॥ 


दृष्टा बलस्य नियोणं दारुकं प्राह केशवः । 
इद सवै समाचक्ष्व वसुदेवोग्रसेनयोः ॥५७॥ 
निर्याणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम्‌ । 
योगे खित्वाहमप्येतत्परित्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥५८॥ 
वाच्यश्च द्वारकावासी जनस्सर्वस्तथाहुकः । 
यथेमां नगरीं सवां समुद्र! एावयिष्यति॥५९॥ 
तस्ाङ्कवद्भिरसैस्तु प्रतीक्ष्यो द्यजुनागमः । 
न सेयं डारकामध्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे ॥६०॥ 
तेनैव सह गन्तव्यं यत्र याति स कोरवः ॥६१॥ 
गत्वा च ब्रूहि कोन्तेयमजुनं वचनान्मम । 


पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽयं मत्परिग्रहः ॥६२।। 
' त्वमजुनेन सहितो द्वारवत्या तथा जनम्‌ । 


अंश ४८३ 


कृष्णचन्द्रने भी कुपित होकर उनका वध करनेके लिये 
एक सुट्टी सरकण्डे उठा लिये । वे मुट्टीभर सरकण्डे 
लोहेके मूसळ [समान] हो गये ॥४२॥ उन मूसलरूप 


| सरकण्डोसे कृष्णचन्द्र सम्पूर्ण आततायी यादवोंको मारने 


लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आ-आकर 
एक दूसरेको मारने लगे ॥५०॥ हे द्विज ! तदनन्तर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका जैत्र नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट 
हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यपथसे चला 
गया ॥ ५१ ॥ इसके पश्चात्‌ भगवानूके शंख, चक्र, 
गदा, शाङ्गेधनुघ, तरकश और खड्ग आदि आयुध 
श्रीहरिकी प्रदक्षिणाकर सूर्थमार्गसे चले गये ॥५२॥ 


हे महामुने ! एक क्षणमें ही महात्मा कृष्णचन्द्र 
और उनके सारथी दारुकको छोड़कर और कोई 
यदुवंशी जीवित न बचा ॥५३॥ उन दोनोंने वहाँ 
घूमते हुए देखा कि श्रीब्रळरामजी एक वृक्षके तले 
बेठे हैं और उनके मुखसे एक बहुत बड़ा सर्प निकल 
रहा है ॥५४॥ वह विशाळ फणधारी सर्प उनके मुख- 
से निकलकर सिद्ध और नागोंसे पूजित हुआ समुद्रकी 
ओर गया ॥५५॥ उसी समय समुद्र अर्घ्य लेकर 
उस (महासर्प) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह 
नागश्रेष्ठीसे पूजित हो समुद्रम घुस गया ॥५६॥ 

इस प्रकार श्रीबलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने दारुकसे कहा-“तुम यह सत्र वृत्तान्त उग्रसेन 
और वसुदेवजीसे जाकर कहो” ॥५७ बल्भद्रजीका 
निर्याण, यादवोंका क्षय और मैं भी योगस्य होकर शरीर 
छोडूँगा-[यह सब समाचार उन्हें] जाकर सुनाओ ।५८। 
सम्पूर्ण द्वारकावासी और आहुक (उग्रसेन से कहना 
कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको समुद्र डुबो देगा ॥५०॥ 
इसलिये आप सब केवल अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा 
और करें तथा अर्जुनके यहाँसे लोटते ही फिर कोई 
भी व्यक्ति द्वारकामें न रहे; जहाँ वे कुरुनन्दन जायें 
वहीं सत्र लोग चले जायें ॥६०-६१॥ कुन्तीएत्र 
अर्जुनसे तुम मेरी ओरसे कहना कि “अपनी सामर्थ्यी- 
नुसार तुम मेरे परिवारके लोगोंकी रक्षा करना” ॥६२॥ 


| और तुम द्वारकावासी सभी ठोगौंको लेकर अजुनके 
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४८४ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ३७ 


गृहीत्वा याहि वञ्जश्च यदुराजो भविष्यति ।॥६३॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो दारुकः कृष्णं प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
प्रदक्षिणं च बहुशः कृत्वा प्रायाद्यथोदितम्‌ ॥६४॥ 
स च गत्वा तदाचष्ट द्वारकायां तथाजुनस्‌ । 
आनिनाय महाबुद्धिवेजूँ चक्रे तथा नृपम्‌ ।।६५।। 
भगवानपि गोविन्दो वासुदेवात्मकं परम्‌ । 
ब्रह्मात्मनि समारोप्य सवभूतेष्वधारयत्‌ । 
निष्प्रपञ्च महाभाग संयोज्यात्मानमात्मनि । 
'तुर्यावस्थं सलीलं च शेते स पुरुषोत्तमः ॥६६॥ 
सम्मानयन्द्रिजवचो दुर्वासा थदुवाच ह। 
योंगयुक्तोऽभवत्पादं कृत्वा जानुनि सत्तम ॥६७॥ 
आययौ च जरानाम तदा तत्र स लुब्धकः । 
युसलावशेषलोहेकसायकन्यस्ततोमरः ॥६८॥ 
स॒तत्पादं सृगाकारमवेक्ष्यारादबस्थितः । 
तले विव्याध तेनेव तोमरेण द्विजोत्तम ॥६९॥ 
ततश्च ददशे तत्र चतुर्बाहुधरं नरम्‌ । 
प्रणिपत्याह चेचैनं प्रसीदेति पुनः पुनः ॥७०॥ 
अजानता कृतमिदं मया हरिणशङ्कया । 
क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां त्रातुमहसि ॥७१॥ 


श्रीपराशर उवाच 
ततस्तं भगवानाह न तेऽस्तु भयमण्वपि । 
गच्छ त्वं मत््रसादेन लुब्ध खगे सुरास्पदम्‌ ॥७२॥ 


साथ चले जाना । [ हमारे पीछे ] वज्र यदुवंशकः राजा 
होगा ॥६३॥ 

श्रीपराशरजी बोले-भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके इस 
प्रकार कहनेपर दारुकने उन्हें बारम्बार प्रणाम किया 
और उनकी अनेक परिक्रमाए कर उनके कथना- 
नुसार चला गया ॥६४॥ उस महाबुद्विने द्वारकामें 
पहुँचकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया और अर्जुनको 
वहाँ लाकर वज्रको राज्याभिषिक्त किया | ६५ 

इधर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने समस्त भूतोमे व्याप्त 
वाघुदेवखरूप परब्रझको अपने आत्मामें आरोपित 
कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग | वे पुरुषो- 
त्तम लीलसे ही अपने चित्तको निष्प्रपञ्च परमात्मामें 
लीनकर तुरीयपदमें स्थित हुए ॥६६॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! 
दुर्वासाजीने [श्रीकृष्णचन्द्रके लिये] जैसा कहा था 
उस द्विजवाक्यका * मान रखनेके लिये वे अपनी 


-जानुओंपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बेठे ॥६७॥ 


इसी समय, जिसने मूसळके बचे हुए तोमर ( वाणमें ठगे 
हुए ठोहेके टुकड़े) के आकारवाले लोइखण्डको अपने 
वाणकी नोंकपर लगा लिया था; वह जरा नामक व्याध 
वहाँ आया ॥ ६८ ॥ हे द्विजोत्तम ! उस चरणको 
मृगाकार देख उस व्याधने उसे दूरहीसे खड़े-खड़े उसी 
तोमरसे बींध डाला ॥६९॥ किन्तु वहाँ पहुँचनेपर 
उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा । यह देखते ही 
वह चरणोंमें गिरकर बारम्बार उनसे कहने लगा- 
“प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥७०॥ मैंने बिना 
जाने ही मृगकी आराङ्कासे यह अपराध किया है, 
कृपया क्षमा कीजिये । मैं अपने पापसे दग्ध हो रहा 
हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये” ||७१॥ 

श्रीएराशरजी घोले-तब भगवानूने उससे कहा- 
“लुब्धक ! तू तनिक भी न डर; मेरी कृपासे तू अभी 
देवताओंके स्थान खर्गलोकको चला जा॥ ७२ || 


& महाभारतमें यह प्रसंग आया है कि--एक वार महर्षि दुर्वासा श्रीकृष्णचन्द्रजी के यहाँ आये और भगवानूसे 
सस्कार पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जूठा जळ अपने सारे शरीरमें लगाइये। भगवानने वेसा ही किया, 
: परन्तु 'बाह्मणका जूँठ पैरसे नहीं छूना चाहिये’ ऐसा सोचकर पैरमें नहीं लगाया । इसपर दुर्वासाने शाप दिया 


कि भापके पैरमें कभी छेद हो जायगा । 
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` विमानमागत सद्यसद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । ॥ भगवद्वाक्योंके समाप्त होते ही वहाँ एक विमान 

| लुब्धकस्तत्रसादतः आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवान्‌की कृपासे उसी 
आर्ष प्रययो खग ८ सु NR समय खर्गको चला गया ॥७३॥ उसके चले जानेपर 
गते तसिन्स भगवान्सोउ्यात्मानमात्मनि |; ~ | भगवान कष्णन अपने आग आ 
्रह्मभूतेऽव्ययेऽचिन्त्ये बासुदेवसयेऽमछे ॥७४॥ | ब्रासुदेवस्वरूप, अमळ, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, 
अजन्मन्यमरे विष्णावप्रमेयेऽखिलात्मनि । अखिलात्मा और ब्रह्मखरूप विष्णुभगवान्‌में लीन 


तत्याज मानुषं देहमतीत्य त्रिविधां गतिश्च ॥७५॥ | कर त्रिगुणात्मक गतिको पार करके इस मनुष्य-शरीरको 
छोड़ दिया ॥७४-७५॥ 


अ० ३८] 


-7*0%३११९५६९--- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे सप्तत्रिंशो च्याय: ॥३७॥ 
नत्र 


अड़तीसवाँ अध्याय 


यादर्बोका अन्त्येष्टि-संस्कार परीक्षितका राज्याभिषेक तथा पाण्डबॉका स्वर्गारोहण | 


श्रीपराशर उवाच 
अर्जुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे । 
संस्कारं लम्भयामास तथान्येषामलुक्रमात्‌॥ १॥ 
अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणी ग्रशुखास्तु थाः । 
उपशुहझ हरेदेंहं विविशुस्ता हुताशनम्‌ | २॥ 
रेवती चापि रामस्य देहमाश्लिष्य सत्तमा । 
विवेश ज्वलितं बहि तत्सङ्गाहादशीदछम्‌ ॥ २ ॥ 
उगरसेनस्तु तच्छुत्वा तथैवानकदुन्दुभिः । 
देवकी रोहिणी चेव विविशुजांतवेद्सम्‌॥ ४ ॥ 
ततोञ्जुन; प्रेतकाय कृत्वा तेषां यथाविधि । 
निश्चक्राम जनं सवं गृहीत्वा वजमेव च॥ ५॥ 
द्वाखत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपत्न्यः सहस्रशः । 
वज्रं जनं च कौन्तेयः पालयञ्छनकैययो ॥ ६॥ 
सभा सुधर्मा कृष्णेन मत्येलो के समुज्झिते । 
खगे जगाम मैत्रेय पारिजातश्च पादपः ७॥ 
यसिन्दिने हरियातो दिवं सन्त्यज्य मेदिनीय । 


श्रीपराशरजी बोले-अर्जुनने राम और कृष्ण 
तथा अन्यान्य मुख्य-मुख्य यादवोंके मृत देहोंकी खोज 
कराकर क्रमशः उन सबके औध्वेदैहिक संस्कार 
किये ॥ १ ॥ भगवान्‌ कृष्णकी जो रुक्मिणी आदि 
आठ पटरानी बतलायी गयी हैं उन सबने उनके 
शरीरका आलिङ्गन कर अग्निमें प्रवेश किया ॥ २॥ 
सती रेवतीजी भी बलरामजीके देहका आलिंगन कर, 
उनके अंग-संगके आह्वादसे शीतल प्रतीत होती हुई 
प्रज्वलित अभ्ञिमें प्रवेश कर गयी ॥ २॥ इस सम्पूर्ण 
अनिष्टका समाचार सुनते ही उम्रसेन, वसुदेव, देवकी 
और रोहिणीने भी अभ्निमें प्रवेश किया ॥ ४॥ 

तदनन्तर अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म कर 
बज्ज तथा अन्यान्य कुटुम्बियोको साथ लेकर द्वारकासे 
बाहर आये ॥ ५॥ द्वारकासे निकली हुई कृष्णचन्द्रकी 
सहस्रो पत्नियों तथा बज्र और अन्यान्य बान्धवोंकी 
[ सावधानतापूर्वक ] रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे-धीरे 
चले ॥६॥ हे मेत्रेय ! कृष्णचन्द्रके मर्त्यलोकका त्याग 
करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात-बृक्ष भी खगै- 
लोकको चले गये || ७॥ जिस दिन भगवान्‌ पृथिवीको 
छोड़कर खरग सिधारे थे उसी दिनसे यह मलिन- 


तसिभवावतीणोऽयं कालकायो बली कलिः ॥ ८ ॥ | देह महाबली कलियुग पृषिबीपर आ गया ॥ ८॥ 
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एावयामास तां शून्यां द्वारकां च महोदधिः । 
वासुदेवगृहं त्वेकं न छावयति सागरः ॥ ९ ॥ 
नातिक्रान्तुमलं जह्मंस्तदद्यापि महोदधिः । 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्केशवो यतः ॥१०॥ 
तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ । 
विष्णुश्रियान्वितं स्थानं दृष्टा पापाद्वियुच्यते ॥११॥ 


पाथैः पञ्चनदे देरे बहुधान्यधनान्विते । 
चकार वासं सर्वस्य जनस्य गुनिसत्तसः ॥१२॥ 
ततो लोभस्समभवत्पार्थेनेकेन धन्विना । 
दृष्टा त्रियो नीयमाना दस्यूनां निहतेश्वराः ।। १३॥ 
ततस्ते पापकमीणो लोभोपहतचेतसः । 
आभीरा मन्त्रयामासुस्समेत्यात्यन्तदुर्मदाः॥१४॥ 
अयमेको 5जुनो धन्वी ख्रीजनं निहतेश्वरम्‌ । 
नयत्यसानतिक्रम्य धिगेतद्भवतां बलम्‌ ॥१५॥ 
हत्वा गर्वसमारूहो भीष्मद्रोणजयद्रथान्‌ । 
कर्णादींश्च न जानाति बलं ग्रामनिवासिनाम्‌॥१६॥ 
यष्टिहस्तानवेक्ष्यासान्धनुष्पाणिस्स दुर्मतिः । 
सर्वानेवावजानाति किं वो बाहुभिरुन्नतेः ॥१७॥ 


ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोष्टधारिणः । 
सहस्रशोऽभ्यघावन्त तं जनं निहतेश्वरम्‌ ॥१८॥ 
ततो निमेत्ख कोन्तेयः प्राहाभीरान्हसन्निव । 
निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि न स्थ मुमूर्षवः ॥१९॥ 
अवज्ञाय वचस्तस्य जगृहुस्ते तदा धनम्‌ । 
स्रीधनं चेव मेत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम्‌ ॥२०॥ 
ततो5जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं युधि । 
आरोपयितुमारेभे न शशाक च वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
चकार सज्यं कृच्छाच्च तच्चाभूच्छिथिलं पुनः । 
न ससार ततोऽस्राणि चिन्तयन्नपि पाण्डवः ॥२२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३८ 


eT 


इस प्रकार जनशून्य द्वारकाको समुद्रे डुबो दिया, केवल 
एक कृष्णचन्द्रके भवनको वह नहीं डुबाता है 
॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उसे डुबानेमें समुद्र आज भी समर्थ 
नहीं है क्योंकि उसमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वदा निवास 
करते है ॥ १०॥ वह भगवदैश्वयसम्पन्न स्थान अति 
पवित्र और समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है; उसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है॥ १ १॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! अर्जुनने उन समस्त द्वारका- 
वासियोंको अत्यन्त धन-धान्य-सम्पन्न पञ्चनद 
(पञ्जाब) देशमें बसाया ॥ १२ ॥ उस समय 
अनाथा ख्लियाको अकेले धनुर्धारी अर्जुनको ले जाते 
देख ठुटेरोंको लोभ उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ तब उन 
अत्यन्त दुर्मद, पापकर्मा और छुन्धहृदय आमीर 
दस्युओंने परस्पर मिलकर सम्मति कौ--॥ १४ || 
“देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अति- 
क्रमण करके इन अनाथा ख्मियोंको लिये जाता है; 
हमारे ऐसे बळ-पुरुषार्थको धिक्कार है !॥ १५ || यह 
भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि [नगर- 
निवासियों] को मारकर ही इतना अभिमानी हो 
गया है, अभी हम ग्रामीणोंके बलको यह नहीं जानता 
॥ १६ ॥ हमारे हार्थोमें लाठी देखकर यह दुर्मति 
धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता हैं फिर हमारी 
इन ऊँची-ऊँची भुजाओंसे क्या लाम है? || १७॥। 


ऐसी सम्मतिकर वे सहस्रों लुटेरे लाठी ओर ढेळे 
लेकर उन अनाथ द्वारकावासियोंपर टूट पड़े || १८॥ 
तब अर्जुनने उन लुटेरोंको झिड़ककर हँसते इए कहा-- 
“अरे पापियो ! यदि तुम्हें मरनेकी इच्छा न हो तो अभी 
लोट जाओ” ।। १९॥ किन्तु हे मैत्रेय ! लुटेरोंने उनके 
कयनपर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान्‌ कृष्णके 
सम्पूणं धन और ख्रीधनको अपने अधीन कर 
लिया ॥ २० | तत्र वीरवर अर्जुनने युद्धमें अक्षीण 
अपने गाण्डीव धनुषको चढाना चाहा; किन्तु वे ऐसा 
न कर सके ।। २१॥ उन्होंने जैसे-तैसे अति 
कठिनतासे उसपर प्रत्यञ्चा (डोरी) चढ़ा भी ळी तो 
फिर वे शिथिल हो गये और बहुत कुछ सोचनेपर 
भी उन्हें अपने अञ्रोंका स्मरण न हुआ ॥ २२|| 
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शरान्युमोच चैतेषु पार्थो वेरिष्वमर्षितः । 
त्वग्भेदं ते परं चक्नुरस्ता गाण्डीवधन्वना ॥२३॥ 
वहिना येऽक्षया दत्ताइशरास्तेऽपि क्षयं ययुः । 
युद्धघतस्सह गोपालरजुनस्य भवक्षये ॥२४॥ 


अचिन्तयच्च कौन्तेयः कृष्णस्येब हि तद्वलम्‌ । 
यन्मया शरसङ्घातैस्सकला भूभृतो हताः ॥२५॥ 


` मिषतः पाण्डुपुत्रस्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 


आभीरैरपकृष्यन्त कामं चान्याः प्रदुद्ुुः ॥२६॥ 
ततश्शरेष॒ क्षीणेषु धनुष्कोट्या धनञ्जयः । 
जधान दस्यूस्ते चास्य प्रहाराञ्जहसु्ुने ॥२७॥ 
ग्रेक्षतस्तस्य पार्थस्य दृष्ण्यन्थकवरस्रियः | 


जग्मुरादाय ते म्लेच्छाः समस्ता मुनिसत्तम ॥२८॥ 
| लेकर चले गये ॥ २८ ॥ तब सर्वदा जयशील अजु न 


ततस्सुदुःखितो जिष्णुः कष्ट कष्टमिति हुवन्‌। 


अहो भगवतानेन बञ्चितोऽखि रुरोद ह ॥२९॥ 


तद्धनुस्तानि शस्राणि स रथस्ते च वाजिनः । 
सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा ॥३०॥ 
अहोऽतिबळबदैवं विना तेन महात्मना । 
यदसामर्थ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयग्रदम्‌ ॥३१॥ 
तौ बाहू स च मे गुष्टि; स्यानं तत्सोऽसि चार्जुनः । 
पुण्येनेव विना तेन गतं सर्वमसारताम्‌ ॥३२॥ 
ममाजुनत्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते ध्वम्‌ । 
विना तेन यदाभीरेजितोऽहं रथिनां वरः ॥३३॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्थं वदन्ययौ जिष्णुरिन्द्रप्रखं पुरोत्तमम्‌ । 
चकार तत्र राजानं कह स्ाहहन्दरहम्‌॥॥॥, 


| 


४८७ 


तबवे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओपर वाण बरसाने ठगे; 
किन्तु गाण्डीवधारी अजुनके छोड़े हुए उन वार्णोने 
केवळ उनकी त्वचाको ही बीघा ॥ २३॥ अर्जुनका 
उद्भव क्षीण हो जानेके कारण अग्निके दिये हुए 
उनके अक्षय वाण भी उन अहीरोंके साथ लड़नेमें 
नष्ट हो गये ॥ २४ ॥ 

तब अर्जुनने सोचा कि मैंने जो अपने शरसमूह- 
से अनेकों राजाओंकों जीता था वह सब कृष्णचन्द्र- 
का ही प्रभाव था ॥ २५॥ अजुनके देखते-देखते वे 
अहीर उन ख्रीरह्नोंको खांच-खींचकर छे जाने लगे 
तथा कोई-कोई अपनी इच्छानुसार इधर-उघर भाग 
गयीं ॥ २६ ॥ वाणोंके समाप्त हो जानेपर धनञ्जय 
अजुनने धनुषकी नोंकसे ही प्रहार करना आरम्भ 
किया, किन्तु हे सुने ! वे दस्युगण उन प्रहारोकी 
और भी हँसी उड़ाने लगे ॥२७॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे 
म्लेच्छगण वृष्णि और अन्धकवंशकी उन समस्त खियाँको 


अत्यन्त दुखी होकर 'हा ! कैसा कष्ट है! केसा कष्ट 
है? ऐसा कहकर रोने ठगे [ और बोले ] 


और वे ही अख हैं, किन्तु अश्रोत्रिको दिये हुए 


दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये 
॥ ३०॥ अहो ! दैव बड़ा प्रबल है, जिसने आज 
उन महात्मा कृष्णके न रहनेपर असमर्थ और नीच 
अहीरोंको जय दे दी ॥ ३१ ॥ देखो ! मेरी वे ही 
भुजाएँ हैं, बही मेरी मुष्टि (सुट्टी) है, बही 
(कुरुक्षेत्र) स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ 


तथापि पुण्यदर्शन कृष्णके बिना आज सत्र सारहीन 
हो गये ॥ ३२॥ अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और 
भीमका भीमत्व भगवान्‌ कृष्णको कृपासे ही था । 
देखो, उनके बिना आज महारथियोंमें श्रेष्ठ मुझको 
तुच्छ आभीरोंने जीत लिया” ॥ ३३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-अजुन इस प्रकार कहते 
हुए अपनी राजधानी इन्द्रप्रथमै आये और वहाँ 


यादवनन्दन वज़का राज्याभिषेक किया ॥ ३४ । 
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स ददर्श ततो व्यासं फाल्युनः काननाश्रयम्‌ । 
त्ुपेत्य महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥२५॥ 
तं वन्दमानं चरणाववलोक्य सुनिश्चिरस्‌ । 
उवाच वाक्यं विच्छायः कथमद्य त्वमीदशः।।३६॥ 
अवीरजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या ताथ चा । 
इढाशाभङ्गदु;खीव भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम्‌ २७ 
सान्तानिकादयो बा ते याचमाना निराकृताः । 
अगम्यख्रीरतिवी त्वं येनासि विगतप्रभः ॥३८॥ 
भुडन्ते5्मदाय विप्रेस्यो मिष्टमेकोऽथ वा भवान्‌ बिप्रेभ्यो मिष्टमेकोऽथ वा भवान्‌। 
कै वा कृपणवित्तानि हृतानि भवतार्जुन ॥३९॥ 


कथिन्ु शूर्पवातस्य गोचरत्वं गतोऽर्जुन । 


दुष्टचक्षुहतो वाऽसि निरश्रीकः कथमन्यथा वाऽसि निइश्रीकः कथसन्यथा ॥४०॥ 


` श्पृष्टो नखाम्भसा वाथ घटवार्यु्षितोऽपि वा । 


केन त्वं वासि विच्छायो न्यूनेवा युधि निजितः॥४ १ 


श्रीपराशर उवाच 
ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवन्निति । 


` उक्त्वा यथावदाचष्टे व्यासायात्सपरामवम्‌ ॥४२॥ . 


अजुन उवाच 
यद्वलं यच मत्तेजो यद्दीये यः पराक्रमः । 
या श्रीकछाया च नः सोऽसान्परित्यज्य हरि्ैतः॥ 
ईश्वरेणापि महता सितपूर्वाभिभाषिणा । 


हीना वयं मुने तेन जातास्तृणमया इव ॥४४॥ 
अ्नाणां सायकानां च गाण्डीवस्य तथा मम | 


शरीविष्णुपुराण 
बि Te 


[ अ० ३८ 


तदनन्तर बे विपिनवासी व्यासमुनिसे मिळे और उन 
महाभाग मुनिवरके निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत देरतक 
अपने चरणोंकी वन्दना करते देख मुनिवरने 
कहा--“आज तुम ऐसे कान्तिहीन क्यों हो रहे 
हो : ॥ ३६ ।। क्या तुमने भेडोंकी धूलिका अनु- 
गमन किया है अथवा ब्रह्महत्या की है या तुम्हारी 
कोई सुदृढ आशा भंग हो गयी है ? जिसके दुःखसे 
तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो ॥ ३७॥ 
तुमने किसी सन्तानके इच्छुकका विवाहके लिये 


। याचना करनेपर निरादर तो नहीं किया अथवा | 
किसी अगम्य खीसे रमण तो नहीं किया, जिससे तुम 


ऐसे तेजोहीन हो रहे हो ॥ ३८ ॥ हे अर्जुन ! 
तुम ब्राह्मणोंको बिना दिये मिष्टान्न अकेले तो नहीं 
खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपणका धन 
तो नहाँ हर लिया है ॥२९॥ हे अजुन ! 
तुमने सूपकी वायुका तो सेवन नहीं किया : क्या 
तुम्हारी आँखें दुखती हैं अथवा तुम्हें किसीने मारा 
है ? तुम इस प्रकार श्रीहीन केसे हो रहे हो १ ॥४०॥ 
तुमने नख-जलका स्पर्श तो नहीं किया ? तुम्हारे 
ऊपर घड़ेसे छळके हुए जलकी छाट तो नहीं पड़ 
गयीं अथवा तुम्हें किसी हीनबल पुरुषने युद्धमें 
पराजित तो नहीं किया ? फिर तुम इस तरह हतप्रभ 
कैसे हो रहे हो ?? ॥ ४१॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-तत्र अर्जुने दीर्घ निःश्वास 
छोड़ते हुए कहा--“भगवन्‌ ! सुनिये” ऐता 
कहकर उन्होंने अपने पराजयका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
व्यासजीको ज्यों-का-त्यों छुना दिया ॥ ४२॥ 


अजु न बोले-जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, 
वीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे वे हमें छोड़कर चळे 
गये ॥ ४३॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे 
मित्रवत्‌ हँस-हँसकर बातें किया करते थे, हे मुने | 
उन हरिके बिना हम आज तृणमय पुतलेके समान 
निःसत्त्व हो गये हैं ॥४४॥ जो मेरे दिव्यास्नों, दिव्य- 
धाणों और गाण्डीव धनुषके मूर्तिमान्‌ सार थे वे 


-सारता याभबन्सू्तिस्स गतः, तमः ०५) उ गात इकर चळे गये हैं ॥ ४५॥ 
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यस्यावलोकनादस्ाञ्ड्रीजयः सम्पदुन्नतिः । जिनकी कृपा-दष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति और उम्नतिने 


न तत्याज स गोविन्दस्त्यक्त्वासान्भगवान्गतः ॥ 
भीष्मद्रोणाङ्गराजाद्यास्तथा दुर्योधनादयः । 
यत्प्रभावेल्लनिर्दग्धास्स कृष्णस्त्यक्तवान्युवमू ।४७ 
निर्योवना गतश्रीका नष्टच्छायेव मेदिनी । 
विभाति तात नेकोऽहं विरहे तस्य चक्रिणः ॥४८॥ 
यस्य प्रभावाङ्कीष्माद्यै्य्यञ्मौ शरुभायितम्‌ । 


_ विना तेनाद्य कृष्णेन गोपालेरसि निजितः ।४९। 


गाण्डीवस्निषु लोकेषु ख्यातिं यदनुभावतः । 
गतस्तेन विनाभीरशुडैस्स तिरस्कृतः ॥५०॥ 
खीसहस्राण्यनेकानि मन्नाथानि महामुने । 
यततो मम नीतानि दस्युभिर्लगुडायुधेः ॥५१॥ 
आनीयमानमाभीरैः कृष्ण कृष्णावरोधनम्‌ । 
हृतं यष्टिप्रहरणैः परिभूय बलं मम॥५२॥ 
निइश्रीकता न मे चित्रं यज्जीवामि तदद्भुतम्‌। 
नीचावमानपङ्काङ्की निलज्ोडसि पितामह ॥५३॥ 
श्रीन्यास उवाच 
अलं ते ब्रीडया पार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि । 
अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी ॥५४॥ 
कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव । 
कालमूलमिदं ज्ञात्वा भव स्थैयपरोञ्जुन ॥५५॥ 


नद्यः समुद्रा गिरयस्सकला च वसुन्धरा । 
देवा मनुष्याः पशवस्तरवश्च सरीसृपाः ॥५६॥ 


सृष्टाः कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संक्षयम्‌ । 


_'क्वालात्मकमिदं सर्व ज्ञात्वा शममवाप्लुहि ॥५७। 


कमी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान्‌ गोबिन्द 
हमें छोड़कर चले गये हैं ॥ ४६ || जिनकी प्रमावाझ्ि- 
में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों 
शूरवीर दग्ध हो गये थे उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डल- 
को छोड़ दिया है॥ ४७॥ हे तात ! उन चक्रपाणि 
कृष्णचन्द्रके विरहमें एक मैं ही क्या, सम्पूर्ण प्रथिवी 
ही यौवन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतीत होती है 
॥ २८ ॥ जिनके प्रभावसे अग्निरूप मुझमें भीष्म आदि 
महारथीगण पतंगवत्‌ भस्म हो गये थे, आज उन्हीं 
कृष्णके बिना मुझे गोपोंने हरा दिया ! ॥ ४९॥ 
जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुष तीनों लोकोमें 
विख्यात हुआ था उन्हींके त्रिना आज यह अहीरोंकी 
लाठियोंसे तिरस्कृत हो गया | || ५० ॥ हे महामुने ! 
भगवानूकी जो सहस्रं ख्रियाँ मेरी देख-रेखर्मे आ रही 
थीं उन्हे, मेरे सब प्रकार यत्न करते रहनेपर भी दस्युगण | 
अपनी छाठियोंके बलसे ले गये ॥५१॥ हे कृष्णद्वैपायन ! | 
लाठियाँ ही जिनके हथियार हैं उन आभीरोंने आज 
मेरे बलको कुण्ठितकर मेरेद्वारा साथ छाये हुए सम्पूर्ण 
कृष्ण-परिवारको हर लिया ॥ ५२ ॥ ऐसी अचस्थामें ` 
मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; ' 
हे पितामह ! आश्चर्य तो यह है कि नीच 
पुरुषोद्वारा अपमान-पंकमें सनकर भी मैं निर्लज 
अभी जीवित ही हूँ ॥५३ ॥ 

श्रीव्यासजी बोले-हे पार्थ ! तुम्हारी लजा . 
व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहाँ है । : 
तुम सम्पूर्ण भूर्तोमे काठकी ऐसी ही गति जानो 
॥ ५४ ॥ हे पाण्डव ! प्राणियोंकी उन्नति और 
अवनतिका कारण काल ही है, अतः हे अर्जुन ! 
इन जय-पराजयोंको कालके अधीन समझकर तुम 
स्थिरता धारण करो ॥५५॥ नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, 
सम्पूर्ण पृथिवी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसप 
आदि सम्पूर्ण पदार्थ कालके ही रचे हुए हैं और फिर 
काढहीसे ये क्षीण हो जाते हैं, अतः इस सारे प्रपञ्चको 
कालात्मक जानकर शान्त होओ ॥ ५६-५७॥ 
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कालखरूपी भगवान्कुष्णः कमललोचनः । 
यच्चात्थ कृष्णमाहात्म्यं तत्तथैव धनञ्जय ॥५८॥ 
भारावतारकायोर्थमवतीणेस्स मेदिनीम्‌ । 
भाराक्रान्ता धरा याता देवानां समिति पुरा ।॥।५९॥ 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ कालरूपी जनार्दनः । 
तच्च निष्पादितं कार्यमशेषा भूञ्चजञो हताः ॥६०॥ 
बृष्ण्यन्धककुलं सर्वे तथा पार्थोपसंहृतम्‌ । 
न किश्चिदन्यत्क्तव्यं तस्य भूमितले प्रभोः ॥६१॥ 
अतो गतस्स भगवान्कृतकृत्यो यथेच्छया । 
सृष्टि सर्ग करोत्येष देवदेवः स्थितो स्थितिम्‌ । 
अन्तेऽन्ताय समर्थोऽयं साम्म्रतं घे यथा गतः॥।६२॥ 
तस्मात्पार्थ न सन्तापस्त्वया कार्य! पराभवे । 
भवन्ति भावाः कालेषु पुरुषाणां यतः स्तुतिः।।६३॥ 
त्वयैकेन हता भीष्मद्रोणकर्णादयो रणे। 
तेषामर्जुन कालोत्थः किं न्यूनाभिभवो न सः ।६४। 
विष्णोस्तस्य प्रभावेण यथा तेषां पराभवः । 
कृतस्तथेव भवतो दस्युभ्यस्स पराभवः ॥६५॥ 
स देवेशश्शरीराणि समाविश्य जगत्स्थितिम्‌ । 
करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगत्पतिः ॥६६॥ 
भगोदये ते कोन्तेय सहायोऽभूञ्जनादेनः । 


तथान्ते तद्विपक्षास्ते केशवेन विलोक्रिताः ॥६७॥ 


कद्श्रदृध्यात्सगा ङ्गेयान्हन्यास्त्वं कौरवानिति। 


श्रीविष्णुपुराण 
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हे धनञ्जय | तुमने कृष्णचन्द्रका जैसा माहात्म्य 
बतलाया है वह सब सत्य ही है; क्योंकि कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ काळखरूप ही हैं ॥ ५८॥ 
उन्होंने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलोकमें 
अवतार लिया था । एक समय पूर्वकालमें प्रथिवी 
माराक्रान्त होकर देवताओंकी समामें गयी थी॥ ५९ ॥ 
काळखरूपी श्रीजनार्दनने उसीके लिये अवतार लिया 
था । अब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह 
कार्य सम्पन्न हो गया ॥ ६०॥ हे पार्थ ! वृष्णि 
और अन्धक आदि सम्पूर्ण यढुकुलका भी उपसंहार 
हो गया; इसलिये उन प्रभुके लिये अब प्रृथिवीतलपर 
और कुछ भी कर्तब्य नहीं रहा ॥ ६१॥ अतः 
अपना कार्य समाप्त हो चुकनेपर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार 
चले गये, ये देवदेव प्रभु सगके आरग्भमें सृष्टि-रचना 
करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और अन्तमें ये 
ही उसका नाश करनेमें समर्थ हे--जेसे इस समय 
वे [राक्षस आदिका संहार करके ] चले गये हैं ॥६२॥ 


अतः हे पार्थ ! तुझे अपनी पराजयसे दुःखी न 
होना चाहिये क्‍योंकि अभ्युदय-काल उपस्थित होनेपर 


| ही पुरुषोंसे ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती 


है॥६३ हे अर्जुन ! जिस समय तुझ अकेलेने ही युद्धमें 
भीष्म, द्रोण ओर कर्ण आदिको मार डाला था वह क्या 
उन वीरोंका काळक्रमसे प्राप्त हीनवल पुरुषसे पराभव 
नहीं था १ ॥६४॥ जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
तुमने उन सबोंको नीचा दिखलाया था उसी प्रकार 
तुझे दस्युओंसे दबना पड़ा है || ६५॥ वे जगत्पति 
देवेश्वर ही शरीरोमें प्रविष्ट होकर जगतूकी स्थिति 
करते हैं और वे ही अन्तमें समस्त जीवोंका नाझ 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 

हे कोन्तेय ! जिक्त समय तेरा भाग्योदय हुआ था 
उस समय श्रीजनार्दन तेरे सहायक थे और जब उस 
( सौभाग्य ) का अन्त हो गया तो तेरे विपक्षियोंपर 
श्रीकेशवकी कृपादृष्टि हुई है || ६७ || तू गंगानन्दून 


| भौष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कोरवोंको मार डालेगा-- 


इस बातको कौन मान सकता था और फिर यह भी 


आभीरेम्यश्र भवतः कः श्रद्दध्यात्पराभवमू ॥६८॥ | किसे विश्वास होगा कि व्‌ आभीरोसे हार जायगा ॥६८॥ 
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पार्थेतत्सवेभूतस्य हरेलींलाबिचेष्टितम्‌ । 
त्वया यत्कौरवा '्वस्ता यदामीरैभेवाञ्जितः।६९॥ 


गुहीता दस्युभिर्याश्च भवाञ्छोचति तारिख्ियः । 
एतस्याहं यथावृत्तं कथयामि तवाजुन ॥७०॥ 
अष्टावक्रः पुरा विग्रो जलवासरतोऽभवत्‌ । 
बहुन्वर्गणान्पार्थ ग्रणन्त्रह्म सनातनम्‌ ॥७१॥ 
जितेष्वसुरसक्घेपु मेरुपृष्ठ महोत्सवः । 
बभूव तत्र गच्छन्त्यो दुस्तं सुरखियः ॥७२॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्यास्तु शतशोऽथ सहस्तशः । 
तृष्ट्वुस्तं महात्मानं प्रशशंसुश्च पाण्डव ॥७३॥ 
आकण्ठमग्नं सलिले जटाभारवह गुनिम्‌ । 
विनयावनताश्चैनं ग्रणेश्चुः स्तोत्रतत्पराः ॥७४॥ 
यथा यथा प्रसन्नोऽसो तुष्टुवुस्तं तथा तथा । 
सर्वास्ताः कौरवश्रेष्ठ त॑ वरिष्ठं द्विजन्मनाम्‌ ॥७५॥ 


अष्टावक्र उवाच 
ग्रसन्नोऽहं महाभागा भवतीनां यदिष्यते । 
मत्तसद्वियतां सर्व प्रदास्याम्यतिदुलेभम्‌ ॥७६॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्ासतं वैदिक्योऽप्सरसोऽश्नुवन्‌ । 
सन्ने त्वय्यपर्यां किंमसाकमिति द्विज ॥७७॥ 
इतरास्त्वब्नुवन्विप्र प्रसन्नो भगवान्यदि । 
तदिच्छामः पतिं प्राप्तु विभ्रेन्द्र पुरुषोत्तमम्‌॥७८। 

श्रीव्यास उवाच 


एवं भविष्यतीत्युक्त्वा द्युत्ततार जलान्युनिः। 
तमुत्तीण॑ च ददुर्विरूपं वक्रमष्टधा ॥७९॥ 
त॑ दृष्टा गूहमानानां यासां हासः स्फुटोऽभवत्‌ । 
ताश्शशाप मुनि; कोपमवाप्य ङुरुनन्दन ॥८०॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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हे पार्थ ! यह सत्र सर्वात्मा भगवानकी लीछाका 
ही कोतुक है कि तुझ अकेलेने कोरवोंको नष्ट 
कर दिया और फिर खयं अहीरोंसे पराजित ह्रो 
गया ॥ ६९ || 

हे अर्जुन ! तू जो उन दस्युओंद्वारा हरण की गयी 
ख्मियोंके लिये शोक करता है सो मैं तुझें. उसका 
ग्रथावत्‌ रहस्य बतळाता हूँ ॥७०॥ एक बार पूर्वेकाळ- 
में विप्रवर अष्टावक्रजी सनातन ब्रह्मकी स्तुति करते 
हुए अनेकों वर्षतक जलमें रहे ॥ ७१॥ उसी समय 
दैत्योपर विजय प्राप्त करनेसे देवताओंने सुमेरु पर्वतपर 
एक महान्‌ उत्सव किया । उसमें सम्मिलित होनेके 
लिये जाती हुई रम्भा ओर तिलोत्तमा आदि सैकड़ों 
हजारों देवांगनाओंने मार्गमे उन मुनिवरको देखकर 
उनकी अत्यन्त स्तुति ओर प्रशंसा की ॥ ७२-७३ ॥ 
वे देवांगनाएँ उन जटाधारी मुनिवरको कण्ठपर्यन्त 
जलमें डूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई 
प्रणाम करने लगीं ॥ ७४॥ हे कोरवश्रेष्ठ । जिस 
प्रकार वे द्विजश्रेष्ठ अष्टावक्रजी प्रसन्न हों उसी प्रकार 
वे अप्सराएँ उनकी स्तुति करने ळगाँ ॥ ७५॥ 


अष्टावक्रजी बोले-हे महामागाओ ! मैं तुमसे प्रसन्न 
हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर माँग लो; मैं 
अति दुर्लभ होनेपर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा 


॥ ७६ || तब रम्भा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी _ 


( वेदप्रसिद्ध ) अप्सराओने उनसे कहा-“हे द्विज ! 
आपके प्रसन्न हो जानेपर हमें क्या नहीं मिल गया ।७७। 
तथा अन्य अप्सराओंने कहा-- यदि भगवान्‌ हमपर 
प्रसन्न हैं तो हे विप्रेन्द्र ! हम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम- 
भगवानको पतिरूपसे प्राप्त करना चाहती है” ॥७८॥ 

श्रीन्यासजी घोले--तब एसा ही न 
कहकर मुनिवर अष्टावक्र जलसे बाहर आये । उनके 
बाहर आते समय अप्सराओनि आठ स्थानोंमें टेढ़े उनके 


कुरूप देहको देखा ॥७९॥ उसे देखकर जिन अप्सराओं- ही केट 
की हँसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी हे कुरुनन्दन | 


उन्हें मुनिवरने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया--॥ ८ 


DigitizediayzsesaystorsudationTiuaisieinelbiesaéaangotri 


४९२ 


भषतीभिः कृता तसादेतं शापं ददामि वः।।८१॥ 

अत्रसादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमस्‌ । 

भच्छापोपहतारसवी दस्युहस्त॑गमिष्यथ | 
श्रीब्यांस उवाच 


इत्युदीरितमाक््यं मुनिस्ताभिः प्रसादितः ! 
पुनस्सुरेन्द्रलोक षै प्राह भूयो गमिष्यथ ।।८३॥ 
एवं तस्य सुनेश्शापादरष्टावक्रस्य चक्रिणम्‌ । 
भतार प्राप्य ता याता दस्युहस्त सुराङ्गनाः।८४॥ 
तक्तया नात्र कत्तेव्यशशोको5स्पोडपि हि पाण्डव । 
तेनेवाखिलनाथेन सर्व तदुपसंहृतम्‌ ।।८॥ 
भवतां चोपसंहार आसन्नस्तेन पाण्डव । 
बलं तेजस्तथा वीर्ये माहात्म्यं चोप संहृतम्‌ ॥८६॥ 
जातस्य नियतो मृत्यु) पतनं च तथोन्नतेः । 
बिग्रयोगाबसानस्तुः संयोगः सञ्चये क्षयः ॥८७॥ 
विज्ञाय न बुधाइशोकं न हर्पयुपयान्ति ये । 
तेषामेवेतरे चेष्टा शिक्षन्तस्सन्ति ताइशाः ।।८८॥ 
ताच्या नरश्रेष्ठ ज्ञात्वेतद्भादभिस्सह । 
परित्यज्याखिलं तन्त्र गन्तव्यं तपसे बनम्‌ ॥८९॥ 
तद्गच्छ धर्मराजाय निवैद्यैतद्वचो मम । 


परश्चो आतृभिस्साद्धं यथा यासि तथा कुरु ||९०॥ 
इत्युक्तोऽम्येत्य पार्थाभ्यां माभ्यां च सहार्जुनः । 
ष्टं चेवानुभूतं च सर्वमाख्यातवांसथा ॥९१॥ 
व्यासवाक्यं च ते सर्वे श्रुत्वार्जुनमुखेरितम्‌ । 


राज्ये परीक्षितं कृत्वा ययुः पाण्डुसुता वनम्‌॥९२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


“मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया 
है इसलिये मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपासे 
श्रीपुरुषोतमको पतिरूपसे पाकर भी तुम मेरे शापके 
वशीभूत होकर लुटेरोंके हाथोंमें पड़ोगी” ॥८ १-८२॥ 


श्रीव्यालजी बोले--मुनिका यह वाक्य सुनकर 
उन अप्सराओने उन्हें फिर प्रसन्न किया, तब मुनिवर- 
ने उनसे कहा-''उसके पश्चात्‌ तुम फिर खर्गलोकमें 
चली जाओगी” ॥८२॥ इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्रके 
शापसे ही वे देवांगनाएँ श्रीकृष्णचन्द्रको पति पाकर 
भी फिर दस्युओंके हाथमें पड़ी हैं ॥ ८४ ॥ 

हे पाण्डव ! तुझे इस विषयमें तनिक भी शोक न 
करना चाहिये क्योंकि उन अखिलेश्वरने ही सम्पूर्ण 
यदुकुल्का उपसंहार किया है ॥ ८५॥ तथा तुम- 
लोगोंका अन्त भी अब निकट ही है; इसलिये उन 
सर्वेश्वरने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और माहात्म्यका 
सङ्कोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ 'जो उत्पन्न हुआ है 
उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नतका पतन अवश्यम्भाबी 
है, संयोगका अन्त बियोग ही है तथा सञ्चय ( एकत्र 
करने ) के अनन्तर क्षय ( व्यय) होना सर्वथा निश्चित 
ही है!--ऐसा जानकर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष लाम या 
हानिमें हर्ष अथवा शोक नहीं करते उन्हींकी चेशका 
अवलम्बनकर अन्य मनुष्य भो अपना वैसा आचरण 
बनाते हैं | ८७-८८ ॥ इसलिये हे नरश्रेष्ठ ! तुम 
ऐसा जानकर अपने भाइयोंसहित सम्पूर्ण राज्यको 
छोड़कर तपस्याके लिये वनको जाओ || ८९ || अब 
तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्टिरसे मेरी ये सारी 
बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयोंसहित वनको 
चले जा सको वैसा यत्न करो ॥ ९०॥ . 

सुनिवर व्यासजीके ऐसा कहनेपर अर्जुनने [ इन्द्र- 
प्रस्थमें ] आकर प्रथा-पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन ) 
तथा यमजो (नकुल और सहदेव ) से उन्होंने जो 
कुछ जैसा-जैसा देखा और सुना था सब ज्यों-का-त्यों 
हुना दिया ॥ ९१ ॥ उन सत्र पाण्डु-पुत्रोने अजु नके 
मुखसे व्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परीक्षित- 
को अभिषिक्त किया और खयं वनको चले गये ॥९२॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
10 


| 


अ० ३८ ] Digitizedyzsespyudocnaign अशी! /?७॥0७७७७(>8119011 ४९३ 


Ce ०-७०७-४7७-४7७7 


इत्येतत्तव मैत्रेय विस्तरेण मयोदितम्‌ । हे मैत्रेय | भगवान्‌ वासुदेवने यदुामें जन्‍म लेकर 


जातस्य यद्दोबेश्शे वासुदेवस्य चेष्टितम्‌ ॥९३॥ | जो-जो ठोठाऐ की थीं बह सब मैंने विस्तारपूर्वक 
तुम्हें छुना दीं ॥ ९३ ॥ जो पुरुष भगवान्‌ कृष्णके 


रितं कृष्णस्य 
यश्वैतरितं तस्य इ्णस्य शणुयात्सदा । | चरित्रको सईदा सुनता है वह. समू पास 
सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥९४॥ | मुक्त होकर अन्तमं विष्णुळोकको जाता है ॥ ९४ ॥ 


—— OOS 


इति श्रीविष्णुपुराणे पन्ममेंडशे अष्टा त्रिंशोऽध्यायः ॥३८॥ 


इति श्रीपराशरश्लुनिविरचिते श्रीविष्णुपरस्वनिणायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे पश्चमोंड्शः समाप्तः । 
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क अंश 


नित्यानन्दं नित्यविहारं निरपायं नौराधारं नौरदकान्ति निरवद्यम्‌ । 
नाना5नानाकारमनाकारमुदारं वन्दे विष्णु नीरजनाभं नलिनाक्षम्‌॥ 
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ष्ष्ट 
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ङश 
अध्याय 


कलिघम निरूपण ॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच 


: व्याख्याता भवता सर्गवंशमन्वन्तरस्थितिः । 
वंशानुचरितं चेव विस्तरेण महामुने।॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावदुपसंहतिम्‌ । 
महाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने ॥ २॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 

मैत्रेय श्रूयतां मत्तो यथावदुपसंहतिः । 
कल्पान्ते प्राकृते चेव प्रलये जायते यथा ॥ ३॥ 
अहोरात्रं पितृणां तु मासोऽनदख्निदिवौकसाम्‌ । 
चतुर्युगसहस्रे तु ब्रह्मणो वै द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
दिव्यैवेर्षसहसरस्तु तद्द्वादशभिरुच्यते॥ ५॥ 
चतुयुंगाएय़र्ेषाणि सदृशानि खरूपतः। 
आद्यं कृतयुगं युक्त्वा मैत्रेयान्त्य तथा कलिम्‌॥ ६॥ 
आधये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा । 
क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे॥ ७॥ 

श्रीमेत्रेय उवाच 


कलेस्खरूपं भगवन्विस्तरादक्तुमंहसि । 


श्रीमेत्रेयजी बोळे-हे महामुने | आपने सृष्टि- 
रचना, वंश-परम्परा और मन्वन्तरोंकी स्थितिका तथा 
वंशोंके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १॥ 
अब मैं आपसे कल्पान्ते होनेवाले महाप्रलय 
नामक संसारके उपसंहारका यथावत्‌ वर्णन सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! कल्पान्तके समय 


प्राकृत प्रखयमें जिस प्रकार जीवोंका उपसंहार होता है, . 


वह सुनो ॥ ३॥ हे द्विजोत्तम ! मनुष्योंका एक मास 
पितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सहन चतुर्युग 
ब्रह्मका एक दिन-रात होता है ॥४॥ सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि--ये चार युग हैं, इन सबका 
काल मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कहा जाता 
है॥५॥ हे मैत्रेय ! [ प्रत्येक मन्वन्तरके ] आदि कृतयुग 
और अन्तिम कलियुगको छोड़कर शेष सब चतुर्युग 
खरूपसे एक समान हैं ॥ ६॥ जिस प्रकार आद्य 
( प्रथम ) सत्ययुगे ब्रह्माजी जगत्‌की रचना करते हैं 
उसी प्रकार अन्तिम कलियुगमें वे उसका उपसंहार 
करते हैं ॥ ७॥ 

श्रीमैक्रेथजी बोले-हे भगवन्‌ ! कठिके खरूपका 
बिस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंबाळे 


धेश्चतुष्पाद्गगवान्यसिन्विवसृच्छति ॥ ८॥ | भगवान्‌ धर्मका प्रायः ठोप हो जाता है ॥ ८॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
कलेस्खरूप॑ मैत्रेय यद्भवाञ्छ्रोतुमिच्छति । 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय | आप जो को७- 


युगका खरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय 


तन्निबोध समासेन वर्तते यन्महामुने ॥ ९ ॥ जो कुछ होता है वह संक्षेपसे सुनिये ॥९॥ 
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वर्णाश्रमाचाखती प्रवृत्तिन कलो नृणाम्‌ । 

न सामक्रम्यजुर्धर्म विनिष्पादनहैतुकी ॥१०। 
विवाहा न कलौ धम्यो न शिष्यगुरुसंस्थितिः । 

न दा्पत्यक्रमो नेव वह्विदेवात्मकः क्रमः ॥११॥ 


यत्र कुत्र कुले जातो बली सर्वेश्वरः कलो । 
सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्यः कन्यावरोधने ॥१२॥ 
येन केन च योगेन द्विजातिदीक्षितः कलौ । 
येव सैव च मैत्रेय प्रायश्चित्तं कलौ क्रिया ॥१३॥ 
सवमेव कलो शास्त्र थस्य यद्वचनं द्विज । 
देवता च कलो सर्वा सर्वस्सर्वस्य चाश्रमः ॥१४॥ 


उपबासस्तथाथासो वित्तोत्सरगस्तपः कलो । 


>> ३ 


घमो यथाभिरुचितैरजुष्ठानेरनुष्ठितः ॥१५॥ 


वित्तेन भविता पुंसां खल्पेनात्यमदः कलौ । 
स्रीणां रूपमदश्वेवं केशेरेव भविष्यति ॥१६॥ 
सुतर्णमणिरल्लादौ बस्ने चोपक्षयं गते । 
कलो ख्रियो भविष्यन्ति तदा केशेरलङ्कृताः।। १७॥ 
परित्यक्ष्यन्ति भत्तारं वित्तहीनं तथा सत्रियः । 
भर्ता भविष्यति कलो वित्तवानेव योषिताम्‌ ॥१८॥ 
यो वे ददाति बहुल खं स खामी सदा नृणाम्‌ । 
खामित्वहेतुस्मम्बन्धो न चाभिजनता तथा ॥ १९॥ 


गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्यान्ता च तथा मतिः । 


अथाश्रात्मोपभोग्यान्ता भविष्यन्ति कलो युगे २० 


श्रीविष्णुपुराण 


ज णाच्या 
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कडियुगमें मनुष्योंकी प्रबृत्ति वर्णाश्रम-धर्मानुकूल नहीं 
रहती ओर न वह ऋक्‌-साम-यजुरूप त्रयो-धर्मका 
सम्पादन करनेवाली ही होती है॥ १०। उस समय धर्म- 
विवाह, गुरु शिष्य-सम्बन्धकी स्थिति, दाम्पत्यक्रम और 
अग्निमें देवयज्ञक्रियाका क्रम ( अनुष्ठान ) भी नहीं 
रहता॥ ११ ॥ 

कलियुगमें जो बलवान्‌ होगा वही सबका खामी 
होगा चाहे किसी भी कुछमें क्यों न उत्पन्न हुआ 
हो, वह सभी वर्णोंसे कन्या ग्रहण करनेमें समर्थ होगा 
॥ १२॥ उस समय द्विजातिगण जिस-किसी उपायसे 
[अर्थात्‌ निषिद्ध द्रव्य आदिसे ] भी दीक्षित’ हो जायँगे 
और जैसी-तैसी क्रियाएँ ही प्रायश्चित्त मान ली 
जायगी ॥१३॥ हे द्विज! कलियुगमें जिसके सुखसे जो 
कुछ निकल जायगा वही शाख समझा जायगा; उस 
समय सभी ( भूत-प्रेत-मशान आदि ) देवता होंगे 
और सभीके सब आश्रम होंगे॥ १४ ॥ उपवास, 
तीर्थाटनादि कायछ्लेश, धन-दान तथा तप आदि अपनी 
रुचिके अनुसार अनुष्ठान किये हुए ही धर्म समझे 
जायेगे ॥ १५॥ 


कलियुगमें अल्प धनसे ही लोगोंको धनाव्यताका 
गर्व हो जायगा और केशोंसे ही ख्रियोंको सुन्दरताका 
अभिमान होगा ॥ १६॥ उस समय सुवर्ण, मणि, 
रत्न और वस्रोके क्षीण हो जानेसे ख्रियाँ केह-कलापों- 
से ही अपनेको विभूषित करेंगी || १७॥ जो पति 
धनहीन होगा उसे खियाँ छोड़ देंगी | कलियुगमें 
धनवान्‌ पुरुष ही ख्मियोंका पति होगा ॥ १८॥ 
जो मनुष्य [ चाहे वह कितनाहू निन्द्य हो ] अधिक 
धन देगा वही लोगोंका खामी होगा; यह धन-दानका 
सम्बन्ध ही खामित्वका कारण होगा, कुलीनता 
नहीं ॥ १९ || 

कलिमें सारा द्रव्य-संप्रह घर बनानेमें ही समाप्त हो 
जायगा [ दान-पुण्यादिमें नहीं ] बुद्धि धन-सञ्चयमें ही 
लगी रहेगी [आत्मज्ञानमें नहीं] सारी सम्पत्ति अपने 
उपभोगमें ही नष्ट हो जायगी [उससे अतिथिसत्कारादि 
न होगा ] ॥२०॥ 
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अन्यायांवाप्तवित्तेषु पुरुषा! स्पृहयालवः ॥२१॥ 
अभ्यर्थितापि सुहृदा खार्थहानि न मानवा! । 
पणार्घारधाद्धमात्रेशपि करिष्यन्ति कलो द्विज ॥२२॥ 
समानपौरुप चेतो भावि विग्रेषु वे कलो । 
क्वीरप्रदानसम्बन्धि भावि गोषु च गोरवम्‌ ॥२३॥ 
अनावृष्टिभयग्रायाः प्रजा! क्वुद्धयकातरा; । 
भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः ॥२४॥ 
कन्दमूलफलाहारास्तापसा इव मानवाः । 
आत्मानं घातयिष्यन्ति द्यनावृष्ट्यादिदुखिता।२५ 
दुर्भिक्षमेव सततं तथा छेशमनीश्वरा! | 
प्राप्स्यन्ति व्याहतसुखग्रमोदा मानवाः कलो ॥२६॥ 
अखानभोजिनो नाग्निदेवतातिथिपूजनम्‌ । 
करिष्यन्ति कलो ग्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियाम]२७ 
लोलुपा इस्वदेहाश्च बहन्नादनतत्परा! । 
बहुम्रजार्पभाण्याश्च भविष्यन्ति कली खिय।२८॥ 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्ड्यनं खिय)। 
कुर्बन्त्यो गुरुभर्वृणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यनादराः ॥२९। 
खपोषणप्रद्मः क्षुद्रा देहसंस्कररवजिताः । 
परुपानृतभाषिण्यो भविष्यन्ति कलो ख्रिय! ॥३०॥। 
दुःशीला दुष्टशीलेजु कुर्वन्त्यस्सततं स्पृहाम्‌ । 
असद्वृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः । १॥ 
वेदादानं करिष्यन्ति बटवश्चाकृत्रताः । 
गृहस्थाश्च न होष्यन्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि२२। 
वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहा । 


भिक्षवश्चापि मित्रादिखेहसम्बन्धयन्त्रणाः ॥३३॥ 
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कलिकालमें खनियाँ सुन्दर पुरुषकी कामनासे स्वेच्छा- 
चारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धनके 
इच्छुक होंगे ॥२१॥ हे द्विज ! कलियुगमें अपने सुददोंके 
प्रार्थना करनेपर भी लोग एक-एक दमड़ीके लिये भी 
खार्थ-हानि नहीं करेंगे॥ २२॥ कलिमें ब्राह्मणोंके 
साथ शूद्र आदि समानताका दावा करेंगे और दूध 
देनेके कारण ही गोओंका स्मान होगा ॥ २३ ॥ 


उस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुधाकी व्यथासे व्याकुळ 
हो प्रायः अनावृष्टिके भयसे सदा आकाशका ओर 
दृष्टि लगाये रहेगी || २४ || मनुष्य [ अन्नका अभाव 
होनेसे] तपल्लियोंके समान केवळ कन्द, मूल और फल 
आदिके सहारे ही रहेंगे तथा अनावृ्टिके कारण दुःखी 
होकर आत्मघात करेंगे ॥ २५ || कळियुगके असमर्थ 
छोग सुख और आनन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः सर्वदा 
दुर्भिक्ष तथा केश ही भोगेंगे ॥ २६ || कलिके आनेपर 
लोग बिना खान किये ही भोजन करेंगे, अशनि, देवता 
और अतिथिका पूजन न करेंगे और न पिण्डोदक 
क्रिया ही करेंगे ॥ २७॥ 

उस समयकी खनियाँ विषयछोलुप, छोटे शरीरवाळी, 
अति भोजन करनेवाली, अधिक सन्तान पैदा करने- 
बाळी और मन्दभाग्य होंगी ॥ २८ ॥ वे दोनों हाथों- 
से शिर खुजाती हुई अपने गुरुजनों और पतियोंके 
आदेशका अनाद्रपूर्वक खण्डन करेंगी ॥ २९॥ 
कलियुगक्री ख्रियाँ अपना ही पेट पाठनेमें तत्पर, 
क्षुद्र चित्तवाठी, शारीरिक शोचसे हीन तथा कटु और 
मिथ्या भाषण करनेवाली होंगी। ३० ॥ उस समयकी 
कुलाडनाएँ निरन्तर दुश्चरित्र पुरुषोंकी इच्छा रखने- 
वाळी एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषोंके साथ 
असद्व्यवहार करेंगी ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मचारिगण वैदिक व्रत आदिसे हीन रहकर ही 
वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे 
और न सप्पात्रको उचित दान ही देगे॥ ३२॥ 
वानप्रस्थ [बनके कन्द-मूलादिको छोड़कर ) ग्राम्य 
भोजनको खीकार करेंगे और संन्यासी अपने मित्रादि- 
के स्नेह-बन्धनमें ही बंधे रहेंगे ॥ ३३ ॥ 
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अरक्षितारो हत्तोरञ्शुल्कव्याजेन पार्थिवाः । 
हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कलो युगे ॥३४॥ 
यो योऽश्वरथनागाल्यस्स स राजा भविष्यति । 

यश्च यश्चाबलस्सवेस्स स भृत्यः कलो युगे ॥२५॥ 
चैश्याः कृषिवणिज्यादि सन्त्यज्य निजकर्म यत्‌। 
शूदरदत्त्या प्रवत्स्यन्ति कारुकमोपजीविनः ।।३६॥ 
भेक्षत्रतपराः शूद्राः प्रबज्यालिङ्गिनोऽधमाः। 
पाषण्डसंश्रयां वृत्तिमाश्रयिष्यन्ति सत्कृताः।३७॥ 
दुभिक्षकरपीडाभिरतीबोपद्टता जनाः । 
गोधूमान्नयवान्नाल्वान्देशान्यास्यन्ति दुःखिताः॥। | 


वेदमा प्रलीने च पाषण्डाळ्ये ततो जने । 
अधमेवृद्धया लोकानामल्पमा युर्भविष्यति ॥३९॥ 
अशास्नबिहितं घोरं तप्यमानेषु वे तपः। 
नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति ॥४०॥। 
भिता योषितां सति; पश्चपटसप्तवार्षिकी । 
नवाष्टदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कलौ ॥४१॥ 
पलितोद्भवश्च भविता तथा द्वादशवार्षिकः । 
नातिजीवति वे कश्चित्कलो वर्षाणि बिंशतिः।४२॥ 
अल्पप्रज्ञा वृथालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कलौ । 
यतस्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनाल्पेन मानवाः।४३। 


यदा यदा हि मैत्रेय हानि्धेमेस्य लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेशवद्व्रनुमेया बिचक्षणेः ॥४४॥ 
यदा यदा हि पाषण्डबृद्धिमेंत्रेय लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेबृद्धिरनुमेया महात्मभिः ॥४५॥ 
` यदा यदा सतां हानिवेंद मार्गानुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा कलेबैद्विरनुमेया विचक्षणेः॥४६॥ 
्राम्माश्चावसीदन्ति यदा धर्मभृतां नृणाम्‌ । 
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेमेत्रेय पण्डितैः ॥४७॥ 
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कलियुगके आनेपर राजालोग प्रजाकी रक्षा नहीं 
करेंगे, बल्कि कर लेनेके बहाने प्रजाका ही धन छीनेंगे 
॥ ३४॥ उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, 
घोड़े और रथ होंगे वह-वह ही, राजा होगा तथा 
जो-जो शक्तिहीन होगा वह-वह ही सेवक होगा 
॥२५॥ वैश्यगण कृषि-वाणिज्यादि अपने कर्माको छोड़- 
कर हिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्वाह करते हुए झाहू- 
वृत्तियोंमें ही लग जायेंगे ॥ २६ ॥ आश्रमादिके चिहसे 
रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्तिमें तत्पर 
रहेंगे ओर लोगोंसे सम्मानित होकर पाषण्ड-बृत्तिका 
आश्रय लेंगे॥३७। प्रजाजन दुर्भिक्ष और करकी पीड़ासे 
अत्यन्त उपद्रवयुक्त और दुःखित होकर ऐसे देशोंमें चळे 
जायँगे जहाँ गेहूँ और जौकी अधिकता होगी ॥३८॥ 


उस समय वेद-मागेका लोप, मनुष्योंमें पाषण्ड- 
की प्रचुरता और अधर्मकी दृद्धि हो जानेसे प्रजाकी 
आयु अल्प हो जायगी ॥ ३९ ॥ लोगोंके शास्त्रविरुद्ध 
घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोषसे प्रजाओंकी 
बाल्यावस्थामें मृत्यु होने ङगेगां।। ४० || कलिमें पाँच- 
छः अथवा सात वर्षकी खी और आठ-नो या दश 
बर्षके पुरुषोंके ही सन्तान हो जायगी ॥ ४१ ॥ बारह 
वर्षकी अवस्थामें ही लोगोंके बाळ पकने लगेंगे और कोई 
भी व्यक्ति बीस वर्षसे अधिक जीवित न रहेगा 
॥ ४२॥ कलियुगमें लोग मन्द्‌-बुद्वि, व्यर्थ चिह 
धारण करनेवाले और दुष्ट चित्तवाले होंगे, इसलिये बे 
अल्पकालमें ही नष्ट हो जायँगे ॥ ४३॥ 


हे मैत्रेय ! जब-जब धमकी अविक हानि दिखलायी 
दे तभी-तभी बुद्विमान्‌ मनुष्यको कलियुगकी वृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये ॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय | जब- 
जब पाषण्ड बढ़ा हुआ दीखे तभी-तभी महात्माओंको 
कलियुगकी वृद्धि समझनी चाहिये || ४५ || जब- 
जत्र वैदिक मागेका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोंका 
अमाव हो तमी-तभी बुद्विमान्‌ मनुष्य कलिकी वृद्धि हुई 
जाने ॥ ४६ ॥ हे मेत्रेय ! जब धमीत्मा पुरुषोंके 
आरम्भ किये हुए कार्योमें असफलता हो तब 
पण्डितजन कंलियुगकी प्रधानता समझें ॥ ४७॥ 
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यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः । 
इज्यते पुरपर्यज्ेत्तदा ज्ञेयं कलेभैलम्‌ ॥४८॥ 
न प्रीतिर्वेद्वादेषु पाषण्डेषु यदा रति; | 
कलेशद्धितदा प्राज्ञेरनुमेया विचक्षणेः ॥४९॥ 
कलो जगत्पतिं बिष्णु सर्वेखष्टारमीश्वरम । 
नार्चयिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता जनाः ॥५०॥ 
किं देवैः कि दिजिवेंदे! किं शोचेनाम्बुजन्मना। 
इत्येवं विप्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥५१॥ 
स्वल्पास्बुवृष्टिः पर्जन्यः सस्यं स्वल्पफलं तथा। 
फलं तथार्पसारं च विग्र ग्राप्ते कलो युगे ॥५२॥ 
शाणीप्रायाणि वख्नाणि शमीप्राया महीरुहाः । 
शृद्र्आायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलो युगे ॥५३॥ 
अणुप्रायाणि धान्यानि अजाग्रायं तथा प॒यः। 
भविष्यति कलो ग्रासे द्योशीरं चानुलेपनम्‌ ॥५४॥ 
श्रश्रश्वशुरभूयिष्ठा शुरवश्च नृणां कलौ । 
इयालाद्या हारिभार्याश्च सृहृदो झुनिसत्तम॥५५॥ 


कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान्‌। 
इति चोदाहरिष्यन्ति श्वश्चुरानुगता नराः॥५६॥ 
वाद्नःकायजेदोपिरभिभूताः पुनः पुनः । 
नराः पापाम्य॑सुंदिन करिष्यन्त्यल्पमेधसः ॥५७॥ 
निस्सत्वानामशोचानां निद्दीकाणां तथा नृणास्‌। 
यद्यद्दुःखाय तत्सवं कलिकाले भविष्यति॥५८॥ 
निस्खाध्यायवपर्टकारे खधाखाहाबिवजिते। 

तदा प्रबिरलो धर्म; कचिछोके निवत्स्यति ॥५९॥ 
तत्रास्पेनेत्र यत्तेन पुण्यस्कन्धमनुत्तमम्‌ । 
करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः॥६०॥ 
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जब-जब यज्ञोके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका लोग 
यज्ञोद्वारा यजन न करें तब-तब कलिका प्रभाव ही 
समझना चाहिये ॥ ४८॥ जब वेद-वादमें प्रीतिका 
अमाव हो और पाषण्डमें प्रेम हो तब बुद्धिमान्‌ प्राह 
पुरुष कलियुगको बढ़ा हुआ जाने ॥ ४९ || 

हे मत्रेय | कळ्यिगमें ढोग पाषण्डके वशीभूत हो 
जानेसे सबके रचयिता और प्रभु जगत्पति भगवान्‌, 
विष्णुका पूजन नहीं करेंगे॥ ५० ॥ हे विप्र ! उस समय 
लोग पाषण्डके वशीभूत होकर कहेंगे--'इन देव, द्विज, 
वेद ओर जळे होनेवाळे शोचादिमें क्या रक्खा है १ 
॥ ५१ ॥ हे विप्र | कलिके आनेपर वृष्टि अल्प जढ- 
वाली होगी, खेती थोड़ी उपजवाळी होगी और 
फलादि अल्प सारयुक्त होंगे ॥ ५२ ॥ कळियुगमें प्रायः 
सनके बने हुए सबके वस्र होंगे, अधिकतर रामीके शक्ष 
होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत्‌ हो जायँगे ॥ ५३॥ 
कलिके आनेपर धान्य अत्यन्त अणु होंगे, प्रायः 
बकरियोंका ही दूध मिलेगा ओर उशीर ( खस) क्षी 
एकमात्र अनुलेपन होगा ॥ ५४ ॥ F 

हे मुनिश्रेष्ठ ! कलियुगमें सास और ससुर शी 
छोगोंके गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा 
साले ही सुहृद्‌ होंगे ॥ ५५॥ लोग अपने सुर्के 
अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कौन किसका पिता है 
और कौन किसकी माता; सत्र पुरुष अपने कर्मानुसार 
जन्मते-मरते रहते हैं? || ५६॥ उस समय अल्पबुद्ि 
पुरुष बारम्बार वाणी, मन ओर शरीरादिके दोषोंके 
वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुनः पापकर्म करेंगे 
॥ ५७ ॥ शक्ति, शौच और छजाहीन पुरुषोंको जो- 
जो दुःख हो सकते हैं कलियुगमे वे सभी दुःख 
उपस्थित होंगे ॥ ५८ ॥ उस समय संसारके खाध्याय 
और बषटकारसे हीन तथा खघा और खाहासे वर्जित 
हो जानेसे कहीं-कहीं कुछ-कुछ धर्म रहेगा ॥ ५९ ॥ 
किन्तु कल्युगमें मनुष्य थोडा-सा प्रयत्न करनेसे ही 
जो अत्यन्त उत्तम पुण्यराशि प्राप्त करता है वही सत्ययुगमें 
महान्‌ तपस्यासे प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
eT 
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दूसरा अध्याय 


श्रीच्यासजीद्वारा कलियुग, शद्ग और स्त्रियोंका महद्त्व-वर्णन । 


श्रीपराहर उवाच 

व्यासश्वाह महाबुद्धियेदत्रेव हि वस्तुनि । 
तच्छ्रूयतां महाभाग गदतो मम तत्त्वतः ॥ १॥ 
कसिन्कारेऽर्पको धर्मा ददाति सुमहत्फलम्‌। 
मुनीनां पुण्यवादोभूत्केश्रासो क्रियते सुखम्‌॥२॥ 
सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महामुनिम्‌ । 
ययुस्ते संशयं प्रष्डुं मेत्रेय मुनिपुङ्गवाः ॥ ३॥ 
दड्शुस्ते पुर्नि तत्र जाह्वीसलिले द्विज । 
वेदव्यास महाभागमद्धखातं सुतं मम ॥ ४॥ 
खानावसान ते तस्य प्रतीक्षन्तो महर्षयः । 
तस्थुस्तीरे महानद्यास्तरुषण्डयुपाश्रिता ॥ ५॥ 
मग्नोऽथ जाह्ववीतोयादुत्थायाह सुतो मम । 
शूद्रस्साधुः करिस्साधुरित्येवं शृण्वतां वचः ॥६ ॥ 
तेषां झुनीनां भूयश्च ममञ्ज स नदीजले । 

साधु साध्विति चोत्थाय शूद्र धन्योऽसि चाब्रवीत्‌ ७ 
निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महाघ्नुनिः । 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः ८ 
ततः स्नात्वा यथान्यायमायान्तं च कृतक्रियम्‌ । 
उपतस्थुर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम॥ ९॥ 
कृतसंवन्दनांश्चाह कृतासनपरिग्रहान्‌ । 


किमर्थमागता यूयमिति सत्यवतीसुतः ॥१०॥ 
तमूचुः संशयं प्रष्टं भवन्ते वयमागताः । 
` अलं तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥१ १॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे महाभाग ! इसी विषयमै 
महामति व्यासदेवने जो कुछ कहा है वह मैं यथा- 
बत्‌ वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १॥ एक वार मुनियोंमें 
[परस्पर] पुण्यके विषयमें यह वार्तालाप हुआ कि "किस 
समयमें थोड़ा-सा पुण्य भी महान्‌ फल देता है और 
कोन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं १? 
॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सन्देहका 
निर्णय करनेके लिये महामुनि व्यासजीके पास 
यह प्रश्न पूछने गये ॥ ३ ॥ हे द्विज ! वहाँ पहुँचने- 
पर उन सुनिजनोंने मेरे पुत्र महाभाग व्यासजीको 
गंगाजीमें आधा खान किये देखा ॥ 9 ॥ वे महर्षिगण 
व्यासजीके खान कर चुकनेकी प्रतीक्षामें उस महा- 
नदीके तटपर बृक्षोंके तले बैठे रहे ॥ ५ ॥ 

उस समय गंगाजीमें डुबकी छगाये मेरे पुत्र ब्यासने 
जलसे उठकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए 'कलियुग ही 
श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है? यह वचन कहा । ऐसा कहकर 
उन्होंने फिर जलमें गोता लगाया और फिर उठकर 
कहा--' शूद्र ! तुम ही श्रेष्ठ हो, तुमही धन्य हो” 
॥ ६-७॥ यह कहकर वे महामुनि फिर जलळमें मग्न 
हो गये और फिर खडे होकर बोठे--“ख्रियाँ ही साधु 
हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कोन है ?” 
॥ ८॥ तदनन्तर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी खान 
करनेके अनन्तर नियमानुसार नित्यकर्मसे निवर्त होकर 
आये तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे ॥ ९ ॥ वहाँ 
आकर जब वे यथायोग्य अभिवादनादिके अनन्तर 
आस॒नोंपर बैठ गये तो सत्यवतीनन्दन व्यासजीने 
उनसे पूछा-- आपलोग कैसे आये हैं £” ॥१०॥ 


तब मुनियोंने उनसे कहा--“हमलोग आपसे एक 
सन्देह पूछनेके लिये आये थे, किन्तु इस समय उसे 
तो जाने दीजिये, एंक और बात हमें बतळाइये 


कलिस्साध्विति यत्रोक्तं शूद्रः साध्विति योषितः। | ॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! आपने जो खान करते समय कई 


बार कहा या कि 'कल्युग ही श्रेष्ठ है, शाद्र ही श्रेष्ठ 
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यदाह भगवान्‌ साधु धन्याश्चेति पुनः पुनः | १२॥ 

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामो न चेद्‌ शुं महाम्रुने । 

तत्कथ्यतां ततो हृत्सं एच्छामस्त्वां प्रयोजनम्‌ १३ 
श्रापराशर उवाच 


NA 


इत्युक्तो मुनिभिव्यासः प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ । 
श्रयतां भो मुनिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति ॥१४॥ 


श्रीव्यास उवाच 
यत्कृते दशभिर्ेखनेतायां हायनेन तत्‌ । 
द्वापरे त्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलो ॥१५॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः । 
प्राम्लोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम्‌॥१६॥ 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञखेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यदाम्नोति तदाझोति कलौ संकी त्य केशवम्‌ ॥१७॥ 
धर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राझोति पुरुषः कलो । 
अल्पायासेन धर्सज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कठे! | १८॥ 
ब्रतचयापरेग्राह्या वेदाः पूर्व द्विजातिभिः । 


ततस्स्वधर्भसम्प्ापैर्येष्टव्यं  विधिवद्धनेः ॥१९॥ 


वृथा कथा वृथा भोज्यं वृथेज्या च द्विजन्मनाम्‌ । 


पतनाय ततो भाग्य तेस्तु संयमिभिस्सदा ॥२०॥ 


असम्यक्करणे दोषस्तेषां सर्वेषु वस्तुषु । 
भोज्यपेयादिकं चेपां नेच्छाप्राप्तिकरं द्विजाः।२१॥ 
पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कायेषु वै यतः । 
जयन्ति ते निजाँ छ्लोकान्क्कशेन महता द्विजा। ॥ २२॥ 
द्विजशुभ्ूपयेयैष पाकयज्ञाधिकारवात्‌ । 


निजाज्ञयति वे लोकाञ्च्छूद्रो धन्यतरस्ततः॥२३॥ 
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हैं, त्रियाँ ही साधु और धन्य हँ, सो क्या बात है ? 
हम यह सम्पूर्ण विषय सुनना चाहते है | हे महामुने ! 
यदि गोपनीय न हो तो कहिये । इसके पीछे 
हम आपसे अपना आन्तरिक सन्देह पूछेंगे” | १ २-१ श| 
श्रीपराशरजी योळे-मुनियोंके इस प्रकार पूछने- 
पर व्यासजीने हँसते हुए कहा--“हे मुनिश्रेष्ठो ! 
ने जो इन्हें बारम्बार साधु-साधु कहा था, उसका 
कारण सुनो” ॥ १४ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले-हे द्विजगण | जो फल सत्ययुगमें 
दश वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्यं और जप आदि करनेसे 
मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक 
मास और कलियुगमें केवळ एक दिन-रातमें प्राप्त कर 
लेता है, इस कारण ही मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है 
॥ १५-१६ ॥ जो फल सत्यमुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ 
और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है वही 
कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल 
जाता है ॥ १७॥ हे धर्मज्ञणण ! कल्युगम थोडे-से 
परिश्रमसे ही पुरुषको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती 
है, इसीलिये मै कल्युगसे अति सन्तुष्ट हूँ ॥ १८॥ 


[अब शद्र क्यों श्रेष्ट हैं, यह बतलाते हैं] 
द्विजातियोंकोी पहले ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए 
वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वघर्माचरणसे 
उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं 
॥ १९ ॥ इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ 
भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतनके कारण होते 
है; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है || २०॥ 
सभी कामोंमें अनुचित ( विधिके विपरीत ) करनेसे 
उन्हें दोष लगता है; यहाँतक कि भोजन और 
पानादि भी वे अपनी इच्छानुसार नहीं भोग सकते 
॥ २१ ॥ क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण कार्योमें परतन्त्रता 
रहती है । हे द्विजगण ! इस प्रकार वे अत्यन्त छेशसे 
पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ किन्तु जिसे 
केवल [ मन्त्रहीन ] पाक-यज्ञका ही अधिकार है वह 
शत्र द्विजोंकी सेवा करनेसे ही सङ्गति प्राप्त कर ठेता है, 


इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है ॥२२॥ 
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भक्ष्याभक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु वै यतः । 
नियमो सुनिशादूलास्तेनासौ साध्वितीरित२४। 
खधर्मस्याविरोधेन नरेलेब्ध॑ धनं सदा। | 
प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथाविधि ।॥२५॥ 
. तस्यार्जने महाङ्केशः पालने च द्विजोत्तमाः । 
तथासद्विनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम्‌ ॥२६॥ 
एवभन्येस्तथा क्केशेः पुरुषा द्विजसत्तमाः । 
निजाञ्जयन्ति वे लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌२७ 
योषिच्छुश्रूषणाद्भ तु! कमणा मनसा गिरा । 
तद्धिता शुभमाम्नोति तस्सालोक्यं यतो द्विजा २८। 
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा । 


श्रीविष्णुपुराण 


तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः २९॥ 


एतद्वः कथितं विप्रा यन्निमित्तमिहागताः । 
तत्प्रच्छत यथाकामं सवै वक्ष्यामि वः स्फुटम्‌।।३०॥ 
ऋषयस्ते ततः प्रोचुयैतप्ष्टव्यं महामुने । 
असिन्नेव च तत्‌ प्रश्ने यथावत्कथितं त्वया॥३१॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
ततः प्रहस्य तानाह कृष्णद्वैपायनो मुनि; । 
विस्मयोत्फुछनयनांस्तापसांस्तानुपागतान्‌ ॥३२॥ 
मयैष भबतां प्रश्नो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा । 
ततो हि वः प्रसङ्गेन साधु साध्विति भाषितम्‌॥३३। 
स्वल्पेन हि प्रयलेन धर्मस्सिद्धयति वे कलो । 


नरेरात्मगुणाम्मोभिः क्षालिताखिलकिरिबपैः। ३४। 
शृद्ेश्र द्विजञचुश्रूषातत्परेद्विजसत्तमाः । 


७ 


ooo 


हे सुनिशादलो ! शद्भको भक्ष्याभक्ष्य अथवा 
पेयापेयका कोई नियम नहीं है, इसलिये मैंने उसे 
साधु कहा है ॥ २४॥ 

[ अब ञ्मियोंको किसळिये श्रेष्ठ कहा, यह बतळाते 
हैं-] पुरुषोंको अपने धर्मानुकूल ग्राप्त किये हुए धनसे ही 
सर्वदा सुपात्रको दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना 
चाहिये ॥ २५॥ हे द्विजोत्तमगण ! इस द्रव्यके 
उपार्जन तथा रक्षणमें महान्‌ केश होता है और 
उसको अनुचित कार्यमें लगानेसे भी मनुष्योंको जो 
कष्ट भोगना पड़ता है वह माळम ही है॥ २६॥ 
इस प्रकार हे द्विजसत्तमो ! पुरुषगण इन तथा ऐसे ही 
अन्य कष्टसाध्य उपायोंसे क्रमशः प्राजापत्य आदि 
शुभ लोकोंको प्राप्त करते हैं ॥ २७॥ किन्तु खनियाँ तो 
तन-मन-वचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी 
हितकारिणी होकर पतिके समान शुभ लोकोंको 
अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त 
परिश्रमसे मिलते हैं । इसीलिये मैंने तीसरी बार यह 
कहा था कि खियाँ साघु हैं! ॥ २८-२९॥ “हे 
विप्रगण ! मैंने आपलोगोंसे यह [ अपने साधुवादका 
रहस्य ] कह दिया, अब आप जिसलिये पधारे 
हैं वह इच्छानुसार पूछिये । मैं आपसे सब बातें 
स्पष्ट करके कह दूँगा” ॥ ३० तब ऋषियोंने कहा-- 
“हे महामुने ! हमें जो कुछ पूछना था उसका यथाबत्‌ 
उत्तर आपने इसी प्रश्नमें दे दिया है । [ इसलिये अब 
हमें ओर कुछ पूछना नहीं है ] ॥ ३१॥ 


` ` श्रीषदाशरजी घोले-तब मुनिवर कृष्णद्वैपायनने 


। बिस्मयसे खिले हुए नेत्रोंबाले उन समागत तपखियोंसे 


हसकर कहा ॥ ३२ | मैं दिव्य दृष्टिसे आपके इस 
प्रश्नको जान गया था इसीलिये मैंने आपलोगोंके 
प्रसंगसे ही साधु-साधु? कहा था ॥ ३३ ॥ जिन पुरुषों- 
ने गुणरूप जलसे अपने समस्त दोष धो डाले हैं 
उनके थोड़े-से प्रयत्से ही कलियुगमें धर्म सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३४॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! शूद्रोंकी द्विजसेवा- 
परायण होनेसे और ख्नियोंको पतिकी सेवामात्र करनेसे 


तथा ख्रीभिरनायासात्पतिशचश्रषयैव हि॥३५।। | दी अनायास धर्मकी सिद्धि हो जाती है॥२५॥ | 
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ततस्मितयमप्येतन्मम धन्यतरं मतम्‌। 
धर्मसम्पादने केशो दविजातीनां कृतादिषु ॥३६॥ 
भवङ्कियेदभिम्रेतं तदेतत्कथितं मया। 
अप्ृष्टेनापि धर्मज्ञाः किमन्यत्क्रियतां द्विजाः।३७। 
श्रीपराशर उवाच 
ततस्सम्पूज्य ते व्यासं प्रशशंसुः पुनः पुनः । 
यथाऽऽगतं द्विजा जम्मुव्यासोक्तिकृतनिश्रया;। ३८। 
भवतोऽपि महाभाग रहस्यं कथितं मया । 
अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान्गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य गुक्तबन्ध; परं व्रजेत्‌ ॥३९॥ 
यच्चाहं भवता पृष्टो जगताग्रुपसंहृतिम्‌ । 
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इसीलिये मेरे विचारसे ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि | 


सत्ययुगादि अन्य तीन युगोमें भी द्विजातियोंको ही धर्म 
सम्पादन करनेमें महान्‌ छेश उठाना पडता है ॥३६॥ हे 
धर्मज्ञ त्राणो | इस प्रकार आपलोगोंका जो अभिप्राय 
या वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया, अब 
और क्या करूं १” | ३७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर उन्होंने व्यासजी- 


का पूजनकर उनकी बारम्बार प्रशंसा की और उनके 


कथनानुसार निश्चयकर जहाँसे आये थे वहाँ चले गये 
॥ ३८ ॥ हे महामाग मेत्रेयजी ! आपसे भी मैने. यह 
रहस्य कह दिया । इस अत्यन्त दुष्ट कळियुगमें 
यही एक महान्‌ गुण है कि इस युगमें केवल कृष्ण- 
चन्द्रका नाम-संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य परमपद 
प्राप्त कर लेता है || ३९ || अब आपने मुझसे जो 
संसारके उपसंहार--प्राकृत प्रलय और अवान्तर 


्राकृतामन्तरालां च तामप्येष वदामि ते ॥४०॥ | प्रल्यके विषयमें पूछा था वह मी सुनाता हूँ ॥ ४०॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे पष्टेंशे द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 


OANA 


तीसरा अध्याय 


निमेषादि काळ-मान तथा नैमित्तिक प्रलयका वर्णन । 


श्रीपराग्रर उवाच 


सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः । 

नेमित्तिक! प्राकृतिकस्तथेवात्यन्तिको लयः॥१॥ 

ब्राह्मो नेमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसञ्चरः। 

आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराद्वकः।२॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 

परा्धसंख्यां भगवन्ममाचक्ष्व यया तु सः। 

द्विगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः ॥ २ ॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 

सानात्सानं दशगुणमकसाद्वण्यते द्विज । 

ततोऽष्टाद्शमे भागे पराद्वमभिधीयते ॥ ४॥ 

So MU 


श्रीपराशरजी बोङे-पम्पूर्ण प्राणियोंका प्रलय 
नैमित्तिक, प्राकृतिक ओर आत्यन्तिक तीन प्रकारका 
होता है ॥ १ ॥ उनमेंसे जो कल्पान्तमें ब्राह्म प्रलय 
होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह 
आत्यन्तिक और जो दो पराद्गके अन्तमें होता है 
वह प्राकृत प्रळय कहलाता है ॥ २ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! आप मुझे पराद्गकी 
संख्या बतळाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत प्रलय- 
का परिमाण जाना जा सके ॥ ३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! एकसे लेकर 
क्रमशः द्शगुण गिनते-गिनते जो अठारहवी बार 


गिनी जाती है वह संख्या पराद्ध कहळाती है ॥ ४ ॥ 


& वायुपुराणमें इन अठारह संख्याओंके इस प्रकार नास हैं--एक, दश, शत, सहस, अयुत, नियुत, भुत, 


अबुद्‌, न्यङुँद, थुन र, शंख, प्म समुह द्र, मध्य, अन्त; पराई । 
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पराद्वेद्विगुणं यत्तु प्राकृतस्स लयो द्विज । 
तदाव्यक्तेऽखिल्‌ं व्यक्तं स्वहेतौ लयमेति वे ॥ ५ ॥ 
निमेषो मानुषा योऽसो मात्रा मात्राप्रमाणतः। 

तेः पञ्चदशभिः काष्टा त्रिंशत्काष्ठा कला स्ट्रता॥६॥। 
नाडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पञ्च च । 
उन्मानेनाम्भसस्सा तु पलाम्यद्भत्रयोद्‌श॥ ७॥ | 
मागधेन तु मानेन जलप्रथस्तु स स्मृतः । 
हेममापेः कृतच्िदरश्चतुभिश्रतुरज्गुलेः ॥ ८ ॥ 
नाडिकाभ्यामथ द्वास्यां मुहूर्तो द्विजसत्तम । 
अहोरात्रं हतास्तु त्रिंशन्मासो दिनेस्तथा ॥ ९॥ 
मासेद्वादशभि्र्षमहोरात्रं तु तद्दिवि। 
त्रिभिर्व्षशतेवषे षष्ट्या चेतासुरद्विषाम्‌ ॥१०॥ 
तेस्तु द्वादशसाहसेशचतुयुगमुदाहृतम्‌ । 
चतुर्युगसहस्रं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥११॥ 


स कस्पस्तत्र मनवश्चतुर्दश महामुने । 
तदन्ते चेव मैत्रेय ब्राह्मो नैमित्तिको लय; ॥१२॥ 
तस्य॒ खरूपमत्युग्रं मैत्रेय गदतो मम। 
शृणुष्व प्राकृतं भूयस्तव वक्ष्याम्यहं लयम्‌ ॥१३॥ 
चतुर्युगसहस्रान्ते क्षीणप्राथे महीतले । 


४20_ ६ 


अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी ।।१४॥। 
ततो यान्यल्पसाराणि तानि सत्त्वान्यशेषतः । 

क्षयं यान्ति मुनिश्रे्ठ पार्थिवान्यनुपीडनात्‌ ॥१५॥ 
ततः स भगवान्विष्णू रुद्ररूपधरोऽव्यय! । 


श्रीविष्णुपुराण 
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हे द्विज ! इस पराद्गकी दूनी संख्यावाला प्राकृत 
प्रलय है, उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारण 
अव्यक्तमें लीन हो जाता है ॥५॥ मनुष्यका निमेष हो 
एक मात्रावाछे अक्षरके उचारण-काळके समान परिमाण- 
वाळा होनेसे मात्रा कहळाता है; उन पन्द्रह निमेषों- 
की एक काष्ठा होती है और तीस काष्टाकी एक 
कला कही जाती है ॥६॥ पन्द्रह कला एक नाडिका- 
का प्रमाण है । वह नाडिका साढ़े वारह पल ताँबेके 
बने हुए जळके पात्रसे जानी जा सकती है | मगध- 
देशीय मापसे वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है; उसमें 
चार अङ्कुल लम्बी चार मासेकी सुवर्ण-शालाकासे छिद्र 
किया रहता है [उसके छिद्रो ऊपर करके जलमें डुबो 
देनेसे जितनी देरमें वह पात्र भर जाय उतने ही समयको 
एक नाडिका समझना चाहिये] ॥ ७-८॥ हे 
द्विजसत्तम ! ऐसी दो नाडिकाओंका एक मुहूत होता 
है, तीस मुहूतेका एक दिन-रात होता है तथा इतने 
(तीस) ही दिन-रातका एक मास होता है ॥९॥ 
बारह मासका एक वर्ष होता है, देवलोकमें यही 
एक दिन-रात होता है । ऐसे तीन सो साठ वर्षोका 
देबताओंका एक वर्प होता है ॥१०॥ ऐसे बारह 
हजार दिव्य वपोंका एक चतुर्युग होता है और एक 
हजार चतुर्युगका ब्रह्माका एक दिन होता है ॥११॥ 


हे महामुने ! यही एक कल्प है । इसमें चोदह 
मनु बीत जाते हैं | हे मैत्रेय ! इसके अन्तमें ब्रह्माका 
नैमित्तिक प्रळय होता है ॥१२॥ हे मैत्रेय ! सुनो, 
मैं उस नैमित्तिक प्रळयका अत्यन्त भयानक रूप वर्णन 
करता हुँ । इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलयका भी वर्णन 
करूँगा ॥१३॥ एक सहस्र चतुर्युग बीतनेपर जब 
पृथिवी क्षीणप्राय हो जाती हे तो सौ वर्षतक अति 
घोर अनावृष्टि होती हे ॥१४॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! उस 
समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्तिवाले होते हैं वे संब 
अनावृष्टिसे पीडित होकर सवथा नष्ट हो जाते हैं ॥१५॥ 
तदनन्तर, रुद्ररूपधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ विष्णु 
संसारका क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें 


क्षयाय यतते कतुमात्मथास्सकला; प्रजा; ॥१६॥ छीन कर लेनेका प्रयत्न करते है॥ १६॥ 
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ततस्स भगवान्तिष्णुभानोस्सप्तसु रश्मिषु । 
खितः पिवत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम ॥१७॥ 
पीत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूमिगतान्यपि । 
शोषं नयति मेत्रेय समस्तं पृथिवीतलम्‌ ॥१८॥ 
समुद्रान्सरितः शैलनदीप्रस्तवणानि च। 
पातालेषु च यत्तोयं तत्सं नयति क्षयम्‌ ॥१९॥ 
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपबृंहिता; । 

त एव रश्मयस्सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः ॥२०॥ 
अधश्चोष्वे च ते दीप्तास्ततस्सप्त दिवाकराः । 
दहन्त्यशेषं त्रेलोक्ये सपातालतलं द्विज ॥२१॥ 
दह्यमानं तु तेदीमैलैलोक्यं द्विज भास्करेः । 
साद्रिनद्य्वाभोगं निख्नेहमभिजायते॥।२२॥ 
ततो निर्दग्धवृक्षास्बु त्रैलोक्यमखिलं द्विज । 
भवत्येषा च वसुधा कूमेपृष्ठोपमाकृतिः ॥२३॥ 
ततः काराग्निरुद्रोऽसौ भूत्वा सबेहरो हरिः । 
शेषाहिश्वाससम्भूतः पातालानि दहत्यधः ॥२४॥ 
पातालानि समस्तानि स दग्ध्वा ज्यलनो महान्‌। 
भूमिमभ्येत्य सकलं बभस्ति वसुधातलम्‌ ॥२५॥ 
शुबलोकं ,तृत॒स्सव स्वर्लोके च सुदारुणः । 
ज्वालामालामहावर्तस्तत्रैव परिवर्तते ॥२६॥ 
अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा । 
ज्वालावर्तपरीवारयुपक्षीणचराचरम्‌ ॥२७॥ 
ततस्तापपरीतास्तु लोकद्व्यनित्रासिवः । 
कृताधिकारा गच्छन्ति महलोंकं महायुने ॥२८॥ 
तसादपि महातापतप्ठा लोकात्ततः परम्‌ । 


गच्छन्ति जनलोकं ते दशावृत्त्या पंरेषिणः ॥२९॥ 
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हे मुनिसत्तम ! उस समय भगवान्‌ विष्ण सूर्यकी सातों 
किरणोंमें स्थित होकर सम्पूर्ण जलको सोख ठेते है 
॥१७॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों तथा प्रथिवीके 
अन्तगत सम्पूणं जलको सोखकर वे समस्त भूमण्डल 
को शुष्क कर देते हैं ॥१८॥ समुद्र तथा नदियोंमें 

पर्वतीय सरिताओं ओर स्रोतोंमें तथा बिभिन्न पातालोंमे 
जितना जळ है बे उस सत्रको सुखा डालते हैं ॥१९॥ 
तब भगवानूके प्रभावसे प्रभावित होकर तथा जळ- 
पानसे पुष्ट होकर वे सातो सूर्यररिमियाँ सात सूर्य 
हो जाती हैं ॥२०॥ हे द्विज ! उस समय ऊपर- 
नीचे सब्र ओर देदीप्यमान होकर वे सातों सूर्य 
पातालपर्यन्त सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर डालते 
हैं ॥२१॥ हे द्विज .] उन प्रदीप्त भास्करोंसे दग्ध 
हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्रादिके सहित सर्वथा 
नीरस हो जाती है ॥२२॥ उस समय सम्पूर्ण 
त्रिलोकीके वृक्ष और जळ-आदिके दग्ध हो जानेसे 
यह प्रथिवी कछुएकी पीठके समान कठोर हो जाती 
है ॥२३॥ 


तब, सबको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए श्रीहरि 
कालाग्निरुद्ररूपसे रोषनागके मुखसे प्रकट होकर 
नीचेसे पातालोंको जलाना आरम्भ करते हैं ॥२४॥ 
वह महान्‌ अग्नि समस्त पातालोंको जलाकर पृथिवीपर 
पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलको भस्म कर डालता 
है ॥२'५॥ तब वह दारुण अग्नि भुवर्लोक तथा 
खर्गलोकको जला डालता है और वह ज्वालाः 
समूहका महान्‌ आवर्त वहीं चक्कर लगाने 
लगता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार अग्निके आवर्तोसै 
धिरकर सम्पूर्ण चराचरके नष्ट हो जानेपर समस्त 
त्रिलोकी एक तप्त कराहके समान प्रतीत होने लगती 
है ॥२७॥ हे महामुने ! तदनन्तर अवस्थाके परिवर्तनसे 
परलोककी चाहवाले भुवर्लोक और खर्गलोकर्मे 
रहनेवाले [ मन्बादि ] अधिकारिगण अझ्िज्वालासे सन्तप्त 
होकर महलोंकको चले जाते हैं किन्तु वहाँ भी उस 
उग्र कालानळके मह।तापसे सन्तप्त होनेके कारण वे 
उससे बचनेके लिये जनलोकमें चले जाते है । २८-२९ 
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५०८ 


इहो दग्ध्वा जगत्सर्व रुद्ररूपी जनादेन; । 


क्ष्लनिः थासजान्मेधान्कराति सुनिसत्तम ॥२०॥ 


इक्षो गजकुलप्रख्यास्तडित्न्तो5तिनादिन; | 
डत्तिष्ठन्ति तथा व्योम्नि घोरास्संवतेका घना!।२ १) 


छेषिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमदसनिभाः। 
धूप्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः॥३२॥ 


कचिद्रासभवणोमा लाक्षारसनिभास्तथा । 
केचिदैइरयसङ्काशा इन्द्रनीलनिभाः क्कचित्‌ ॥२२।॥ 
कङ्कइन्दनिभाथान्ये जात्यञ्जननिभा; परे । 
इन्द्र्गोपनिभाः केचित्ततरिशिखिनिभास्तथा।२४॥ 
बनहिश्िलाभाः केचिदै हरितालनिभाः परे । 
बाषपत्रनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ते महाघनाः २५ 
छ्केचित्पुरवराकाराः केचित्पर्वतसन्निभाः । 
कूटागारनिभाआन्ये केचित्थलनिभा घनाः ३६॥ 
ब्रहारावा महाकायाः पूरयन्ति नभःस्थलम्‌ । 
बर्षन्तस्ते महासारांस्तमग्निमतिभैरवम्‌ । 
शमयन्त्यखिलं विप्र त्रेलोक्यान्तरधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
महे चाग्नो च सततं वर्षमाणा ह्यहनिशम्‌ । 
झ्लावयन्ति जगत्सर्वमम्भोभिधुनिसत्तम॥३८॥ 
घाराभिरतिमात्राभिः छावयित्वाखिलं भुवम्‌ । 
ब्श्लोक तथैवोद्धं छावयन्ति हि ते द्विज ॥३९॥ 
अन्धकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
बन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥४०॥ 
छं भवति कल्पान्ते समस्तं मुनिपत्तम । 
बाहुदेवस्य माहात्म्यान्नित्यस्य परमात्मनः ॥४१॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर रुद्ररूपी भगवान्‌ विष्णु 
सम्पूर्ण संसारको दग्ध करके अपने मुख-निःश्वाससे 
मेघोंको उत्पन्न करते हैं ॥३०॥ तब विद्युते युक्त 
भयङ्कर गर्जना करनेवाले गजसमूहके समान बृहदा- 
कार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाशमें उठते हैं ॥३१॥ 
उनमेंसे कोई मेघ नील कमळके समान स्यामवर्ण, कोई 
कुसुद-कुखुमके समान खेत, कोई धूम्रवर्ण और कोई 
पीतवर्ण होते है ॥२२॥ कोई गधेके-से वर्णवाले, कोई 
लाखके-से रङ्गवाले, कोई वेडूय-मणिके समान और 
कोई इन्द्रनील-मणिके समान होते हैं ॥३३॥ कोई 
राङ्क और कुन्दके समान ३वेत-वर्ण, कोई जाती 
(चमेली) के समान उज्ज्वल और कोई कजलके समान 
इ्यामवर्ण, कोई इन्द्रगोपके समान रक्तवर्ण और कोई 
मयूरके समान विचित्र वर्णवाळे होते हैं ॥३४॥ कोई 
गेरूके समान, कोई हरिताळके समान और कोई महा- 
मेघ, नील-कण्ठके पङ्खके समान रङ्गवाळे होते हैं । २५॥ 
कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान और कोई 
कूटागार ( गृहविशेष ) के समान ब्रृहदाकार होते हैं 
तथा कोई प्रथिबीतळके समान विस्तृत होते हैं ॥३६॥ 
वे घनघोर शब्द करनेवाले महाकाय मेघगण आकाश- 
को आच्छादित कर लेते हैं ओर मूसलाधार जळ 
बरसाकर त्रिलोकव्यापी भयङ्कर अग्निको शान्त कर 
देते हैं ॥३७॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! अग्निके नष्ट हो जानेपर 
भी अहर्निश निरन्तर बरसते हुए वे मेघ सम्पूर्ण 
जगतूको जलमें डुबो देते हैं ॥२८॥ हे द्विज | अपनी 
अति स्थूल धाराओंसे भूर्लोकको जलमें डुत्रोकर वे 
भुवर्लोक तथा उसके भी ऊपरके लोकोंको भी जलमग्न 
कर देते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके 
अन्धकारमय हो जानेपर तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
जीवोंके नष्ट हो जानेपर भी वे महामेध सौ वर्ष 
अधिक काळतक बरसते रहते हैं ॥४ ०॥ हे मुनिश्रेष्ठ! 
सनातन परमात्मा वाछुदेवके माहात्म्यसे कल्पान्तमें 
इसी प्रकार यह समस्त विएव होता है ॥४१॥ 


--*९३४८६००७-८६.- 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशो तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


— “NAAN 
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चोथा अध्याय 


प्राकृत प्रलयका वणन । 


श्रीपराञ्चर उवाच 

सपर्पिथानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि महायुने । 
एकार्णवं भवत्येतस्त्रेलोक्यमखिठ ततः ॥ १॥ 
ग्ुखनिःश्वासजो विष्णोर्वायुस्ताञ्जलदांस्ततः । 
नाशयन्याति मैत्रेय वर्षाणामपरं शतम्‌ ॥ २॥ 
सर्वूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भूतभावनः । 
अनादिरादिबिश्वस्थ पीत्वा वायुमशेषतः॥ ३॥ 
एकाणेवे ततस्तस्पिञ्च्छेषशय्यागतः प्रभु । 
ब्रहमरुपधरश्शेते भगवानादिकृद्धरिः॥ ४॥ 
जनलोकगतेस्सिद्वेस्सनकादयैरभिष्ट्तः । 
ब्रह्मलोकगतेश्रेव चिन्त्यमानो मुमुक्षुभिः ॥ ५॥ 
आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समाखितः । 
आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुद्दनः॥ ६ ॥ 
एप नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसञ्चरः । 
निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरिः॥ ७॥ 
यदा जागति सात्मा स तदा चेष्टते जगत्‌ । 
निमीलत्येतदखिलं मायाशय्यां गतेऽच्युते॥ ८ ॥ 
पञ्नयोनेदिनं यतु चतुर्युगसहस्तवत्‌। 
एकार्णवीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते॥ ९॥ 
ततः प्रबुद्धी राज्यन्ते पुनस्सृष्टिं करोत्यजः । 
ब्रह्लखरूपधग्बिष्णुयंथा ते कथितं पुरा ॥१०॥ 


००५ 


इत्येष कल्पसंहारोऽवान्तरम्रलयो दिज | 


० ~~ (3३ ° 
चोमित्तिकस्ते कथितः प्राकृतं शृण्वतः परम्‌॥ १ १॥ 


अनादृष्ट्यादिसग्पकात्कृते संक्षालने सुने । 
समस्तेष्वेव लोकेषु पातालेष्वखिलेषु च ॥१२॥ 


महदादे विकारस्य विशेषान्तह्म0. SEN Mus 


श्रीपराशरजी बोळे-हे महामुने | जब जळ . 


सप्तषियोंके स्थानको भी पार कर जाता है तो यह 


सम्पूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्रके समान हो. 
जाती है॥ १॥ हे मैत्रेय ! तदनन्तर, भगवान्‌ * 


विष्णुके मुख-निःश्वाससे प्रकट हुआ वायु उन मेघोको 
नष्ट करके पुनः सो वतक चलता रहता है ॥२॥ फिर 


जनछोकनिवासी सनकादि सिद्गगणसे स्तुत और | 


ब्रह्मळोकको प्राप्त हुए मुम॒क्षुओंसे ध्यान किये जाते इए 
९ भू 
सवेभूतमय, अचिन्त्य, अनादि, जगतके आदिकारण, 


आदिकर्ता, भूतभावन, मधुसूदन भगवान्‌ हरि विकरे 


सम्पूर्ण वायुको पीकर अपनी दिव्यमायारूपिणी 
योगनिद्राका आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक खरूपका 
चिन्तन करते हुए उस महासमुद्रमें शेषशय्यापर 
शयन करते हैं ।।२-६। हे मेत्रेय ! इस प्रळयके 
होनेमे ब्रह्मारूपधारी भगवान्‌ हरिका शयन करना ही 
निमित्त है; इसलिये यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता 
है ॥ ७॥ जिस समय सर्वात्मा भगवान्‌ विष्णु जागते 
रहते हैं उस समय सम्पूर्ण संसारकी चेष्टाएँ होती 
रहती है और जिस समय वे अच्युत मायारूपी 
शय्यापर सो जाते हैं उत्त समय संसार भी छीन हो 
जाता है ॥ ८ ॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीका दिन एक 
हजार चतुर्युगका होता है उसी प्रकार संसारके 


एकार्णवरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी ही 


बड़ी होती है॥ ९॥ उ रात्रिका अन्त होनेपर 
अजन्मा भगवान्‌ विष्णु जागते हैं और ब्रह्मारूप 
घारणकर, जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रमसे 
फिर सृष्टि रचते हैं ॥१०॥ 


हे द्विज | इस प्रकार तुमसे कल्पान्तमें होनेवाले 
नैमित्तिक एवं अवान्तर-ग्रलयका वर्णन किया । अब 
दूसरे प्राकृत प्रल्यका वर्णन सुनो ॥११॥ हे मुने ! 


| अनावृष्टि आदिके संयोगसे सम्पूर्ण लोक और निखिल 


पातालोंके नष्ट हो जानेपर तथा भगवदिच्छासे उस 
प्रल्यकाठके उपस्थित होनेपर जब महत्तखसे लेकर 


eum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizediayzsesayaryorsdationTiuaisieielbisaaGangotri 


कृष्णेच्छाकारिते तसिम्परबृत्ते प्रतिसञ्चरे ॥१३॥ 
आपो ग्रसन्ति वे पूर्व भूमेगेन्धात्मकं शुणम्‌ । 
आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय करपते ॥१४॥ 
प्रणष्टे गन्धतन्मात्रे भवत्युवी जलात्मिका । 
आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो महाखना।॥१५॥ 
सबेमापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च । 


सलिलेनोमिमालेन लोका व्याप्ताः समन्ततः ॥ १६ 


अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः । 
नइ्यन्त्यापस्ततस्ताश्च रसतन्मात्रसंक्षयात्‌ ।।१७॥ 
ततश्चापो हृतरसा ज्योतिषं प्राप्नुवन्ति वै । 
अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सेतो बृते ॥१८॥ 
स चाग्निः सर्वतो व्याप्य चादत्ते तज्ञरं तथा। 
सर्वमापूर्यतेऽचिभिस्तदा जगदिदं शनेः ।।१९॥ 
अचिमिस्संवृते तर्सिस्तियंगूध्वंमधस्तदा । 
ज्योतिषोऽपि परं रूप वायुरत्ति प्रभाकरम्‌ ॥२०॥ 
प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेऽखिलात्मनि । 
प्रणष्टे रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः ।।२१॥ 
` प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्वायुदोंधूयते महान्‌ । 
निरालोके तथा लोके वाग्ववृस्थे च तेजसि ॥२२॥ 
ततस्तु मूलमासाद्य वायुस्सम्भवमात्मनः । 
ऊध्वं चाधश्च तिर्यक्च दोधवीति दिशो देश ॥२३॥ 
वायोरपि गुणं स्पशमाकाशो ग्रसते ततः । 
प्रशाम्यांत ततो वायुः खं तु तिष्ठत्यनाब्ृतम्‌२४।। 
अरूपरसमस्पर्णमगन्धं न च मूर्तिमत्‌ । 


सर्वमापूरयचेव सुमहत्तत्प्रकाशते ॥२५॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


TT RS यमय 
[थिवी आदि पञ्च] विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकार क्षीण 
हो जाते हैं तो प्रथम जळ प्रथिबीके गुण गन्धको 
अपनेमें लीन कर लेता है। इस प्रकार गन्ध छिन-ल्यि 
जानेसे प्रथिवीका प्रलय हो जाता है ॥२-१४॥ 
गन्ध-तन्मात्राके नष्ट हो जानेपर प्रथिवी जलमय हो 
जाती है, उस समय बड़े वेगसे धोर शब्द करता 
हुआ जळ बढ़कर इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर 
लेता है | यह जळ कभी स्थिर होता और कभी बहने 
लगता है । इस प्रकार तरङ्गमाळाओंसे पूर्ण इस जलसे 
सम्पूर्ण ठोक सब ओरसे व्याप्त हो जाते हैं ॥१५-१६॥ 
तदनन्तर जळके गुण रसको तेज अपनेमें छीन कर्‌ 
लेता है । इस प्रकार रस-तन्मात्राका क्षय हो जानेसे 
जल भी नष्ट हो जाता है ॥१७॥ तब रसहीन हो 
जानेसे जल अग्निरूप हो जाता है तथा अझ्निके सत्र 
ओर व्याप्त हो जानेसे जलके अझ्निमें स्थित हो जानेपर 
वह अग्नि सत्र ओर फैलकर सम्पूर्ण जलको सोख 
लेता है और धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ज्वालासे पूर्ण हो जाता है ।॥ १८-१९ जिस समय 
सम्पूर्ण लोक ऊपर-नीचे तथा सब ओर अभ्नि- 
शिखाओंसे व्याप्त हो जाता है उस समय अग्निके 
प्रकाशक स्वरूपको वायु अपनेमें लीन कर लेता 
है ॥२०॥ सबके प्राणखरूप उस वायुमें जब अझ्निका 
प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप-तन्मात्राके 
नष्ट हो जानेसे अग्नि रूपहीन हो जाता है ॥२१॥ 
उस समय संसारके प्रकाशहीन और तेजके वायु 
लीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो. जाता है और अति 
प्रचण्ड वायु चलने लगता है ॥२२॥ तब अपने 
उद्भवस्थान आकाराका आश्रयकर वह प्रचण्ड वायु 
ऊपर-नीचे तथा सब ओर दशों दिशाओंमें बडे वेगसे 
चलने लगता है ॥२३॥ तदनन्तर वायुके गुण स्पर्श 
को आकाश लीन कर लेता है; तब वायु शान्त हो 
जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता 
है ॥२४॥ उस समय रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा 
आकारसे रहित अत्यन्त महान्‌ एक आकाश ही 
सत्रको व्याप्त करके प्रकाशित होता है ॥ २% ॥ 
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शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥२६॥ 
ततडशब्दयुणं तस्य भूतादिग्रसते पुनः । 
भूतेन्द्रियेष युगपद्धतादौ संस्थितेषु वै । 
अभिमानात्मको ह्येप भूतादिस्तामसस्स्मृतः। । 
भूतादिं ग्रसते चापि महान्बै बुद्धिलक्षणः ॥२८॥ 
उवी महांश्च जगतः प्रान्ते$न्तबाद्यतस्तथा ॥२९॥ 
एवं सञ्च महाबुद्धे क्रमात्मकृतयस्स्मृताः । 
्रत्याहारे तु तास्सर्वाः प्रविशन्ति परस्परम्‌ ॥३०॥ 
येनेदमाश्वतं सर्वमण्डमप्सु प्रलीयते । 
सपतद्वीपसञचुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वतम्‌ ॥३१॥ 
उदकावरणं यत्तु ज्योतिषा पीयते तु तत्‌ । 


ज्योतिवायौ लयं याति यात्याकाशे समीरण;॥३२॥ 


आकाशं चैव भूतादिर्ग्रसते तं तथा महान्‌ । 
महान्तमेभिस्सहितं प्रकृतिग्रसते द्विज॥२३॥ 
गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं च महामुने । 
रोच्यते प्रकृतिहेतुः प्रधानं कारणं परम्‌ ॥३४॥ 
इत्येषा प्रकृतिस्सर्वा व्यक्ताव्यक्तखरूपिणी । 
व्यक्तखरूपमव्यक्ते तसान्मेत्रेय लीयते॥३५॥ 
एकरशुद्धो5क्षरो नित्यस्सवेव्यापी तथा पुमान्‌ । 
सोध्प्यंशस्सर्वभूतस्य॒मैत्रेय परमात्मनः ॥३६॥ 
न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । 
सत्तामात्रात्मके बये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥३७॥ 
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आकाश ही शेष रहता है; और वह शाब्दमात्र 
आकाश सबको आच्छादित किये रहता है ॥२६॥ 
१दनन्तर, आकाशके गुण गब्दको भूतादि प्रस लेता 
है । इस भूतादिमें ही एक साय पञ्चभूत और 
इन्द्रियोंका भी ळय हो जानेपर केवळ अहंकारात्मक 
रह जानेसे यह तामस ( तमःप्रधान) कहलाता है 
फिर इस मूतादिको भी [ सच्चप्रधान होनेसे ] 
ुद्विरूप महत्तचव ग्रस लेता है ॥२७-२८॥ 
जिस प्रकार पृथ्वी और महत्तच ब्रह्माण्डके 
अन्तर्जगत्‌की आदि-अन्त सीमाएँ हैं उसी प्रकार 
उकके बाह्य जगतूकी भी हैं ॥ २९ ॥ हे महाबुद्धे ! इसी 
तरह जो सात आवरण बताये गये हैं वे सत्र भी प्रल्य- 
काठमें [पूर्ववत्‌ पृथिवी आदि क्रमसे ] परस्पर (अपने- 
अपने कारणोंमें ) छीन हो जाते हैं || ३० ॥ जिससे 
यह समस्त लोक व्याप्त है वह सम्पूर्ण भूमण्डल सातौं 
द्वीप, सातों समुद्र, सातों लोक और सकल पवतश्रेणियोंके 
सहित जलमें लीन हो जाता है ॥३१॥ फिर जो 
जलका आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि 
वायुमें और वायु आकाशमें डीन हो जाता है ॥३२॥ 
हे द्विज ! आकाशको भूतादि ( तामस अहंकार त 
भूतादिको महत्त्व और इन सबके सहित महत्तत्तको 
मूल प्रकृति अपनेमें लोन कर लेती है ॥३३॥ हे 
महामुने ! न्यूनाधिकसे रहित जो सर्वादि तीनों 
गुणोंकी साम्यावस्था है उसीको प्रकृति कहते हैं; 
इसीका नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही सम्पूर्ण 
जगत्‌का परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति व्यक्त 
और अव्यक्तरूपसे सर्वमयी है । हे मैत्रेय ! इसी लिये 
अव्यक्तमें व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥३५॥ 
इससे पृथक्‌ जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और 
सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्माका 
अंश ही है ॥ ३६॥ जिस सत्तामात्रखरूप आत्मा 
(देहादि संघात) से प्रथक्‌ रहनेवाले ज्ञानात्मा एवं 
ज्ञातव्य सरवेश्वरमें नाम और जाति आदिकी कल्पना 
नहीं है वही सत्रका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है 


प्रस परमं थाम परमात्सु-स देर ॥. अ, वहै) हिप, इस अखिल विश्व 
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स विष्णुस्स्मेवेदं यतो नावतते यतिः ॥३८॥ 
प्रकृतियां मयाऽऽख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुषश्चाप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि ॥२९॥ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥४०॥ 
परवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ । 
ताभ्यामुभाभ्यां पुरपैस्सवसूत्तिस्स इज्यते ॥४१॥ 
ऋग्यजुस्सामभिमीगेः प्रवृत्तेरिज्यते द्यसो । 
यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्पुरुषः पुरुषोत्तमः ॥४२॥ 
ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः स चेज्यते । 
निवत्ते योगिभिर्मागें विष्णुमुक्तिफलप्रदः ॥४२॥ 
हूखदीधप्टुतेयत्त॒ किश्चिद्वस्त्वाभिधीयते । 

यच्च वाचामविषयं तत्सवं विष्णुरव्ययः ॥४४॥ 
व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुषोऽव्ययः | 
परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूपधरो हरिः ॥४५॥ 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका तसिन्प्रकृतिस्सम्प्रली यते । 
पुरुषश्चापि मैत्रेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ।।४६॥ 


_ द्विपराद्धोत्मकः कालः कथितो यो मया तव। 
` तद्हस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते ।।४७॥ 
व्यक्ते च प्रकृती लीने प्रकृत्यां पुरुपे तथा । 
-. - तत्र खिते निशा चास्य तत्प्रमाणा महामुने ॥४८॥ 
नेवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः । 
: उपचारस्तथाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते ॥४९॥ 


इत्येष तव मेत्रेय कथितः प्राकृतो लयः । 
आत्यन्तिकमथो ब्रह्मन्निबोध प्रतिसश्चरम्‌ ।।५०॥ 
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फिर इस संसारमै नहीं लौटते ॥ ३७-३८ ॥ जिस 
व्यक्त और अव्यक्तखरूपिणी प्रकृतिका मैंने वर्णन 
किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी उस परमात्मा- 
में ही लीन हो जाते हैं ॥ ३९॥ वह परमात्मा 
सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है; उसीका वेद 
और वेदान्तोंमें विष्णुनामसे वर्णन किया है ॥ ४०॥ 
वैदिक कर्म दो प्रकारका है-प्रबृततिरूप ( कर्मयोग) 
और निवृत्तिरूप ( सांख्ययोग ) । इन दोनों प्रकारके 
कमोसे उस सर्वभूत पुरुषोत्तमका ही यजन किया 
जाता है ॥ ४१॥ ऋक्‌, यजुः और सामबेदोक्त 
प्रवृत्ति-मार्गसे लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञः 
पुरुषका ही पूजन करते हैं ॥ ४२॥ तथा निवृत्ति- 
मार्गमें स्थित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानखरूप 
मुक्ति-फल-दायक भगवान्‌ विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा 
यजन करते हैं ॥ ४३ ॥ हस्र, दीर्घ और प्छुत--इन 
त्रिविध खरोंसे जो कुछ कहा जाता है तथा जो 
वाणीका विषय नहीं है वह सब भी अव्ययात्मा विष्णु 
ही है ॥ ४४ ॥ वह विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा 
श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष 
हैं ॥४५॥ हे मैत्रेय ! उन सर्वव्यापक और 
अविकृतरूप परमात्मामें ही व्यक्ताब्यक्तरूपिणी प्रकृति 
और पुरुष छीन हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

हे मैत्रेय ! मैंने तुमसे जो द्विपराद्गकाल कहा 
है वह उन विष्णुमगवानूका केवळ एक दिन 
है ॥ ४७॥ हे महामुने ! व्यक्त-जगतूके अव्यक्त- 
प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषमें लीन हो जानेपर इतने 
ही काळकी विष्णुभगबानकी रात्रि होती है ॥ ४८॥ 
हे द्विज! वास्तवमें तो उन नित्य परमात्माका न 
कोई दिन है ओर न रात्रि, तथापि केवळ उपचार 
(अध्यारोप) से ऐसा कहा जाता है ॥ ४९॥ हे 
मैत्रेय ! इस प्रकार मैने तुमसे यह प्राकृत प्रलयका 
वर्णन किया, अत्र तुम आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन 
और सुनो ॥ ५० ॥ 


eo 


इति श्रीविष्णुपुराणे परष्ठऽशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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आध्यात्मिकादि त्रिविश्च तापाँका वर्णन, 
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अध्याय 


भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दोंकी व्याख्या और भगवानके 


पारमार्थिक खरूपका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 
आध्यात्मिकादि मेत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुध; । 
उत्पन्नज्ञानवैराग्यः प्रामोत्यात्यन्तिक लयम्‌ ॥ १॥ 
आध्यात्मिको5पि द्विविधश्शारीरो मानसस्तथा। 
शारीरो बहुभिर्भेदै भिद्यते श्रूयतां च सः॥ २॥ 


- शिरोरोगप्रतिश्यायज्वरशूलभगन्दरे! । 


गुल्मार्श'श्रयथुश्वासच्छर््यादिमिरनेकधा ॥३॥ 
तथाक्षिरोगातीसारङुष्ठाङ्गामयसंज्ञितिः । 
भिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमहसि॥ ४॥ 
कामक्रोध भयद्वेषलोभमोहविषादजः । 
शोकासयावमानेष्यामात्सयादिमयस्तथा ॥ ५॥ 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नेकधा । 
इत्येवमादि भिर्भेदैस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृत॥॥६॥ 
मृगपक्षिमचुष्याद्येः पिशाचोरगराक्षसैः । 
सरीसपाद्यैश्च नृणां जायते चाधिभोतिकः ॥ ७॥ 
शीतबातोष्णवर्षाम्बुवेद्यतादिसयु्धवः । 
तापो द्विजवर श्रेष्ठ; कथ्यते चाधिदैविकः॥ ८ ॥ 


गर्भेजन्मजराज्ञानमृत्युनारकजं तथा। 


दुःखं सहस्रशो भेदेभिंद्यते मुनिसत्तम ॥ ९॥ | 


सुकुमारतनुगर्भे जन्तुबहुमलाइते । 
उत्बसंवेष्टितो अ्चग्नपृष्ठग्रीवाखिसंहतिः ॥१०॥ 
अत्यम्लकडुतीक्ष्णोष्णलवणेर्भातृभोजनेः । 
अत्यन्ततापैरत्यथै वर्द्धमानातिवेदनः ॥१ १॥ 


प्रसारणाकुश्चनादौ नाङ्गानाँ प्रभुरात्मन; । 
(वि ० पु १ ७ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापोंकों जानकर 
ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन 
आत्यन्तिक प्रलय प्राप्त करते हैं || १ ॥ आध्यात्मिक 
ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; 
उनमें शारीरिक तापके भी कितने ही भेद हैं, वह 
सुनो ॥ २ ॥ शिरोरोग, प्रतिश्याय (पीनस), ज्वर, 
शूळ, भगन्द्र, गुल्म, अर्श (बवासीर ), शोथ (सूजन), 
श्रास (दमा), छर्दि तथा नेत्ररोग, अतिसार और 
कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट-भेदसे देहिक तापके कितने 
ही भेद हैं | अत्र मानसिक तापोंको सुनो ॥ ३-४ || 
हे द्विजश्रेष्ठ | काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, 
विषाद, शोक, असूया (गुणोंमें दोषारोपण), अपमान, 
ईर्ष्या और मात्सर्यं आदि भेदोंसे मानसिक तापके 
अनेक भेद हैं । ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोंसे युक्त 
तापको आध्यात्मिक कहते हैं ॥ ५-६ ॥ मनुष्योको 
जो दुःख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस 
और सरीसृप (विच्छ) आदिसे प्राप्त होता है उसे 
| आधिभौतिक कहते हैं || ७॥ तथा हे द्विजवर ! 
शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल ओर विद्युत्‌ आदिसे प्राप्त 
हुए दुःखको श्रेष्ठ पुरुप आधिदैविक कहते हे ॥ ८॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, 
जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरकसे उत्पन्न हुए दुःखके 
भी सहस्रं प्रकारके भेद हैं ॥ ९॥ अत्यन्त मलपूर्ण 
गर्भाशयमें उल्ब (गर्भकी झिड्ठी) से छिपटा हुआ यह 
सुकुमारशरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवाकी 
अखियाँ दुण्डलाकार मुडी रहती हैं, माताके 
खाये हुए अत्यन्त तापप्रद खट्टे, कडवे, चरपरे, गम 
| और खारे. पदार्थोसे जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती 
| है, जो मल-मूत्ररूप मह!पङ्कमें पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण 
: अङ्घोमि अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अपने अङ्गोंको 
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५१४ 


पीडितः ॥१२॥ 


निरुच्छ्वासः सचेतन्यस्सरञ्जन्मशतान्यथ । 


शकुनमूत्रमहापङ्कशायी सर्वत्र 


आस्ते गर्भेऽतिदुःखेन निजकमेनिबन्धन; ॥१ ३॥ 
जायमानः पुरीषासृङ्सूत्रशुक्राविलाननः । 
ग्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिबन्धनः ॥१४॥ 
अघोगुखो वे क्रियते प्रबठेस्थतिमारुतेः । 
क्लेशानिष्क्रान्तिमामोति जठरान्मातुरातुरः ॥१५॥ 


मूच्छामवाप्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना । 
विज्ञानभ्रंशमाझोति जातश्च मुनिसत्तम ॥१६॥ 
कण्टकेरिव तुन्नाङ्गः क्रकचेरिव दारितः । 
पूतिव्रणान्निपतितो धरण्यां क्रिमिको यथा ।।१७॥ 
कण्डूयनेऽपि चाशक्तः परिवतेऽप्यनीश्वरः । 
खानपानादिकाहारमप्या्ोति परेच्छया ॥१८॥ 
अशुचिप्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा । 
भक्ष्यमाणोऽपि नेवेषां समर्था विनिवारणे ॥१९॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


TTT स्य्प्स्य्य्र्ः्ल७जज जज >> दद 


जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च। 
बालभावे यदामोति ह्याधिभोतादिकानि च ।२०॥ 
अज्ञानतमसाऽऽच्छन्नो मूढान्तःकरणो नरः । 

न जानाति कुतः कोऽहं क्ाहं गन्ता किमात्मनः२१ 
केन बन्धेन बद्ोऽहं कारणं किमकारणम्‌ । 

किं कार्य किमकार्यं वा किं वाच्यं किं च नोच्यते।२२। 


को धर्मः कश्च वाधर्मः कसिन्वर्तेऽथ वा कथम्‌ । 


[ अ० ५ 


फैलाने या सिकोडनेम समर्थ नहीं होता और चेतना- 
युक्त होनेपर भी खास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों 
पूर्व जन्मोंका स्मरणकर क्मोसे बंधा हुआ अत्यन्त दुःख- 
पूर्वक गर्भमें पड़ा रहता है ॥ १०--१३॥ उत्पन्न 
होनेके समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और 
वीर्य आदिमें लिपटा रहता है और उसके सम्पूर्ण 
अस्थिबन्धन प्राजापत्य (गर्भकों सडूचित करनेवाली ) 
वायुसे अत्यन्त पीड़ित होते हैं ॥ १४॥ प्रबल प्रसूति- 
वायु उसका मुख नीचेको कर देती है और वह 
आतुर होकर बड़े छेशके साथ माताके गर्भाशयसे 
बाहर निकल पाता है ॥ १५॥ 


हे सुनिसत्तम ! उत्पन्न होनेके अनन्तर बाह्य 
वायुका स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूर्च्छित होकर वह 
बेसुध हो जाता है ॥ १६॥ उस समय वह 
जीव हुर्गन्धयुक्त फोड़ेमेंसे गिरे हुए किसी कण्टक-विद्ध 
अथवा आरेसे चीरे हुए कीड़ेके समान प्रथितीपर 
गिरता है ॥ १७॥ उसे खयं खुजळाने अथवा करवट 
लेनेकी भी शक्ति नहीं रहती । वह खान तथा दुग्ध- 
पानादि आहार भी दूसरेहीकी इच्छासे प्राक्त करता 
है ॥ १८॥ अपवित्र (मळ-मूत्रादिमें सने हुए) 
बिस्तरपर पड़ा रहता है, उस समय कीड़े ओर डास 
आदि उसे काटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करनेमें 
भी समर्थ नहीं होता ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर 
बाल्यावस्थार्मे जीव आधिभोतिकादि अनेकों दुःख 
भोगता है ॥ २० ॥ अञज्ञानरूप अन्धकारसे 


-आवृत होकर मूढद्ददय पुरुष यह नहीं जानता 


कि 'मैं कहाँसे आया हूँ ? कोन हूँ £ कहाँ 
जाऊँगा ? तथा मेरा खरूप क्या है? ॥२१॥ 
मैं किस बन्धनसे बँधा हुआ हूँ £ इस बन्धनका क्या 
कारण है £ अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है ! 
मुझे क्या करना चाहिये और क्या न «करना 
चाहिये ? तथा क्या कहना चाहिये और क्यान 
कहना चाहिये ? ॥ २२ ॥ धर्म क्या है ? अधर्म क्या 
है 2 किस अवस्थामें मुझे किस प्रकार रहना चाहिये £ 
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निज 


TTT TTT 


किं कर्तव्यमकतचयं किंबा किं गुण दोषवत्‌ ॥२३॥ 
एवं पशुसमैमूढेरज्ञानप्रभवं महत । 
अवाप्यते नरेदुंःखं शिश्नोद्रपरायणैः ॥२४॥ 


अज्ञानं तामसो भावः कार्यारम्भग्रवृत्तयः । 
अज्ञानिनां प्रवतेन्ते कर्मलोपास्ततो द्विज ॥२५॥ 
नरकं कमणां लोपात्फलमाहुर्मनीषिणः । 
तसादज्ञानिनां दुःखमिह चाझुत्र चोत्तमम्‌ ॥२६॥ 


जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयवः पुमान्‌ । 


विगलच्छीर्णदशनो वलिख्नायुशिराबृतः ॥२७॥ | 


दूरम्रणष्टनयनो व्योमान्तर्गततारकः । 


नासाबिवरनिर्यातलोमपुञ्जश्चलद्रपुः  ॥२८॥ 
प्रकटीभूतसवाखिनेतपृष्ठाथिसंहतिः । 
उत्सन्रजटराग्नित्वाद्पाहारोऽस्पचेष्टितः ॥२९॥ 


कुच्क्ाच्चङक्रमणोत्थानशयनासनचेष्टितः । 
मन्दीभवच्छ्रोत्रनेत्रस्त्रछ्लालाविलाननः ॥३०॥ 
अनायचैस्समसंतैश्च  करणेर्मरणोन्छुखः । 
ततक्षणेऽप्यनुभूतानामसर्ताखिलवस्तुनाम्‌ ॥३१॥ 
सकृदुच्चारिते वाक्ये समुद्भृतमहाश्रमः । 
श्वासकाशसमुद्धतमहायासप्रजागरः ॥२२॥ 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेश्यते जरी । 


शृत्यात्मपुत्रदाराणामवमानास्पदीकृतः ॥३३॥ 


SNS SSSI IIIS 
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गुणमय ओर क्या दोषमय है ?? || २३ ॥ इस प्रकार 
| पशुके समान विवेकशन्य शिश्नोदरपरायण पुरुष अज्ञान- 
जनित महान्‌ दुःख भोगते हैं || २४ ॥ 


हे द्विज | अज्ञान तामसिक भाव ( विकार ) है अतः 
अज्ञानी पुरुषोंकी (तामसिक) कर्मोके आरम्भमें प्रबृत्ति 
होती है; इससे वेदिक कर्मोका लोप हो जाता है॥ २५ || 
मनीषरिजन्ोने कर्म-लोपका फल नरक बतलाया है; 
इसलिये अज्ञानी पुरुषांको इहलोक ओर परलोक दोनों 
जगह अत्यन्त ही दुःख भोगना पड़ता है ॥२६॥ शरीरके 
जरा-जर्जरित हो जानेपर पुरुषके अङ्ग-प्रत्यङ्घ शिथिल 
हो जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जाते हैं 
और शरीर झुर्रियों तथा नस-नाड़ियोसे आवृत हो 
जाता है ॥२७॥ उसकी दृष्टि दूरस्थ विषयके ग्रहण 
करनेमें असमर्थ हो जाती है, नेत्रोके तारे गोलकोंमें 
घुस जाते हैं, नासिकाके रन्ध्रोमेंसे बहुत-से रोम बाहर 
निकल आते हैं और शरीर काँपने लगता है ।|२८॥ 
उसकी समस्त हड्डियाँ दिखलायी देने लगती हैं, 
मेरुदण्ड झुक जाता है तथा जठराझ्निके मन्द्‌ पड़ जानेसे 
उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं ॥२९॥ उस 
समय उसकी चलना-फिरना, उठना-बैठना और 
सोना आदि सभी चेष्टाए बड़ी कठिनतासे होती हैं, 
उसके श्रोत्र और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है 
तथा लार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता 
है ॥३०॥ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खाधीन न रहनेके 
| कारण वह सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तया 
[ स्मरणशक्तिके क्षीण हो जानेसे ] वह उसी समय 
अनुभव किये हुए समस्त पदार्थोको भी भूल जाता 
है ॥ ३१ ॥ उसे एक वाक्य उच्चारण करनेमें भी 
महान्‌ परिश्रम होता है तथा श्वास और खाँसी 
आदिके महान्‌ कष्टके कारण वह [ दिन-रात ] 
जागता रहता है ॥३२॥ बृद्ध पुरुष ओरोंकी सहायता- 
से ही उठता तथा औरोंके बिठानेसे ही बैठ सकता 


| है, अतः वह अपने सेवक ओर ख्री-पुत्रादिके लिये - 
। सदा अनादरका पात्र बना रहता है॥ ३३ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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्रक्षीणाखिरशोचश्च विहाराहारसस्पृहः । 
हास्यः परिजनस्यापि निविण्णाशेषबान्धवः ॥३४॥ 
अनुभूतमिवान्यसिञजन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ । 
संसरन्योबने दीघं निःश्वसत्यभितापितः॥३५॥ 


एवमादीनि दुःखानि जरायामलुभूय वै । 
मरणे यानि दुःखानि प्रा्ञोति शृणु तान्यपि ॥३६॥ 
्थद्वीवाङ्प्रिहस्तोऽथ व्याप्तो वेपथुना भृशम्‌ । 
मुहुग्लानिपरवशो  मुहुज्ञांनलवान्वितः ॥३७॥ 
हिरण्यधान्यतनयभार्याभृत्यग्रह्मादिपु । 
एते कथं भविष्यन्तीत्यतीव ममताकुलः ।।८॥ 
मर्मभिद्भि्महारोगेः क्रकचैरिव दारुणेः । 
शंरैरिवान्तकस्योग्रेरिछद्यमानासुब्रन्धनः ॥३९॥ 
परिवतिंतताराक्षो हस्तपाढं मुहु; क्षिपन्‌ । 
संशुष्यमाणताल्योष्ठपुटो घुरघुरायते ॥४०॥ 
निरुद्गकण्ठो दोषोषैरुदानश्चासपीडितः । 
तापेन महता व्याप्तस्तृषा चार्चस्तथा क्षुधा ॥४१॥ 
क्ेशादुत्कान्तिमाम्रोति यमकिङ्करपीडितः । 
ततश्च यातनादेहं क्लेशेन प्रतिपद्यते ॥४२॥ 


एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे नृणाम्‌ । 


श्रृणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुपैर्मतैः ॥४३॥ 


याम्यकिङ्करपाझादिग्रहणं दण्डताडनम्‌ । 


यमस्य दर्शनं चोग्रमुग्रमागविलोकनम्‌ ॥४४॥ 
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| उसका समस्त शोचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 


और भोजनकी लालसा बढ़ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हँसी उड़ाते है और बरन्धुजन उससे 
उदासीन हो जाते हैं ॥२४। अपनी युवावस्थाकी 
चेष्टाओंको अन्य जन्ममें अनुभव की हुई-सी स्मरण 
करके वह अत्यन्त सन्तापवश दीर्ध निःश्वास छोड़ता 
रहता है ॥ ३॥ 

इस प्रकार बृद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दुःख 
अनुभव कर उसे मरणकालमें जो कष्ट भोगने पड़ते 
हैं वे भी सुनो ॥३६॥ कण्ठ और हाथ-पेर शिथिल 
पड़ जाते तथा रारीरमें अत्यन्त कम्प छा जाता 
है । बार-वार उसे ग्लानि होती ओर कभी कुछ 
चेतना भी आ जाती है ॥३७॥ उस समय वह अपने 
हिरण्य (सोना), धन-धान्य, पुत्र-्री, शत्य ओर गृह 
आदिके प्रति इन सत्रका क्या होगा ? इस प्रकार 
अत्यन्त ममतासे व्याकुळ हो जाता है॥३८॥ उस समय 
मर्मभेदी क्रकच (आरे) तथा यमराजके विकराल 
बाणके समान महाभयङ्कर रोगोंसे उसके प्राण-बन्धन 
कटने लगते हैं ॥३९॥ उसकी आँखोंक्रे तारे चढ़ 
जाते हैं, वह अत्यन्त पीड़ासे बारम्बार हाथ-पैर 
पटकता है तथा उसके तालु ओर ओंठ सूखने लगते 
हैं ॥४०॥ फिर क्रमशः दोष-समूहसे उसका कण्ठ 
रुक जाता है अतः वह घरघर शब्द करने लगता है; 
तथा झर्ध्वश्वाससे पीडित और महान्‌ तापसे व्याप्त 
होकर क्षुधा-तृष्णासे व्याकुल हो उठता है 
॥४१॥ ऐसी अवस्थामै भी यमदृतोंसे पीडित होता 
हुआ वह बड़े छेशसे शरीर छोड़ता है और अत्यन्त 
कष्टसे कर्मफल भोगनेके लिये यातना-देह प्राप्त करता 
है ॥४२॥ मरणकालमें मनुष्योंको ये और ऐसे ही 
अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं; अत्र, मरणोपरान्त 
उन्हें नरकमें जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं वह 
सुनो--। 1४३॥| 

प्रथम यम-किङ्कर अपने पाशांमें बांधते हैं; फिर 
उनके दण्ड-प्रहार सहने पड़ते हैं, तदनन्तर 
यमराजका दर्शन होता है और वहाँतक पहुँचने- 
में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है ॥ ४४ ॥ 


Hazratganj. Lucknow 
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करमस्भबालुकावहियन्त्रशश्रादिभीषणे । 
रत्येकं नरके याश्च यातना द्विज दुःसहाः ॥४५॥ 
क्रकचेः पाव्यमानानां मूषायां चापि दह्यताम्‌ । 

कुठारेः कृत्यमानानां भूमौ चापि निखन्यताम्‌।४६। 


शूलेष्वारोप्यमाणानां व्याघ्रवकतरे प्रवेश्यताम्‌ । 
गृप्रैस्सम्भक्ष्यमाणानां द्वीपिभिश्रोप ्ुज्यताम्‌।४७। 
क्काथ्यतां तेलमध्ये च क्किद्यतां क्षारकदेमे । 
उचचान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकेः ॥४८॥ 
नरके यानि दुःखानि पापहेतूद्धवानि चै । 
प्राप्यन्ते नारकैबिंग्र तेषां संख्या न विद्यते ॥४९॥ 
न केवलं द्विजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धातिः । 
स्वर्ग पि पातभीतस्य क्षयिष्णोना स्ति निश्रृति।५०॥। 
पुनश्च गर्भ भवति जायते च पुनः पुनः । 

गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति वे ॥५१॥ 
जातमात्रश्च ग्रियते बालभावेऽथ योवने । 
मध्यमं वा बयः प्राप्य वार्द्धके वाथ वा खृतिश।५२॥ 
यावज्जीवति तावच्च दुःखेनांनाविधेः प्लुतः । 
तन्तुकारणपक्ष्मौधैरास्ते कार्पासबीजवत्‌॥५३॥ 
ट्रव्यनाशे तथोत्पत्तो पालने च सदा नृणाम्‌ । 
भवन्त्यनेकदुःखानि तथैवेष्टविपत्तिषु ॥५४॥ 


यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मेत्रेय जायते । 


हे द्विज | फिर तप्त बाळका, अग्मि-यन्त्र और शस्रादिसे 
महाभयंकर नरकोंमें जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं वे 
अत्यन्त असह्य होती हैं ॥४५॥ आरेसे चीरे जाने, 
मूसमें तपाये जाने, कुल्हाड़ीसे काटे जाने, भूमिमें गाडे 
जाने, शूलीपर चढ़ाये जाने, सिंहके मुखमें डाले 
जाने, गिद्धोंके नोचने, हाथियोंसे दलित होने, तेलमें 
पकाये जाने, खारे दलदलमें फंसने, ऊपर छे जाकर 


। नीचे गिराये जाने और क्षेपण-यन्त्रद्मारा दूर फेके 


जानेसे नरकनिवासियोंको अपने पाप-कर्मोके कारण 
जो-जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो 
सकती ॥४६--४९॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ | केवळ नरकमें ही दुःख हों, सो बात 
नहीं है; खगमें भी पतनका भय लगे रहनेसे कमी 
शान्ति नहीं मिळती ॥५०॥ [नरक अथवा खग-भोगके 
अनन्तर] बार-बार वह गर्भमें आता है और जन्म 
ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भमें ही नष्ट हो 
जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है ॥५१॥ 
जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही, आल्यावस्थामें, 
युबावस्थामें, मध्यमवयमें अथवा जराम्रस्त होनेपर 
अवश्य मर जाता है ॥५२॥ जबतक जीता है तबतक 
नाना प्रकारके कष्टोंसे घिरा रहता है, जिस 
तरह कि कपासका बीज तन्तुओंके कारण सूत्रोसे 


नाइामें तथा इष्ट-मित्रोंके विपत्तिग्रस्त होनेपर भी 
मनुष्योंको अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं ॥५४॥ 


हे मैत्रेय ! मनुष्योंक्रो जो-जो वस्तुएँ प्रिय हैं, वे 


तदेव दुःखबृक्षस्य बीजत्वयुपगच्छति ॥५५॥ सभी दुःखरूपी बृक्षका बीज हो जाती हैं ॥५५॥ 


कलत्रपुत्रमित्रा थंगृहक्षेत्रधनादिकैः । 


, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र ओर घन आदिसे 
पुरुषोंको जैसा दुःख होता है वैसा सुख नहीं होता ॥५६॥ 


क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथाऽसुखम्‌ ॥५६॥ | इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सूर्यके तापसे जिनका 


इति संसारदु/खार्कतापतापितचेतसाम्‌ । 


अन्तःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषोंको मोक्षरूपी 
वृक्षकी [ घनी ] छायाको छोड़कर और कहाँ सुख 


विमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं नृणाम्‌ ॥५७॥ | मिल सकता है १ ॥५७॥ अतः मेरे मतें गर्भ, जन्म 


तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वे मम । 


और जरा आदि स्थानोंमें प्रकट होनेवाले आध्यात्मिकादि 


१-दद्यातामित्यादिघु(परुस्नेप हुफ पंगू: | 1॥050011 , Hazratganj. Lucknow 
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घिरा रहता है ॥५३॥ द्रव्यके उपार्जन, रक्षण और 
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गर्भेजन्मजराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ।।५८। | त्रिविध दुःख-समूहकी एकमात्र सनातन ओषधि 


निरस्तातिशयाह्ादसुखभावंकलक्षणा ।. 
भेषजं भगवत्प्रापतिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥५९॥ 
तसात्तत्प्राप्तये यत्नः कर्तव्य; पण्डितेनरे ¦ । 
तत्प्रापिहेतुज्ञांनं च कमे चोक्तं महाजने ॥६०॥ 


आगमोत्थं विवेका्च दविधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥६१॥ 


अन्ध तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियाद्ववम्‌ । 
यथा स्रयस्तथा ज्ञानं यद्विप्र्ष विवेकजम्‌ ॥६२॥ 


मनुरप्याह वेदार्थ स्मृत्वा यन्सुनिसत्तम । 
तदेतच्छूयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम॥६३॥ 
Et रणी वेदितव्ये शब्दजह्म परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं अझाधिगच्छति ।।६४। 
वे वे विद्ये वेदितव्ये इति चाथर्यणी श्रुति; । 
परया  त्व्षरप्रापतगेदादिमयापरा ॥६५॥ 
यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययस्‌ । 
अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम्‌ ॥६६॥ 
विश्च सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌ । 


व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वे यद्वै पश्यन्ति खरयः।॥६७॥ 
तढ्‌ब्रह्म तत्परं धाम तद्धेयं मोक्षकाङ्विभिः । 
श्रुतिवाक्योदितं सक्षम तद्विष्णोः परमं पद॒स्‌।।६८।। 
तदेव भगवद्वाच्यं खरूपं परमात्मनः । 
वाचको भगवच्छन्दुस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः॥६९।। 
एवं निगदितार्थस्य तत्तत्त्व॑ तस्य तत्त्वतः । 


ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यत्त्रयीमयम्‌ ॥७०॥ 


भगवत्प्राप्ति ही है जिसका निरतिशय आनन्दरूप 
सुखकी प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है ॥५८-५९॥ 
इसलिये पण्डितजनोंको भगवद्माप्तिका प्रयत्न करना 
चाहिये । हे महामुने ! कर्म और ज्ञान-ये दो ही 
उसकी प्राप्तिके कारण कहे गये है ॥ ६० || 


ज्ञान दो प्रकारका है---शाखजन्य तथा विवेकज | 
शब्दबह्मका ज्ञान शासत्रजन्य है और परत्रह्मका बोधं 
बिवेकज ॥ ६१ ॥ हे विमर्षे | अज्ञान धोर अन्धकार- 
के समान हे । उसको नष्ट करनेके लिये शास्त्रजन्य% 
ज्ञान दीपकबत्‌ और विवेकज ज्ञान सूर्यके समान है 
॥६२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस विषयमें वेदार्थका स्मरणकर 
मनुजीने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण 
करो ॥ ६३ || 

ब्रह्म दो प्रकारका है--रान्दन्रझ और परब्रह्म । 
झाब्दन्रम ( झाञ्जजन्य ज्ञान) में निपुण हो जानेपर 
जिज्ञासु [ विवेकज ज्ञानके द्वारा ] परत्रह्मको प्राप्त कर 
लेता है ॥ ६४ ॥ अथर्ववेदकी श्रुति है कि विद्या 
दो प्रकारकी है--परा ओर अपरा । परासे अक्षर 
्रह्मकी प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेदत्रयी- 
रूपा है॥ ६५ ॥ जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, 
अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादादिशून्य, 
व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, खयं 
कारणहीन तथा जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और व्यापक 
प्रकट हुआ है ओर जिसे पण्डितजन [ ज्ञाननेत्रोंसे] 
देखते हैं वह परमधाम ही ब्रह्म है, मुमुक्षुओंको 
उसीका ध्यान करना चाहिये और वही भगवान्‌ 
विष्णुका वेद्वचनोंसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम- 
पद है ॥ ६६-६८ ॥ परमात्माका वह खरूप ही 
“भगवत्‌? शब्दका वाच्य है और भगवत्‌ शब्द ही उस 
आद्य एवं अक्षय स्वरूपका वाचक है ॥ ६९ ॥ 


जिसका ऐसा खरूप बतलाया गया है उस 
परमात्माके तत्त्वका जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता 
है वही परमज्ञान ( परा विद्या ) है । त्रयीमय ज्ञान 
(कर्मकाण्ड) इससे पथक (अपरा विद्या ) है ॥७०॥ 


& श्रवण-इन्द्रयद्वारा शा्रका ग्रहण होता है; इसलिये शाखजन्य ज्ञान ही 'इन्द्रियोद्वव' शब्दसे कहा गया है। 
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अशब्दगोचरस्यापि तस्य वे ब्रह्मणो द्विज । हे द्विज ! वह ब्रह्म यद्यपि शब्दका विषय नहीं 
पूजायां भगवच्छन्दः क्रियते ह्यपचारतः॥७१॥ | दै तथापि आदरप्रदर्शनके लिये उसका “भगवत्‌ 


शुद्ध महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्द्यते । हे मैत्रेय ! समस्त कारणोंके कारण, महाविभूति- 

मेत्रेय भगवच्छब्दस्सर्वकारणकारणे ॥७२॥ | संक्षक परत्रह्मके लिये ही “भगवत” शब्दका प्रयोग हुआ 
“Ne 6. प्र त ६ म्‌ 5) ~ भका 

सम्भर्तेति तथा भर्ती भकारोऽथैद्वयान्ितः। र! ०३ ॥ इस (भगवतः शब्द ) में भकारे दो 


2 2 अर्थ है- पोषण करनेवाला और सत्रका आधार तथा 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥७३॥ | गकारके अर्थ करम -फल प्राप्त करानेवाला, लय करनेवाढा 


ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसहिश्रयः । और रचयिता हैं॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वय, धर्म, यश, श्री, 
८ च ७ ओः म्ये ( भग 

ज्ञानवैराग्ययोश्रैव पण्यां भग इतीरणा ॥७४॥ | गन और वैराग्य--इन छःका नाम भग' है ॥ ७४ ॥ 

- - उस अखिळभूतात्मामें समस्त भूतगण निवास करते हैं और 

वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि। | वह खयं भी समस्त भूतोंमें विराजमान है इसलिये वह 


सच भूतेष्वशेपेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥।७५)। | अव्यय ( परमात्मा ) ही वकारका अर्थ है ॥.७५॥ 
~ ND हे मैत्रेय | इस प्रका यह मह [ भगवान्‌ १ शब्द 
एवमेप महाजञ्छब्दो मेत्रेय भगवानिति । इस प्रकार यह महान्‌ भगत्रान्‌ शब्द 


क परबह्मखरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है, किसी 
परमत्रह्मभूतस्य वासुद्वस्य नान्यगः ॥७६॥ | औरका नहीं ॥ ७६ ॥ पूज्य पदार्थोकों सूचित करने- 


तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्बितः । के लक्षणसे युक्त इस भगवान्‌" शब्दका परमात्मामें 
शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र द्यपचारतः ॥७७॥ | घ्य प्रयोग है तथा औरोंके लिये गोण ॥ ७७॥ 

७ क्योंकि जो समस्त प्राणियोंके उत्पत्ति और नाश, 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिमू। आना और जाना तथा विद्या और अविद्याको जानता 
जिओ है वही भगवान्‌ कहलानेयोग्य है ॥ ७८ ॥ त्याग 
करनेयोग्य [ त्रिविध ] गुण [ और उनके क्लेश ] 


वत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।।७८॥ 


ज्ञानशक्तिबेश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः । आदिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य 


और तेज आदि सद्गुण ही “भगवत्‌? शब्दके वाच्य 
भगवच्छब्द्वाच्यानि विना हेयेगुंणादिभिः॥७९॥ | है ॥७९॥ 


सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि | उन परमात्मामें ही समस्त भूत बसते हैं और वे 


भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥८०॥ | खंय भी सबके आत्मारूपसे सकल भूतम be 
ट्‌ $ ° ७ ९ ७. 09 
जि इसलिये उन्हें वासुदेव भी कहते हैं ॥ ८० ॥ पूवकाल- 


खाण्डिक्यजनकायाह पटः केशिध्वजः पुरा । में खाण्डिक्य जनकके पूछनेपर केशिध्वजने उनसे 
नामव्याख्यामनन्तस्थ वासुदेवस्य तत्वतः ॥८१॥ भगवान्‌ अनन्तके वासुदेव” नामकी यथार्थ व्याख्या 
भूतेषु बसते सो$न्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत्‌। इस प्रकार कौ थी ॥ ८१॥ “सु समस्त भूतोंमे 


घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रशुः ॥८२॥ | व्याप्त हैं और सम्पूर्ण भूत भी उन्हीमें रहते है तथा 
वे ही संसारके रचयिता ओर रक्षक हैं; इसलिये वे 
वासुदेव? कहलाते हैं? || ८२ ॥ हे मुने ! वे सर्वात्मा 
_न्गुणादिदोषांश्च मुन व्यतीतः । | समस्त आबरणोंसे परे हैं । वे समस्त भूतोंकी प्रकृति, 


स_ सवभूतप्रकृतिं विकारः 
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शब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१ ॥ ` 


DigitizediayzsesaystorsdationTiuaisieinelbiesaéaangotri 


अतीतसर्वावरणो5खिंलात्मा 

तेनास्तृतं यङ्भुवनान्तराले ॥८३॥ 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसो 

खशक्तिलेशाइतशूतवमेः । 
इच्छागृहीताभिमतोरूदेह- 

स्संसाधिताशेषजगद्धितो यः ॥८४॥ 
तेजोबलश्वयमहावबोध- 

सुवीयेशकत्यादिगुणेकराशिः । 
परः पराणां सकला न यत्र 

_ क्लेशादयस्सन्ति परावरेशे ॥८५॥ 
स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो 

व्यक्तखरूपोऽग्रकटस्वरूपः । 
सर्वेश्वरस्सवदक सवेविच्च 

समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥८६॥। 
संज्ञायते येन तद्दोषं 

शुद्धं परं निर्मेलमेकरुपम्‌ । 
संद्श्यते वाप्यवगम्यते वा 


प्रकृतिके विकार तथा गुण ओर उनके कार्य आदि 
दोषोंसे विलक्षण हैं ! प्रथिवी और आकाशके बीचमें 
जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सत्र व्याप्त किया हुआ 
है ॥ ८३॥ वे सम्पूर्ण कल्याण-गुणोंके खरूप हैं, 
उन्होंने अपनी मायाशाक्तिके लेशमात्रसे ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंको व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छासे ख- 


मनोनुकूल महान्‌ शरीर धारणकर समस्त संसारका 


कल्याण-साधन करते हैं ॥ ८४॥ वे तेज, बळ, 
ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणोंकी 
एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदिसे भी परे हैं और 
उन पराबरेश्वरमें अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका 
अत्यन्ताभाव है॥ ८५॥ वे ईश्वर ही समष्टि ओर 
व्यष्टिरूप हैं, वे ही ब्यक्त और अबव्यक्तल्लरूप हैं 
वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कु 

जाननेवाछे हैं तथा उन्हीं सबंशक्तिमानकी परमेश्वर- 
संज्ञा है ॥ ८६॥ जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, 
निर्मळ और एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं 
उसीका नाम ज्ञान ( परा बिद्या ) है ओर जो इसके 


तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌ ॥८७॥ | विपरीत है वही अज्ञान ( अपरा विद्या ) है ॥ ८७॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंड्शे पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 
a] 


छठा अध्याय 
केशिध्वज और खाण्डिक्यकी कथा । 


श्रीपराशर उवाच 
खाध्यायसंयमाभ्यां स दृश्यते पुरुंषोत्तमः । 
तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्म तदेतदिति पठ्यते॥ १॥ 
खाध्यायाद्योगमासीत योगात्खा ध्यायमावसेत्‌ । 
खाध्याययोगसम्पत्त्या परमातमा प्रकाशते ॥ २ ॥ 


तदीक्षणाय खाध्यायश्रक्लुयोगस्तथा परम्‌ । 
न मांसचक्षुषा द्रष्टुं बरह्मभूतस्स शक्यते ॥ २ ॥ 


श्रीपराशरजी घोले-वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और 
संयमद्वारा देखे जाते हैं, ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण 
होनेसे ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं ॥ १ ॥ स्वाध्याये. 
योगका और योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे। इस 
प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा 
प्रकाशित (ज्ञानके विषय) होते हैं ॥ २॥ ब्रह्म- 
स्वरूप परमात्माको मांसमय चक्षुओंसे नहीं देखा जा 
सकता, उन्हें देखनेके लिये स्वाध्याय और योग ही 
दो नेत्र हैं ॥ ३॥ 
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श्रीमेत्रेय उवाच 
भगवस्तमह योगं ज्ञातुमिच्छामि तं वद्‌ । 
ज्ञाते यत्राखिलाधारं पञ्येयं परमेश्वरम्‌ ४॥ 
श्रापराग्रर उवाच 
यथा केशिध्वजः माह खाण्डिक्याय महात्भने । 
जनकाय पुरा योगं तमहं कथयामि ते ॥ ५॥ 
श्रमित्रेय उवाच 
खाण्डिक्यः कोञ्भवद्रह्वन्को वा केशि ध्वज! कृती। 
कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६॥ 
श्रीपराशर उवाच 
धमेध्वजो वे जनकस्तस्य पुत्रोऽमितध्यजः । 
कृतध्वजश्च नाम्नासीत्सदाध्यात्मरतिर्नृपः ॥ ७॥ 
कृतध्वजस्य पुत्रोऽभूत्‌ रूयातः केशिध्वजो नृप! । 
पुत्रोऽमितध्बजस्यापि खाण्डिक्यजनकोऽभवत्‌॥८॥ 
कर्ममार्शेण खाण्डिक्यः पृथिव्यामभवत्कृती। 
केशिध्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्या विशारदः ।।९॥ 
तावुभावपि चेवास्तां विजिगीपू परस्परम्‌ । 
केशिष्वजेन खाण्डिक्यस्स्वराज्यादवरोपितः।१०॥ 
पुरोधसा मन्त्रिभिश्च समवेतोऽरपसाधनः । 
राज्यान्निराक्तस्सोऽथ दुर्गारण्यचरोऽमवत्‌॥११॥ 
इयाज सोऽपि सुबहून्यज्ञाञ्ज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तत्तु मृत्युमविद्यया ॥१२॥ 
एकदा वर्तमानस्य यागे योगविदां वर । 
धर्मधेलुं जघानोग्रश्शादूलो विजने बने ॥१३॥ 
ततो राजा हतां श्रुत्वा धेलुं व्याघ्रेण चत्तिजः। 


प्रायश्चित्तं स पग्रच्छ किमत्रेति विधीयताम्‌ ॥१४॥ 


पष्ठ अंश 


५२१ 


श्रीमेत्रेयज्ञी बोळे- भगवन्‌ | जिसे जान ळेनेपर 
मैं अखिलाधार परमेश्वरको देख सकूँगा उस योगको 
में जानना चाहता हूँ; उसका वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ 

श्रीपराशरज्ी बोळे- पूर्वकांलमें जिस प्रकार 
इस योगका केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे 
वर्णन किया था मैं तुम्हें वही वतलाता हूँ ॥ ५ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले -त्रह्मन्‌ | यह खाण्डिक्य और 
विद्वान्‌ केशिध्वज कोन थे? और उनका योग- 
सम्बन्धी संवाद किस कारणसे हुआ था? ॥ ६॥ 


श्रीपराशरजी बोले-पूर्वकालमें धर्मध्वज जनक 
नामक एक राजा थे । उनके अमितध्वन और कृत- 


अध्याक्षशाख्रमे रत रहता था ॥ ७॥ कृतध्वजका 
पुत्र केशिध्वज नामसे विख्यात हुआ और अमित- 
ध्वजका पुत्र खाण्डिक्य जनक हुआ ॥ ८॥ प्रथिवी- 


और केशिध्वज अध्यात्म-विद्याका विशेषज्ञ या ॥ ९॥ 
वे दोनों परस्पर एक-दूसरेको पराजित करनेकी 
चेष्टामें लगे रहते थे । अन्तमें, काळक्रमसे केझिध्वजने 
खाण्डिक्यको राज्यच्युत कर दिया ॥ १०॥ राज्य- 
भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य पुरोहित और मन्त्रियोंके 
सहित थोड़ी-सी सामग्री लेकर दुर्गम वनोंमें चला गया 
॥ ११ ॥ केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या 
(कर्म) द्वारा मृत्युको पार करनेके लिये ज्ञान-दष्टि 
रखते इए उसने अनेकों वज्ञोंका अनुष्ठान किया ॥१२॥ 


हे योगिश्रेष्ठ | एक दिन जत्र राजा केशिष्वज 
यज्ञानुष्ठानमें स्थित थे उनकी धर्मयेनु ( हविके लिये 
दूध देनेवाली गौ) को निर्जन वनमें एक भयंकर 
सिंहने मार डाला ॥ १३॥ व्याध््वारा गौको मारी 
गयी सुन राजाने ऋत्विजोंसे पूछा कि इसमें 
क्या प्रायश्चिस करना चाहिये ? ॥ १४ ॥ ऋत्विजोने 
कहा-'हम [इस विपयमें ] नहीं जानते; आप कशेरुसे 


तेऽप्यूचुने वर्य विद्मः कशेरुः पृच्छयतामिति । 


तेनोक्तस्तथेव प्राह भार्गवम्‌॥१५॥ 
CC-0. UP State Museum 


कशेरुरपि 


| पूछिये ।? जत्र राजाने कशेरुसे यह बात पूछी तो 


उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि 'हे राजेन्द्र ! मैं इस 


, Hazratganj. Lucknow 
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ध्वज नामक दो पुत्र हुए । इनमें कृतध्वज सर्वदा | 


मण्डलमें खाण्डिक्य कर्म-मार्गम अत्यन्त निपुण था. 
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श्रीविष्णुपुराण 
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ASS 


शुनकं एच्छ राजेन्द्र नाइ वेश्निस वेत्स्यति । 
स गत्वा तमएच्छ्च सोऽप्याह शृणु यन्युने ॥१६॥ 


न कशेरुने चैवाहं न चान्यः साम्प्रतं झवि । 


वेस्येक एव त्वच्छत्रुः खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया १७ 
स चाह तं व्रजाम्येष प्रष्ड्मात्मरिषुं चुने । 
प्राप्त एव महायज्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥१८॥ 
प्रायश्रित्तमशेषेण स चेत्पृष्टो वदिष्यति । 
ततश्चाविकलो यागो मुनिश्रेष्ठ भविष्यति ॥१९॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वा रथमारुद्च कृष्णाजिनधरो नृपः । 
वनं जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः।।२०।! 
तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः । 
प्रोवाच क्रोधताम्राक्षस्समारोपितकार्युकः ॥२१॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
कुष्णाजिनं त्वं कवचमाबध्यासान्हनिष्यसि | 
कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥२२॥ 
मृगाणां वद पृष्ठेषु मूढ कृष्णाजिनं न किम्‌ । 
येषां मया खया चोग्राः प्रहितारिशतसायकाः ।२३। 
स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवन्तिमोक्ष्यसे । 
आतताय्यसि दुरबुद्धे मम राज्यहरो रिपुः ॥२४॥ 


केशिध्वज उवाच 


खाण्डिक्य संशयं प्रष्टं भवन्तमहमागतः । 


ज 


विषयमै नहीं जानता । आप भगुपुत्र शुनकसे पूछिये, 
वे अवश्य जानते होंगे ।' हे मुने ! जब राजाने 
शुनकसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा, 
वह सुनिये १५-१६ ॥ 


“इस समय भूमण्डलमें इस बातको न करोरु 
जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई ओर ही 
जानता है, केवळ जिसे तुमने परास्त किया है वह 
तुम्हारा शत्रु खाण्डिक्य ही इस बातको जानता है” | १७। 
यह सुनकर केशिध्वजने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 
अपने शत्रु खाण्डिक्यसे ही यह बात पूछने जाता हूँ । 
यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञका 
फल तो मिल. ही. जायगा और यदि मेरे पूछनेपर 
उसने मुझे सारा प्रायश्चित्त यथावत्‌ बतला दिया तो 


मेरा यज्ञ निर्विन्न पूर्ण हो जायगा' ॥ १८-१९॥ 


श्रीपराशरजी बोले--ऐसा कहकर राजा केशि- 
ध्वज कृष्ण, मृगचर्म धारणकर रथपर आरूढ़ हो 
वनमें, जहाँ महामति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥२०॥ 
खाण्डिक्यने अपने. शत्रुको आते देखकर धनुष चढ़ा 
लिया और क्रोधसे नेत्र छाल करके कहा--॥ २१ ॥ 


खाण्डिक्य बोले--अरे ! क्या तू कृष्णाजिन- 
रूप कवच बाँधकर हमलोगोंको मारेगा ? क्या तू 
यह समझता है कि कृष्ण-मृगचर्म धारण किये हुए मुझपर 
यह प्रहार नहीं करेगा  ॥ २२ ॥ हे मूढ़ ! मृगोंकी 
पीठपर क्या कृष्ण-मृगचर्म नहीं होता, जिनपर कि 
मैने और तूने दोनोंहीने तीक्ष्ण बाणोंक़ी वर्षा की 
है ॥ २३ ॥ अतः अत्र मैं तुझे अवश्य मारूँगा, तू 
मेरे हाथसे जीवित बचकरं नहीं जा सकता। हे 
दुर्बुद्धे ! तू मेरा राज्य छीननेवाळा शत्रु है, इसलिये 
आततायी है | २४॥ 

केशिध्वज बोले-हे खाण्डिक्य ! मैं आपसे एक 


-सन्देह पूछनेके लिये आया हूँ, आपको मारनेके 
लिये नहीं आया, इस बातको सोचकर आप मुझपर 


न त्वाँ हन्तुं वि चायैतत्कोपं बाणं विम्ुश् वा ॥२५॥ | क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिये ॥ २५. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अ० ६] 


Digi tizedlyzsesayadorsdeiionTIsusisin) ale ksatheSangotri 
षष्ठ अश 


५२३ 


श्रीपराशर उवाच 
ततस्स मन्त्रिभिस्साद्वमेकान्ते सपुरोहितः । 
मन्त्रयामास खाण्डिक्यस्सनैरेव महामतिः ॥२६॥। 
तमूचुर्मन्त्रिणो बध्यो रिपुरेष वशं गतः । 
हतेऽसिन्प्रथिवी सर्वा तव वद्या भविष्यति ।।२७॥ 
खाण्डिक्यश्चाह तान्सर्वानेवमेतन्न संशयः । 
हतेऽसिन्प्रथिवी सवा मम वश्या भविष्यति ॥२८॥ 
परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम। 
न हन्मि चेछोकजयो मम तस्य वसुन्धरा ॥२९॥ 
नाहं मन्ये लोकजयादधिका स्याद्वसुन्धरा । 
परलोकजयोऽनन्तस्ख़ल्पकालो महीजयः ॥३०| 
तस्माश्नेनं हनिष्यामि यत्पृच्छति वदामि तत्‌ ॥ ३ १॥ 


श्रीपराग्रर उवाच 
ततस्तमभ्युपेत्याह खाण्डिक्यजनको रिपुम्‌ । 
प्रष्टव्यं यस्या स्वे तत्पृच्छस्व वदाम्यहम्‌ ।॥३२॥ 


ततस्सवे यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विज । 
कथयित्व। स पप्रच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्गतम्‌ ॥३३॥ 
स चाचष्ट यथान्यायं द्विज केशि ध्वजाय तत्‌ | 
प्रायश्रित्तमशेपेण यंद्वै तत्र विधीयते ॥३४॥ 
विदितार्थस्स तेनेव ह्यनुज्ञातो महात्मना । 
यागभूमिझुपागम्य चक्रे सर्वाः क्रियाः क्रमात्‌। २५। 


क्रमेण विधित्रद्यागं नीत्वा सोऽवभृथाप्लुतः। 
कृतकृत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिव; ॥२६॥ 


श्रीपराशरजी बोले-यह सुनकर महामति 
खाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मन्त्रयसे 
एकान्तमें सलाह की ॥ २६॥ मन्त्रियोने कहा कि 
इस समय शत्र आपके वशमे है, इसे मार डालना 
चाहिये | इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण परथिवी 
आपके अधीन हो जायगी? ॥२७॥| खाण्डिक्यने कहा-- 
यह निस्सन्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर अवश्य 
सम्पूणं पृथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे 
पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण प्रथिवी। 
रन्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पारलौकिक 
जय प्राप्त होगी और इसे सारी प्रथिवी ॥ २८-२९ ॥ 
मैं पारलौकिक जयसे पृथिवीको अधिक नहीं मानता; 
क्योंकि परछोक-जय अनन्तकालके लिये होती है 
और प्रथिवी तो थोडे ही दिन रहती है । इसल्यि मैं 
इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा, बतला 
दूँगा” || ३०-३१॥ 
श्रीपराशरजी बोले-तब खाण्डिक्य जनकने 
अपने शत्रु केशिध्वजके पास आकर कहा- तुम्हें जो 
कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूगा'॥२२॥ 


हे द्विज ! तब केरिध्वजने जिस प्रकार धर्मप्रेनु 
मारी गयी थी वह सब वृत्तान्त खाण्डिक्यसे कहा 
और उसके लिये प्रायश्चित्त पूछा ॥३२॥ खाण्डिक्यने 
भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त, जिसका कि उसके लिये 
विधान था, केशिध्वजो विधिपूर्वक त्रतला दिया ॥३४॥ 
तदनन्तर पूछे हुए अर्थको जान टेनेपर महात्मा 
खाण्डिक्यकी आज्ञा लेकर वे यञ्ञभूमिमें आये ओर 
क्रमशः सम्पूर्ण कमै समाप्त किया ॥३५॥ 


फिर कालक्रमसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवभरथ 
( यज्ञान्त ) खानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
केरिध्वजने सोचा ॥३६ “मैने सम्पूर्ण ऋत्विज्‌ 


पूजिताश्च द्विजास्सवे सदस्या मानिता मया। 


थेर्योजित ~ >) (0 


तथेवारथिजनोऽप्यर्थेयाजितोऽभिमतमया ॥३७॥ 


यथाहेमस्य लोकस्य मया सवै विचेष्टितम्‌ । 


अनिष्पन्नक्रियं चेतस्तथापि मम कि यथा ॥२८॥ 


(०-0. UP State Museum 
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ब्राह्मणोंका पूजन किया, समस्त सदस्योंका मान किया, 
याचकोंको उनकी इच्छित . वस्तुएँ दीं, लोकाचार- 
के अनुसार जो कुछ कत्तव्य था वह सभी मैने 
किया, तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तमें किसी 
क्रियाका अभाव खटक रहा है !' ॥ २७-३८ ॥ 
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खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वे गुरुदक्षिणा ॥३९॥ 
स जगाम तदा भूयो रथमारुह्य पार्थिव; । 
त्रेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संस्थितः ॥४०॥ 
खाण्डिक्योऽपि पुन्ष्ठा तमायान्तं इतायुधम्‌ । 
तस्यौ हन्तुं कृतमतिस्तमाह स पुनर्नूपः ॥४१॥ 
भो नाहं तेऽपराधाय प्राप्त खाण्डिक्य मा क्ुधाः । 
शुरोनिंष्क्रयदानाय मामवेहि त्वमागतम्‌ ॥४२॥ 
निष्पादितो मया यागः सम्यक्त्वटुपदेशतः । 
सोऽहं ते दातुमिच्छामि वृणीष्व गुरुदक्षिणाम्‌।४३। 
श्रीपराञ्चर उवाच 
भूयस्स मम्त्रिभिस्साद्ध मन्त्रयामास पार्थिवः । 
शुरुनिष्क्रयकामोऽयं किं मया प्रा्थ्यतामिति।४४॥ 
तमूचुमेन्त्रिणो राज्यमशेषं प्राथ्येतामयम्‌ । 
शत्रुभिः प्राथ्येते राज्यमनायासितसैनिकै; ॥४५॥ 
ग्रहस्य तानाह नृपस्स खाण्डिक्यो महामतिः । 
खल्षकालं महीपाल्यं माइशै; प्रार्थ्यते कथम्‌ ॥ ४६॥ 
एवमेतद्धवन्तो5त्र द्यर्थसाधनमन्त्रिण: । 


परमार्थः कथं कोष्त्र यूयं नात्र विचक्षणाः ॥४७॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 
इत्युकत्वा समुपेत्येनं तु केशिध्वजं नृपः । 
उवाच किमवरयं त्वं ददासि गुरुदक्षिणाम्‌ ॥४८॥ 
बाढमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमथात्रवीत्‌। 
भवानध्यात्मविज्ञानपरमार्थविचक्षणः ॥४९॥ 
यदि चेद्दीयते महं भवता गुरुनिष्क्रयः । 
तत्क्केशप्रशमायाल॑ यत्कर्म तदुदीरय ॥५०॥ 


इस प्रकार सोचते-सोचते राजाको स्मरण हुआ कि मैंने 
अमीतक खाण्डिक्यो गुरुदक्षिणा नहीं दी ॥२९॥ हे 
मैत्रेय ! तब वे रथपर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वनमें गये, 
जहाँ खाण्डिक्य रहते थे ॥४०॥ खाण्डिक्य भी उन्हें 
फिर श्न धारण किये आते "देख मारनेके लिये 
उद्यत हुए । तब राजा केशिध्वजने कहा--॥9 १॥ 
“खाण्डिक्य | तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई 
अनिष्ट करनेके लिये नहीं आया, त्रल्कि तुम्हें गुरु- 
दक्षिणा देनेके लिये आया हँ--ऐंसा समझो ॥४२॥ 
मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भलीप्रकार 
समाप्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें गुरु-दक्षिणा देना 
चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो माँग लो” ॥४२॥ 


श्रीपराशारजी बोले- तब खाण्डिक्यने फिर अपने 
मन्त्रियोसे परामर्श किया कि “यह मुझे गुरु-दक्षिणा 
देना चाहता है, में इससे क्या माँगूँ ?' ॥४४॥ 
मन्त्रियोंने कहा--“आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग 
लीजिये, बुद्धिमान्‌ लोग शन्रुओंसे अपने सैनिकोंको 
कष्ट दिये बिना राज्य ही माँगा करते हैं” ॥४५॥ 
तब महामति राजा खाण्डिक्यने उनसे हँसते हुए कहा-- 
“मेरे-जैसे लोग कुछ ही दिन रहनेवाळा राज्यपद कैसे 
माँग सकते हैं ! ॥ ४६॥ यह ठीक है आपलोग 
खार्थ-साधनके लिये ही परामश देनेवाले हैं; किन्तु 
“परमार्थ क्या और केसा है £' इस विषयमै आपको 
विशेष ज्ञान नहीं है” ॥४७॥ 

श्रीपराशरजी बोले-यह कहकर राजा 
खाण्डिक्य केरिध्वजके पास आये ओर उनसे कहा, 
“क्या तुम मुझे अवश्य गुरु-दक्षिणा दोगे ?? ॥9८॥ जब 
केशिध्वजने कहा कि “में अवश्य दूँगा? तो खाण्डिक्य 
बोले---“आप अध्यात्मज्ञानरूप परमार्थ-विद्यामें बडे 
कुशल हैं ॥४९॥ सो यदि आप मुझे गुरु-दक्षिणा 
देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशोंकी 
शान्ति करनेमें समर्थ हो बह बतलाइये” ॥५०॥ 


--$१७४९७ ७५६४३ --- 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंड्शे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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सातवाँ अध्याय 


ब्रह्मयोगका निर्णय । 


केश्रिध्वज उवाच 
न प्राथितं त्वया कसादसद्राज्यमकण्टकम्‌ । 
राज्यलाभाद्विना नान्यरक्षन्नियाणाम तिप्रियम्‌ ।१। 
खाण्डिक्य उवाच 


केशिध्वज निबोध त्तं मया न प्राथितं यत! । 
राज्यमेतद्शेषं ते यत्र गृभ्नन्त्यपण्डिताः॥ २॥ 
क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनम्‌ । 
वधश्च धर्मयुद्धेन खराज्यपरिषन्थिनाम्‌ ॥ ३॥ 
तत्राशक्तस्य मे दोषो नेवास्त्यपहते त्वया । 
बन्धायेव भवत्येषा ह्मविद्याप्यक्रमोज्िता ॥ ४ ॥ 
जन्मोपभोगलिप्सार्थमियं राज्यस्प्ृहा मम । 
अन्येषां दोषजा सैव धमं वै नानुरुध्यते॥ ५॥ 
न याच्ञा क्षत्रबन्धूनां धर्मायेतत्सतां मतम्‌। 
अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तर्गतं तव ॥ ६॥ 
राज्ये गृध्षन्त्यविद्वांसो ममत्वाहृतचेतसः । 
अहंमानमहापानमदमत्ता न माद्या! ॥ ७॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 


प्रहृष्टस्साध्विति प्राह ततः केशिध्वजो नृपः । 
खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या श्रूयतां वचनं मम ॥ ८ ॥ 
अहं विद्यया मृत्यु तर्तुकामः करोमि वे । 


केशिध्वज बोळे-क्षत्रियोंको तो राज्य-प्राप्तिसे 
अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने 
मेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा 2 ॥१॥ 


खाण्डिक्य बोले- है केशिध्वज | मैने जिस 
कारणसे तुम्हारा राज्य नहीं माँगा वह सुनो । इन 
राज्यादिकी आकांक्षा तो मू्खोको हुआ करती है ॥२॥ 
क्षत्रियोंका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन करें 
और अपने राज्यके विरोधियोंक्रा धर्म-युद्धसे बध 
करें ॥ ३ ॥ शक्तिहीन होनेके कारण यदि तुमने मेरा 
राज्य हरण कर लिया. है, तो [ असमर्थतावरा प्रजा- 
पालन न करनेपर भी ] मुझे कोई दोष न होगा । 
[ किन्तु राज्याधिकार होनेपर यथावत्‌ प्रजापालन न 
करनेसे दोषका मागी होना पड़ता है ] क्योंकि यद्यपि 
यह ( स्वकर्म ) अविद्या ही है तथापि नियमविरुद्ध 
त्याग करनेपर यह बन्धनका कारण होती है ॥४॥ 
यह राज्यकी चाह मुझे तो जन्मान्तरके [ कर्मोद्वारा 
प्राप्त] सुखभोगके लिये होती है; ओर वही मन्त्री 
आदि अन्य जनोंको राग एवं लोम आदि दोर्षासे 
उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोधसे नहीं ॥ ५॥ 
उत्तम क्षत्रियोंका [ राज्यादिकी ] याचना करना धर्म 
नहीं है! यह महात्माओंका मत है । इसीलिये मैंने 
अविद्या ( पालनादि कर्म ) के अन्तर्गत तुम्हारा राज्य 
नहीं माँगा ॥ ६॥ जो ढोग अहंकाररूपी मदिराका 
पान करके उन्मत हो रहे हैं तथा जिनका चित्त 
ममताग्रस्त हो रहा है वे मूढ़जन ही राज्यकी 
अभिलाषा करते हैँ; मेरेजैसे लोग राज्यकी इच्छा 
नहीं करते ॥ ७॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-तब राजा केरिध्वजने 
प्रसन्न होकर खाण्डिक्य जनकको साधुचाद दिया और 
प्रौतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो--॥ ८ ॥ मैं अविद्याः 
द्वारा मृत्युको पार करनेकी इच्छासे ही राज्य तथा 
विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करता हूँ और नाना 


राज्यं यागांश्च वित्रिधान्भोगेः पुण्यक्षयं तथा ॥ ९॥ भोगोंद्वारा अपने पुण्योंका क्षय कर रहा हूँ ॥९॥ 
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५२६ श्रीविष्णुपुराण [अ° ७ 
तदिदं ते मनो दिष्टया विवेकेश्रयेतां भतम्‌ । हे कुलनन्दन ! बड़े सोभाग्यक्री बात है कि तुम्हारा 


तच्छूयतामविद्यायास्स्वरूपं कुलनन्दन ॥१०॥ 
अनात्मन्यात्मबुद्धिया चास्वे स्वमिति या मतिः। 
संसारतरुसम्भूतिबीजमेतद्‌द्विधा स्थितम्‌॥११॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमोबृतः । 
अहं ममेतदित्युच्चेः कुरुते कुमतिमेतिम्‌ ॥१२॥ 
आकाशवास्वस्षिजरूएथिवी भ्यः एथक्‌ स्थिते। 
आत्मन्यात्ममर्य भावं कः करोति कलेवरे ॥१३॥ 
कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिक च कः । 
अदेहे ह्यात्मनि प्राज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥१४॥ 
इत्थं च पृत्रपोत्रेष तदेहोत्पादितेषु कः । 
करोति पण्डितस्खाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५॥ 
सवै देहोपभोगाय ङुरुते कर्म मानवः । 
देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥१६॥। 
मृण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते वे मृदम्भसा । 
पार्थिवोऽयं तथा देहो मृदम्ब्वालेपनस्थितः ॥१७॥ 


पञ्चभूतात्मकैमोंगेः पञ्चभूतात्मकं वपुः । 


आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगो5त्र कि कृतः।१८।। 


अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपद्वीं व्रजन्‌ । 
मोहश्रमं प्रयातोऽसो वासनारेणुकुण्ठितः॥१९॥ 
प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुज्ञानोष्णवारिणा । 


तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमशशमम्‌ ।२०॥ 
मोहश्रमे शमं याते खस्थान्तःकरणः पुमान्‌ । 


अनन्यातिशयावाधं परं निर्वाणमृच्छति ॥२१॥ 
| निर्मळ आत्मा निर्वाण-खरूप ही है, दुःख आदि जो 


निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 
दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥२२॥ 


जलस्य नामिसंसर्गः स्थालीसंगात्तथापि हि । 


मन विवेकसम्पन्न हुआ है अतः तुम अविद्याका 


खरूप छुनो ॥ १ ०॥ संसार-बृक्षकी बीजभूता यह अविद्या 
दो प्रकारकी है-अनात्मामें आत्मबुद्धि ओर जो अपना 
नहीं है उसे अपना मानना ॥११॥ यह कुमति जीव 
मोहरूपी अन्धकारसे आवृत होकर इस पञ्चभूतात्मक 
देहमें 'मैं' और 'मेरापन' का भाव करता है ॥१२॥ 
जब कि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथिवी आदिसे सर्वथा प्रथक्‌ है तो कौन बुद्विमान्‌ 
व्यक्ति शरीरमें आत्मबुद्धि करेगा १॥ १२॥ ओर्‌ 
आत्माके देहसे परे होनेपर भी देहके उपभोग्य गृह- 
क्षेत्रादिको कोन प्राज्ञ पुरुष 'अपना' मान सकता 
है ॥ १४॥ इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे 


| इससे उत्पन्न हुए पुत्र-गोत्रादिमें भी कोन विद्वान्‌ 


अपनापन करेगा ॥ १५॥ मनुष्य सारे कर्म देहके ही 
उपभोगके लिये करता है; किन्तु जब्र कि यह देह 
अपनेसे प्रथक्‌ है, तो वे कर्म केवळ बन्धन (देहोत्पत्ति) 
के ही कारण होते हैं ॥ १६॥ जिस प्रकार मिट्टीके 
घरको जल ओर मिट्टीसे ळीपते-पोतते हैं उसी प्रकार 
यह पार्थिव शरीर भौ मृत्तिका ( मृण्मय अन ) और 
जछकी सहायतासे ही स्थिर रहता है ॥ १७॥ यदि 
यह पञ्चभूतात्मक शरीर पाञ्चभोतिक पदार्थोसे 
पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या भोग किया ॥१८॥ 
यह जीव अनेक सहस जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें 
पड़े रहनेसे उन्हींकी वासनारूपी घूलिसे आच्छादित 
हो जानेके कारण वकेवल मोहरूपी श्रमको ही प्राप्त 
होता है ॥ १९॥ जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जलसे 
उसकी वह धूलि धो दी जाती है तब इस संसार-पथके 
पथिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर पुरुष खस्थ-चित्त हो 
जाता है और निरतिशय एवं निर्वाध परम निर्वाण 
पद प्राप्त कर लेता है ॥२१॥ यह ज्ञानमय 


अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार स्थाली ( बटलोई ) के 
जलका अग्निसे संयोग नहीं होता तथापि स्थाळीके 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अ० ७] 


नली ७... ब 


शब्दोद्रेकादिकान्घर्मास्तत्करोति यथा नृप ॥२३॥ 
तथात्मा प्रकृतेस्सज्ञादहम्मानादिदूपितः । 
भजते प्राकृतान्धमोनन्यस्तेम्यो हि सोऽच्ययः।२४। 
तदेतत्कथित बीजमविद्याया मया तव । 
क्लेशानां च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते ॥२५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
तं तु ब्रूहि महाभाग योगं योगविदुत्तम । 
विज्ञातयोगशा १५ ७ च 
स्राथेस्त्वमस्यां निमिसन्ततो।।२६॥ 
केशिप्वज उवाच 
योगखरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम । 
यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनि; ॥२७॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासङ्गि मुक्त्यै निविषयं मनः ॥२८॥ 
विषयेभ्यस्समाहृत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः ! 
चिन्तयेन्युक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेश्वरम्‌ ॥२९॥ 
आत्मभावं नयत्येनं तड़ह् ध्यायिनं मुनिम्‌ । 
विकार्यमात्मनइशक्त्या लोहमाकर्षको यथा ॥३०॥ 


आत्मप्रयलसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥३१॥ 


एवमत्यन्तवेश्चिष्टययुक्तधमोपलक्षणः । 


यस्य योगस्स वै योगी मरुमुक्षरमिधीयते ॥३२॥ 
योगयुक्‌ प्रथमं योगी युञ्जानो द्यभिधीयते । 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं अझोपलब्धिमान्‌ ॥३३॥ | 
यद्यन्तरायदोषेण दूष्यते चास्य मानसम्‌ । 
जन्मान्तरैरभ्यसतो मुक्ति! पूर्वस्य जायते ॥३४॥ | 


पष्ठ अंश 


संसगेसे ही उसमें खौलनेके शब्द आदि धर्म प्रकट हो 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके संसर्गसे ही आत्मा 
अहंकारादिसे दृषित होकर प्राकृत धर्मोको स्वीकार 
करता है; वास्तवमें तो वह अव्ययात्मा उनसे सर्वथा 
एक्‌ है ॥ २२-२४ ॥ इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 
अविद्याका त्रीज बतलाया; इस अविद्यासे प्राप्त हुए 
क्टेशोंको नष्ट करनेवाला योगसे अतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं है || २७ ॥ 


खाण्डिक्य बोले-हे योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग 


| केशिध्वज ! तुम निमिवंशमें योगशास्रके मर्मज्ञ हो, 
| अतः उस योगका वर्णन करो ॥ २६ || 


केशिध्वज बोले-हे खाण्डिक्य ! जिसमें खित 
होकर ब्रह्ममें टीन हुए मुनिजन फिर स्वरूपसे च्युत 
नहीं होते, मैं उस योगका वर्णन करता हूँ; श्रवण 
करो ॥ २७॥ 

मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवळ मन 
हो है; विषयका संग करनेसे वह बन्धनकारी और 
विषयशून्य होनेसे मोक्षकारक होता हे ॥२८॥ 
अतः वित्रेकज्ञानसम्पन्न मुनि अपने चित्तको विषयों- 
से हटाकर मोक्षप्राप्तिके लिये ब्रह्मस्वरूप परमात्माका 
चिन्तन करे ॥ २९ | जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर 
लेता है उसी प्रकार त्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको 
परमात्मा स्वभावसे ही स्वरूपमे लीन कर देता 
है ॥ २० ॥ आक्मज्ञानके प्रयत्नभूत यम, नियम आदि- 
की अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, 
उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता 
है ॥ ३१ ॥ जिप्तका योग इस प्रकारके विशिष्ट धर्म- 
से युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है ॥३२॥ 
जब मुमुक्षु पहले-पहले योगाभ्यास आरम्भ करता 
है तो उसे 'योगयुक्त योगी! कहते हैं ओर जब उसे 
परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है तो वह 'विनिष्पन्नसमाधि? 
कहलाता है ॥३३॥ यदि किसी विश्नवश उस योगयुक्त 


: योगीका चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मान्तरमै भी उसी _ 


अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥२४॥ 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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५२८ 


DIS भा 
NASA AAAI NS 


विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि । 


प्राोति योगी योगाग्निदग्धकमचयोऽचिरात्‌।२५। | 


ब्रह्मचयेमहिंसां च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 

सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां खमनो नयन्‌।।३६॥ 
खाध्यायशोचसन्तोपतपांसि नियतात्मवान्‌। | 
कुवीत ब्रह्मणि तथा परसिन्प्रवणं मनः ॥३७॥ | 
एते यमास्सनियमाः पञ्च पश्च च कीतिताः। | 
विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विसुक्तिदाः २८ 


एकं भद्रासनादीनां समास्थाय शुणेयुतः । 


श्रीविष्णुपुराण 


७०६०६५५५६३६०४५ ५/४९५/९/५/९/५/५०९/५/९/९/९/०००२००२०२०२०००८४८- "५४/५१/५५८४ 


यमाख्येनियमाख्यश्च युञ्जीत नियतो यतिः॥३९॥ 
प्राणाख्यमनिलं वञ्यमभ्यासात्कुरुते तु यत्‌। | 
प्राणायामस्प विज्ञे यस्सबीजोञ्बी ज एव च ॥४०॥ | 
प्रस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यथानिलौ । 
कुरुतस्सद्विधानेन तृतीयस्संयमात्तयोः ॥४१॥ | 
तस्य चालम्बनवतः स्थूलरूपं द्विजोत्तम । 
आलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽभ्यसतः स्म्ृतम्‌।४२। 
शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌। 
कुर्याचित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ।।४३।। 
वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवश्येस्तेनं योगी योगसाधकः ।।४४।। 


प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये । 


वशीकृते ततः कुर्यात्खितं चेतरद्युभाश्रये ॥४५॥ | 
| उसके शुभ आश्रयमें स्थित करे ॥४५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यइशुभाश्रयः 


यदाधारमरेषं तद्वन्ति दोषमलोङ्कवम्‌ ॥४६॥ 


[ अ० ७ 


जल्ला ्य््य्य््ययायाय्यय्यय््य्यय्य्ः 


विनिष्पन्नसमाघि योगी तो योगाग्निसे कम॑समूहके भस्म 
हो जानेके कारण उसी जन्ममें थोड़े ही समयमें मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है ॥३५॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्त- 
को ब्रह्मःचिन्तनके योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन 


| करे ॥ ३६ ॥ तथा संयत चित्तसे स्वाध्याय, शौच, 


सन्तोष और तपका आचरण करे तथा मनको निरन्तर 
परब्रह्ममें लगाता रहे ॥ ३७॥ ये पाँच-पाँच यम और 
नियम बतलाये गये हैं। इनका सकाम आचरण 
करनेसे पृथक्‌-पृथक्‌ फल मिलते हैं और निष्काम- 


| भाबसे सेवन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 


यतिको चाहिये कि भद्रासनादि आसनोंमेसे किसी 
एकका अवलम्बनकर यम-नियमादि गुणोंसे युक्त हो 
योगाभ्यास करे ॥ ३९ ॥ अभ्यासके द्वारा जो प्राण- 
वायुको वशमें किया जाता है उसे “प्राणायाम? समझना 


| चाहिये | वह सबीज ( ध्यान तथा मन्त्रपाठ आदि 


आम्बनयुक्त ) ओर निर्बीज ( निरालम्ब ) भेदसे 


| दो प्रकारका है ॥४०॥ सदुरुके उपदेशसे जब योगी 


प्राण ओर अपान वायुद्वारा एक दूसरेका निरोध करता 
है तो [क्रमशः रेचक और पूरक नामक ] दो प्राणायाम 
होते हैं ओर इन दोनोंका एक ही समय संयम करने- 


| से [ कुम्भक नामक ] तीसरा प्राणायाम होता है ॥४१॥ 


हे द्विजोत्तम | जत्र योगी सत्रीज प्राणायामका अभ्यास 
आरम्भ करता है तो उस्का आलम्बन भगवान्‌ 
अनन्ता हिरण्यगर्भ आदि स्थूळरूप होता है ॥४२॥ 
तदनन्तर वह प्रत्याहारका अभ्यास करते हुए शब्दादि 
विषयोंमें अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियांको रोककर अपने 
चित्तकौ अनुगामिनी बनाता है ॥ ४३॥ ऐसा करनेसे 
अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियाँ उसके वशीभूत हो जाती हैं । 


| इन्द्रियोंको बडामें किये बिना कोई योगी योग-साधन 


नहीं कर सकता ॥४४॥ इस प्रकार प्राणायामसे वायु 
~ (२). ०, हर 
ओर प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको वशीभूत करके चित्तको 


खाण्डिक्य बोले-हे महाभाग ! यह बतलाइये कि 
जिसका आश्रय करनेसे चित्तके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो 
जाते हैं वह चित्तका झुभाश्रय क्या है ? ॥४६॥ 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


0५॥2७१४७॥०७१8४%का७0क्षवी0011॥॥8५५०॥॥)७॥0188862911001॥ 


७ १ 
अ०७] षष्ठ अं का डड. MN) 
Ton 
केशिध्वज उवाच 
केशिध्वज बोले- हे 
श्रेतसो है राजन्‌ ! चित्तका आ 
आश्रय अह्म द्विधा तच खभावतः। ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर क 


भूप मूत्तेममूत्ते च परं चापरमेव च ॥४७, 
त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतन्िबोधताम्‌ । 
ब्रह्माख्या कर्मसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका॥४८॥ 
कर्मभावात्मिका हेका ब्रह्मभावात्मिका परा । 
उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना। ४९ 
सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावनया युताः । 
` क्रमेभावनया चान्ये देवाद्याः खावराश्चरा; ।५०। 
हिरण्यगभादिषु च त्रह्मकर्मात्मिका द्विधा। 
बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना ॥५१॥ 
अक्षीणेषु समस्तेषु विशेपज्ञानकर्मसु । 


विश्वमेतत्परं चान्यद्भेदभिन्नदृशां नृणाम्‌ ॥५२॥ 


रत्यस्तमित भेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं बरहमसंज्ञितम्‌॥५३॥ | 


तच्च विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 
विश्वखरूपबैरूप्यलक्षणे परमात्मनः ॥५४॥ | 


न तद्योगयुजा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः । 

ततः स्थूलं हरे रूपं चिन्तयेद्विश्वगोषरम्‌ ॥५५॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्वासुदेवः प्रजापतिः । 

मरुतो वसवो रुद्रा भास्करास्तारका ग्रहाः ॥५६॥ 
गन्धर्षयक्षदैत्याद्यास्सकला देवयोनयः। | 
मचुष्याः पशवरशेलास्समुद्रास्सरितो दुमा; ॥५७॥ 
भूप भूतान्यशेषाणि भूतानां ये च हेतवः। | 
प्रधानादिविशेषान्त चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥५८॥ 
एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादकम्‌ । 

मृत्तेमेतद्धरे रूपं भावनात्रितयात्मकम्‌ ॥५९॥ 
एतत्सर्वमिदं विश्वं जगदेतद्वराचरम्‌। | 


पर-रूपसे खभावसे ही दो प्रकारका है ॥४७॥ हे 
भूप ! इस जगतमें ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नामसे 
तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं ॥४८॥ इनमें पहली कर्म- 
भावना, दूसरी ब्रह्मभावना और तीसरी उभयात्मिका- 
भावना कहळाती है । इस प्रकार ये त्रिविध भाबनाएँ 
हँ है सनन्दनादि मुनिजन ब्रह्ममावनासे युक्त 
हैं और देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त 
प्राणी कर्म-भावनायुक्त हैं ॥५०॥ तथा [ खरूप- 
विषयक ] बोध और [ खर्गादिविषयक ] अधिकारसे 
हिरण्यगर्मादिमें ब्रह्मकर्ममयी उभयात्मिका-भावना 
॥५१॥ 


ते राजन्‌ ! जबतक विशेष ज्ञानके हेतु कर्म क्षीण 
नहीं होते तमीतक अहंकारादि भेदके कारण भिन्न 
दृष्टि रखनेवाळे मनुष्योंको ब्रह्म और जगतकी भिन्नता 
प्रतीत होती है ॥५२। जिसमें सम्पूर्ण भेद शान्त हो 
जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा 
खय॑ ही अनुभव करनेयोग्य है, वही ब्रह्मज्ञान 
कहलाता है ॥५२॥| वही परमात्मा विष्णुका अरूप 
नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूपसे विलक्षण 
है ॥५४॥ 

है राजन्‌ ! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूप- 
का चिन्तन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें श्रीहरिके 
विश्वमय स्थूळ रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥५५॥ 
हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, प्रजापति, मरुत्‌, 
बसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गन्धर्व, यक्ष और दैत्य 
आदि समस्त देवयोनियाँ तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, 
समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत एवं प्रधानसे लेकर 


। विशेष ( पत्चतन्मात्रा ) पर्यन्त उनके कारण तथा 


चेतन, अचेतन) एक, दो अथवा अनेक चरणोंवाले 
प्राणी और बिना चरणोंबाले जीव--ये सत्र भगवान्‌ 
हरिके भावनात्रयात्मक मूर्तरूप हैं ॥५६-५९॥ यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत, पर्॑रह्मखरूप भगवान्‌ विष्णु- 

उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विरव' नामक रूप है ॥६०॥ 


परत्रह्मखरूपस्य विष्णोर्शक्तिप्रमृज़ितमू,॥ १९1. का! Hazratganj. Lucknow 
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विष्णुशक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है 
और कर्म नामकी तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती 
है ॥६१॥ हे राजन्‌! इस अविद्या-शक्तिसे आवृत होकर 


विष्णुशक्तिः परा ग्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्या कमेसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥६१॥ 


यया केत्रशशक्तिस्सा बना उप सुवगा त .. न मिनी वेनि सब प्रकारको जति वित, 
संसारतापानखिलानवामरोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ सांसारिक कष्ट भोगा करती है ॥६२॥ हे भूपाल ! 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति; क्षेत्रज्ञसंज्ञिता । अविद्या-शक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण ही क्षेत्रज्ञ- 


सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन रक्ष्यते ॥६३॥ | शक्ति सम्पूर्ण प्राणियोमें तारतम्यसे दिखलायी देती 


अप्राणवत्सु खल्पा सा खाबरेषु ततोऽधिका। | दै॥१२॥ वह सबसे कम जड पदार्थे है, उनसे 
अधिक वृक्ष-पर्वतादिं स्थावरोंमें, स्थावरोंसे अधिक 


सरीसृपेषु तेभ्योऽपि ह्मतिशकत्या पतत्त्रिषु ॥६४॥  सरीसृपादिमै और उनसे अधिक पक्षियोंमें है ॥६१॥ 
पतत्रिभ्यो सृगास्तेभ्यस्तच्छक्त्या पशवोऽधिकाः। | पक्चियोसे मुगोमि और मृगोसे पञ्चमे वह शक्ति अधिक 
पशुभ्यो मनुजाश्चातिशक्त्या पुंसः प्रभाविताः ॥ | है तथा पद्चुओकी अपेक्षा मनुष्य भगवान्‌की उस 
तेभ्योऽपि नागगन्ध्वयक्षाद्या देवता नृप ॥६६॥ | (क्षेत्रज्ञ ) शाक्तिसे अधिक प्रभावित हैं ॥६५॥ मनुष्यों- 


गन ७ मि 
शक्रस्समस्तदेवेभ्यस्ततश्राति प्रजापतिः । से आ. धव और यक्ष आदि समस्त देवगणो 
देवताओंसे इन्द्रमें, इन्द्रसे प्रजापतिमें और प्रजा- 


हिरण्यगरभोऽपि ततः पुंसः $ 
हिरण्यगर्भा 2 इंसः शक्त्युपलक्षितः ॥६७॥ पतिसे हिरण्यगर्भमे उस शक्तिका विशेष प्रकाश 
एतान्यशेषरूपाणि तस्य रुपाणि पार्थिः। | है॥ ६६-६७॥ हे राजन्‌ ! ये सम्पूर्ण रूप उस 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥६८॥ | परमेशवरके ही शरीर हैं, क्योंकि ये सत्र आकाशके समान 
उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥६८॥ 


द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते । हे महामते ! विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त 


अमूर ब्रह्मणो रूपं यस्सदित्युच्यते बुचैः आकारहीन ) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते 
त्सदित्युच्यते इषः ॥९९॥ | ह और जिसे बुधजन 'सद' कहकर पुकारते है ॥६९॥ 


समस्ताः शक्तयश्चैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः । हे रुप ! जिसमें कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्टित हैं 
तद्विश्वरूपवेरूप्यं रूपमन्यद्धरेमहत्‌ ॥७०॥ Un ५0 तिळवण, दितीय खर 
करति ॥ ७० ॥ हे नरेश ! भगवानका बही रूप अपनी 

हश स्करोति जनेश्वर । | डोळसे देव, तिर्यक्‌ और मलुष्यादिकी चेष्टाओसे युक्त 
देवतिर्याुष्यादिचेष्टावन्ति खलील्या ॥७१॥ | सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है ॥७१॥ इन रूपोमे 
अप्रमेय भगवानूकी जो ब्यापक एवम्‌ अव्याहत चेष्टा 
र होती है वह संसारके उपकारके लिये ही होती है, 
चेष्टा तस्या व्यापिन्यव्याहतात्मिका ॥७२॥ कर्मजन्य नहीं होती ॥७२॥ हे राजन्‌ ! योगाभ्यासी- 
तदरूपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नप | | को आत्मुद्विके लिये भगवान्‌ विश्वरूपके उस सर्व- 
पापनाशक रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥७३॥ 


चिन्त्यमात्मविशुद्धयर्थ सर्वकिल्बिषनाशनम्‌॥७३॥| जिस प्रकार वायुसहित अग्नि ऊँची ज्यालाओंसे 


यथाप्रिरुद्धतशिखः कक्षं दहति सानिलः | | उक्त होकर शुष्क तृणसमूइको जला डालता है 
विकार का तू र” उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान्‌ विष्णु 
तथा चित्तस्थितो विष्णुर्यागिनां सर्वकिल्बिषम।७४) योगियोंके समस्त पाप नष्ट कर देते हे ॥ ७४ ॥ 
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तसात्समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । = 

१ इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके भगवान्‌ ८ 

कुवीत संस्थितिं सा तु विज्ञेया आधार भगवान्‌ विष्णुमें 

कु उ वश्या शुद्धघारणा ॥७५॥ | चित्तको खिर करे, यही इद पणा | 


¢ 
१ ९ 
शुभाश्रयः स चित्तस्य सवंगस्याचलात्मनः । हे राजन्‌! तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ विष्ण 


त्रिभावभावनातीतो मुक्तये योगिनो नृप ॥७६॥ | दी योगिजनोंकी मुक्तिके लिये उनके [स्वतः] चङ 


७ र तथा [ किसी अनूठे विषयमे ] खिर रहनेवाठे चित्तके 
अन्यं पुरुषव्य व्यपा १ हैं ४ के शुभ भ 
न्ये तु प्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः । आश्रय हैं ॥७६॥ हे पुरुषसिंह ! इसके अतिरिक्त मनके 


अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनयः ।।७७॥ आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोनियाँ हैं, वे सत्र 
मूर्ते भगवतो रुपं सवोपाश्रयनिःस्पृहम। | छेड क 1 भगवानका यह मूर्त रूप चित्तको अन्य 
चै च es आठ्म्बना ४ 
एषा बै धारणा ग्रोक्ता यचि तत्र धारयते ॥७८॥ | वानू स्थिर यी ही तता 
भगवानूर्म स्थिर करना ही धारणा कहलाती है ॥७८॥ 
९ ७ ® 6३ ७. ~ 

यच्च सूत्त हरे रूप याराक्चिन्त्यं नराधिप । हे नरेन्द्र | धारणा बिना किसी आधारके नहीं 
तच्छूयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते ॥७९॥ हो सकती; इसलिये भगवानूके जिस मूर्त रूपका जिस 
ला पु प्रकार ध्यान करना चाहिये, वह सुनो ॥७९॥ जो 
प्रसन्नवदनं चारुपद्चपत्रोपमेक्षणमू । | प्रसन्नवदन और कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले है. 
सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटफलकोज्ज्चरम्‌ ॥८०॥ | छन्दर कपोळ और विशाल भाळसे अत्यन्त सुशोभित 
य हैं तथा अपने सुन्दर कानोंमें मनोहर कुण्डल पहने 

ण[र ळू है a ८ कु 
Fi | बचती bm हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंखके समान और विशाळ 
व॑ सुविस्तीणश्रीबत्साङ्कितिवक्षसम्‌ ॥८१॥ | वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे सुशोभित है, जो तरङ्गाकार 
वलित्रिभक्षिना मग्ननाभिना द्रेण च! त्रिवळी तथा नीची नामिवाळे उदरसे सुशोमित हैं, 
03 बट जिनके लम्बी-लम्बी आठ अथवा चार भुजाएँ हैं तथा 
प्रलम्बाष्टअुज॑ विष्णुमथवापि चतुर्थुजम्‌ ॥८२॥ | जिनके जङ्घा एवं उरु समानभावसे स्थित हैं और 


समस्थितोरुजङ्गं च सुखिताङ्घ्रिवराम्बुजम्‌ । मनोहर चरणारविन्द सुधरतासे विराजमान हैं उन 
चिन्तयेड्रह्मभू्त तं पीतनिर्मलवाससम्‌ ॥८२॥ निर्मळ पौताम्बरधारी ब्रह्मखरूप भगवान्‌ विष्णुका 

र 4 ` ` | चिन्तन करे॥८०-८३॥ हे राजन्‌ ! किरीट, हार, 
किरीटहारकेयूरकटकादिविभूषितम्‌॒ ॥८४॥ | केयूर और कटक आदि आभूषणोसे विभूषित, शाङ्ग 
न रि धनुष, शंख, गदा, खङ्ग, चक्र तथा अक्षमालासे युक्त 
शाङ्गशङ्वगदाखडगचक्राक्षषलयान्वतम्‌ । वरद और अभययुक्त हाथोंवाले# [ तथा अँगुल्यिंमे 
वरदाभयहस्तं च मुद्रिकारल भूषितम्‌ ॥८५॥ धारण की हुई] रतमया मुद्रिकासे शोभायमान भगवान्‌- 
के दिव्य रूपका -योगीको अपना चित्त एकाग्र 
करके तन्मयभाबसे तबतक चिन्तन करना चाहिये 
तावद्यावदृदढीभूता तत्रेव नृप धारणा ॥८६॥ | जबतक यह धारणा दृढ न हो जाय ॥८४-८६॥ 


बजतास्तष्ठतो5न्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः । | जब चलते फिरते, उठते बेठते अथवा सच्छा 


% चतुभुज-मूर्तिके ध्यानमें चारों हाथोंमें क्रमशः शंख, चक) णु 
ध्यान करते समय छः हाथोंमें तो शाङ्गं आदि छः भादयुधोंकी भावना करे तथा शेष दोर्मे प 


चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌। 


गदा और पद्मकी भावना करे तथा अष्टभुजरूपका 
क ओर बाण अथवा घरद 


दि ~ 
आर अभय-मुद्राका चिन्तन R10. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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नापयाति यदा चित्तात्सिद्धां मन्येत तां तदा॥८७॥ 


ततः शङ्कगदाचक्रशाङ्गादिरहितं बुध; । 
चिन्तयेद्धगवद्रपं प्रशान्त साक्षछत्रकम्‌ ॥८८॥ 
सा यदा धारणा तद्ददवस्थानवती ततः । 
किरीटकेयूरमुखेभूषणे रहितं सरेत्‌॥८९॥ 
तदेकावयवं देवं चेतसा हि पुनर्बुधः । 
कुयोत्ततोऽबयविनि प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥९०॥ 


तद्रूपप्रत्यया चेका सन्ततिश्चान्यनिःस्प्॒हा । 
तद्धचानं प्रथमेरङ्गेः षद्भिनिष्पाद्यते नृप ॥९१॥ 
तस्यैव कर्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ । 

मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते॥९२।| 
विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव । 
प्रापणीयस्तथेवात्मा प्रक्षीणाहेषभावनः ॥९३॥ 
क्षेत्रज्ञ करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । 
निष्पाद्य युक्तिकाये वै कृतकृत्यो निवर्तते ॥९४॥। 
तद्भाव भावमाएन्नस्ततोऽसो परमात्मना । 
भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥९५॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥९६।। 
इत्युक्तस्ते मया योगः खाण्डिक्य परिएच्छतः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां तु किमन्यत्क्रियतां तव ।।९७॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
कथिते योगसद्भावे सर्वमेव कृतं मस। 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०७ 


कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्तसे 
दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिये ॥८७॥ 

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शंख, चक्र, गदा 
और शाङ्ग आदिसे रहित भगवानके स्फटिकाक्ष- 
माला और यज्ञोपबीतधारी शान्त खरूपका चिन्तन 
करे।८८। जब यह धारणा भी पूर्ववत्‌ खिर हो जाय तो 
भगवानूके किरीट, केयूरादि आभूषणोंसे रहित रूपका 
स्मरण करे ॥८९॥ तदनन्तर विज्ञ पुरुष अपने चित्तमें 
एक (प्रधान) अवयवविशिष्ट भगवानका हृदयसे 
चिन्तन करे और फिर सम्पूर्ण अवयवोंको छोड़कर 
केवल अवयवीका ध्यान करे ॥९०॥ 


हे राजन्‌ ! जिसमें परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति 
होती है, ऐसी जो विषयान्तरकी स्पृहासे रहित एक 
अनवरत धारा है उसे ही ध्यान कहते हैं; यह अपने- 
से पूर्व यम-नियमादि छः अङ्गोसे निष्पन्न होता 
है ॥९१॥ उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके द्वारा ध्यान- 
से सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्येय और 
ध्यानके भेदसे रहित ) खरूप ग्रहण किया जाता है 
उसे ही समाधि कहते हैं ॥९२॥ हे राजन्‌ ! [समाधि- 
से होनेवाला भगवत्साक्षात्कारूप ] बिज्ञान ही 
प्राप्तव्य परत्रह्मतक पहुँचानेवाला है तथा सम्पूर्ण 
भावनाओंसे रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय 
( बहाँतक पहुँचनेवाला ) है ॥ ९३ ॥ सुक्ति-लाभमें 
क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान करण है; [ज्ञानरूपी करण- 
के द्वारा क्षेत्रज्ञके ] मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध करके 
वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है ॥९४॥ 
उस समय यह भगवद्भावसे भरकर परमात्मासे 
अभिन्न हो जाता है । इसका भेद-ज्ञान तो अज्ञान- 
जन्य ही है ॥९५॥ भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके 
सवथा नष्ट हो जानेपर ब्रह्म और आत्मामें असत्‌ 
( अविद्यमान ) भेद कौन कर सकता है ? ॥९६॥ 
हे खाण्डिक्य | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैने संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया; अब 
मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूँ ? ॥९७॥ २३ 


खाण्डिक्य बोले-आपने इस महायोगका वर्णन 
करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ess Mr 
तवोपदेशेनाशेषो नष्टश्रित्तमलो यतः ॥९८॥ उपदेशसे मेरे चित्तका सम्पूर्ण मछ नष्ट हो गया 


ममेति यन्मया चाक्तमसदेतन्न चान्यथा | है ॥९८॥ हे राजन्‌ ! मैंने जो 'मेरा' कहा यह भी असत्य 
नरेन्द्र गदितुं शक्यमपि बिज्ञेयवेदिभिः ॥९९॥ | दी है, अन्यथा ज्ञेय वस्तुको जाननेबाले तो यह भी 
अहँ ममेतयविचेयं व्यवहारस्तथानयोः । नहीं कह सकते ॥९९॥ “भै” और 'मेरा' ऐसी बुद्धि 
तलत भोज ज म बगे ८9 इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो 
- नय, सुननेकी बात नहीं है क्योंकि वह वाणीका 

तद्गच्छ श्रेयसे सर्व ममेतद्भूवता कृतम्‌ । अविषय है ॥१००॥ हे केरिष्वज ! आपने इस मुक्ति- 
यद्विसुक्तिप्रदो योगः परोक्तः केशिध्वजाब्यय:१० १ | प्रद योगका वर्णन करके मेरे कल्याणके जिये सव 
कुछ कर दिया, अब आप सुखपूर्वक पधारिये ॥१० १॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर 

यथाहं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः। खाण्डिक्पसे यथोचित पूजित हो राजा केशिफा अपने 


थ क चं नगरमें चले आये || १०२। तथा खाण्डिक्य भी अपने पुत्र- 
आजगाम पुरं नह्मस्ततः केशिध्वजो नृपः ॥१०२॥ को राज्य देश रगोविनदे चित्त लगाकर योग सिद्ध करने- 


खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये। | के लिये [निर्जन] नको चले गये || १ ०३॥ वहाँ यमादि 
बनं जगाम गोविन्दे विनिबेशितमानस; ॥१०३॥ 2. मा pee hi हि 
५3५“ त्व 0 खाण्डिक्य विष्णु नामक ब्रह्मम लीन 
तत्रेकान्तमतिथूत यमादिगुणसंयुतः । गये ॥ १ ०४॥ किन्तु केशिध्वज, विदेहमुक्तिके लिये अपने 
विष्ण्वाख्ये निर्मले ब्रह्मण्यवाप नृपतिर्लयम्‌ ॥१०४॥ कर्मोको क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे । 


केशिध्वजो विगुक्त्यर्थ खकमंक्षपणोन्युख/॥ [| उन्होंने फलकी इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म 


विषयान्कर्म चक्रे चानभिसंदितम्‌ किये ॥१०५॥ हे द्विज ! इस प्रकार अनेकों कल्याण- 
बुशुजे विषयान्कम चक्रे चान ॥१०५॥ गक भोग हर तने वत ळा 


3 आ च 
सकल्याणोपभोगेश्र क्षीणपापोऽमलस्तथा । ( प्रारब्ध-कर्म ) का क्षय हो जानेपर तापत्रयको दूर 
अवाप सिद्धिमत्यन्तां तापक्षयफलां द्वज ॥१०६॥ | करनेवाली आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ १०६॥ 


hea 2 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्टें शे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
आठवा अध्याय 
शिष्यपरम्परा, माहात्म्य और उपसहार । 
श्रीपराहर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने 
इत्येष कथितः सम्यक्‌ तृतीयः प्रतिसञ्चरः । तुमसे तीसरे आत्यन्तिक प्रल्यका वणन किया, जो , 
आत्यन्तिको विमुक्तियी लयो ब्रह्मणि शाश्रते || १॥ | सनातन ब्रह्ममें लयरूप मोक्ष ही है ॥ १ ॥ मैने तुमसे 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्यन्तराणि च। संसारकी उत्पत्ति, प्रवय, बरा, मन्वन्तर we 
वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया॥२ ॥ | चरित्रोका वर्णन किया ॥ २॥ हे मैत्रेय ! मैंने तुम्हें 


ge A तुननेके लिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण शाखनोमे 
ल्बिषनाशनम्‌ । ड 
ण दस लो न श्रेष्ठ सर्वपापविनाशक और पुरुषार्थका प्रतिपादक 


विशिष्टं सबैशास्रेस्यः पुरुषार्थोपपादकम्‌ ॥ २॥ | श्र सप 1”)... 
छ स्यि खाण्डिक्य उस समय राजा नहीं था; तथापि वनमें जो उसके दुर्ग, मन्त्री और सत्य लाद. ये उन्हीका 


स्घासी अपने पुन्नको बनाया । 
(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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तुभ्यं यथावन्मेत्रेय प्रोक्तं शुश्रषवेऽव्ययम्‌ । 
यदन्यदपि वक्तव्यं तत्पृच्छाद्य वदामि ते॥ ४॥ 

श्रीमैत्रेय उवाच 

भगवन्कथितं सवं यत्पृष्टोऽसि मया छुने । 

शरुतं चेतन्मया भक्त्या नान्यत्मष्टव्यमस्ति मे | ५॥ 
विच्छिन्नाः सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम्‌। 
त्वत्प्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसंक्षयाः ।।६॥ 


ज्ञातश्चतुरविधो राशिः शक्तिश्च त्रिविधा शुरो । 


TIS 


विज्ञाता सा च कार्स्न्येन त्रिविधा मावभावना॥७। 


त्वप्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्येरलं द्विज । 
यदेतदखिलं विष्णोर्जगन्न व्यतिरिच्यते ॥ ८॥ 
कृताथोऽहमसन्देहस्त्वत्प्रसादान्महाद्युने । 
वर्णेधमीदयो धर्मा विदिता यदशेषतः ॥ ९ ॥ 
वृत्तं च निवृत्त च ज्ञातं कमे मयाखिलम्‌ । 
ग्रसीद विप्रप्रवर नान्यत्मष्टव्यमस्ति में ॥१०॥ 


यदस्य कथनायासैयोजितोऽसि मया शुरो । 
ततक्षम्यतां विशेषोऽस्ति न सतां पुत्रशिष्ययोः । ११ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम्‌ । 
श्रृतेऽसिन्सर्वदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति॥ १२॥ 
सरश्च प्रतिसर्गश्च बंशमन्वन्तराणि च। 
बंशानुचरितं कृत्रं मयात्र तव कीतितम्‌ ॥१३॥ 
अत्र देवास्तथा दैत्या गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
. यक्षविद्याधरास्सिद्वाः कथ्यन्तेऽप्सरसस्तथा।१४॥ 
यनयो भावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विताः । 


श्रीविष्णुपुराण 


ooo 
i “ON 
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वैष्णवपुराण सुना दिया । अब तुम्हें जो ओर कुछ 
पूछना हो पूछो। मैं उसका तुमसे वर्णन करूँगा ॥३-४॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! मैंने आपसे जो कुछ 
पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे 
श्रद्वाभक्तिपूर्वक सुना, अब मुझे और कुछ भी पूछना 
नहीं है ॥ ५॥ हे सुने ! आपकी कृपासे मेरे समस्त 
सन्देह निवृत्त हो गये और मेरा चित्त निर्मल हो गया 
तथा मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयका ज्ञान 
हो गया ॥ ६ | हे गुरो ! मैं चार प्रकारकी राशि! 
और तीन प्रकारकी शक्तियाँ जान गया तथा मुझे 
त्रिविध भाव-भावनाओंका भी सम्यक्‌ बोध हो 
गया ॥ ७ ॥ हे द्विज ! आपकी कृपासे मैं, जो जानना 
चाहिये वह भली प्रकार जान गया कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्रीविष्णुभगवानसे भिन्न नहीं है, इसलिये अब 
मुझे अन्य बातोंके जाननेसे कोई लाभ नहीं || ८ ॥ हे 
महामुने ! आपके प्रसादसे मैं निस्सन्देह कृतार्थ हो 
गया क्योंकि मैंने वर्ण-धर्म आदि सम्पूर्ण धर्म और प्रवृत्ति 
तथा निदृत्तिरूप समस्त कर्म जान लिये । हे विप्रवर ! 
आप प्रसन्न रहें; अब मुझे ओर कुछ भी पूछना नहीं 
है ॥ ९-१० || हे गुरो ! मैने आपको जो इस सम्पूर्ण 
पुराणके कथन करनेका कष्ट दिया है, उसके लिये 
आप मुझे क्षमा कर; साधुजनोंकी दृष्टिमे पुत्र और 
शिष्यमें कोई भेद नहीं होता ॥११॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! मैंने तुमको जो यह 
वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवणमात्रसे सम्पूर्ण 
दोषोंसे उत्पन्न हुआ पापपुञ्ज नष्ट हो जाता है॥१२॥ 
इसमें मैंने तुमसे सृष्टिकी उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वन्तर 
और वंशोंके चरित--इन सभीका वर्णन किया 
है॥ १ ३॥ इस ग्रन्थमें देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, 
यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागणका भी वर्णन 
किया गया है ॥१४॥ आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनि- 
जन चातुवर्ण्य-विभाग, महापुरुषोंके विशिष्ट चरित, 


१-देखिये--प्रथम अंश अध्याय २२ 'छोक २३-३३ । 


२-० ,, 
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षष्ठ अंश अध्याय ७ शोक ६१-६३ । 
षष्ठ अंश अध्याय ७ होक ४८-५१ | 
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III 1... अते 
चातुवे्ण्य तथा पुंसां विशिष्टचरितानि च ॥१५॥ | प्रथिवीके पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी. और समुद्र, अत्यन्त 


पुण्या अदेशा मेदिन्याः पुण्या नद्योऽथ सागराः । 
पर्वताश्च महापण्याश्चरितानि च धीमताम्‌ ॥१६॥ 
वणेधमोदयो धमा वेदशास्राणि कृत्स्नशः 

येषां संसरणात्सद्यः सवेपापैः प्रमुच्यते ॥१७॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशानां हेतुर्यो जगतोऽच्ययः । 

स सर्वभूतस्सवात्मा कथ्यते भगवान्हरिः ॥१८॥ 
अवशेनापि, यन्नास्ति कीतिते सर्वपातकैः । 
पुमान्विशुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तेवकेरिव ॥१९॥ 
यज्नामकीतन भक्त्या विलायनमनुत्तमम्‌ । 
ेत्रेयाहेषपापानां धातूनामिव पावकः ॥२०॥ 
कलिकल्मपमत्युग्रं नरकातिम्रदं नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं सद्यः सळृद्यत्र च संस्मृते ॥२१॥ 
हिरण्यगर्भदेवेन्द्ररुद्रादित्याश्विवायुमिः . । 
वावकैरवसुभिः साथ्यैर्विश्वेदेवादिभिः सुरेः ॥२२॥ 
यक्षरक्षोरगेः सिंद्वेदेत्यगन्धर्बदानवेः । 
अप्सरोभिस्तथा तारानक्षत्रे! सकटेग्रहेः ॥२३॥ 
सप्तर्पिभिस्तथा घिष्ण्येधिंष्ण्याधिपतिभिस्तथा । 
ब्राहमणाययरमनुष्यैश्च तथेव प्ुमिर्मृगेः ॥२४॥ 
सरीसरपेविहङ्गे्च  पलाशाचेमहीरुहेः । 
वनाग्निसागरसरित्पातालेः सधरादिभिः ॥२५॥ 
शब्दादिभिश्र सहितं ब्रह्माण्डमखिलं द्विज । 
भेरोरिवाणु्यस्येतद्यन्मयं च द्विजोत्तम ॥२६॥ 
स सवैः सर्वबित्सर्वखरूपो रूपवर्जितः । 
भगवान्कीतितो विष्णुरत्र पापप्रणाशनः ॥२७॥ 


यद्श्वमेधावभृथे खातः प्रामोति वे फलम्‌ । ` 
मानवस्तदवामोति श्रुत्वैतन्युनिसत्तम ॥२८॥ 


ET 
प्रयागे पुष्करे चेव कुरुक्षेत्रे तथाणवे । 


पावन पवत, बुद्विमान्‌ पुरुर्षोके चरित, वर्ण-धर्म आदिः 
धर्म तथा वेद और शाख्रोंका भी इसमें सम्यक्रूपसे 
निरूपण हुआ है, जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥१५-१७॥ 


जो अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके एकमात्र कारण हैं उनका भी 
इसमें कीर्तन किया गया है ॥१८॥ जिनके नामका 
विवश होकर कीर्तन करनेसे भी मनुष्य सिंहसे डरे इए 
गीदड़ोंके समान समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता. 
है॥ १९॥ हे मैत्रेय | जिनका भक्तिपूर्वक किया 
हुआ नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण धातुओंको पिघळाने- 
वाले अग्निके समान समस्त पापोंका सर्वोत्तम 
विलायन ( लीन कर देनेवाला ) है ॥२०॥ जिनका 
एक बार भी स्मरण करनेसे मनुष्योंको नरक-यातनाएँ 
देनेवाला अति उग्र कलि-कल्मघ तुरन्त नष्ट 
हो जाता है॥२१॥ हे द्विजोत्तम ! हिरण्यगर्भ, देवेन्द्र, 
रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, वसु, 
साध्य और विश्वेदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, 
सिद्ध, दैत्य, गन्धर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त 
ग्रह, सप्तर्षि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मणादि मनुष्य, 
पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, 
अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा प्रथिवी आदि और 
शब्दादि विषयोंके सहित यह सम्पूर्ण. ब्राण्ड जिनके 
आगे सुमेरुके सामने एक रेणुक्रे समान है तथा जो 
इसके उपादान-कारण हैं उन सर्व सवंज्ञ सर्वखरूपः 


रूपरहित और पापनाशक भगवान्‌ 'विष्णुका इसमें 


कीर्तन किया गया है ॥२२-२७॥ 
` हे मुनिसत्तम ! अश्वमेध-यज्ञमें अवम्रथ ( यज्ञान्त ) 


खान करनेसे जो फल मिलता है वही फल 


मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है ॥२८॥ 
प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर 
उपवास करनेसे जो फल मिळता है वही इस 


कृतोपवासः प्राभोति तद्म श्रवणान्नरः ॥२९॥ | पुराणको डुननेसे प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥. 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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मुस्क प्छ 


यदग्निहोत्रे सुहुते वर्षेणाझोति मानवः । एक वर्षतक नियमानुसार अग्निहोत्र करनेसे मनुष्यको 


महापुण्यफल विप्र तदस्थ श्रवणात्सकृत्‌ ॥३०॥ | जो महान्‌ पुण्यफळ मिलता है बही इसे एक बार सुननेसे 
ज्ज्येष्टणुङ्कढादश्यां खात्वा बै यमुनाजले । ' हो जाता है॥३०॥ ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीके दिन मथुरा- 
| पुरीमें यमुना-स्नान करके कृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे 


मथुरायां हरि दृष्टा प्रामेति पुरुषः फलम्‌ ॥३१॥ | जो पछ मिळता है हे विग्रयें ! वही भगवान्‌ कृष्णमे 


तदाझोत्यखिलं सम्यगध्यायं यः शृणोति व । चित्त लगाकर इस पुराणके एक अध्यायको सावधानता 
पुराणस्यास्य विप्रष केशवार्पितमानसः ॥३२॥ | पूर्वक सुननेसे मिल जाता है ॥३१-३२॥ 
यम्नुनासलिलखातः पुरुषो मुनिसत्तम । हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्येष्ठ मासके शुकृपक्षकी द्वादशीको 


ज्येष्ठामूळे सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोषितः ॥३३॥ | मथरापुरीमे उपवास करते इए यसुनासान करके 

'यर्च्याच्युत 0 1002 । समाहितचित्तसे श्रीअच्युतका भळीप्रकार पूजन करने- 
समभ्यच्याच्युत सम्यङ्‌ मथुरायां समाहतः । से मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका सम्पूर्ण फल मिलता 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राझोत्यविकलं फलम्‌ ।।३४॥। है॥३३-३४॥ कहते हैं अपने बंशजोंद्वारा [ यमुनातटपर 
आलोक्यद्विमथान्येषामुन्नीतानां खबंशजेः। ` पिण्डदान करनेसे] उन्नति लाभ किये हुए अन्य पितरोंकी 


७०) ०७ ०, 


त्किठोचुरन्येषां पि व्र । समृद्धि देखकर दूसरे लोगोंके पितृ-पितामहोंने [अपने 
एतत्किलाजुरन्येषों पितरः सापतामहा; ॥र५॥ | बंशजोंको लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा था--॥३५॥ 
कचिदसत्कुठे जातः कालिन्दीसलिलाप्छतः। क्या हमारे कुलमें उतपन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मासके शुक 
अर्चयिष्यति गोविन्दं मधुरायाग्नुपोषितः ।३६।। | पक्षमें [ द्वादशी तिथिको ] मथुरामें उपवास करते हुए 


प्त | यसुनाजलमें खान करके श्रीगोविन्दका पूजन करेगा, 
ज्येष्ठामूळे सिते पक्षे येनैवं वयमप्युत । गती ) 
ज्यषठामू क्ष शु । जिससे हम भी अपने वंशजोंद्वारा उद्धार पाकर 


[ > ~ 
परासृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोद्धवेः ॥३७॥ | ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे! जो बड़े भाग्य- 
ज्येष्ठामूले सिते पक्षे समभ्यच्ये जनार्दनमू। वान्‌ होते हैं उन्हींके वंशधर ज्येष्ठमासीय झुहृपक्षमें 
९ ळर 
धन्यानां कुलजः पिण्डान्यमुनायां प्रदास्यति॥३८॥ | "ग अर्चन करके यमुनामें पितृगणको पिण्डः 
चे रै दान करते हैं ॥३६-३८॥ उस समय यसुनाजल्में 
न्काले समभ्यर्च्य तत्र कृष्ण समाहितः। खान करके सावधानतापूर्वक भलीप्रकार भगवान्‌का 


दत्त्वा पिण्डं पितृभ्यश्च यमुनासलिलाप्लुतः ॥३९।। . पूजन करनेसे और पितृगणको पिण्ड देनेसे अपने 
यदाम्नोति नरः पुण्यं तारयन्खपितामहान्‌ । ' पितामहोंको तारता ड्‌ पुरुष जिस पुण्यक्ता भागी होता 
श्रुत्वाध्याय तदासोति पुराणस्यास्य भक्तितः।।४०॥। Es रात एक 5 
| सुननेसे प्राप्त हो जाता है || ३९-४ ०॥ यह पुराण संसार- 
एतत्संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमम्‌। से भयभीत इए पुरुषोंका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त 
श्राव्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥४१॥ श्रवणयोग्य तथा पवित्रोमें परम उत्तम है ॥४१॥ यह 
2 LR ` मनुष्योंके दुःखप्नोंको नष्ट करनेवाला, सम्पूर्ण दोष्रोंको 
WT ER । दूर करनेवाला, मांगलिक वस्तुओमै परम मांगलिक 
मङ्गल मङ्गलाना च पुत्रसम्पत्म्रदायकम्‌ ॥४२॥ ` जोर सन्तान तथा सम्पत्तिका देनेवाला है ॥४२॥ , 


इदमार्ष पुरा प्राह ऋभवे कमलोद्भवः । इस आर्पपुराणकों सबसे पहले भगवान्‌ त्रह्माजीने 
ऋचः प्रियत्रतायाह स च भागुरयेञ्त्रवीत्‌ ॥४३॥ क्रलुको सुनाया था । ऋभुने प्रियत्रतको सुनाया भोर 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भागुरिः भि समि दयीचाब व चोद स सम्भसित्राय दथीचाय स चोक्तवान्‌। 
सारखताय तेनोक्तं भ्रगुस्सारस्वतेन च॥४४।) 
भृगुणा पुरुकुत्साय नर्मदायै स चोक्तवान्‌ । 
नर्मदा शतराष्ट्राय नागायापूरणाय च ॥४५॥ 
ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज । 
वासुकिः ग्राह वत्साय वत्सश्राश्वतराय बै ॥४६॥ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन बै ॥४७॥ 
पातालं समनुप्राप्तस्ततो वेदशिरा मुनि! । 
राह्तवानेतदखिलं स च प्रमतये ददौ ॥४८॥ 
दृत्तं प्रमतिना चैतञ्जातुकर्णाय धीमते । 
जातुकर्णेन चेवोक्तमन्येषां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४९॥ 
पुलुस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्स्माति गतम्‌ । 
मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं त्विदम्‌ ॥५०॥ 


त्वमध्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि^।५१।। 
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प्रियत्रतने भागुरिसे कहा ॥9 ३॥ फिर इसे भागुरिने 
स्तम्भमित्रको, स्तम्भमित्रने दधीचिको, दघीचिने 
सारखतको और सारखतने झगुक्ो सुनाया ॥४४॥ तथा 
ग्णुने पुरुकुत्ससे, पुरुकुत्सने नर्मदासे और नर्भदाने 
उतरा एवं पूरणनागसे कहा ॥४५॥ हे द्विज ! इन 
दोनोंने यह पुराण नागराज वासुकिको सुनाया | 
वासुकिने वत्सको, वत्सने अश्वतरको, अश्वतरने कम्बल- 
को और कम्बढने एलापुत्रकों सुनाया ॥४६-४७॥ 
इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताछलोकमें पहुंचे, 
उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर 
प्रमतिको सुनाया ॥४८॥ प्रमतिने उसे परम बुद्धिमान्‌ 
जातुकर्णको दिया तथा जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशील 
महात्माओंको सुनाया ॥४९॥ 


[ पूर्व-जन्मर्मे सारस्वतके मुखसे तुना हुआ यह 
पुराण] पुलस्त्यजीके वरदानसे मुझे भी स्मरण रह 
गया । सो मैंने ज्यों-का-त्यों तुम्हें सुना दिया । 
अब तुम. भी कळियुगके अन्तमें इसे शिनीकको 
सुनाओगे || ५०-५१ || 


इत्येतत्परमं गुह्यं कलिकरमषनाशनम्‌। जो पुरुष इस अति गुझ और कळि-कल्मध-नाशक 
aS ~ CR Ue 

यः शृणोति नरो भक्त्या सवपापैः प्रमुच्यते ॥५२॥ पुराणको भक्तिपूर्वक छुनता है. बह सत्र पापोंसे सुक्त हो 

समस्ततीथेस्नानानि समस्तामरसंस्तुति १ । | जाता है॥५२॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता 

कृता तेन भवेदेतद्यः श्रृणोति दिने दिने ॥५३॥ है उसने तो मानो सभी तीर्योमे खान कर लिया और 


कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुलभम्‌ । 
भुत्वैतस्य दशाध्यायानवामोति न संशय! ॥५४॥ 


यस्त्वेतत्सकलं शृणोति पुरुष, |, 
पया कृत्वा मनस्यच्युतं 
सव सर्वमयं समस्तजगता- 


माधारमात्माश्रयम्‌ । 
ज्ञानज्ञेयमनादिमन्त्रहितं / 0 
सवोमराणां हितं 
स प्राप्नोति न संशयोऽस्त्यविकलं 
यद्वाजिमेधे फलम्‌ ॥५५॥ 
यत्रादौ भगवांश्रराचरणुरु 
मध्ये तथान्ते च सः 
्र्मज्ञानमयोऽच्युतोऽखिलजग- 
न्मध्यान्तसगप्रभु' । 


सभी देवताओंकी स्तुति कर लो ॥ ५३ ॥ इसके दश 
अध्यार्योका श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिला गोके 
दानका अति दुर्लभ पुण्य-फल प्राक्त होता है 
॥५४॥ जो पुरुष सम्पूर्ण जगत्के आधार, आत्माके 
अवलम्ब, सर्वस्वरूप, सर्वमय, ज्ञान और ज्ञेयरूप 
आदि-अन्तरहित तथा समस्त देवताओंके हितकारक 
श्रीविष्णुभगवानूका चित्तमें ध्यानकर इस सम्पूर्ण 
पुराणको सुनता है उसे निःसन्देह अश्वमेध-यज्ञका 
समग्र फल प्राप्त होता है ॥५५॥ जिसके 


आदि, मध्य और अन्तमें अखिल जगतकी सृष्टि, 


स्थिति तथा संहारमें समर्थ ब्रहमज्ञानमय चराचर- 
गुरु भगवान्‌ अच्युतका ही कीर्तन हुआ है 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


त शकत 


DigitizediayzsesaystorsudationTiuaisieinelbiesaéaangotri 


५३८ 


AAAS 


AAAI AA IAIN 


तत्सवे पुरुषः पवित्रममलं 
शवृण्वून्पठन्वाचय- 
न्प्राभोत्यस्ति न तत्फलं त्रिथुवने, 
ष्वेकान्तसिडिहारि; ॥५६॥ 
यसिन्न्यस्तमतिन याति नरकं 
खगोऽपि यबचिन्तने 


विज्ञो यत्र निवेशितात्ममनसो 
ब्राह्मोईपि लोकोऽरपकः । 
मुक्ति चेतसि यः खितोञ्मलघियाँ 


पुंसां ददात्यव्ययः 
कि चित्र यदघ प्रयाति विलयं 
तत्राच्युते कीतिंते॥५७॥ 
यज्ञयज्ञबिदा यर्जान्त सतत 
यज्ञेश्वरं कर्मिणो 
यं वे ब्रह्ममयं परावरमयं 


ध्यायान्त च ज्ञानन' 


¢ _ 


यं सञ्चिन्त्य न जायते न प्रियते 
नो वदत“ _ 
नेवासन्न च सङ्कयत्यति ततः 
कि वा हरे! श्रयताम्‌ ॥५८॥ 
कव्यं यः पितृरूपश्वग्विधिहुतं 
हव्यं च भुडक्ते विभु- 
भगवाननादिनिधनः 
स्वाहाखधासंज्ञिते । 
यसिन्त्रह्मणि सवशक्तिनिलये 
मानानि नो _ मानिनां 


निष्ठाये प्रभवन्ति हन्ति कलुषं 


हीयते 


देवत्वे _ 


श्रोत्रं स यातो हरिः॥५९॥ . 


नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य सञुङ्कवोऽस्ति 
वृद्धिन यस्य॒ परिणामविवार्जेतस्य । 
नापक्षयं च समुपैत्यविकारि वस्तु 
यस्त॑ नतोऽसि पुरुपोत्तममी शमी व्यूम्‌॥ ६ ०॥। 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ८ 
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| उस परम श्रेष्ठ ओर अमल पुराणको सुनने, 


| पढ़ने और धारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह 
सम्पूर्ण त्रिलोकीमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि एकान्त मुक्तिरूप सिद्विको देनेवाळे 
भगवान्‌ विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं ॥ ५६ ॥ 
जिनमें चित्त छगानेवाछा कभी नरकमें नहीं 
जा सकता, जिनके स्मरणमें स्वर्ग भी वित्नरूप है, 
' जिनमें चित्त लग जानेपर व्रझलोक भी अति तुच्छ प्रतीत 
! होता है तथा जो अब्यय प्रभु निर्मलचित्त पुरुषोंके 
| हृदयमें स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं उन्हीं अच्युत- 
का कीर्तन करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते 
' हुँ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥ ५७ | 
' यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञोंद्वारा जिनका यज्ञेश्‍वर- 
| रूपसे यजन करते हैं, ज्ञानीजन जिनका परावरमय 
| ब्रह्मस्वरूपसे ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करनेसे 
| पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और 
' न क्षीण ही होता है तथा जो न सत्‌ ( कारण ) 
` हैं और न असत्‌ (कार्य) ही हैं उन श्रीहरिके 
अतिरिक्त और क्या सुना जाय ? ॥ ५८ ॥ 
¦ जो अनादिनिधन भगवान्‌ विभु पितृरूप धारण- 
. कर स्वधासंज्ञक कब्यको और देवता होकर अग्निमें 
| विधिपूर्वक हवन किये हुए स्वाहा नामक हब्यको 
ग्रहण करते हैं तथा जिन समस्त शक्तियोंके आश्रय- 
भूत भगवानूके विषयमें बड़े-बड़े प्रमाणकुशल पुरुषोंके 
' प्रमाण भी इयत्ता करनेमें समर्थ नहीं होते वे श्रीहरि 
श्रवण-पथमें जाते ही समस्त पापोंको नष्ट कर देते 
हैं ॥ ५९ ॥ 


जिन परिणामहीन प्रभुका आदि, अन्त, वृद्धि और 


क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं उन 


स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तमको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६०॥ 
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ज्ञानान्वितः सकलसच्वविभूतिकर्ता 


चे _ । 
क पुराय सदाव्ययाय ॥६१॥ का कर 
ज्ञानप्रवृत्तिनियमैक्यमयाय पुंसो | 


| 


भोगग्रदानपटवे त्रिगुणास्मकाय। । 
अव्याकृताय भवभावनकारणाय | 


वन्द स्वरूपभवनाय सदाजराय ॥६२॥ | 
व्योमानिलाभिजलभूरचनामयाय 


शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमाय । 
पुंसः समस्तकरणेरुपकारकाय 
व्यक्ताय सरूक्ष्मवृहदात्मवते नतोऽस्ि।६३।। 
इति विविधमजस्य यस्य रूपं 


षष्ठ अंश 
तस्येव योऽनु गुणभुग्बहुधैक एव | 


शद्ोऽपयञुदव इव भाति हि मूतिभेदै। 


| है और पुरुषका उसकी समस्त इन्द्रियोंद्रारा उपकार 


५३९ 


हक समान गुर्णोको भोगनेबाळा है, एक 
भा अनेक रूप है तथा शुद्र होकर भी विभिन्न 


जो उन 
होकर 


| रूपोंके कारण अशुद्ध ( विकारवान्‌ ) सा प्रतीत होता 


ओर जो शानस्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों- 
$ । है उस नित्य अब्यय पुरुषको नमस्कार 
है ॥६१॥ जो ज्ञान ( सत्त्व ) प्रबृत्ति ( रज ) और 
नियमन (तम) की एकतारूप है, पुरुषको भोग 
प्रदान करनेमें कुराल है, त्रिगुणात्मक तथा अत््याकृत 

१ ससारकी उत्पत्तिका कारण है, उस खतःसिद्ध तथा 
जराशून्य प्रभुको सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ ६२ ॥ 


| जो आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथिवीरूप 


है, शब्दादि भोग्य विषयोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ 


करता है उस सूक्ष्म और विराट्रूप व्यक्त परमात्मा- 
को नमस्कार करता हूँ ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्माके 


प्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य | प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं वे भगवान्‌ हरि 
प्रदिशतु भगवानशेषपुंसां समस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिसे रहित (सुक्ति- 
हारेरपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्‌ ॥६४॥ | रूप) सिद्धि प्रदान करें ॥६४॥ 
> PP 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ 
क 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्णुः 
महापुराणे पष्ठांऽशः समाप्तः । 
ES 
इति श्रीविष्णुमहापुराणं सम्पूर्णम्‌ 
॥ श्रीविष्ण्वपंणमस्तु ॥ 


po 2 सँग 0) 
अबस माग्न 
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श्रीविष्णुपुराणान्तर्गतःछ कानामकारादिक्रमेणानुक्रमः 
hee 
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सतृक्षपीनावयवः 
सतोयतोयदच्छायः 
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